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भूमिका 


अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु शङ्कराचाय-पुर्वाम्नायगोवद्ध नमठपुरीपीठाधीश्वर 
स्वामी श्रीनिरजनदेवजी तीर्थ महाराज 


वेदं वेदनिधि विद्यां ब्रह्मविद्यां गणाधिपम्‌ । 
सरस्वतीं गुरून्‌ सर्वान्‌ प्रणमामि मुहुमु हुः-॥१॥ 
भूमिका स्वामिपादानां भाष्यस्येयं निगद्यते । 
सारभूतेकविशत्या विदुषां प्रीतिहेतवे ॥२॥ 
स्वस्वरूपस्थितिर्मोक्षो वेदस्येक॑ प्रयोजनम्‌ । 
भगवदुभक्तियोगरच द्वितीयं तत्प्रयोजनम्‌ ॥३॥ 
अत्रावतारवादोऽपि ` बहुधा सम्प्रकीतितः । 
मन्त्रोऽयं स्पष्टमेवाह “इदं विष्णुविचक्रमे ? ।।४॥ 
शक्या एतादुशा मन्त्राः समुद्धतु सहस्रशः । 
सगुणत्वं भगवतः साकारत्वञ्च साधितुम्‌ ॥५॥ 
कर्मकाण्डप्रबृत्तिच वेदोदुदेश्यन्तृतीयकस्‌ । 
„ कर्मणामननुष्ठानात्‌ चित्तशुद्धिः कथं भवेत्‌ ॥६॥ 
कर्मोपासनबोघाख्यं त्रयं वेदेन बोध्यते। 
कर्म भिरिचित्तशुद्धिःस्यात्‌ भक्त्या चैकाग्रता भवेत्‌॥७।। 
ततो ज्ञानैन मुक्तिः स्यादेष वेदस्य डिण्डिमः । 
सायणाचार्यपादेन महीधरबुधेन Fall - 
विदुषा चोव्वटेनापि तथा व्याख्यानमी रितम्‌ । 
परं प्रयोजनं मोक्षो वेदस्यास्तीति निर्चितम्‌ ॥&॥ 
अवान्तरं तथाप्यस्ति कमंज्ञानं प्रयोजनम्‌ । 
यज्ञादीनि च कर्माणि प्रशस्तानि gA: सदा ।।१०॥ 
अन्तःकरणशुदृध्यर्थं श्रुति-स्मृति मतानि हि। 
'तमेतं ब्राह्मणा’ नूनं यज्ञेनेत्यादि वेदवाक्‌ ॥११॥ 
ज्ञानेच्छायां नियोगं तु यज्ञादीनां ब्रवीति हि। 
अतएव महाभागेस्सायणाझैः प्रकीतिता: ॥१२॥ 
वेदार्थास्ते समीचीना नान्यैरुक्ताः कथञ्चन । पळ Wa 
इतिहासपुराणेश्च सूत्रवाक्येस्तथेव च॥१३॥ A 
निरुक्त: प्रातिशास्येश्च शिक्षाव्याकृतिभिस्तथा। 1 
मन्वादिस्मृतिकारेरच याज्ञिकार्थाः सुसम्मताः ॥ १४॥ 
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इदानीन्वनविद्वृदुभिदेयानन्दादिभिस्तु येः। ० 
पाइचात्येरपि ये: केरिचिदभारतीयेस्तदाश्रिते: ॥ १५॥। 

वेदार्था ये कृतास्ते वै न सत्या इति दशितम्‌ । 

करपात्रमहाभागेस्ततो भाष्यं प्रकीतितम्‌ ॥१६॥ 

अत्र सर्वोऽपि वेदार्थः समीचीन उदीरित:। रू 
शिक्षाव्याक्कतिकल्पादिसम्मतोऽथ निरुक्तगः ॥१७॥ 

सरवंथानुमतः सत्य इतिहासपुराणगः। 

ूर्वेराचार्यवर्येशच मन्वादिस्मृतिभिस्तथा ॥ १८॥। 

अनुमोदित एवार्थः स्वामिपादैः प्रकीतितः। 

एतेषां सबंशास्त्राणां ज्ञान येषां न विद्यते gen 

अज्ञात्वा भाष्यमेतत्तो खण्डनं कतु मुद्यता: । 

एतेनेव परास्तास्ते नोत्तरन्तेषुः विद्यते ॥२०॥ 

व्यथंन्ते खण्डनं कस्मात्कुर्वन्त्यविधिनोदिताः-। 

इदन्ते किन्न जानन्ति स्यात्तु. मोदकखण्डिका ।।११॥ 


-—श्रीततिरञ्जनदेवतीथं 


वेद, वेदनिधि परमात्मा, वेद का ज्ञान करानेवाली अपरा विद्या, परब्रह्मा का ज्ञान कराने 
वाली पराविद्या-्रह्मविद्या, विघ्नविनायक गणेश, सम्पूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती और 
सर्वे विषज्ञानों के स्रोत अपने सभी गुरुजनों को बार-बार प्रणाम करता हूं ॥१॥ 


विद्वानों की. प्रसन्नता के लिये अनन्त श्रीधमसम्राट ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकरपात्री जी महाराज 
द्वारा विरचित वेदभाष्य की सारभूता भूमिका” इक्कीस इलोकों में लिख रहा हूं RN 
स्वरूप स्थिति मोक्ष का स्वरूप है"- जहाँ से कभी लौटकर नहीं आना पड़ता वही 'मोक्ष', 


वेदों का परम प्रयोजन अर्थात्‌ प्रधान प्रयोजन है । 'मोक्षोपयोगी भगवदृभक्ति का लाभ भी वेदों का 
अवान्तर-प्रयोजन है ॥३॥ 


इसी भ्रसङ्ग में वेदों के मन्त्र और ब्राह्मण भाग में भगवदुभक्ति के अत्यन्त उपयोगी भगवान्‌ 
के सगुण-साकार विग्रह और अवतार वाद का भी निरूपण है । इदं विष्णुवचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । 
समढ्मस्य पा%.सुरे स्वाहा' (शुक्ल यजुर्वेद संहिता ५. १५) इत्यादि अनेक मन्त्रो में भगवान के वामन 

अवतार का स्पष्ट प्रतिपादन उपलब्ध है ॥४॥ ५५ 
ऐसे और भी हजारों मन्त्र उद्घृत किए जा सकते हैं, जिनसे भगवान्‌ के सगुण-साकाररूप 

स्वत: स्पष्ट सिद्ध हो जाते हैं ॥५॥। 

कर्मकाण्ड के विना भगवान्‌ की भक्ति हो ही नहीं सकती, अतः कर्मकाण्ड में प्रवृत्त कराना 
भी वेद का गौण-उद्द व्य है । कर्मकाण्ड के विना चित्त-शुद्धि नहीं हो सकती, चित्त-शुद्धि के विना ज्ञान 
नहीं हो सकता । 'ज्ञानमुत्पद्यते पुसां क्षयात्‌ पापस्य कर्मण:। यथा55दर्शतले. प्रख्ये पश्यत्यात्मान 
सात्मनि ॥ (महा० शान्ति० २०४. ८)', 'नाविरतो दुश्चरिताननाशान्तो नासमाहितः। नाशान्तमानसो 
वापि प्रज्ञानेनंनमाप्नुयात्‌ ॥' (कठो० १. २. २५) इत्यादि वचन-समूह से यह वात स्पष्ट सिद्ध हो जाती 
_ है कर्मकाण्ड का चित्त गुद्धि दवारा ब्रह्मजिज्ञासा में विनियोग है, इसी वात में 'तमेतं वेदानुवचनेन 
_ ब्राह्मणा विविदिवन्ति यज्ञेन दानेन तपक्षाऽनाशकेन' (बूहदारण्य को० ४. ४. २२) इत्यादि श्रुति. तथा 
“स्वाध्यायेन व्रतहोमेस्त्रेविद्य नेज्ययासुतेः । महायज्ञेक्च यज्ञेश्‍च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ (मनु० २. २८) 
स्मृति-वचन प्रमाण हैं। 'कर्मकाण्ड से चित्तशुद्धि और भगवान्‌ की भक्ति से चित्त की एकाग्रता 
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होने पर ज्ञान से मोक्ष होता है।' यही वेद का डिण्डिम घोष है । इसीलिये कमं, उपासना और ज्ञान 
--इन तीनों का प्रतिपादन 'वेद' करते हैं ॥६-११३) ॥ 

इसी अभिप्राय से चतुर्वेद-भाष्यकार सर्वदशंन-पारावारपारीण सायणाचार्य, उव्वट-महीधर, 
वॅकटमाधव आदि प्राचीन प्रामाणिक आचार्यों ने भक्ति और मोक्ष को वेद का परम प्रयोजन मानते हुए 
भीं कर्मकाण्ड के ज्ञान को वेद का अवान्तर प्रयोजन मानकर अधिकांश मन्त्रों का. कर्मकाण्ड परक भाष्य . 
किया। भगवत्पाद आद्य शङ्कराचार्य, श्री रामानुजाचायं, श्रीवल्लभाचार्य, श्री निम्वार्काचायं आदि सभी . 
पावन साम्प्रदायिक आचायों का कर्मकाण्ड के सम्बन्ध में कहीं मतभेद नहीं, जबकि ज्ञानकाण्ड में अद्व त, 
विदिष्टाद्द त, शुद्धाद् त, दव ताद्वत और दौत आदि मतभेदों की भरमार है ॥१२॥ 

वेद मन्त्रों के प्राचीन आचार्यों द्वारा किए गये यज्ञादि कर्मकाण्ड परक अर्थ भी वास्तविक 
अर्थ हैं। दयानन्द आदि आधुनिक विद्वानों तथा पाइचात्य विद्वानों. एवं उनकी. लकीर के 
फकीर कुछ भारतीय विद्वानों द्वारा किए अर्थ ठीक नहीं हैं, क्योंकि सायण, उब्बट, महीधर, वेंकट- 
माधव आदि आचायों के अर्थ शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण (प्रातिशाख्य)-निरुक्त, छन्द, ज्योतिषशास्त्र, 
इन वेदाङ्गो से सम्मत हैं। इतिहास, पुराण, पूर्वोत्तर मीमांसा आदि सभी दर्शनशास्त्र और मन्वादि 
स्मृतिकार भी इन्हीं अर्थों का समर्थन करते हैं। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्मलीन धर्मसञ्राट्‌ | 
श्रीकरपात्र स्वामी महाराज ने 'ेदार्थ पारिजात” नामक वेदभाष्य भूमिका और वेदभाष्यंरूप ग्रन्थ 
लिखा। इसमें जो वेद के अर्थ किये गये हैं, वे शिक्षा-कल्प-सूत्र-च्याकरण-निरुक्त-छन्द-ज्योतिष-प्राति- 
शाख्य (बे दिक-व्याक रण), इतिहास, पुराण, मन्वादि स्मृतियों से पूर्णरूपेण समथित हैं ॥१३-१८ई॥ 

इन सभी शास्त्रों का 'जिन्हे कुछ भी ज्ञान नहीं है और स्वामि चरणों के वेदार्थ पारिजात 
भाष्य को & समझने में भी जो असमर्थ हैं, ऐसे कुछ लोग ग्रन्थ के खण्डन में प्रवृत्त हुए हैं, उनका खण्डन 
इसी से हो गया कि उन्हें किसी भी पूर्वाचार्य का समर्थन प्राप्त नहीं है ,. प्रत्युत सिद्धान्त सर्वाचार्य 
विरुद्ध है। फिर भी दुर्देव को प्रेरणा से वे. खण्डन करने का दुस्साहस कर रहे हैं.,. क्या वे यह नहीं 
जानते कि उनके खण्डन की 'मोदक-खण्डिका' हो जायगी । 


a 


भीत्िरञ्जन देवज्ञी तीथं 
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Abstract of Bhumika ; Written by Jagadguru Shankaracharyapad 
Goverdhan Math Puri Peethadhishwar Swami Shri Niranjan Devji Tirth Maharaj 


PREFACE 


I repeatedly offer my saluiations to the VEDAS, the knowledge of Vedic treasury, 
various Vidyas, Brahma Vidya, Lord Ganesh, Guddess Saraswati and all my preceptors. 


I am placing before you the background of the commentary of my teacher for the pleasure 
of the learned. The first objective, aim and last fruit ofthe VEDA is attainment of 
liberation, which is inthe form of realising the individual in the self. The second 
objective is attainment of mingling in devotion with God. Here. numerous incarnations of 
God are also accepted. The sacred formula clearly states that God Vishnu traversed the 
universe. Thousands of such sacred mantras can be picked up and cited to establish that 
God has attributes and forms. The third objective of the veda is to indicate the activities 
in rituals. Without practicing the rituals, how can there be the purity of thought, mind 
and heart f The VEDA instruct three disciplines viz. Ritual activity, meditation and 
knowledge. Through prescribed rituals, cne obtains purity of mind and heart. By 
devotion, one acquires the concentration of mind and heart. Thereafter, by acquiring 
knowledge, one attains the Jiberation—such is the declaration of VEDAS. Such learned 
sages as Sayanacharya, Mahidhar and Uvvat have interpreted the VEDAS in this way. 
But the highest goal proclaimed by the VEDA is decidedly liberation. Acts like sacrifices 
(YAGNAS) have been praised by the learned but all such acts are only for the purity of 
mind and heart—that is the opinion of SRUTI AND SMRITI. 


A VEDIC passage declares that the seekers of truth realise Brahman only after 
performing the sacrifices. The injunction for performance of the YAGNA,DAAN,tapa etc.is 
for the purpose of creating a desire for the knowledge of Brahman. This is so stated by 
learned ACHARYAS like SAYAN and others, Other annotators of VEDAS have not 
‘interpreted them in such a way asto make common man to underst and the same in 
consonance with ITIHAS (RAMAYANA AND MAHABHARAT) PURANAS and various 
SUTRAS, as alo NIRUKTA, PRATISAKHYAS, VEDANGAS like SHIKSHA, 
VYAKARAN, etc. The meaning of the various rituals and VEDA is approved of by 
ARS like MANU and others. Modern scholars like DAYANAND and others 


a 
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as well as some Western scholars and several Indian scholars imitating those Westerners 
have interpreted Vedas in their own way, But my teacher has pointed out that their 
interpretation is not ordinarily understandable. Shri Karpatriji has, therefore, written his 
own Bhasya, where the complete coherent meaning of the Veda is properly pointed out. 
That meaning is in consonance withthe Vedangas like Shiksha, Vyakaran, Nirukta etc 
and also sanctioned by Itihas and: Puranas and accepted as completely true by ancient 
Acharyas, and Smritikaras like Manu and others. Swami Karpatriji’s interpretation has 
thus the approval of these authorities. ‘Those people who have no knowledge of all these 
Shastras and also have not studied the BHASYA of Karpatriji have come forward to 
refute his interpretation, but they are defeated merely by what is stated above and these 
dissidents have no reply to give, Their interpretation is neither in order, nor useful in any 
way. Do.thiey not know that their cake of interpretation will 96 ‘chewed over and made 
into pieces? ३ 
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, प्रकाशकीय 
o 


अनन्त श्री विभूषित पूज्यपाद प्रोतःस्मरणीय धर्मसञ्राट्‌ श्री स्वामी करपात्री जी महाराज ने 
वेद की भूमिका के रूप में वेदाथं.पारिजात' नामकं ग्रन्थ लिखकर . आस्तिक सनातनी जगत्‌ को उपकृत 
किया है जिसका प्रकाशन संथांन द्वारा दो भांगो में विक्रम सम्वत्‌ २०३३ और २०३७ में हो चुका है। 
जिसे वर्ष ८५ के सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ के रूप में संस्कृत अकादमी उत्तर प्रदेश ने १००००० एक लक्ष मुद्रा प्रदान 
कर पुरस्कृत किया है और इसका सम्मान बढ़ाया है । ८ 


इस भूमिका के अनन्तर चारों वेदों का भाष्य लिखने का सद्धुल्प पूज्य श्री स्वामी जी महाराज 
का था जिसके अनुसार शुक्ल यजुर्वेद के चालीस अध्यायों का भाष्य पूरा कर ऋग्वेद के प्रथम मण्डल 
ri भाष्य भी महाराज जी ने लिख दिया किन्तु घामिक जगत्‌ के दुर्भाग्य से असमय में ही अपने सभी 
यॅकलापों का संवरण कर ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त कर लिया । किन्तु ब्रह्मस्वरूप महाराज श्री की कृपा 
सदा ही जीवों पर बनी हुई है । 


महाराज श्री के सान्निध्य में पहले ही यह निश्चय हो चुका था कि संस्थान दारा स्वं प्रथम 

S पहले अध्याय के माष्यका प्रकाशन हो । इसी के आधार पर महाराज श्री द्वारा लिखित मूल संस्कृत का 
राष्ट्र भाषा हिन्दी में अनुवाद करने के लिए मीमांसा साहित्य वेदान्ताचायं डॉ० पं० श्री गजानन जी 
मुसलगाँवकर जी को दे दिया गयाथा। किन्तु अपरिहाय कई कारणों से वह अभी तक नहीं-छप 
सका था | & 


; वेद भगवान्‌ की ही असीम अनुकम्पा से संस्थान के द्वारा विजय-दशमी के पावन पर्व पर 
त ह य में इस प्रभ्मम अध्याय के भाष्य को मुद्रित कराकर प्रकाशित कर आपकी सेवा 
में उपस्थित करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। न 


इसके पश्चात्‌ ईशोपनिषद नाम से प्रसिद्ध शुक्ल यजुर्वेद संहिता के ४० वें अध्याय का भाष्य 

भी शीघ्र ही हम प्रकाशित करने जा रहे है, जिसका हिन्दी अनुवाद विरक्त शिरोमणि अनेक शास्त्र 

पारङ्गत परम पुज्य स्वामी श्रीवामदेव जी महाराज की कृपा से सम्पन्न हुआ है । प्रकाशन सम्बन्धी अनेक 
के कारण ही इसके प्रकाशन में इतना विलम्ब हो रहा है । 

आशा और विश्वास मीजी महाराज की इन अनुपम कृतियों से अपने 
और अधिका जनों को ऐहिक ओर आमुष्मिक अभ्युदय निःश्रेयस. 


~E 


उ 
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को तैयार कर इस अमूल्य ग्रन्य-रत्न को सब के सम्मुख प्रस्तुत करने वाले परम दयालु के रूप में जिन 
जिन महानुभावोंने अपनी अहैतुकी कृपा से इस कार्यको सम्पन्न किया है, वे सभी हमारे परम सम्माननीय | 
पूज्य आचार्य विदृन्मूर्घन्य आत्मीय हैं। 

इन सभी के चरणों में धन्यवाद और अभिनन्दन के स्वरूप नतमस्तक होकर सदा ही कृपा की 
आशा रखते हैं। 


जिनके चरणों में धन्यवाद प्रस्तुत हैं, वे हैं - 


१. अनन्त श्री विभूषित श्रीमज्जगदृगुरु शङ्कराचायं गोवर्धन पीठाधीश्वर श्री स्वामी निरञ्जनदेव जी 
तीथं महाराज (पुरी) 

२. मीमांसा साहित्य वेदान्ताचार्य sio to श्री गजानन जी मुसलगांवकर (वाराणसी) 

३. परम. पूज्य श्री मार्कण्डेय जी ब्रह्मचारी. (वाराणसी) NI 

४. अनन्त श्री विभूषित स्वामी श्री निएचलानन्द जी सरस्वती (वृन्दावन) 

५. विरक्त शिरोमणि परम सन्त श्री स्वामी वामदेवजी महाराज (वृन्दावन) 

६. आचायं श्री वैद्यनाथ जी झा प्रधानाचार्य निम्बाक संस्कृत महाविद्यालय (वृन्दावन) 

७. श्री राजवंशी द्विवेदी प्रधानाचायं धर्मंसद्ध संस्कृत विद्यालय (वृन्दावन) 


शेष में हम हरिनाम प्रेस और इसके सुयो य विद्वान्‌ प्रबन्धक एवं सहृदय कर्मचारियों के भी 
स्नेहपूर्ण सौजन्य भरे मुद्रणादि कार्य के सहयोग तथा सम्पादन को स्मरण कर उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद 


देते हैं । 


हनुमान प्रसाद धानुका--अध्यक्ष 
श्री राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान 
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कण्डिका 
१-प्रथमा 
२-हितीया 
३-तृतीया 
४-चतुर्थी 
५-पञ्चमी 
६-षष्ठी 
७-सप्तमी 
८-अष्टमी 
दे-नवमी 
१०-दशमी 
११-एकादशी 
२-द्वादशी 
१३-त्रयोदशी 
१४-चतुदंशी 
१५-पञ्चदशी 
१६-घोड़सी । 
१७-सप्तदशी 
१८-अष्टादशी 
१४-एकोर्नावशी 
२०-विशी 
२१-एकविद्यी 
२२-द्वाविशी 


२५-पञङ्चविशी 
२६-षड्विशी 
२७-सप्तविद्यी 
२८-अष्टाविशी 


२८-एकोनविद्यो. 


३०-त्रिशी 
३१-एकर्त्रिशो 
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॥ श्री हरिः॥ 


श्रीमद्‌ वाजसणेयि माध्यन्दिन शुक्ल यजुर्वेद संहिता 
वेदार्थ पारिजाताएंग्य भाष्यं-विभूिता 


प्रथमोऽध्यायः' ` `` ` 
दरशंपूणंमासेष्टिविषया मन्तः * 


विषय सूची _ 


ष्ठ E 


Wa लन a a ————— 


_ ॐतत्राद्याध्याये द्वितीयाष्यायाष्टाविशतिकण्डिकाश्चेति दर्शपूर्णामासमन्त्राः । 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection 


gq 
- ६ o 
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६६-६८ 
.. ६२-७१ 


२-३४ 
७६:७७? 
७८-८२. 

८२-९९ 
८७-१०३ 

१०३-१११ 


“ १११-११४ 


११५-१२९ 
१३०-१३७ 
१३.-१४६ 
१४७-१६० 
१६०-१६६ 
१६६-१७६ 
१७६-१८२ 
१८२-१५० 
१९१-१९५ 
१९५-२०५ 
२०५-२१३ 
२१४-२१८ 
२१६-२१७ 
२२७-२३४ 
२३४-२४५ 
२४५-२५७ 
२५७-२६२ 
२६२-२७२ 
२७२-शेष 


० अनन्त श्री विभूषित श्री स्त्रामी करपात्रो जो मढ्ापनद्र॥लिखिलःबेद्वार् ग्रन्थ को सन्‌ १९८१ के सर्व- 
श्रेष्ठ ग्रन्थ के रूप में उत्तर प्रदेश संस्कृत अंकादमी लखनऊ द्वारा एक लाख रुपये का विश्व-संस्कृत-भारती पुरस्कार-- 


॥ क्र 2 ID र्य) 


वै» २०३८ (१०८१) वर्षीय 


या तिभूषितहरिहराननदसरखती ५ 


YA नस ब्रहालीनाय विदुष संस्कृतमाषा- वाइमययोमहनीयसवाया व्यक्तित्वकतित्वयेशच N) 
|| सम्माने एकलक्षरूप्यकाणां संस्कृतभ्एरतीपुरस्व्हारः सादरे समर्प्यते। 


° उत्तरप्रदेश के महामहिम राज्यपाल 
महोदय श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ 
पुरस्कार प्रदान करते हुए। पास में 
मुख्यमन्त्री श्री नारायणदत्त तिवारी 
और शिक्षा मन्त्री तथा उत्तर प्रदेश 
संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष श्री करुणा- 
पति त्रिपाठी जी एवं एकलाख रुपये 
“का पुरस्कार और ताम्रप्रमाणपत्र ग्रहण 
करते हुए पूज्य श्री स्वामी करपात्री जी 
महाराज द्वारा स्थापित श्री राधाक्कप्ण 
घानुका प्रकाशन संस्थान के अध्यक्ष 
श्री हनुमान प्रसा द धानुका । 
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वाजसनेयि - धीत | 
शुक्ल - यजुवँद- संहिता 


करपात्र - भाष्य - anfa 
७ , 
॥ gR: ॥ 
इषेलोजें ला वायव स्थ देवों वः सविता प्ापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मेण आप्याय- 
वमन्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा S अयक्मा मा वस्तेन ईशत माघश ४ सो. 


भूवा अस्मिन्‌ गोपतो स्यात बह्दीपजमानस्य पशून्‌ पाहि ॥१॥ 


न्स 


| बै. 


AWA! धान्य की उत्पत्ति के लिये मैं तुम्हें काटता हूँ, और वृष्टिरूपी रस के लिये तुम्हें एक सी बनाता हुँ- 
(ऊ चा-तीचापन छोल-छालकर ठीक करता हूँ ), हे वत्सों ! तुम अपनी माताओं से दूर हो जाओ । हे गोओं ! प्रेरक 
और ह गातात परमेश्वर तुम्हें यज्ञकर्मोपयोगी बनने के लिये विपुलतृणयुक्त वन में जाने की प्रेरणा दे। हे अवध्य 
गओं ! इन्द्र के उद्देश से तुम अपने दूध को वृद्धिगत करो । चोर तथा हिंसक व्याघ्रादि पशु तुम्हें मारने में समर्थ न. 
हो । तुम विपुल सन्तति से युक्त बनो, एवं सामान्य व्याधिरहित और प्रबलरोग से भी रहित रहो । इस यजमान के 
घर दीघंकाल तक बनी रहो । हे शाखे ! तू यजमान के पशुओं की रक्षा कर । प. 
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करपात्र भाष्यम्‌ 


. & स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः । ॐ सरस्वत्ये नम: । 5» वेदपुरुषाय नमः । सच्चिदानन्दरामाय प्रत्यगानन्द- 
रूपिणे । नमो वेदान्ततात्पर्यंगोचराय परात्मने ।॥१॥ नमः शिवाय शान्ताय त्रिपुरालिङ्गिताय च । प्रत्यक्‌ चेतन्यरूपाय 
महते परमात्मने ॥ २॥ माध्यन्दिनीयमन्त्राणां व्याख्यां कुम: सनातनीम्‌ । कुमतिध्वान्तविश्रान्तिविध्वंसनपटीयसीम्‌ ॥ 
यद्यप्युञ्बटसायणमहीधराद्याचागें ब्राह्मणग्रन्थेः सूत्रैः पारम्पर्येण च मन्त्रा व्याख्याता एव तथापि नास्तिकेरर्ध॑नास्तिके 
भारतोयेः पाशचात्यैश्च विविधदुस्तर्कानुत्याप्य व्याकुली कृतो वेदार्थं इति तदपाकरणपूवंकं वेदार्थवेशद्याय विशेषतः 

` प्रयत्यते । | 

२-तत्रानाद्यविच्छिन्नपारम्पर्यप्राप्तो मन्त्रबाह्मणात्मको वेदो नित्योऽपि सन्‌ सुप्तप्रतिबुद्धन्यायेन विशिष्ट- 
कर्मोपासनादि सम्क्रतमतिभिहिरण्यगर्भपरमेष्ठ्यादिभिः पूर्षकल्पीया वेदानुपूर्वी स्मयते हश्यते च । 'तत एतं परमेष्ठी । 
प्रांजापत्यो यज्ञमपश्यत्‌ यदर्श पूर्णमासौ, ( श० ११।१।६।१६ ) इत्यादि रीत्या दर्शं पूर्णमासद्रव्यदेवतामन्त्रादि परमे- 
ष्ठिनाहृष्टम्‌ । तथा दध्यङ्‌ ह्वा आथवंण एतं शुक्रमेतं यज्ञ विदां चकार ( श० १४।१।१।१८ ) इत्यारभ्य 'तदुहाश्विनो- 
रनुश्रुतमास' ( श० १४।१।१।२० ) इत्यादिरीत्या प्रवग्यंमन्त्राणां दध्यड्ङाथवंण ऋषिरिति गम्यते । 

प्रजापति: प्रथमां चितिमपश्यत्‌' ( श० ६।२।३।१० ) इत्युपक्रम्य 'स यो हैतदेवं चितीनांमां्षन्यंवेद? ( ६।२।- 
३।१० ) इत्यादिना फलं चोक्तम्‌ । अत एव 'स्वांध्यायोऽध्येतव्य’ ( श० ११।५।६।३ ) इत्यनेन प्रतिमन्त्रम्‌ ऋषिच्छन्दो- 
देवता विनियोगार्थज्ञानपूवंकं स्वशाखाध्ययनं विहितम्‌ । 


यस्यास्यम-्चमुपलभ्य वचोऽधिदेवी सप्तस्वरानवसरेऽखिलकणं पेयान्‌ । 
शश्वन्निनादयति तं यमिनामघीशं वागोशमेव “करपात्रगुरु’ नमामि ॥ 


गुरुभिः “स्वामिचरणे’ मन्त्रव्याख्या यथा कृता। 
तामेव मनसा ध्यात्वाऽनूद्यते राष्ट्रभाषया॥ 
गुणसम्पत्तिसिद्धयर्थं याचते गुवनुग्रहम्‌ । 
गुरुणानुगृहीतो हि विश्वस्तः 'श्रीगजाननः॥ 


यद्यपि उव्वट, सायण, महीधर आदि आचार्यों ने ब्राह्मणग्रन्य तथा सूत्रग्रन्थ एवं शिष्टपरम्परा प्राप्त अध्ययन 
के द्वारा मन्त्रो को व्याख्या मदि हो कर दी है, त नवीन व्याख्या करने की आवश्यकता-.नहीं है। तथापि 
भारतीय तथा पाश्चात्य नास्तिकों और अर्घनास्तिकों ने विविध कुतकों को उपस्थित कर वेदार्थ को अव्यवस्थित कर 


दिया है । अतः उसका निराकरण करते हुए वेदार्थ के व्यवस्थित स्वरूप को विशदता के साथ प्रकट करने का विशेष 
प्रयत्न किया जा रहा है। 


२-अनादि अविच्छिन्न परम्परा से प्राप्त मन्त्र-्राह्मणात्मक वेदों के नित्य होते हुए भी सुप्त-प्रतिबुद्धन्याय 
| से (निद्रा के बाद जगनेपर पूर्व से स्थित पदार्थों का स्मरण करने के समान) विशिष्ट कर्म, पास आदि के अनुष्ठान 
से निर्मल बुद्धिवाले हिरण्यगर्भादि के द्वारा पूर्वेकल्प के वेदों की आःनुपूर्वी का स्मरण तथा दर्शन किया जाता है। शत 
. पथ ब्राह्मण बता रहा है कि 'द्शपुर्णमासेष्टि ( यज्ञ ) को परमेष्ठी ने देखा ?--अर्थात्‌ दर्शपूर्णमास के द्रव्य, देवता, 
मन्त्रादि को परमेष्ठी ने देखा । तथा 'दध्यडः हवा? से “तदुह्मश्विनो:--तक शत पथ ब्राह्मण के द्वारा प्रदर्शित 'प्रवग्ये- 

मन्त्री' के द्रष्टा “दध्यङ' आथर्वण ऋषि हैं--यह ज्ञात होता है । | yai 
l i iL से प्रारम्भ करके “स यो हैतदेवं' इत्यादि शतपथ ब्राह्मण के द्वारा फल भी बताया गया 
ध्यः ब्य: स्वाध्याय ( अपनी वेदशाखा ) का अध्ययन करना चाहिये-इस विधि के द्वारा 

| pr नयोः 


ya 


नयोग तथा अर्थज्ञान सहित स्वाध्याय के अध्ययन (अपनी वेदशाखा के अध्ययन) 
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: ३-- योध्वा अविदिताषेंयछन्दोदेवतब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वाध्यापयति वा स्थाणुवर्छति गतँवा पद्यति 
(आर्षे० बा० १।१।६ ) इत्यार्णयब्राह्माणम्‌ । “एतान्यविदित्वा योऽधी तेऽनुब्न ते जपतिःजुहोति यजते याजयते तस्य ब्रह्म- 
निवीर्यं यातयामं भवत्यथान्तराशवगतः वा पद्चते स्थाणु'वछंति प्रवामीयते पापीयान्‌ भवति? ( अनुक्रम० १।१ ) इति 
कात्यायनोक्त: । ऋष्यादिज्ञाने फलश्रवणाच्च “अथ विज्ञायंतानिः योऽधीते तस्य वीर्यंवदथ योऽथ वित्तस्यः वीर्यवत्तरं 
भवति जपित्वा हुत्वेष्ट्वा तत्फलेन युज्यते’ ( अनुक्रम० १'१ ) । 


युग'ह्वासाच्छक्तिह्वासान्रोधेनाल्पायुषाल्पप्रज्ञजनानुजिषृक्षायां ब्रह्मपरम्परया' प्राप्तं वेद” वेदव्यासश्चतुर्धा- 
विभज्य स्वशिष्येभ्यः पैलवेशम्पायनजैमिनिसुमन्तुभ्यः क्रमाहग्यज्‌ः सामाथर्वाख्यांश्चतुरो वेदानुपदिष्टवान्‌ । ते च स्व- 
शिष्येभ्य उपदिष्टवन्त: । एवं परम्परया सहस्र शाखो वेदोजातः। सःचः प्रतिकल्पं प्रव्रतंते । तत्र यजुर्वेदः कृष्णं शुक्ल 
-मिति द्वेधा व्रिभक्तः | तदुक्तस्‌-- Ti 

४- सायणेन--क्रष्णं णक्लमिति द्वेधा तत्क्रष्णं तैत्तिरीयकम्‌ । वैशम्पायनशिष्येण याज्ञवल्क्येन यद्यज: ॥ 
अधीत्य वान्तमाचार्यक्रोपभीतेन योगिना ॥ गुरुः शिष्यमुवांचेत्थं क्र द्ध: केनापिहेतुता ॥ प्रत्यपंय मदीयां त्वं विद्यामित्य-. 
पैयत्‌ स च । योगसामँथ्यतो विद्या मूर्ता कृत्वाःवमत्तदा ॥ गृह्णीत तद्यजुर्वोन्तमित्यन्यान॒ गुरुरब्रवीत्‌ । अन्ये तित्तिरयो- - 
भूत्वा किच्चित्तानप्यभक्षयन्‌ ॥ प्रवर्तितः खण्डशस्त्तेनंसम्यग्गम्यते नृभिः। आध्वर्यवं क्वचिद्‌ धौत्रंक्वचिदित्यव्यवस्थया ॥ 


३--“जो व्यक्ति ऋषि, छन्द, देवतां, ब्राह्मण को न जानकर केवल मन्त्र से यजन कराता है अथवा अध्यापन 
करता है, वह स्थाणुत्व को प्राप्त होता है, अथवा गर्त में गिरता है?--यह “आर्षेय ब्राह्मण” का वचन हैं। महिं 
कात्यायन ने भी अनक्रमणिका में कहा है कि “इनको जाने बिना जो अध्ययन करता है, या अध्यापन करता है, जप 
करता है, होम करता है, यज्ञ करता है, अथवा यज्ञ करता है, उसका वेद ( ब्रह्म ) निर्वीय', यातयाम ( पयु षित ) हो 
जाता है । जीवन के अनन्तर वह अधम-श्रयोनि ( श्वगतं ) में जाता है, अथवा स्थाणु हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त होतां 
है, वह पापों से यूक्त ( पापी ) हो जाता है ।” ऋषि आदि के ज्ञान में यह फल श्रृत है कि “इनका जान प्राप्त करके 
जो अध्ययन करता है, उसका ज्ञान, वीयंवत्‌ ( सवीये ) होता है. जो अर्थज्ञान' रखता है, उसका ज्ञान वीर्यवत्तर होतां 
है । वह जप, यज्ञ, हवन करके उनके वेदोपदिष्ट फलों से लाभान्वित होता है। ` 


युग के ह्वास से शक्ति का ह्वास देखकर अल्प आयुवाले तथा अल्प प्रज्ञावाले जनसमूह 
पर अनुग्रह ( कृपा ) करने की इच्छा से ब्रह्म परम्परा प्राप्त बेदों का वेदव्यास ने चार विभाग करके अपने शिष्य पेल, 
वैशम्पायन, जैमिनि, और सुमन्त को क्रम से ऋक्‌, यजु, साम और अथवे संज्ञक वेदों का उपदेश किया । उन्होंने अपने 
शिष्यों को उपदेश किया | इस परम्परा से वह वेद सहस्त शाखाओं से सम्पन्न हो गया । यही क्रम प्रत्येक कल्प में प्रवृत्त 
होता दै । उनमें से 'यजूबॅद' शुक्ल और कृष्ण रूप से दो भागों में बॅट ( विभक्त हो ) गया | इसी अभिप्राय से | 


४--सायण ने कहा कि--“यजुर्वेद कृष्ण और शुक्ल दो प्रकार का है, 'कृष्ण' तेत्तिरीयक हैं, जिसे वेशम्पायत्त 
के शिष्य योगीश्वर याज्ञवल्क्य ने अध्ययन के अनन्तर आचायः के कोप के भय से वमन कर दिया! एक समय किसी 
कारण गुरु ने शिष्य से कहा कि 'मेरी दी हुई विद्या तू मुझे वापस कर।' उस पर शिष्य ते ग्रहण की हुई गुरु की विद्या 
को अपनी योगशक्ति से मूतं रूप देकर उसका वमन कर दिया । तब गुरु ने अपने अन्य शिष्यो से कहा कि--'इस वान्त 
यजुर्वेद का तुम लोग ग्रहण करो । गुरु की आज्ञा पाकर उन शिष्यों ने तीतर पक्षियों का रूप धारण करके अज्भारों के 
रूप में स्थित उस वान्त यजुर्वेद का कुछ अंश भक्षण किया । तदनन्तर उन्होंने उस ANAR का खण्डशः प्रवर्तन किया । 
किन्तु मनुष्यों के द्वारा उसका सम्यक्‌ अवगमन नहीं हो पाता है, क्योंकि उस में कहीं 'आध्वर्यव' ( अध्वयु के द्वारा 
प्रयोक्तव्य ) तो कहीं त्र" ( होता के द्वारा प्रयोक्तव्य ) दै । इस प्रकार की अव्यवस्था के कारण तथा बृद्धि को मलि- 
नता के कारण उस “यजुर्वेद” को 'कुष्ण' कहा जाता है । तदनन्तर योगीश्वर याज्ञवल्क्य ने भगवान्‌ सूर्यनारायण 


~ 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ ४] 


बुद्धिमालिन्यहेतु त्वात्‌-यजुः कृष्णमितोयंते । याज्ञवल्क्यस्ततः सूर्य॑माराध्यास्मादधीतवान्‌ ॥ व्यवस्थितप्रकरणं यजुः शुक्ल 
तदीयंते । पौराणिकीं कथामेतां वेदव्याख्यान आदरात्‌ ॥ आदिशन्‌ मह्यमाचार्याः श्रृतावपि मयाश्चृतम्‌। कांण्ववेदगते 
विद्या वंश ब्राह्मण ईयते ॥ 
५-यजू षि शुक्लान्यादित्यात्‌ मुनिः प्रापेत्यपि स्फुटम्‌ । इति काण्वसंहिताभाष्य उपोद्धाते । 
५।१-“अथव{शः पौतिमार्षा पुत्रः कात्यायनीपुत्राद्‌' इत्यारम्य “परमेष्ठी ब्राह्मणो ब्रह्मस्वयम्भु ब्रह्मणे नमः” 
इत्यन्तं काण्ववेदस्यान्तिमं ब्राह्मणम्‌ । पौतिमाषी पुत्रः कश्चिद्‌ वेद सम्प्रदाय प्रवतंकोमुनि्विजातीनां मनुष्याणा मुपदेष्टा । 
स च कात्यायनी gae दमधीतवान्‌ । परमेष्ठिशब्देन सत्यलोकवर्ती चतुमू'खोऽभिप्रेयते । ब्रह्मशब्देन घ्रज्ञानंब्रह्म, सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म , त्येवमादि लक्षण लक्षित मनन्तशक्ति ब्रह्मोच्यते । स एव स्वयम्भु प्रोच्यते--'न तस्य कार्यं करणं । च 
विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । परास्यशक्ति विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबल क्रिया च॥' ( श्वेता» उ० 
६८) “कश्चिन्न तस्याः पतिरस्ति लोके न चेशिता नेव तस्याश्च लिङ्गम्‌ ।” (गुहाकाली उप०६८) इत्यादि । श्रुतिभ्यः। 


५।२-तस्मे ब्रह्मणे नमः प्रह्वीभावोऽस्तु । ब्रह्म प्रह्मीभावलक्षणाया व्यक्तः परम पुरुषार्थं हेतुत्वम्‌ ॥ 
“यस्य देवे पराभक्तियंथा देवे तथा गुरो । तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मन: ॥' (शवेता^ $o ६।२३) इतिश्चुतेः। 
तत्र काण्वशाखागते वंश ब्राह्मणे 'आदित्यानीमानि शुक्लानियजू'षि वाजसनेयेन याज्ञवल्बयेनाख्यायन्ते' ( वृ० उ० ५।५- 
३३ ) इति वृहदारण्यके । आदित्येनाध्यापितत्वात्‌ आदित्यानीत्युच्यन्ते। वाजमन्न 'अन्न वैवाज' ( श० ५।१।४।३ ) 
इतिश्रृतेः। वाजस्य सनिर्दानं यस्य महर्षरस्ति सोऽयं वाजसनिस्तस्यापत्यं वाजसंनेयः स एव याज्ञवल्क्यः । तेन याज्ञ 
वल्कयेने तानि शुक्लयजू षि पत्चदशमंहर्षिम्य: कण्व, मध्यन्दिन, शापेय, स्वापांयनीय, कापाल, पोण्ड्वत्स; आवटिक, 
परमावटिक, पाराशर्य, वेधेय, वेनेय, औधेय, गालव, वेजव, कात्यायनीय संज्ञे भ्यः पञ्चदशभ्यः शिष्येभ्यः प्रत्तानि । 


आराधना करके सुव्यवस्थित प्रकरणों से युक्त यजुर्वेद का उनसे अध्ययन किया । इस यजुर्वेद को “शुक्ल यजु' कहा 
जाता है । आचायों ने वेद का व्याख्यान करते समय बड़े आदर के साथ इस पुराण-प्रसिद्ध कथा को मुझे सुनाया था। 
श्रुति में भी मैंने इस कथा को सुना है। यजुर्वेद की काण्वशाखा के अन्तगेत “विद्यावंश ब्राह्मण? है,-- 


५- जिस में बताया है कि “शक्ल यजु, आदित्य से प्राप्त हुए हैं।” यह उल्लेख काण्वसंहिता भाष्य के 
उपोद्घात में क्रिया गया है। 


५।1१--अथव? शः” से लेकर ' परमेष्ठी ब्रह्मणः” तक काण्वञ्ञाखा का अन्तिम ब्राह्मण है । इसमें उल्लिखित 

“पोतिमाषी पुत्र', जो वेद सम्प्रदाय का प्रवतंक एक मुनि था । वही द्विजन्मा मानवों का उपदेशक था । उसने 'कात्या- 

यनीपुत्र' से वेद का अध्ययन किया था । 'परमेष्ठी' शब्द का अभिप्राय सत्यलोकस्थित 'चतुमु ख' से है। “ब्रह्म” शब्द से 

“प्रज्ञातम्बल “--प्रज्ञान को वल है--ओर “सत्यं ज्ञानमनन्तम्ब्रह्म”- सत्य. ज्ञान, अनन्त स्वरूप ब्रह्म हे- इत्यादि महा- 

वाक्यों से निर्दिष्ट अनन्त शक्तिमय 'ब्रह्म' कहा गया है । उसी को “स्वयम्भू' कहा गया है उसका कार्यं तथा करण नहीं 
है। उसके समान और उससे अधिक भी कोई दिखाई नहीं देता । उसकी 'पराशक्ति' नाना प्रकार की सुनी जाती है, 
ओर वह ज्ञानक्रिया तथा वलक्रिया स्वाभाविक है ।--( श्वे० उ० ६।८ ) “लोक में उसका कोई पति नहीं है, और न 

; कोई उसका ईशिता ( नियम न करने वाला ) है । उसका कोई लिङ्ग ( पहिचान ) नहीं है” इत्यादि । 


हक ४॥२--श्रुतियों के द्वारा उस स्वयम्भू का वर्णन किया गया है । उस ब्रह्म के प्रति हमारा प्रणाम रहे । ब्रह्म के 
` प्रति वह प्रणाम पुरुषार्थ का कारण होता हैं। भगवती श्रृति कह रही है--“जो देवभक्त और गुरुभक्त हो. उसी महात्मा 
= के हृदय में ये शास्त्र प्रतिपादित अथं ( रहस्य ) प्रकाशित होते हैं--( श्वे० उ० ६।२३ ) । काण्वशाखान्तगंत वंशन्नाह्मण 
मैं कहा गया है कि “भगवान आदित्य ( सूय ) से आविभु त हुए थे “शुक्ल यजु', वाजसनेय योगीश्वर याज्ञवल्क्य के 
ग कहे गये हैं-- Fo So ५।५।३३ ) । आदित्य के द्वारा इनका अध्यापन किया गया, इसलिये इनको ( यजु को ) 
गया है। “अन्न व्रे वाजः” इस श्रृति के अनुसार अन्न की संज्ञा 'वाज' है। जिस महि ने 'अन्न' का 


rs 
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तत्र माध्यन्दिनेन महषिणा लब्धो यजुर्वेदशाखाविशेषो माध्यन्दिन: । ATAJA मुनिना बहुभ्यः शिष्येभ्ब उपदिष्ट स्तथा- 


पीश्बरानुग्रहेण तत्राभ्यासातिशयातु पाटवातिशयाञ्च मध्यन्दिनसम्बन्धितया समाख्यायते । तं माध्यन्दिनं वेदमधीयते 
विदन्ति वा ये ते ऽपिं शिष्यपरम्परया माध्यन्दिना उच्यन्ते । 


६- यद्यपि ङृष्णशुक्लयजुःसम्बद्धसर्वास्वपि शाखासु आध्वर्थथ एव प्रयोगः प्रतिपाद्यते, 
तथापि मन्त्रविशेषे प्रयोगविशेषंमंहामुभेदः । स चानुष्लातृभेदेन व्यवस्थितविषयत्वाज्त विकः 
हप्यते । अनुष्ठानविशेषायैव 'स्वाध्यायोऽध्तव्यः? ( श० ११।५।६।३ ) इति स्वशाखाष्ययनं विहितम्‌ । अधीयत इत्यध्यायो 
वेदः, स्वश्चासावध्यायः स्वशाखीयो वेदस्तदुपलक्षितः समस्तवेद राशिर्वाध्येतव्य इत्यर्थः । 


ननु तत्र भोजननिद्रादिषु रष्टार्थेषु वेदिकविध्यदर्शनात्‌ वेदेन विहितस्याध्ययनस्य सन्ध्यावन्दनादिवहष्टार्थ 
त्वं युक्तम्‌ । न च 'आयुष्टोमेनातिरात्रेण स्वर्गकामो यजेते’ (Mo म० To २०।७।१ ) त्यादिष्विबँतत्कामोऽधीयीते 
` त्मेवमहष्टफलविशेषो न श्रूयत इति वाच्यम्‌, 


७-यहृचोऽधीते पयसः कुल्या अस्य पितृन्‌ स्वधा अभिवहन्ति, यद्यजूषि घृतकुल्याः, 
ooo MN 
दान किया, उसे 'वाजसनि'--कहा गया, और उसका अपत्य “वाजसनेय” कहूलाया । वही 'याज्ञवल्कय' है । उस याज्ञ- 
वल्क्य ने “कण्व,माध्यन्दिन शापेय,स्वापायनीय,कापाल,पोण्ड्वत्स, आवटिक, परमावटिक पाराशये वेधेय,वेनेय, औधेय, 
मालव, वेजब, कात्यायनीय. नाम के अपने पन्द्रह agfa शिष्यों को उस शुक्ल यजुर्वेद का प्रदान किया । उन में से 
माध्यन्दिन महर्षि के द्वारा प्राप्त किये यजुर्वेद शाखा विशेष को “माध्यन्दिन” कहा जाने लगा । यद्यपि याज्ञवल्क्य मुनि 
ने इस शाखा का उपदेश ( अध्यापन ) अनेक शिष्यों को किया था, तथापि परमेश्वरानुग्रह, विशेष अभ्यास और विशेष 
पटुता के कारण यह “शाखा” उस माध्यन्दिन महि के नाम से हो प्रसिद्ध हो गई । तथा उस शाखा के अध्ययन करने- 
वाले भी शिष्य परम्परया, “माध्यन्दिन? कह जाने लगे । 


इ-र्‍यद्यपि कृष्ण और शुक्ल यजु से सम्बद्ध सभी शाखाओं में अध्वयु के द्वारा ही प्रयुक्त प्रयोग 
प्रतिपादित होता है, तथापि विशेष मन्त्रों तया विशेष प्रयोगों के कारण उनमें बहुत भिन्नता भी रहती है । वह भिन्नता 
भिन्न-भिन्न अनुष्ठान कर्ताओं के लिये नियत होने से व्यवस्थित है, अतएव वहाँ विकल्प नहीं किया जाता । स्वाध्या- 
योऽध्येतव्यः' यह अध्ययन विधि उस अनुष्ठान विशेष के बोधनार्थं ही स्व-शाखा के अध्ययन का विधान करती है। 
अधीयतेइति अध्याय'-जिसका अध्ययन किया जाता है, उसे 'अध्याय' अर्थात्‌ 'वेद” कहते हैं.। और 'स्वशचासौ अध्यायः 
स्वाध्याय:--यह कर्मध्रारय समास किया जाता है। यहाँ 'स्व' शब्द का अथ आत्मोय' है। तत्र आत्मीय जो 
अध्याय अर्थात्‌ स्व-कुल परम्परागत जो वेदशाखा हो,उसे 'स्वाउध्याय' शब्द से कहा गया है । उस वेदशाखा से उपलक्षित 
वेदराशि का भी अध्ययन किया जा सकता है। तात्प यह है कि सवं प्रथम अपनी वेदशाखा का अध्ययन समाप्त 
करने के पश्चातु यदि सामर्थ्यं हो तो सम्पूर्ण 'वेदराशि' का भी अध्ययन किया जा सकता है। 


शंका-भोजन, निद्रा आदि प्रत्यक्ष फनवाले कर्मों के लिये वैदिक विधि तो नहीं दिखाई देती, किन्त वेद- 
विहित अध्ययन की विधि उपलब्ध होती है, अतः वेदाध्ययन को सन्ध्यावन्दनादि कर्मों के समान अहष्टार्थं ( पुण्य के 
लिये ) मानना ही उचित होगा । ja हे 


समा०--यह शङ्का उचित नहीं है कि “स्वर्ग कामनावान्‌ पुरुष आयुष्टोम नामक अतिरात्रयाम करे! इत्यादि 
विधियों के समान अमुककामनावाज्ा अध्ययन करे- इस प्रकार अध्ययन कर्म का कोई अदृष्ट फल विशेष श्रुत नहीं है, 


७-योंकि शतपथ श्ुतिमें 'त्रह्वायज्ञ'का फल बताया गया है--“ऋग्वेदके अध्ययन करनेवालेके पितरोंको अपित A गई 
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यत्सामनि सोम . एभ्यः पवते, . यदथर्वाङ्गरसोमंधोः कुल्येति । इति ब्रह्मयज्ञफलस्याध्य- 
यनेऽप्यत्तिदेष्टः शक्यत्वात्‌ । नचेहृशोऽति देशोऽहष्टचर इतिवाच्यम्‌, "हानौ तूपायनशब्दशेषत्वा' ( To सू० ३।३।२६ ) 
दिति ब्रह्मसूत्रे तस्य दृष्टत्वात्‌ । तथाहि शाठ्यायनिनः कौषीतकिनंश्च ब्रह्मविदा परित्यक्तयोः सुकृतदुष्कृतयोरितरेरनुकुलेः 
प्रतिक्कलैश्च स्वीकारमिष्टमामनन्ति । 'तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति, सुहृदः साधुकृत्याम्‌, द्विषन्तः पापकृत्याम्‌? इति शाट्याय- 
निनः। 'तत्सुकृतदुष्कृते विधूनुते, तस्य प्रिया ज्ञातयः सुक्ृतमुपयन्त्यप्रियाः दुष्कृतस्‌' ( को० १।४)। एवं क्वचित्सुकृत- 
दुष्कृतयोहानमेव श्रूयते-यथा 'तथा विद्वान्ञामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमृपेति दिव्यम्‌ ।' (मुण्डकोप० ३।२।८) इति । 
यत्र हानमुपायनञ्च श्रूयते तत्र न किञ्चिद्‌ वक्तव्यम्‌ । 


८--यत्राप्युपायनं श्रूयते न हानं तत्राप्यर्थादेव हानं सन्निपत्तति यत्र तु हानमेव श्रूयते 
नोपायनं तत्रोपायनं सन्निपतेद्वा नवेति विचिकित्सायामश्रवणादसन्निपात इति प्राप्ते सिद्धान्तितम्‌ केवलायां हानावपि 
उपायनं सन्निपतति, तच्ठेषत्वात्‌ । कौषीतकिरहस्ये हानशब्दशेषोह्य पायन शब्दः समधिगतः।. तस्मादन्यत्र केवलहीन- 
शब्द श्रवणेऽपि उपायनानुवृत्तियु'क्ता । यदुक्तम्‌-प्रकृतेऽश्रवणाच्छाखान्तरे श्रवणस्य विद्यान्तरगोचरत्वात्‌ अनावश्यक- 
'त्वाच्च न सन्निपात इति, तन्न, असामञ्जस्यात्‌। तथाहि-भवेदेषा व्यवस्योक्ति येद्यनुष्ठेय किञ्चिदन्यत्र श्रुतमन्यत्र 
स्वधा, 'पय-कुल्या देती है, यजुर्वेद के अध्येता के पितरों को 'घृत-कुल्या', और सामवेद के अध्येता के पितरों को 'सोम' 
तथा आउङ्किरस अथवंवेद के अध्येता के पितरों को “मधुक्‌ल्या' उपलब्ध होती है।' ब्रह्मयज्ञ के इस फल का 'अध्ययन- 
कर्म में अतिदेश किया जा सकता है । यदि यह कहें कि ऐसा अतिदेश ही तो कहीं देखा नहीं गया है, तो यह कहना 
उचित नहीं होगा, क्योंकि “हानौ तुपायनशब्दत्वातु”--इस ब्रह्मसूत्र में. ऐसा अतिदेश देखा जाता है। वहाँ का प्रसङ्ग 
इस प्रकार है--“शाट्यायनो शाखीय तथा कौषीतकी शाखीय ब्रह्मवेत्ता षिगणों के द्वारा परित्यक्त पाप-पण्यों 
का अनुक्कल-प्रतिक्कल रहनेवाले अन्य लोगों के द्वारा स्वीकार करना इष्ट मानते हैं । शाट्यायनियों का कहना है कि 
“उसके ( ब्रह्मवेत्ता के ) पुत्र दाय? ग्रहण करते हैं, मित्रगण 'साधुकृत्यो' का तथा शत्रुगण “पापकृत्यों को ग्रहण क्रते 
है ॥ “उसके grdi और दुष्कृतों में 'प्रिय-सम्बन्धी लोग सुकृतों को तथा उसके अप्रिय लोग “दुष्कृतों' को प्राप्त करते 
हैं ।” मुण्डकोपनिषद्‌ में ब्रह्मज्ञानी के सुकृतों और दुष्कृतों की हानि होती है, ऐसा सुना गया है-“बिद्वानु (ब्रह्मवेत्ता) 
'नाम और ET से छूटकर दिव्य परात्पर पुरुष को प्राप्त होता है।” जहाँ हानि और उपायन दोनों ही सुने जाते हैं 
वहाँ तो कुछ कहना नहीं है, 


८-परन्तु जहाँ केवल 'उपायन' सुना जाता है हान” का श्रवण नहीं है, वहाँ भी 'हान' की 
उपस्थिति अर्थात्‌ हो ही जाती है। परन्तु जहाँ केवल 'हान' तो सुना गया है, और 'उपायन' नहीं, तब सन्देह हो जाने 
पर “उपायन! का श्रवण न होने से उसको उपस्थिति नहीं होगी ?--इस पूर्वपक्ष के उपस्थित होनेपर, सिद्धान्त पक्ष 
कहता है कि “केवल “हान' के श्रवण में भी उसका शेष ( पुरक ) होने के कारण 'उपायन उपस्थित हो जाता है। 
कोषीतकी रहस्य में 'हान' शब्द का शेष “उपायन” शब्द उपलब्ध होता है । अतः अन्य स्थलों में भी केवल “हान' शब्द 
के श्रत होने पर भी “उपायन' की अनुवृति कर लेना उचित ही होगा। 


अनुवृत्ति के न माननेवाले ने जो यह कहा था कि 'जिसका प्रकृत सन्दर्भ में श्रवण नहीं हुआ है किन्तु अन्य 

शाखा में श्रुत होने के कारण जिसका सम्बन्ध अन्य विद्या से है। उस कारण तथा अनावश्यक होने से भी उस शब्द का 
_ सन्निपात ( so उपस्थिति ) यहाँ पर नहीं होता है, किन्तु यह पक्ष समञ्जस नहीं है । यह व्यवस्था तो तब संगत 
` होती, जव अन्यत्र क्रिसी अनुष्ठेय काय का अन्यत्र उपस्थापन किया जाता है। इनका कथन तो विद्या की 
‘le प्रशंशा के लिये हुआ है । “विद्या इतनी प्रभावशालिनी है कि जिसके सामथ्यं से संसार के ( जन्म-मरणा$विच्छेदके ) 

 मूलकारणब्ृत्‌,सुक्कठ थोर दुष्कृत दुर हो जाते हँ । वे उस पुरुष के मित्र और शत्रुओं में प्रवेश कर जाते हैं'--इस प्रकार 
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निनोष्येत, विद्यास्तुत्यर्थ त्वनयो; कीतनम्‌ । इत्थं महाभागाविद्या यत्सामर्थ्यादस्य विदुषः सुक्षतदुष्कृते संसारकारणभुते 


विधूयेते। ते चास्य सुहृददृह त्सु निविशेते इति स्तुत्यर्थं चास्मिन्‌ कीतंने हानान्तरभावित्वेनोपायनस्य क्वचिच्छ,ततत्वातु 


अन्यत्रापि हानश्चुतावुपायनानुवृत्ति मन्यते स्तुतिप्रकर्षलाभातु, तद्वदेव घृतकुल्यादिफलादेशोऽपि 
सम्भवत्येव । ; 


5--अथवा विश्वजिन्न्यायेन ग्रहणाध्ययनफलत्वेन कल्पनीयः 'स स्वर्ग: सर्वानूप्रत्यविशेषत्वातु' (मी० go ४३।१५) 


: इतिवदितिचेन्न, सम्भवति दृष्टफलकत्वेञद्वष्टफलकत्वस्यान्याय्यत्वातु । अन्यथा “ब्रीहीनवहन्ती । त्यत्रापि तण्डुलनिष्प्रत्ति- 


लक्षणं हष्टफलं बहुप्रयाससाध्यत्वातु उपेक्ष्य सक्वन्मुसलप्रहाररूप॑ प्रयासरहितमवघातमदृष्टाथंमनुतिष्ठेत्‌ । तथा सति 
शास्त्रोयतण्डलाभावेन पुरोडाशासिद्धो यागविधयो बाध्येरन्‌ । तस्मादृदृष्टकलसम्भवे तदेवादरणीयम्‌ AA चाक्षर- 
प्राप्तिरूपं इष्टं फलं सम्भवत्येव । * 

i १०--नन्वक्षंरप्राप्तिरूपं हष्टं फलं गुरुपुवेकाध्ययनंव्यतिरेकेण लिखितपाठेनापि लभ्यते, आंयुर्वेदादिमन्त्र- 
पाठेषु तथादर्शनात्‌ । तथा सति किमनेन विधिनेति चेत्‌ उच्यते, : नियमाद्ृष्टाथंस्य -विधेरावश्यकत्वात्‌ । यथा ` तण्डुल 
निष्पत्तिरूपस्य हष्टफलस्य नखविदलनादिनापि सिद्धौ नियमाहष्टार्थोऽवघातविधिस्तद्वत्‌ । तस्मादक्षरप्राप्तिफलको- 


का यह कथन स्तुति के प्रयोजन से युक्त है। यहाँ पर प्रकरणान्तर में किसी अन्य 'हान' ( त्याग ) के अनन्तर जो 


वउपायन' ( प्राप्ति को सुना गया है, उसी तरह अन्यत्र भी 'हान” के श्रृत होने पर “उपायंन' को अनुवृत्ति को स्तुति 
प्रकपं की प्राप्ति के लिये जैसे माना जाता है,उसी तरह घृतकुल्यादि फल कथन के सम्बन्ध में भी सम्भवं हो सकता है। 


६ अथवा 'विश्वजित्‌' न्याय से अर्थात्‌ विश्वजिता यजेत’ इस श्रृतिवाक्य में किसी प्रकार का फल श्रुत नही है, 
और फल के बिना कोई भी किसी कायं में प्रवृत्त नहीं होता है । अत: 'विश्‍वजितु' याग का फल, सर्वाभिलषित “स्वग 
ही माना गया है, उसी तरह वेदग्रहणाध्यन का भी फल स्वग है यह मान लिया .जाय। किन्तु पूर्व पक्षी का इस 
प्रकार कहना उचित नहीं: है, क्योंकि ge’ ( प्रत्यक्ष ). फल के संभव . रहते 'अहृष्ट' ( अप्रत्यक्ष ) फल की कल्पना 
करना अनुचित है । अन्यथा 'ब्रीहीच्‌ अवहन्ति--यहाँ पर भो अवहनन-विधि का तण्डुल प्राप्तिरूप हष्टफल नहो मानना 
होगा, क्योंकि वह बहुत प्रयास से साध्य है । अतः उसको उपेक्षा करके अहृष्ट फल की इच्छा से एक वार मुसल प्रहार- 
रूप परिश्रम से रहित अनुष्ठान करना चाहिये, किन्तु वेसा करने पर शास्त्रनिदिष्ट तण्ड्लों के अभाव से पुरोडाश को 
अनुपलब्धि में याग की विधियों का बाध होगा । अतः'हष्ट फल की संभावना होने पर उसी का आदर करना उचित 


'होता है । यहाँ ( अध्ययन के ) अक्षर ग्रहण ( अक्षर प्राप्ति ) रूप है ही । अतः स्वाध्याय बिधि का अक्षर ग्रहण रूप 


दृष्ट फल ही'मानना चाहिये । 


१०-इसपर कोई ऐसी शङ्का कर सकता है कि-अध्ययन का अक्षरप्राप्तिरूप प्रत्यक्षफल गुरुमुख से अध्ययन 
किये बिना लिखित पाठ को स्वय' पढ़कर भी हो सकता है । आयुवेद के मन्त्रों के पाठ में ऐसा देखा भी जाता है। 
इस प्रकार स्वतः ही अध्ययन के सम्भव हो जाने पर उस.विधि की क्या उपयोगिता शेष रह जाती है ? इस शङ्का का 
समाधान इस प्रकार होगा कि नियम के अष्ट के लिये 'तियमविधि' का होना आवश्यक है। जेसे तण्डलो को निष्पत्ति 
रूप दृष्ट फल की उपलब्धि तो नखों के द्वारा ब्रीहि के विदलित किये जाने पर भी हो जायगी परन्तु 'अवघात से ही 
तण्डुल निष्पत्ति करनी चाहिये नखविदलनादि से नहीं'--इस नियम के पालन से जो अदृष्ट होता है, उसके लिये जिस 
प्रकार अवघातविधि ही आवश्यक है, उसी प्रकार अक्षरग्रहणरूप दृष्ट फल के-स्वतः पठन से होने पर भी ? तियम- 
जन्य अहृष्ट की उपलब्धि के लिये यथा - निर्दिष्ट गुरुमुख से अध्ययन करना आवश्यक है। अतः अध्ययन विधि का 
'स्वर्गरूप अहृष्ट फल न होकर “अक्षरप्राप्तिरूप हृष्ट फल ही है। 
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यदुक्तमर्थावबोधपयंवसायित्वमेवास्य विघेरक्षरप्राप्तिमात्रेणफलासिद्धेः, यद्यपि विहितस्वाध्यायाध्ययनमात्रा- 
दर्थावबोधो न दृष्टस्तथापि निगमनिर्क्तव्याकरणादिवेदाङ्गपरिशीलनाद्‌ भवत्येवाथंबोध' इति, तदपि न युक्तम्‌- 
विकल्पासहत्वात्‌ । 


११-तथाहि किमर्थावबोधः स्वयमेव स्वर्गादिवत्‌ पुरुषार्थः,अग्निहोत्रादयनुष्ठान द्वारा वा? नाद्यः, अनुष्ठा नवेयर्थ्य्रस ङ्गात्‌ । 
न द्वितोयः, अर्थावबोधस्यानुष्ठानहेतोः मरम्परयेव पुरुषाथंहेतुत्वातु अर्थावबोधहेतुभूताया अक्षरप्राप्तेरपि परम्परयेव 
पुरुषा्थंहेतुत्व।तु, विधेरक्षरप्राप्तावेव पयंवसानातु । किच्चानुष्ठानद्वारा स्वर्गफलोपेतेऽर्थावबोधे विधिपयंवसानं वदतः 
कृत्स्नवेदाध्ययनं न सिद्धयति, राजसूयाश्वमेधादावनधिकारिणो ब्राह्मणस्य तत्फलत्वपर्यन्तार्थावबोधासम्भवात्‌। अक्षर 
प्राप्तिफलवादिनस्तु कृत्स्नवेदाध्ययनं सिद्धयति । ब्रह्मयज्ञे जपहेतुत्वात्‌ ब्राह्मणोऽपि राजसूयाश्वमेधादिवेदभागे ब्रह्म 
यज्ञ जपं करोत्येव । 


१२--न चेवं कथमर्थाववोधसिद्धिरिति वाच्यम्‌, काव्यनाटक़्ादिग्नन्धेषु वेदिकविधिमन्तरापि 
यथार्थबोधस्तथेव वेदेऽपि सम्भवातु। न च विध्यर्थाभावेऽर्थावबोधप्रयुक्तमहप्टं किस्बिदपि न सिद्धयतीति वाच्यम्‌, 
अर्थावबोधस्याध्ययनविधिप्रयुक्तथभावेऽपि (ब्राह्मणेन निष्कारणोधमंः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञ यश्चे (म० भा० पश्पशाल्विक) 
ति विध्यन्तरश्रयुक्तत्वसम्भवात्‌। 'योऽ्थज्ञ इत्सकलंभद्रमश्नृते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मे, ((शा० आ० १४२) ति च 
विधिरस्ति तत्र तत्र, तस्मादध्ययनविधिरक्षरभ्राप्तिपयंवसायी । अर्थावबोधस्तु विध्यन्त रप्रयुक्तः । 


पुर्वेपक्षीके द्वारा यह जो कहा जाता है कि अध्ययन विधि” का पर्यवसान “अर्थज्ञान' में ही होता है। क्योंकि 
केवल अक्षरप्राप्तिमात्र से फल की सिद्धि नहीं हो सकती । यद्यपि 'अर्थज्ञान' भी केवल स्वाध्याय के अध्ययनमात्र से ही ' 


नहीं हो सकता तो निगम, निरुक्त, व्याकरण आदि वेदाङ्गों का परिशीलन करने पर अथंज्ञान हो ही जाता है।' किन्तु 
पूर्वपक्षी का यह आक्षेप, प्रश्नों के विविध विकल्पों के सामने टिक नहीं सकेगा । 


११-प्रथम प्रश्न तो यही है कि “क्या अथंज्ञान स्वर्ग आदि के समान स्वयं ही पुरुषार्थ है? अथवा अग्निहोत्र 
आदि के अनुष्ठान के द्वारा अथंज्ञान में पुरुषार्थता आती है ? यदि प्रथम पक्ष को स्वीकार करोगे तो “अनुष्ठान” की 
व्यर्थता होगी । यदि द्वितीय पक्ष को स्वीकार करोगे तो अनुष्ठान के हेतुभुत अर्थात्रबोध ( अर्थंज्ञान ) में परम्परया जैसी 
पुरुषार्थ हेतुता रहती है, बेसी ही अर्थावबोध से हेतुभुत अक्षरप्राप्ति में भी परम्परया ही पुरुषार्थ हेतुता है इसलिये 
विधि का पर्यवसान अक्षरश्राप्ति में ही हो रहा है । अतः द्वितीय पक्ष भी तुम्हारे लिये ठीक नहीं है । 


किख- अनुष्ठान द्वारा स्वर्गफल ( अहष्टफल ) वाले अर्थावबोध में विधि का पर्यवसान मानने वाले तुम्हारे 
मत से 'समस्त वेद का अध्ययन नहीं हो सक्रेगा, क्योंकि राजसुय, अश्वमेध आदि कर्मो में अनिकारी ब्राह्मण को उन 
कर्मो के फल बोधक अर्थज्ञान का होना सम्भव नहीं है ? और अक्षर प्राप्तिरूपफल को माननेवाले के मत से तो समस्त 
` वेद का अध्ययन हो पाता है । ब्रह्मयज्ञ में जप को हेतुता होने से ब्राह्मण भी राजसूय,अश्वमेधादि वेदभाग का?.ब्रह्मयज्ञ) 
जप करता ही है। 
SE १२-इस पर यदि कोई कहे कि उससे अर्थाव बोध क केगा ? किन्तु 
उसको यह अङ्क उचित नहीं कही जायगी, क्योंकि काव्य-नाटकादि ग्रन्थों में वैदिक विधि i D Ja अर्थ = 
सेही यही लेन म में भी हो सकता है । यदि यह कहा जाय कि विध्यर्थं के अभाव में ( अर्थज्ञान के विधि प्रयुक्त न 
विवोध प्रयुक्त अहष्ट कुछ भी नहीं हो पायगा, तो यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अर्थावबोध में 
की प्रयुक्ति न रहने पर भी 'ब्राह्मगेन निष्कारणो धर्म: Teg वेदोऽध्येयो ज्ञे यश्च इस अन्य विधि से 
है। और “योज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाक मेति ज्ञानविधूत पाप्मा’ इस अन्यविधि से भी 
Ta त 1 इसलिये अध्ययन विधि का पयंवसान अक्षर प्राप्ति में ही होता है, और अर्थाव बोध 
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१३--तत्र वेदे कनंकाण्डो ब्रह्मकाण्डश्चेति द्वौकाण्डौ। कर्मपर्यवसायीभागः कमंकाण्डो ब्रह्माश्रधानोऽनन्यशेषो 
ब्रह्मकाण्डः। न च “बृहदारण्यकाख्यो ग्रन्थो ब्रह्मकाण्डस्तद्व्यतिरिक्त शतपथब्राह्मणं संहिता चेत्यनयोः कमंकाण्डत्वम्‌, 
तत्रोभयत्नाग्निहोत्रदशंपूर्णमासादिकमंण एव प्रतिपाद्यत्वातुबृहदारण्यके तु ब्रह्म प्रतिपाद्यते’ इति सायणीयकाण्वभाष्यो 
पोद्धातविरोध इतिवाच्यम्‌, बृहदारण्यकस्य अनन्यशेषब्रह्मा प्रधानमन्त्रत्राह्मणोपलक्षणाथंत्वात्‌ । ईशावास्यमित्यादयो- 
मन्त्राः कर्मस्वविनियुक्तास्तेषामक्मशेषस्य आत्मनो याथात्म्याप्रकाशकत्वात्‌' इति शाङ्करभाष्यानुरोधाच्च | 

यद्यपि सं हितासु aga मन्त्रा ब्रह्मप्रतिपादकाः सन्ति तथापि तेषां तेषु तेषु कमंसु विनियुक्तत्वात्‌ कमं शेषत्वात्‌ 
न ब्रह्मप्रधानत्वं सम्भवति । तत एवातत्प्रधानत्वात्‌ न ते द्वैतपराणि आगमवचना नि प्रत्यक्षानुमानानि च बाधितु समर्थाः, 
तत्प्रधानानामेवातत्रधानबाधकत्वसम्भवात्‌ 

१४-तदभिप्रायेणेव aà वेदितव्ये परा चेवापरा च'” (मु०१।१।४) तत्रापरा- 
-यामेवररवेदादीनामन्तर्भावउक्तः। यया तदहृश्यमग्राह्ममक्षरं गम्यते तस्या एव परत्वमुक्तम्‌ मुण्डके। तच्वभूमि- 
कायामुक्तमेव । 


महातात्पर्यविचारे तु सर्वस्येव वेदस्य ब्रह्मपर्यवसायित्वमेव, 'सर्वेवेदा यत्पदमामनन्ति’ ( कठोप० १।२।१५ ) 


“वेदेश्च सर्वेरहमेव वेद्यः ( श्रीभ० गी० १५।१५) इत्यादि श्चुतिस्मृतिभ्यः। अवान्तरतात्पर्येरीत्या तु कर्माणि वेदस्य- 
विषयः। तदभिप्रायेणेव 'त्रंगुण्यविषया वेदाः’ ( श्रीश भ० Mo २४५ ) “हष्टवदानुअविकः ( सां० का० २ ) इत्या- 


१३--वेद में 'कमंकाण्ड' ओर 'ब्रह्मकाण्ड' भेद से दो काण्ड है, उन में से कर्मपर्यवसायी भाग 'क्मकाण्ड' 
और ब्रह्म प्रधान तथा अनन्य शेष जो भाग है वह 'ब्रह्मकाण्ड' के नाम से प्रसिद्ध है।इस पर यदि कोई कहे कि 
“बृहदारण्यक नाम का ग्रन्थ ब्रह्मकाण्ड भाग और उससे भिन्न ( पृथक्‌ ) जो शतपथ ब्राह्मण और संहिता-इन दोनों 
को कर्मकाण्ड भाग कहा जाय, क्योंकि इन दोनों में अग्निहोत्र, दशंपु्णमास आदि कमं का ही प्रतिपादन किया गया 
है । और बृहदारण्यक में तो ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है--यह सायण तथा काण्वभाष्य के उपोद्द्यात के साथ 
विरोध की शङ्का नहीं करूनी चाहिये, क्योंकि 'बृहदारण्यक' शब्द से अनन्यशेषरूप 'ब्रह्म' का प्रधानरूप से वर्णन करने 
वाले समस्त मन्त्र और ब्राह्मणों का ग्रहण किया जाता है । शाङ्करभाष्य में भी कहा गया है कि 'ईशावास्यम्‌' इत्यादि 
मन्त्रों का विनियोग, कर्मों में नहीं है, अतः वे मन्त्र, अकमं शेष 'आत्मा' के स्वरूप को प्रकाशित करते हैं । 


यद्यपि संहिताओं में सहस्रशः मन्त्र 'ब्रह्म' के पतिपादक हैं, तथापि उनमें प्रतिपाद्य ब्रह्म” को प्रधानता नहीं 
कही जा सकी, क्योंकि अनेकानेक कर्मो में उन मन्त्रों का-विनियोग बताया गया है । अतः वे मन्त्र, TAAN ( कर्म के 
अङ्क ) हैं, उनमें ब्रह्म की प्रधानता रहने का सम्भव नही है । अतएव अतत्प्रधान होने से वे मन्त्र, द्वैतपरक आगमः 
वचनों और प्रत्यक्ष-अनुमान आदि का बाध करने में समर्थं नहीं हैं । तत्प्रघानवचन के द्वारा ही अतत्प्रधान वचन का 
बाध हो सकता है । 


र १४--उसी अभिप्रायः से यह कहा गया है कि दो विद्याये ज्ञातव्य हैं, जो 'परा' और अपरा? होती हैं। उन 
दोनों में से 'अपरा विद्या' में ही “ऋग्वेद” आदि का अन्तर्भाव कहा गया है। मुण्डकोपनिषद्‌ में परा उस विद्या को 
बताया है-जिससे अदृश्य, अग्राह्य 'अक्षर' का ज्ञान होता है। यह बात भुमिका में स्पष्ट की जा चुकी है। . 


महा तात्पर्यं का विचार करने पर तो सम्पूर्ण बेद का पर्यवसान 'ब्नह्म' में हो है। कठोपनिषद्‌ के वचन-- 
“समस्त वेद, जिसके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं”--से तथा श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता के वचन--““सभी वेदों के द्वारा 
में ही वेच हैँ -से भी उपयुक्त कथन की ही सिद्धि हो रही है । अवान्तर तात्पये का विचार करनेपर कम ही वेद 
के प्रतिपाद्य विषय हैं । इसी अभिप्राय को वेद वैगुण्य विषय वाले है'--यह गीता की उक्ति तथा दृष्ट के समान ही 
आनुश्रविक हैं--यह ईश्वर कृष्ण को उक्ति बता रही है। इन में भी वेदों की Agea विषयता सकाम पुरुषों के लिये 
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द्यक्त यः। तत्राप सकामानामेवावान्तरतात्पयं विधर्याप वेदानां त्रेगुण्यविषयत्वम्‌ महातात्पर्यालोचनेन व्यवसाया- 
त्मिकायां बुद्धौ परिनिष्ठितानान्तु कमंणामपि ब्रह्मापंणबुद्धयाचुष्ठानेन तदृपासनार्पत्वात्‌ बुद्धिशुद्धयादि क्रमेण ब्रह्मावग- 
मपयंवसायित्वमेव । 

१५--तद्दोधार्थी तत्राधिकारी । तत्रप्रयोजनं विषयेण जन्यते । तेन विषयप्रयोजनयो जन्यजनकभावः सम्बन्ध: । 
प्रयोजनाधिका रिणोरथ्यंमानाथित्वम्सवन्धः । अधिकारिविषययोस्तु प्रयोजनद्वा रेणोपकार्योपकारकत्वसम्वन्धः | 


यद्यपि ब्रह्मणोऽभ्यहितत्वात्‌ ब्रह्मकाण्डस्यैव प्राथम्यमुितम्‌, तथापि भगवदादाधनबुद्धधानुष्ठीयमानक्म भिरेव 
बुद्धिशुद्धिसम्भवेन तदन्तरा ब्रह्मकाण्डेडधिका रासम्भवात्‌ पूर्व कर्मकाण्ड आम्नातः । 


नित्यने मित्तिककाम्यप्रतिषिद्धभेदेन कर्माणि चतुविधाति। नित्यनेमित्तिकयोरननुष्ठानात्‌ प्रतिषिद्धाचरणाच्च 
प्रत्यवाय उत्पद्यते । 


१६--्रत्यवायेन बुद्धिमान्द्ये सति नित्यानित्यवस्तुविवेक वैराग्यशमदमादीनामनुदयाद्‌ ब्रह्मात्मतत्त्वजिज्ञासा 
न जायते । तस्माद्विविदिषाये यज्ञतपोदानादीनां बृहदारण्यके विधानं हश्यते--'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 
यज्ञोन दानेन तपसाऽनाशकेने' (Fo उ० ४।४।२२) ति । वेदानुवचनयज्ञादिभिः प्रत्यकृप्रवणतालक्षणब्रह्मात्मतत्त्व वेदनेच्छा 
जायते इति कमंणां तत्रेव मुख्य उपयोगः । 'प्रत्यकूप्रवणतां बुद्धेः कर्माव्यापाद्य यत्ततः । कृतार्थान्यस्तमायान्ति प्रावृडन्ते- 
घना इव ॥' इति नेष्करम्यं सिद्धिवचनात्‌ । प्रकृतिप्रययो यत्र सहार्थं ब्र तस्तत्र प्रत्ययाथंस्येव प्राधान्यमितिरीत्या प्रत्यमा- 


ही अवान्तरतात्पर्यरूप से बताई गई है। महातात्पय के पर्यालोचन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिनकी व्यवसायात्मिका 
बृद्धि परिनिष्ठित हो चुकी है. उनके द्वारा कर्मों का अनुष्ठान भी ब्रह्मापंणबुद्धि से ही किया जाता है । वह कर्मानुष्ठान 
भी उपासनारूप है । अतः उसका भी 'बुद्धिशुद्धि' आदि के क्रम से 'ब्रह्मज्ञान' में ही पर्यवसान होता है । 


१५--उसका अधिकारी 'ब्रह्मज्ञान' भी होता है। और "प्रयोजन? की सिद्धि 'विषय' के द्वारा होती है। अतः 
“विषय और “प्रयोजन” का परस्पर 'जन्यजनकभाव? सम्बन्ध हुआ करता है। एवं 'प्रयोज़न' और “अधिकारी” का 


'ग्राह्म-प्राहकभाव' सम्बन्ध होता है।तथा 'अधिक्रारी' और 'विषय' का '्रयोजन' के मोध्यम से 'उपकार्योपकारकभाव' 
सम्बन्ध होता है। 


यद्यपि बहा” के अभ्यहित रहने से उसके प्रतिपादक ब्रह्मकाण्ड' का आम्नाय करना ही प्रथमतः उचित था, 
तथापिं भगवदाराधनबुद्धि से अनुष्ठेय कर्मो के द्वारा हो afa’ की शुद्धि होना सम्भव है, उसकी शुद्धि के बिना ag- 
काण्ड' में अधिकार प्राप्त होना सम्भव नहीं है । अतः 'कमंकाण्ड' का आम्नाय ही प्रथमत: किया गया है 


“नित्य, नेमित्तिक, काम्य और प्रतिषिद्ध'--इन भेदों से 'कमं' चार प्रकार का होता है। इनमें से नित्य! 
(लाए 7 Ja f y 
तथा नमित्तिक' कमो का अनुष्ठान न करने से तथा 'प्रतिषिद्ध' कर्मों का आचरण करने से प्रत्यवाय' उत्पन्न होता है । 


१६--प्रत्यवाय? से बुद्धि के मन्द हो जाने पर 'नित्य' और अनित्य 

शम, दम आदि का उदय नहीं होता है। उसके अभाव में “ब्रह्मतत्त्व की जिज्ञासा का उदय नहीं हो पाता है। 

अतः 'ज्ञान' की इच्छा अथवा 'विविदिषा” के लिये यज्ञ, तप, दान आदि का विधान, बृह्दारण्यक्रोपनिषदु में किया गया 

` है । ब्राह्मणलोग इस ब्रह्मतत्त्व” को जानने के लिये वेदाध्ययन के द्वारा तथा यज्ञ, दान, अनशन, तप आदि के द्वारा 

प्रयत्न करते हँ । वेदाध्ययन, यज्ञ आदि के द्वारा प्रत्यगात्मस्वरूप ब्रह्मतत्त्व के ज्ञान की इच्छा होती है। अतः इसी 

ज्ञानेच्छा में कर्मों का प्रमुख उपयोग है । नंष्कयंसिद्धि में कहा गया है कि बृद्धि को प्रत्यक चैतन्य में प्रयत्नपुर्वक अभि- 

' मुख करके किये गये विहित निष्कामकर्म सफल हो जाते हैं तथा कृतकृत्य होकर अन्त में अस्त हो जाते हैं, जिप्त प्रकार 
[के अन्त में मेघ अस्तञ्गत हो जाते हैं । l 


वस्तु का विवेक, तथा वेराग्य, 


É 
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थेस्य प्राधान्यात्‌ वेदनेच्छायां यज्ञादीनां करणत्वेनान्वयः । “स्वर्गकामो यजेते” त्यादौ तु इच्छाविषयतया शब्दबोध्ये 


स्वर्गे शब्दविद्ययाऽप्रधानेऽपि साधनान्वयदशंनात्‌ असिना-जिघांसति, अश्वेन जिगमिषति इत्यादाविवेष्यमाणवेदन एव यज्ञा- 


दीनां साधनत्वेनान्वय इति च पक्षद्वयम्‌ । 


१७--पूर्व त्र कर्मादिभिः प्रत्यक्‌प्रवणतालक्षणायां वेदनेच्छायां जातायां मनननिदिध्यासनयुक्त नोपक्रमोपसंहा- 
रादिषड्विधलि ङ्ग ब्रह्मात्मनि तात्पर्यावधारणलक्षणेन ब्रह्मात्मसाक्षात्कारो जायते। उत्तरत्र तु भगवदाराधनबुद्धया- 
नुष्ठितयज्ञादिप्रभाव एव क्रमेण वृद्धेः प्रत्यगाभिमुख्यापादनाचार्योपगमननिविध्न्षवणमनननिदिध्यासनपूर्वक ब्रह्मात्म- 
साक्ष त्कारमापादयति । 


'कारीर्या वृष्टिकामो यजेत' 'चित्रया यजेत पशुकामः' ( तै०सं० २।४।६।१ ) इत्यादीति तु काम्यकर्माणि परम- 
पुरुषार्थसाधनाभावेऽपि स्वाभाविककामकमंज्ञानवतां वेदिकमार्गेफलसंवादेन श्रद्धामुत्पादियितुमाम्नायन्ते। कि बहुना- 
ऽऽभिचारिककमंणामपि द्वेषक्रोधाययभिभूतमतीनां स्वाभाविकद्वेषक्रोधादिजनितवेगनिरोधार्थं वेदिकोपाया भिमुख्यसम्पाद- 
नार्थमेव विधानम्‌ । 


१८--कालातिक्रमवहुवित्तव्ययक्लेशसाध्यकर्मानुष्ठानभीत्यापि वेगेऽवाधिते : तदनुष्ठानेन शत्रुमरणेऽपि 
शन्रुभिस्त दीये रन्येः शासकैश्च । वाधाभावः, देवताब्राह्मणतपंणदानादिसत्कर्मानुष्ठानादिभिहिसादिकमंणां मार्दवापादनस्‌ 
स्थालीपुलाकन्यायेन वेदेकदेशोपदिष्टोपायसाफल्येन वेदिकोपायेषु सुदुढ़ास्थोंत्पद्धते । ततः प्रायश्चित्ताचरणमु। 


' 'प्रक्ृति’ और 'प्रत्यय' जहाँ साथ-साथ अपने अर्थं को प्रकट करते हैं, वहाँ “प्रत्ययार्थ? की ही प्रधानता होती 
है”~इस पद्धत्ति से प्रत्ययार्थ की प्रधानता के कारण “जिज्ञासा ( ज्ञान की इच्छा ) में यज्ञादि का साधनत्वेन (साधन- 
रूप से ) ही अन्वय होता है । "स्वर्गकामो यजेत'-इत्यादि वाक्यों में तो शब्द बोध स्वर्ग, पुरुषच्छा का विषय होने से 
शब्दविधया अप्रधान रहने पर भी उसी में यज्ञ आदिको का साधनत्वेन ( करणत्वेन ) अन्वय होता है--यह एक पक्ष 
है। ओर 'खड्ग से मारना चाहता है”, तथा. 'अएव से जाना चाहता है--इत्यादि वाक्यों के समान 'अभीप्सित ज्ञान' 
में ही यज्ञादिकोंका साधत्वेन अन्वय होता है-यह दूसरा पक्ष है। 


१७- उनमें से प्रथम पक्ष में-भ्कर्मादि द्वारा प्रत्यगात्म प्रवणतारूप स्वरूप के प्रति जिज्ञासा की उत्पत्ति होने 
पर मनन-निदिध्यासन से युक्त हुए उपक्रमोपसंहारादि षड्विध तात्पर्य निर्णायक लिङ्गो से एवं ब्रह्मात्मा में ( ब्रह्म 
स्वरूप में ) तात्पर्यावधारण रूप श्रवणसे ब्रह्मात्मसाक्षात्कार होता है। और द्वितीय पक्ष में भगवदाराधन बुद्धि से 


- अनुष्ठित यज्ञ का प्रभाव ही क्रमशः प्रत्यगात्मा को ओर बुद्धि को सम्मुख कराते हुए, आचायं के समीप पहुँचाकर विघ्त 


वाधारहित श्रवण-मनन-निदिध्यासन पूर्वक ब्रह्मसाक्षात्कार करा देता है। बृष्टि की कामना करने वाला पुरुष 
“कारीरीष्टि' करे, तथा पशु की कामना करने वाला 'चित्रेष्टि' का अनुष्ठान करे। इत्यादि वाक्यों से प्रतिपादित 
काम्यकमं, यद्यपि परमपुरुषार्थं के साधन नहीं हैं, तथापि स्वाभाविक इच्छा और कमं का ज्ञान रखने वाले मनुष्यों की 
फलप्राप्ति के द्वारा वेदिक मागे में श्रद्धा उत्पन्न. हो, एतदर्थं उनका ( काभ्यकमो का ) श्रति ने प्रतिपादन किया है। 
अधिक क्या कहा जाय ! . आभिचारिक कर्मों का प्रतिपादन भी द्वेषःक्रोधादि के वशङ्गत रहनेवाले मनुष्यों के स्वाभा- 
विक द्रेष-क्रोधादि वेगों को अवरुद्ध करने के लिये तथा वेदिक उपायों की ओर उन्हें अभिमुख ( आर्कषित ) करने के 
लिये ही श्रुति ने किया है। 


१८--अधिक समय लगने से तथा अधिक धनव्यय के कारण एवं कष्ठसाध्य कर्मों के अनुष्ठान भय से भी 
जब द्वेष, क्रोधादि वेगों पर नियन्त्रण नहीं हो पाता है, उस स्थिति.में उसके लिये आभिचारिक कर्मों का अनुष्ठान से 
श्रूति ने बताया है। उनके अनुष्ठान से शन्ुमरणरूप अभीप्सितफल की प्राप्ति सी होगी, साथ ही शत्रु तथा उसके | 
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तात्पर्येण स्वधर्मानुष्ठानपूर्वकभगवदारा्नेऽपि प्रवृत्तिजायते ततः क्रमेण नैष्कम्यं सिद्धि लभते । तदुक्तम्‌ 'वेदोक्तमेव- 
कुर्वाणो निःसङ्गोर्पतमीशवरे। नेष्कम्यं लभते सिद्धि रोचनार्था फलश्र्‌ तिः' ( श्री० भा० म० go २१।३।४६ ) इति। 
यथा जननी वत्स गडूचीं पिब खण्डलड्डूकं ते दास्यामोति प्रलोभ्य वालं गडूचीं पाययति खण्डलड्इकं च प्रयच्छति 
तथापि गडूचीपानफलमारोग्यं न मोदकप्राप्तिः, एवमेव श्रतिः पाशविककामकमंज्ञाननिवृत्तिद्वारा ब्रह्मात्मसाक्षाः 
त्कारपूवंक नैष्कम्यंस्वात्मावस्थान सम्पिपादयिषयैव कर्माणि विदधाति, स्वगादिफलश्र्‌तिस्तु रोचनार्थेव । तस्मात्कम- 
काण्डगतयोः सहिताशतपथयोः प्राधान्येन नित्यकर्माण्येवमेवाम्नातानि । 


१८--सहिताग्रन्थेऽस्मिन्‌ चत्वारिशदध्यायाः। तेषु प्रथमद्वितीययोरध्याययोदंशपूर्णमासो तृती येऽन्वाधानारिन 
होत्रागन्युपस्थानूचातुर्मास्यानि। चतुर्थमध्यायमारभ्य नव माध्यायपर्ंभ्तं षट्स्वध्यायेषु अग्निष्टोमः । दशमे वाजपेयः एकादशे 
राजसूयः । द्वादशमारम्य विशान्तेषु नवस्वध्यायेषु अग्निचयनम्‌ । एकविशद्वाविशत्रयोविशेषु त्रिष्वध्यायेषु सौत्रामणी । 
चतुविशमारभ्य सप्तविशपयंन्तं चतुष्वंध्यायेषु अश्वमेधः । अष्टाविशमारभ्य त्रयस्त्रशान्तेषु षट्स्वध्यायेषु यत्र तत्र विप्र- 
कीर्णा लिङ्गविनियोज्या अनारभ्याधीता मन्त्राः 


२०_चतुस्त्रशपञ्चत्रिशयोः पुरुषमेधः षट्त्रिशे शान्तिः सप्तत्रिशमारभ्यैकोनचत्व[रिशपर्यन्ते त्रिष्व ध्यायेषु 


सम्बन्धी एवं अन्य शासकों से भी कोई पीडा नहीं हो पाएगी । और देवतापूजन, ब्राह्मणतर्पण, दानादि सत्कर्मो के 
अनुष्ठान से हिसादि कर्मों की प्रवृत्ति में मृदुता भी सम्पन्न हो सकती है, अथवा अभिचार के द्वारा मारित व्यक्ति की 
हिसा से उत्पन्न फल ( पाप ) को उग्रता को दूर कर उसे मृदु बनाया जा सकता है। इस प्रकार स्थाली पुलाकन्याय 
से वेद के अंशात्मक उपदिष्ट उपाय के सफल होने से अन्य वैदिक उपायों में भी दृढ़ आस्था उत्पन्न होगी । तदनन्तर 
अभिचारिक पुरुष, प्रायश्चित्त कर्मों का अनुष्ठान करेगा । साथ ही वह अपने कल्याण के लिये तत्परता से स्वधर्मानु- 
षान में संलग्न होता जायगा, उससे शने: शनेः क्रमशः भगवदाराधना में भी उसकी प्रवृत्ति होने लगेगी । उससे क्रमशः 

वह नष्कम्ये में सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि “मानव निःसङ्ग होकर वैदिक कर्मो का 
अनुष्ठान करता हुआ ओर उन्हें ईशवरापित करता हुआ नेष्कम्यंसिद्धि को प्राप्त कर लेता है, विविध कमंफलों का 
कथन तो आक्रर्षण उत्पन्न करने के लिये है। जैसे माता अपने रुग्ण बालक से कहती है कि- बेटे ! कड़वी गिलोय 
ओषधि को पोलो, तुम्हें लड्डू दू गीः--इस्त प्रकार उसे आकृष्ट करके वह गिलोय ओषधि पिला देती है, और उसे 
लड्डू भी देती है, तव भी गिलोय ओषधि पीने का फल तो रोग की निवृत्ति ही है। लड्डू की प्राप्ति नहीं । 


१६--उसी प्रकार भगवतो श्रुति भी पाशविक काम-कमं और ज्ञान की निवृत्ति के द्वारा ब्रह्मात्मसाक्षात्कार 
पूर्वक नेष्कम्यरूप स्व-स्वरूपावस्था सम्पादित कराने की इच्छा से ही कर्मों का विधान करती है। कर्मों के द्वारा 
स्वर्गादि फलों का श्रवण तो आकर्षण उत्पन्न करने मात्र के लिये है। अतएव कर्मकाण्ड के अन्तरगत संहिता और शतपथ 
ब्राह्मण में नित्यकमों का ही प्रधानरूप से विधान किया गया है। 


इस संहिताग्न्थ में चालीस अध्याय है। उनमें से प्रथम और द्वितीय अध्यायों में 'दर्शपूर्णमास' नामक दो 
सामुदायिक कमं, तृतीय अध्याय में अन्त्राधान' अग्निहोत्र अन्युपस्थान' तथा चातुर्मास्य का प्रतिपादन किया गया 
है । चतुर्थ अध्याय से नवम अध्याय तक्र यानी छह अघ्यायों में “अग्निष्टोम का प्रतिपादन किया गया है। दशम 
अध्याय में “वाजपेय', एकादशे अध्याय में “राजसूय' का प्रतिपादन है। द्वादशवें अध्याय से बीसवें अध्याय तक यानी 
| अध्यायों में 'अग्निचयन' का प्रतिपादन है। gaad, बाईसवें और तेईसबें इन तीन अध्यायों में 'सौत्रामणी' 
गग का विधान है । चोबोसव अध्याय से सत्ताइसवें अध्यायतक चार अध्यायं में अश्वमेध का विधान है । 


a aN 


अद्ठाईसव से तेतींसर्वे अध्याय तक छह अध्यायों में उन मन्त्रों को बताया गया है; जो विप्रकीर्ण रूप 
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प्रवग्थेः चत्वारिशे ब्रह्मविद्या । 


प्रकृतित्वान्निरपेक्षत्वाच्च प्रथमं दर्शपूर्णमासेष्टिरेव निरूपिता । यत्र प्रकर्षणाङ्गोपदेशः सा प्रकृति:, विकृतिषु 
विशेषाङ्गमात्रस्योपदेशः। अङ्गन्तराणितु प्रकृतेरतिदिश्यन्ते। सा च प्रकृतिस्त्रिधा अग्निहोत्रमिष्टि: सोमश्च। 
त्रिष्वप्येतेषु अन्यने रपेक्ष्येण स्वाङ्गजात' कृत्स्नमुपदिष्टम्‌ । तत्रापिसोमयागस्यं स्वरूपेणान्यनेरपेक्ष्येषपि अङ्ग षु दीक्षणोया- 
दिषु दर्शपुर्णमासेष्टिसापेक्षत्वातु नेष्टे: पृवंभावित्वम्‌, इष्टेश्च सोमयागने रपेक्ष्यात्‌ सोमात्प्राचीनत्वम्‌ युक्तम्‌ । यद्यप्यरिन- 
होत्रस्य स्वरूपाङ्ग षु नास्त्यन्यापेक्षा तथाप्यग्निसिद्ध यपेक्षत्वात्‌ आहवनीयाद्यग्नीनाच्च पवमानेपि साध्यत्वात्‌ पवमा- 


नेष्टीनाच दर्शपूर्णमासविक्कतित्वातु परम्परयाग्निहोत्रस्य दर्शपुर्णमासापेक्षास्तीति प्रथमभावित्वं युक्तम्‌ । 


२१--ननुदर्शपुर्णमासयोररिनहोत्रसाध्यत्वातु अग्निसाधकमाधानं प्रथमतोवक्तव्यमिति चेन्न, अग्नीनां पवमाने- 
ट्टिसापेक्षाधानसाध्यत्वात्‌ । ताश्चेष्टयोदर्शपूर्णमास विकृतित्वातु साक्षादेव दर्शपूर्णमासावपेक्षन्ते। दर्शपूर्णमासौत्वग्नि- 
होत्रद्वारा पवमानेष्टिसापेक्षावपि न साक्षात्‌ पवमानेष्टिमपेक्षेते। अतो निरपेक्षत्वात्‌ दर्शपूर्णमासेष्टिरेव 
प्रथमायाति । 


यद्यपि ऋक्सामदेदयोन सा पूर्वमाम्नाता तथापि कर्मकाण्डविषये यजुर्वेदस्येव प्राधान्यात्तत्र तयोः प्राथम्यं युक्तमेव 


से स्थित हैं, अर्थात्‌ लिङ्ग प्रमाण से विनियोज्य अनारभ्याधीतमन्त्र हैं। अर्थप्रकाशनसाम््यं को 'लिङ्ग' कहते हैं । 


और जिन मन्त्रों को किसी कमं के प्रकरण में नहीं कहा गया है, उन मन्त्रों को अनारभ्याधीत कहते हैं। चोंतीसवे 
तथा पेंतीसर्वे अध्यायों में 'पुरुषमेध' का निरूपण किया गया है। छत्तीसर्व अध्याय में 'शान्तिकम ' का विधान है। 
सेतीसवें अध्याय से उन्तालीसवं अध्याय तक 'प्रवग्ये' का निरूपण है । चालीसवें अध्याय में ब्रह्मविद्या' का प्रतिपादन 
किया गया है। 


. .अन्य समस्त हष्टियों की प्रकृति होने से तथा स्वयं निरपेक्ष होने के कारण सर्वप्रथम दर्शपूर्णमासेष्टि का 
ही निरूपण किया गया है। जहां अपेक्षित समस्त अङ्गों का प्रकषं से कथन किया गया हो, उसे प्रकृति कहा जाता 
है। विक्ृतियों में केवल विशिष्ट अङ्कों का ही कथन रहना है, उनमें दूसरे सामान्य अङ्गों का प्रकृति से ही अतिदेश 
कर लिया जाता है। वह प्रकृति तीन प्रकार की होती है- (१) इष्टि, (२) पशु और (३) सोम । इन तीनों में अपने 
समस्त अङ्गों का उपदेश किया गया है, करिसी अन्य कमं से इनमें अपेक्षित अङ्गों का अतिदेश नहीं होता है । सोमयाग 
यद्यपि स्वरूपतः अन्यनिरपेक्ष है, तथापि उसके अङ्गभूत दीक्षणीयेष्टि आदिको में दर्षापूर्णमासेष्ट की अपेक्षा रहने के 
कारण इष्टि से उसका पूर्वंभावित्व नहीं है, किन्तु इष्टि को 'सोमयाग' की अपेक्षा न रहने से वह निरपेक्ष है । अतः 
उसका सोम से पूर्वे रहना युक्तियुक्त है । 


२१- यद्यपि अग्निहोत्र के स्वरूपसम्पादक अङ्गो में किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, तथापि उसमें अरिनिसिद्धि 
की अपेक्षा तो है ही तथा आहवनीयादि अरिनियों का अस्तित्व, पवमानेष्टियों से साध्य होने के कारण और वे पवमा- 


नेष्टियां, दर्शपूर्णमासेष्टि की विकृतिरूप होने के कारण परम्परया अग्निहोत्र को दशंपूणंमास की अपेक्षा रहती है । 


अतः उसका प्रथमतः रखना उचित ही है । 


'शङ्का-दशंपूर्णमासकमं तो अग्निहोत्र होम कमं के द्वारा साध्य हैं । अतः अग्नि का साधक जो आधान है, | 
उसी का प्रथम विधान होना उचित है। Í 


समा०--उक्त आशङ्का करना ठीक नहीं है। क्योंकि अग्नियां जो हैं, वे, पवमानेष्टि की अपेक्षा रखने वाले 
आधान कमं से साध्य होती है। और, वे ,इष्ट्रियां, दशंपूर्णमास की विकृति होने से साक्षात्‌ ही दशंपुणेमास की अपेक्षा 


aa 
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कर्मणामाुपूर्व्येण यजुर्वेद एववर्णनात्‌। तत्रतत्र विशेषापेक्षायां याज्यांपुरोनुवाक्यादय ऋग्वेदेस्तोत्रादीनितु सामवेदे 
समाम्नायन्ते। तस्मात्‌ कमणां विषये प्राधान्यात्‌ यजुवदस्य तत्र च दर्शपूर्णमासेष्टिरेव समाम्नाता । तस्यामेवेष्टो 
इषेत्वादयोमस्त्राः | 


२२- तत्र मन्त्राणां सामान्यलक्षणं जैमिनीये द्वितीयापाध्याये प्रथमपादे विचारितम्‌ । "तच्चोदकेषु मन्त्राख्या 
(Mtogo २।१।२६) इति । विहितस्याथस्याभिधायको मन्त्र इत्युक्तो वसन्ताय कपिञ्जलानालभते १० (व०स० २४२०) 
इत्यस्य मन्त्रस्य विधिरूपत्वादव्याप्तिः। मननहेतुमन्त्र इत्युक्तो : ब्राह्मणेऽतिव्याप्तिरिति न सम्भवति मन्त्रलक्षणसिति 
पूर्वपकषोयाज्ञिकसमाख्यानस्येव निदु ष्टलक्षणत्वं सिद्धान्तितम्‌ । तच्चसमाख्यानमनुष्ठानस्मारकत्वादिना मन्त्रत्वं गम- 
यति । 'उरूप्रथस्व' (मा० Fo १1२२) इत्यादयोऽनुष्ठानस्मारकाः, “अग्निमीले पुरोहितम्‌' (ऋ० Fo १।१।१) इत्यादयः 
स्तुतिरूपाः, 'इषेत्वे' ( वा० सं०१।१ ) त्यादस्तु शाखाच्ठेदनस्मारकाः, ‘अग्न आयाहिवीतय' ( सामवेद सं० पूर्वी चक 
१।१।१ ) इत्यादय आमन्त्रणोपेताः। एवमत्यन्तविजातीयेषु याज्ञिकसमाख्यान ( प्रसिद्धि) मन्तरानान्यत्सम्भवृति 
मन्त्रलक्षणम्‌ । 
२३--तत्रेव ‘शेषे ब्राह्मणशब्दः’ ( मी० सू. २।१। ३० ) इति मन्त्रातिरिक्ते वेदभागे ब्राह्मण शब्द 
इत्युक्तम्‌ । य 
रखती हैं। किन्तु दशंपूर्णमास, अग्निहोत्र के. द्वारा पवमानेष्टि-की अपेक्षा नहीं रखंता है। अतः निरपेक्ष रहने से दशं- 
पूर्णमासेष्टि को ही प्रथमतः रखना प्राप्त होता है । यद्यपि ऋगेद और सामवेद में दशंपूर्णमासेष्टि को प्रथम नहीं कहा . 
गया है, तथापि कर्मकाण्ड के विषय में यजुर्वेद की ही प्रधानता होने के कारण दशंपूर्णमासेष्टि की प्रथमता उचित ही 
है। यजुर्वेद में ही कर्मों का आनुपुर्वीक्रम से वर्णन किया गया है। 


२२--कमंविशेषों में विशेष अङ्गो की अपेक्षा होने पर 'याज्या', “पुरोनुवाक्या? आदि मन्त्रों को ऋग्वेद में, 
तथा “स्तोत्रआदिको' को तथा स्तोत्रआदिको सामवेद में कहा गया है। अतः कर्मों के विषय में यजुर्वेद की प्रधानता 
रहने से तथा उसमें भो दशंपूर्णमामेष्टि को ही बताया गया है। उसी इष्टि में 'इषेत्वा” आदि मन्त्रों का विनियोग 
होता है। 2 


मन्त्रों के सामान्य लक्षण का विचार जेमिनीय सूत्रों के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में किया गया है । 
अनुष्ठेय अर्थप्रकाशन के प्रयोजक वाक्यों को 'मन्त्र' शब्द से कहा जाता है ( मी०सू० २।१।२६) । विहित अथे के अभि- 
'घायक को 'मन्त्र' कहने पर “वसन्ताय कपिद्धलानालभते'--पहले दो स्तम्भों के मध्यभाग में तीन: कपिञ्जल पशुओं को 
'वसन्त' देवता के लिये बांधे यह मन्त्र, विधिरूप होने से मन्त्रलक्षण की अव्याप्ति होती है। यदि “मननहेतुमन्त्र- 
मनत के हेतु को मन्त्र कहते हैं तो “ब्राह्मण में अतिव्याप्ति होती है । अतः मन्त्र का लक्षण करना सम्भव नहीं हो रहा 
है--ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर सिद्धान्त किया गया है कि याज्ञिकों की परम्परा में 'मन्त्र' शब्द से जिसकी प्रसिद्धि हो 
वही 'मन्त्र' है । मन्त्र का यही निदु'ष्ट लक्षण सम्भवनीय है। वह याज्ञिकप्रसिद्धि कर्मानुष्ठानस्मारकत्व आदि हेतुओं से 
भन्त्रत्व' का बोध कराती है। “उरू प्रथस्व' इत्यादि मन्त्र, अनुष्ठान के स्मारक होते हैं, 'अरिनिमीड़ पुरोहितम्‌' इत्यादि 
मन्त्र, स्तुतिरूप होते हैं, (इषेत्वा' इत्यादि मन्त्र, आमन्त्रण में विनियुक्त हैं । इस प्रकार अत्यन्त विजातीय वाक्यों में 
याज्ञिकविद्वानों को पारम्पर्यप्रसिद्धि के अतिरिक्त “मन्त्र का कोई अन्य लक्षण नहीं बताया जा सकता । उसी प्रसङ्ग में 
शेष ब्राह्मगशब्दः-मन्त्र से अवशिष्ट रहे भाग को ब्राह्मण” शब्द से कहा जाता है ( मी सू. २1:१1 ३०) ; 


२३_-ऋक्‌, साम, यजु के मन्त्रों में भी अध्यापक प्रसिद्धि के अनुसार यद्यपि साडूयं ही प्रतीत होता है-- 
“अग्नये मथ्यमानायानुब्र हि -( तै० सं० ६।३।५।३), 'हवि्धानाभ्यामनुन्नू हि'--( ऐ० aro १२४ ) इत्यादि 
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ऋक्सामयजुर्मन्त्राणामपि यद्यप्यध्यापकप्रसिद्धू या साङ्कर्यमेव। तथाहि 'अग्नये -मध्यमानायानुव्र हि 

. (ño सं० ६'३॥५॥३ ) हविर्धानाम्यां ( ऐतरेय ब्राह्मणे १1१६ ) प्रोह्ममाणाभ्यामनुब्र्‌ हि’ ( ऐ० ब्रा० १२४ ) इत्यादीनि 

यजू षि त्रग्वेदेसमाख्यातानि । देवस्त्वासवितापुनात्वच्छिद्रोण पवित्रेण वसो: सूर्यस्य रश्मिभिः ( त° सं० १1२1१२ ) 

इति मन्त्रो यजुर्वेदे पठितः । न च स यजुर्वेदेमन्त्र:। ग्रग्रूपत्वेन तैत्तिरीयब्राह्मणे ( ते० ब्रा० ३।२५।३ ) व्यवहृतत्वात्‌। 

'एततुसामगायच्नस्ते' इति प्रतिज्ञाय “हा उ' ( तै० आ० ९१०५ ) इत्यादिक सामयजुर्वदे गीतम्‌ । अक्षितमस्यच्युतमसि 

प्राणिशंसितमसि' इतित्रीणि यजू षि सामवेदे समाम्रायन्ते । तथापि वृत्तपादबद्धाऋच:, गीतिरूपा मन्त्राः सामानि, वृत्त- 
गीतिविवर्जितत्वे प्रश्लिष्टपठिता मन्त्रा यजू षि इति । 


२४--भवत्येव व्यवस्थित लक्षणस्‌। तथा च महंषि जॅमिनिः तेषामृग्यत्रार्थवशेनपादव्यवस्यांद्‌ गीतिषु 
सामाख्या, शेषे यजुष्‌शब्दः, ( मी० सू०-२।१।३२-३३-३४ ) । 


सम्भवति हण्टफलकत्वे न केवलमहष्टार्था मन्त्राः। यथा 'उरू प्रथस्वे' ( मा० सं० १।२२ ) तिमन्त्रः, भोः 
“पुरोडाश त्वं उरु व॑पुल्यं यथास्यात्तथा कपालेषु प्रसरेत्यर्थंप्रकाशंनायोच्चार्यते न केवलमहष्टार्थस्‌। किन्तु “उरूप्रथ- 
"स्वेति ( श० ब्रा० १।२।२।८ ) प्रथयतीति ब्राह्मणवाक्येनापि तथार्थानुस्मरणसम्भवातु मन्त्रणैवानुस्मरणीयमिति द्रव्य- 
` देवता दिज्ञाने फलश्रवणौदज्ञाने च . दोषश्रवणाहृष्यादयो ज्ञातव्या इत्युक्तम्‌ । अस्या मन्त्रब्राह्मणात्मिकाया माध्यन्दिनी 
शाखायाः स्वयम्भुब्रह्मारभ्य पौतिमाषीपयंन्ताः 'सम्प्रदायप्रवर्तका ऋषयो व शब्राह्मणेषु सपष्टमाख्याताः । काण्डविशेषेषु 


यजुरम्त्रों को ऋग्वेद में पढ़ा गया है। 'देवस्त्वा सविता'--( ते० सं० १।२।।।२ ) इस मन्त्र को यजुर्वेद में पढ़ा गया 
है । किन्तु वह यजुर्वेद का मन्त्र नहीं है । क्योंकि तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३।२।५।३ ) में इस ऋक्‌ शब्द से व्यवहार हुआ है। 
इसी प्रकार 'इस सामको वह गा रहा है?--यह प्रतिज्ञा करके “हा उ' इत्यादि साम को यजुर्वेद में गाया गया है 
अक्षितमसि' इत्यादि तीन यजुमंन्त्रों को सामवेद में पढ़ा गया है। इस प्रकार का क्‌, यजु और साम में व्यवहार 
साङ्कर्यं होने पर भी “छन्द (वृत्त) और पद से जो आबद्ध हो उसे ऋक्‌ कहना चाहिए, गीतिरूप मन्त्रों को 'साम? 
कहना चाहिये और छन्द्र तथा गीति से रहित प्रश्लिष्ट पठित “मन्त्रों' को यजु कहना चाहिये । 


२४--इस रीति से छक्‌ यजु और साम के लक्षणों को व्यवस्थित किया गया है। इसी अभिप्राय को ध्यान 
में रखकर 'तेषामृग्‌ यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था, गीतिषु सामाख्या, शेषे यजुः शब्दः ( मी० सू० २ ७।३२-३३।३४ ) आदि 
कथन किया वया है । निष्कर्ष यह है कि 'ऋक' वह है, जहाँ अर्थ को लक्ष्य करके पाद ( चरण ) व्यवस्थित हो। 'गीति' 
कों साम, और-अवशिष्टों में यजु का व्यवहार करने से कहीं भो साङ्क्यंदोष नहीं होता है--यह जेमिनि मुनि का 
कथन है । 


जहाँ मन्त्रों का हृष्टफल सम्भव होता हो वहाँ उन्हें केवल अदृष्टफलाथ नहीं माना जाता । जेसे 'उरूभ्रथस्व' 

यह एक मन्त्र है, हे पुरोडाश ! तुम कपालों पर जिस प्रकार विपुलता को प्राप्त कर सको उस प्रकार फेल जाओ । इस 
अर्थ को प्रकाशित करने के लिये इस मन्त्र का उच्चारण किया जाता है, केवल अहष्टफल की प्राप्ति के लिये नहीं । 
किन्तु 'उरुप्रथस्वेति प्रथयति'--इस ब्राह्मण वाक्य से भी उक्त अर्थ का अनुस्मरण करता सम्भव होने के कारण (मन्त्रे 
णेव अनुस्मरणीयम्‌'-मन्त्रोच्चारण के द्वारा ही वह अनुस्मरण होना चाहिये--इस नियमविधि से द्रव्य, देवता आदि 
के स्मरण के साथ ही 'अहष्टोत्पत्ति? को भी मन्त्रोच्चारण का प्रयोजन मानना चाहिये । तत्तन्मन्त्रों के ऋषि, देवता, 

, छन्द के जानने का भी फल' बताया गया है और उनके नः जानने पर “दोष” को उत्पत्ति का होना सुना जाता है। अतः 
' तत्तन्मन्त्रों के "ऋषि, देवता, छन्द, का जानना भी आवश्यक है. यह कहा गया है। मच्नःब्राह्मणात्मक माध्यन्दिनी, 
शाखा के “स्वयम्भु ब्रह्मा” से लेकर 'पौतिमाषी' तक सम्प्रदाय प्रतेक ऋषियों को वंशब्राह्मण से स्पष्टतया बताया गया 
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मन्त्रविशेषेषु च ब्राह्मणगताख्या यिकाभिरनुक्रमणिकाग्रन्थेश्च ज्ञातव्याः । 


२५--तदज्ञानेऽपि वंशोक्तानामृषीणामवगतत्वादवेदनप्रयुक्तो दोषो नास्त्येव। ऋषिविशेषाणामपि विज्ञाने 
फलाधिक्यमस्त्येव । अतएव वीर्यवत्तरम्‌ भवतीति कात्यायनेन स्पष्टमेवो क्तम्‌ | 2 


सायणरीत्या नियताक्षरपादावसानानां मन्त्राणां छन्दोज्ञानमावश्यकस्‌ । इषे त्वेत्यादीनान्त्वनियताक्षरत्वाच्छन्दो 
नास्त्येव । ये तु यजुषामपि छन्द इच्छन्ति ते: कात्यायनोक्तसर्वानुक्रमणिकायां पञ्चमाध्यायमभ्यस्य तद्द्वारेण तत्तन्मन्त्र- 
च्छन्दोऽनुसन्धेयम्‌ । यजुषां षड्ततरशताक्षरावसानानामेकाक्षरादीनां पिङ्गलेन 'देव्येकम' ( पिङ्गलछन्दः सूत्र २।३) 
इत्यादिनोक्तम्‌ छन्दो बोद्धव्यम्‌ । तदधिकानातु 'होतायक्षद्वनस्पतिमभिहि’ ( वा सं० २१।४६ ) इत्यादीनां नास्ति छन्दः 
कल्पना । दर्शपूर्णमासमन्त्राणां परमेष्ठी प्रजापतिऋ षिः, द्वितीयाध्यायेऽन्तिमकण्डिकाषट्के पितृयज्ञमन्त्रास्तेषां 
प्रजापतिऋ षिः, आद्य ऽध्याये सर्वाणि यजू षि “पुरा क्र.रस्य' ( वा० सं० १।२८ ) इत्येका ऋक्‌ । 


२६--तत्राद्यायां कण्डिकायां पःचवमन्त्रा: द्वोत्यक्षरा तृतीयश्चतुरक्षरः, चतुर्थो द्विषष्ट्यक्षरः, (HA नवाक्षरः, 
प्रथमस्य देव्यनुष्टुप्‌ छन्दः, मन्त्रवाक्याभिघेया देवता, यातेनोच्यते सा देवतेति। सा च मन्त्रलिङ्गादवगन्तव्या । यत्रा- 
गनोन्द्रादयश्चेतनाः प्रतिपाद्यन्ते तेष्वरन्यादीनां देवतात्वमृ, यत्र पलाशशाखाबहिजु ह्वादयोऽचेतनाः प्रतिपाद्यन्ते तेषु 
तत्तदद्रव्याभिमानिनश्चेतना देवता ज्ञातव्याः। अतएव- मृदन्रवीतु 'आपोऽन्न्‌वन्‌’ इत्यादिष्वचेतनद्रव्येषु चेतनोचित- 
व्यापारमुपपादयितु “अभिमानिव्यपदेशस्तु' ( Fogo ० २।१।५ ) इति बादरायणसूत्रम्‌। यथा प्रथममन्त्रस्य देवयनुष्टुप्‌ 
छन्दः शाखादेवता पलाशशाखाछेदने विनियोगः। 


है । कतिपय काण्डविशेषों में ओर मन्त्रविशेषों में ऋषि आदि के उक्त न रहने पर भी उनका ज्ञान, ब्राह्मणगतं आख्या- 
यिकाओं से ओर अनुक्रमणिका ग्रन्थों से प्राप्त कर लेना चाहिये , 


२५-कदाचितु उन ऋषियों का ज्ञान न भी रहे तो वंशब्राह्मणोक्त ऋषियों के ज्ञात होने मात्र से भी उनके 
अज्ञान से होने वाला दोष नहीं हो पाता है। ऋषिविशेषों के ज्ञान से भी फल में अधिकता क्रा होना निश्चित ही है। 
अतएव महषि कात्यायन ने ऋषि आदि का स्मरणात्मक ज्ञान करते हुए किए जाने वाले वेदाध्ययन को स्पष्टतया ही 
वीर्यवत्तर वताया है । ; 


सायणाचायं के मतानुसार तो नियत अक्षर वाले पादों में पूर्ण होने वाले मन्त्रों का छन्दोज्ञान होना नितान्त 
आवश्यक माना गया है। 'इषे त्वा' इत्यादि मन्त्रों के अक्षर नियत न होने से उनमें छन्द होते ही नहीं हैं। 
जो लोग यजुमंन्त्रों में भी छन्दोज्ञान को आवश्यक मानते हों वे लोग, महषि कात्यायनोक्त सर्वानक्रमणिका के qarat- 
ध्याय का अभ्यास करके उसके द्वारा तत्तन्मन्त्रो के डन्दो का अनुसन्धान कर लें [एक अक्षर से प्रारम्भ करके एक सौ 
छह अक्षरों तक के छन्दों वाले यजुर्वेद के मन्त्रों के छन्दो का ज्ञान पिङ्गल प्रोक्त 'देव्येकम' ( पि० सू० २।३ ) इत्यादि 
सूत्रों की सहायता से प्राप्त कर लेना चाहिये। इनसे अधिक अक्षरों वाले “होतायक्षन्‌वनस्पतिमभिहिः (वा० सं० २१। 
४६ ) इत्यादि मन्त्रों में छन्दों की कल्पना न करे। ९दर्शपूर्णमास” मन्त्रों का परमेष्ठी प्रजापति ऋषि है, द्वितीय 
अध्याय में अन्तिम छह कण्डिकाओं में जो पितृथज्ञ के मन्त्र कहे गये हैं, उनका 'प्रजापति' ऋषि है, पहिले रस ले 

' सभी यजुमन्त्र हैं. केवल 'पुराक्क रस्य'--( वा० स ० ११२८ ) यह एक चक है । ; 


13. क RE, कण्डिका में पांच मन्त्र -, उनमें दो मन्त्र तीन अक्षरों वाले हैं, तीसरा मन्त्र चार अक्षरोंवाला 
है, चोया मन्त्र वासठ अक्षरोंवाला है, और पांचवां मन्त्र नौ अक्षरों का है। प्रथम मन्त्र का छन्द “देवी अनष्ट्पू' है। 
_ मन्त्रवाक्य से जो अभिधेय है वही देवता है, मन्त्र के द्वारा जो बताई जाती है वही देवता कही जाती है। उसका ज्ञान, 
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ननु 'अग्निमूर्धा' ( वा० सं० ३१२ ) इत्यादौ अन्नेमंहाभाग्यत्वातु देवतात्वं युक्तम्‌, शाखादीनान्तु स्थावरत्वातु 
कुतो देवतात्वमिति चेन्न, यस्य हि यत्र हविर्भाक्त्वंस्तुतिभाक्त्वं वा तस्य तत्र देवतात्वमितिरीत्या तत्रापि देवतात्वे 
बाधाभावातु । i 


*२७--शाखाद्यधिष्ठाच्यो देवता अपि परमेश्वरांशभूतत्वात्‌ महाभाग्या एव । मन्त्रस्य वाच्यं देवतेति श्रुति- 
देशयति 'आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघन” इत्युपक्रम्य ऐन्द्र.योऽभिरूपा’ ( श० ४।२।३।६ ) इतीन्द्रस्य 
देवतात्वं दर्शयति । 


२८--दर्शयागं fag: प्रातनित्याग्निहोत्र' कृत्वा दशंयागार्थ, 'ममाग्ने वचः” ( का० श्रौ० Ho २।१।३ ) 
इत्यादिमन्त्रैः समिदाधानहूपमन्वाधानं कृत्वा वत्सापाकरणं कुर्यात्‌ । अयमभिप्रायः-दर्शयागे 'आग्नेयोऽष्टाकपालः' 
( श० १॥६।२।५ ) Q दघि' ( श० ५।२।४।११ ) 'ऐन्द्र पयः? (aro ५।२ ) इति त्रीणि प्रधानानि हवींषि भवन्ति । 
तत्र प्रतिपदि होमार्थं दघि सम्पादनीयम्‌, अमावास्यायां रात्रौ गावो दोग्धव्या:, तद्दोहनार्थममावास्यायामेव प्रातःकाले 
लौकिकदोहनादू्ध्वं स्वमातृभिः सह चरन्तो वत्साः पलाशशाखया स्वमातृभ्योऽपाकरणीयाः । तदर्थमेव पलाशशाखा- 
छेदनम्‌। 'स वं पलाशशाखया वत्सानपाकरोती' ति काण्तशनुतेः । अर्थवादे गायत्र्या कृतं सोमवल्त्याहरणमभिधाय 
तदाइरणवेलायां पक्षिरूषया गायत्र्याः पक्षविशेषः सोमवल्ल्याः पर्णं च भुमावपतत्‌ । तयोरन्यतरत्‌ पर्णनामकः पलाश- 
AA र NS त मी 


मन्त्रगत लिङ्ग से कर लेना चाहिये । जहाँ अग्नि, इन्द्र आदि चेतनों का प्रतिपादन किया गया है, वहाँ अग्नि आदि 
को देवतात्व होता है, और जहाँ पलाश शाखा, वहि, जुहु आदि अचेतनों का प्रतिपादन किया गया है, वहाँ तत्तद- 
द्रव्याभिमानी चेतन देवताओं को समझना चाहिये। अतएव 'मृदन्नवोत', आपञित्र वन्‌--मद्ठी बोली, जल बोले - 
इत्यादि अचेतन द्रव्यो में चेतनोचित-व्यापार के उपपादनार्थ “अभिमानिव्यपदेशस्तु'--( To सू० २।१।५ ) इस 
बादरायण सूत्र के अनुसार समझना चाहिये । जैसे प्रथम मन्त्र का 'दंवी अनुष्ट्प्‌ छन्द, शाखा- देवता है, तो उस 
भथम मन्त्र का पलाश शाखा के छेदन में विनियोग किया जाता है । 


प्रश्न - 'अग्निमू ध--( aro सं ३१५ ) इत्यादि मन्त्र में 'अस्नि'-- महाभाग्यवान्‌ होने से उसे देवता 
कहना तो उचित है, किन्तु वृक्ष की शाखा आदि तो स्थावर होने से उन्हें देवता कहना कैसे सङ्गत होगा ? 


उत्तर--जहाँ जिसकी ह॒विर्भागिता हो अथवा जहाँ जिसकी स्तुति की जाती है, वहाँ उसी को देवता स्वरूप 
माना जाता है. इस रीति के अनुसार उपयु क्त 'शाखा' आदि को देवता मान लेने में कोई किसी प्रकार की वाधा नहीं 
है । शाखा आदि की अधिष्ठात्री देवताए भो परमेश्वर के ही अशभुत होने से.वे महाभाग्यवान्‌ ही हैं। 'देवता' भी 
मन्त्र के वाच्य होते है, इस बात को भगवती श्रुति स्वयं ही बता रही है--आशुः शिशानो’, से आरम्भ करके 'ऐन्द्र यो- 
5भिरूपा! इस वाक्य के द्वारा “इन्द्र' का देवतात्व प्रदर्शित किया गया है। 


२०" दशंयाग का अनुष्ठान करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति ( पुरुष ) प्रातःकाल 'नित्याग्निहोत्र' का 
अनुष्ठान करके 'दशंयाग' के लिये 'ममाग्ने वर्चः'--( का० श्रो० सू० २४३ ) इत्यादि मन्त्रों से समिदाधानरूप 
अन्वाधान करके 'बत्सापाकरण' करे | इसका अभिप्राय यह है कि 'दशयाग' में 'आर्नेय अष्टाकपाल, ऐन्द्रदधि, और 
ऐ्द्रपयः ( दुध )--ये तीन प्रधान हवि होते हैं । प्रतिपत्‌ तिथि में होम के अनुष्ठानार्थं 'दधि' का सम्पादन करना 
होता है। उसके लिये अमावास्या तिथि की रात्रि में गौओं को दुहा पड़ता है, उनके दोहनार्थं अमावास्या के दिन 
ही प्रातःकाल लौकिक दोहन के अनन्तर अपनी माज्ञाओं के साथ विचरण करनेवाले वत्सों ( बछड़ों ) को पलाश शाखा 
से अपनी माताओं ( गोओं ) से दुर करना पड़ता है । इस अपाकरण ( दूर करने ) के लिये ही पलाशशाखा के छेदन 
का विधान किया गया है । काण्वश्रुति कहती है कि 'स वै पलाशशाखया वत्सानपाकरोति'-वह पलाश की शाखा से 
बछड़ों को अलग करता है । अर्थवाद में-गायत्री के द्वारा किये गये सोमवल्ली के आहरण को बतलाकर-- कहा गया 
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वृक्षो जात: । अतः सोमसम्वन्धात्‌ गायत्रीसम्बन्धाच्च पलाशवृक्ष: प्रशस्य इत्युक्तम्‌ । 'गायत्र्ये वा सोमस्य वा रा० 


ज्ञस्तत्पतित्वा षर्णो$भवत्‌ तस्मात्पर्णो नाम तद्यदेबात्र सोमस्य त्यक्त तदिहाप्यसदिति तस्मात्पणंशाखया वत्सानपा- 
करोती ( श० १।७।१।१ ) ति शतपथश्रृते: । 


२४--तृतीयस्यामितो दिवि सोम आसीत्‌ । तं गायत्र्याहरत्‌ । तस्य पर्णमच्छिद्यत तत्‌ पर्णोऽभवतु तत्पर्णस्य 
पणत्वम्‌ ब्रह्म वे पणः यत्पणंशाखया वत्सानपाकरोति ब्रह्मणँवेनानपाकरोति' ( ते० ब्रा ३।२।१।१ ) इति तैत्तिरीयाः । 
पर्णमात्रस्य कुतः पलाशवृक्षत्वमिति न शद्धूतव्यमु विधातुरचिन्त्यशक्तित्वातु । अन्यथा वीजादेव कथं वृक्षो भवतीत्याप 
कथं न संशयः ? तथात्देऽ पि. न सवंत्र पर्णाद्‌ वृक्षत्वप्रसङ्गः । ईश्वरसङ्कुल्पस्य फलबलकल्प्यत्वात्‌ । 


कात्यायनश्च तथेव विनियुक्त 'प्णंशाखां छिनत्ति, शामीली वेषेत्वेत्यूर्जे त्वेति वा, छिनद्धोति वोभयोः साकां- 
aa, सन्नमयामीति वोत्तरे’ ( का० श्रौ० Yo ४।२।१-३ ) पज्ञाशशाखा शमाशाखा वात्र कल्पिता । तच्छेदने इषे त्वा, 
ऊर्जे त्वेति चेतौ मन्त्रौ विकल्पितौ । तयोः क्रियापदसापेक्षत्वातु अर्थाववोधाय छिनदूमीति पदमध्याहत्तंव्यम्‌ । तदप्युक्त- 
मुव्वटाचार्यण-अतिरिक्त पदं त्याज्यं हीनं वाक्ये निवेशयेत्‌ । विप्रकृष्टं तु सन्दध्यादानुपूर्व्यं च कल्पयेत्‌ ॥ लिङ्ग धातु 
विभक्ति च योज्यं वाकयानुलोमतः । यद्यत्‌ स्याच्छन्दसं वाक्ये तत्तत्कुर्यात्तु लौकिकम्‌ ॥ 


£) ~ ` 0 ~ fi 
३०--तत्र लौकिकोऽध्याहारो यथा 'भुताय त्वा नारातये' ( वा० सं० १।११ ) अत्र मन्त्रे परिशेषयामि इति, 
'पिनष्टि प्राणाय त्वेति प्रतिमन्त्र’ ( का० श्रौ० सु० २।५।६ ) 'प्राणाय त्वा' ( वा० सं० १1२० ) पिनष्मि इति। 
अनुषङ्गस्तु मन्त्रावयव एव । यथा--'ततो निर्भक्तो योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वंयं द्विष्मः । ( वा० सं० २२५ ) इत्ययमंशः 


है कि उसके आहरण काल में पक्षी का रूप धारण की हुई गायत्री का पङ्क और सोमलता का पत्र भूमि पर गिर पड़ा । 
उनमें से एक पणं नामक पलाश वृक्ष हो गया । अतः सोम तथा गायत्री का सम्बन्ध होने के कारण 'पलाश-वृक्ष' को 


प्रशंसनीय कहा गया है । वहाँ जो कुछ सोम का अश छूटा, वह 'पर्ण' हुआ । 'इसलिये पणंशाखा से बछडों को. पृथक्‌ 
करता है-ऐसी शतपथश्रति है।” 


२४ यहाँ से तीसरे स्वर्ग में 'सोम' विद्यमान था । गायत्री ने उसका आहरण किया । उसका पणं टट गया । 

वही 'पर्णे बना, यही उस पर्ण का पणंत्व है। 'ब्रह्म' ही पणे है। पणे की शाखा से वत्सों के अपाकरण का अर्थ 

है कि “ब्रह्म से ही उनका अपाकरण करना” ऐसा तैत्तिरीय श्रुति बता रही है। एक पत्ता टूटकर उसका पलाशवृक्ष 

कैसे वन गया ?--यह शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि विधाता की शक्तियाँ अचिन्त्य है । अन्यथा अणुमात्र बीज 

से महान्‌ दृक्ष कंसे निकल आया ? यही संशय क्यों नहीं करते ? वसा मान लेने पर भी सर्वत्र 'पर्ण से वृक्ष की 

त नहीं आवेगा । क्यों कि 'फल' को देखकर ईश्वर का यहाँ ऐसा करने का ही सङ्कल्प था, यह कल्पना 
जाती है । 


कात्यायन महषि ने ऐसा ही विनियोग बताया है--'पणे की शाखा का अथवा शामीली वृक्ष की शाखा का 
छेदन करता है'। यहाँ पर पलाश अथवा शामीली ( शमी ) वृक्ष की शाखा की कल्पना की गई है। उसके छेदन में 
“इषेत्वा? और “उजत्वा' इन दो मन्त्रों का विनियोग विकल्प से किया गया है । उन दोनों मन्त्रवाक्र्यो को क्रियापद की 
अपेक्षा होने से “छेदन करता हूँ” इस क्रियापद का अर्थज्ञान के लिये अध्याह 


से र करना चाहिये। उव्वटाचाये ने ऐसा 
करने का निदश देते हुए कहा है कि “अतिरिक्त पद को छोड़ देना चाहिये तथा न्युन पद का निवेश करना चाहिये, 
जो पद विप्रकृष्ट ( दुर ) हो उसे समीप लाकर पौर्वापर्य का निश्चय करना चाहिये। 


” ३०-वाक्य के अनुरोध से लिङ्ग, धातु तथा विभक्ति की योजना करनी चाहिये। वाक्य में जो छान्दस 
(वेदिक ) हो, उसे लौकिक बना लेना चाहिये । लौकिक अध्याहार का उदाहरण, जसे--'भूताय त्वा', इस मन्त्र में 

 र्शेषयामि , तथा 'प्राणायत्वा इस मन्त्र में 'पिनष्मि' का अध्याहार किया गया है । 'अनुषङ्ग" तो मन्त्र का अवयव 
1 है । जैसे- 'अस्मादचात्‌' आदि विष्णुक्रम के मन्तो में जो 'ततो निर्भक्तो योड्मान्‌ द्वे ष्टि' अश पढ़ा गया है, 
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अस्मादन्नाचिक्ति: । अस्ये प्रतिष्ठाये निर्भक्त इत्यादिविष्णुक्रममन्त्रेषु दिवि विष्णुः (aro do २२५ ) रित्यादिषु परि- 
पठितमिहाभिसम्वद्धघते अपरिपूर्ण त्वेतत्‌ वाक्यस्य । इह त्वन्यशाखापरिपठितेनाख्यातेन सूत्रकारेण वाक्यपूतिः कृता । 
छिनद्मीति चोभयोः साकांक्षत्वात्‌ सन्नमयामीति वोत्तर इति | सोऽयमेकः पक्षः। इष त्वेति छेदनार्थो मन्त्रः । “ऊजं त्वेति 
सन्नमनार्थो मन्त्रः । सन्नमनमृजूकरणंम्‌ । तदिद' पक्षान्तरम्‌ । वौधायनस्तूभयोर्वाक्योरेकमन्त्रत्वमाञ्नित्य तं छेदने विनि- 
यङ्क । तामाच्छिनत्तोषे त्वोज त्वेति। आपस्तम्त्रस्तु तदभिसन्धाय मन्त्रभेदपक्षमपि किस्िदाश्चित्य विनियोगभेदमाह्‌ | 
सन्यतः पलाशशाखां शमीशाखां वा हरति इषे त्वोर्ज त्वेति तामाच्छिनत्त्यपि वेषेत्वेत्याच्छिनत्त्यूजे त्वेति सन्नमयत्यनु- 
मा्टि वेति । 

३१--सन्नयतः सान्नाय्यनामकं दधिरूपं हविः कुवेत इत्यर्थः । काण्वास्तु मन्त्रभेदं विनियोगभेदं चाश्रित्य 
तामाच्छिनन्तोषे स्वेति वृष्टये तदाह यदिषे त्वेत्यूजे त्वेत्यनुमाष्टि यद्‌ वृष्ट्या अग्र यो जायते तस्मा उ एतदाह तस्मा- 
दाहोर्जे त्वेतोति । तां पर्णंशाखां इषेत्वेति मन्त्रेणाध्वयु: साकल्येन छिन्द्यात्‌ छेदनकाले इषे त्वेति यद्वाक्यमाह तद्बृष्टि- 
सिद्धचर्थं अर्जे त्वेति मन्त्रेण तां शाबामनुमृज्यातु । अनुमानं आनुलोम्येन तस्य संल्लग्नघूल्याद्यपनयनम्‌ । यदि प्रभूत- 
aè: सकाजात्‌ ब्रो हियवाद्यभिवृदधिहेतुरूजंशब्दाभिधेयः समीचीनजलात्मको रसो जायते तदा प्राणिनामुपकारो भवति । 
तदर्थमेवाध्वयु राह । किम्राहेत्याशङ्कय तस्मादाहोजे त्वेति वाक्येन तदेव स्पष्टी क्रियते । 


उसका सम्बन्ध यहाँ भी वाक्य की अपरिपूर्णंता को दूर करने के लिये किया जाता है । अन्य शाखा में पठित क्रियापद 
से सूत्रकार ने वाक्य की पूर्ति की है। 'इषेत्वा' और 'उर्जेत्वा' में दोनों ही पद साकाङक्ष हैं । अतः 'छिनदुमि पद से 
अथवा सन्नयामि' पद से इनकी पुति की जाती है-यह एक पक्ष है। 


“इषेत्वा' यह मन्त्र छेदनार्थं है और 'उजेत्वा' यह मन्त्र, सन्नमनार्थ है। सन्नमन' का अर्थ ऋजूकरण है--यह 
दूसरा पक्ष है। किन्तु बौधायन तो दोनों मन्त्रवाक्यों को एक ही 'मन्त्र' मानकर उसका 'छेदन' में विनियोग वताते हैं-- 
“तामाच्छिनत्तीषत्वोजत्वेति’ अर्थात्‌ ‹इषेत्वोर्जेत्वा' से उसका छेदन करता है । और आपस्तम्ब तो पूर्वोक्त का अभि- 
सन्धान करते हुए मन्त्र भेद पक्ष का भी कुछ आश्रय लेकर दोनों का भिन्न-भिन्न विनियोग बताया है । 'सान्नाय्य' हवि के 
निर्माणार्थं 'पलाश' या “शमी' की शाखा का हरण करता है। 'इषेत्वोजेंत्वा' मन्त्र से उसका छेदन करता है, अथवा 
“इषेत्वा? मन्त्र से उसका छेदन ओर 'उजेत्वा' से उसका सन्नमन अथवा अनुमार्जन करता है। 


, ३१--सन्नयतः का अर्थं है--'सान्नाय्य' नामक पयोदधिरूप हवि का सम्पादन करनेवाले का। काण्वशाखा- 
ध्यायी मन्त्रभेद और विनियोग भेद का आश्रय लेकर उसका ( शाखा का ) छेदन करते हैं। 'इषेत्वा' इस सन्त्र 
का उच्चारण 'वृष्टि के लिये है। इसी अभिप्राय को काण्वशाखी इस प्रकार बताता है--इषेत्वा, उजेत्वा' से जो 
अनुमार्जन करता है, वह बृष्टि से उत्पन्न होनेवाले “रस” के लिये है। अध्वयु उस पर्णशाखा का 'इषेत्वा' इस मन्त्र को 
बोलकर पुर्णंशाखा का छेदन करे । छेदन करते समय 'इषेत्वा? इस वाक्य का उच्चारण “बृष्टि? के लिये किया जाता 
है । 'उर्जेत्वा' इस मन्त्र से उस शाखा का अनुमार्जन करे । शाखा को झुका कर उस पर लगी हुई धूलि आदि को स्वच्छ 
करना चाहिये । यदि उजं' पद का अर्थं, प्रभूत ( पर्याप्त ) वर्षा से न्रीहि-यव आदि की अभिवृद्धि में हेतुभूत समीचीन 
जलात्मक रस” है, तो 'उर्जेत्वा' का उच्चारण करने से प्राणियों का उपकार होता है। इसलिये “अध्वयु” कह 
रहा है। क्या कह रहा है? इस प्रश्न के उत्तर में 'उजेत्वा' इस वाक्य से उसी को स्पष्ट क्रिया गया है। | 
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तत्र प्रथमा 


| । | | कक: | i 
३२--हरि--ओम्‌ । इषे त्वोजें त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रापंयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण AAAA- 


| | | | | | 
मध्न्या इन्द्राय भाग प्रजावतीरन मीवा अयक्ष्मा मा वस्तेन ईशत माघश'७. सो ध्रूवा अस्मिन्‌ गोपतो स्यात 


= -m oa —— —— -m > Corie 


| 
बह्नौ यजमानस्य पशून्पाहि ॥१॥ ( वा० go १।१ ) मन्त्रार्थस्तु--हे शाखे इषे इष्यमाणाये वृष्ट्ये त्वा त्वां छिनदिम । 
इष्यते कांक्ष्यते सर्वेहि ब्रोह्यादिधान्यनिष्पत्तये इतोट्‌, ( इषु इच्छायाम्‌ ) इषे इति तादर्थ्ये चतुर्थी । ननु यद्येषणा- 
क्रियायोगादिह वृष्टिरभिधीयते न तु रूढ्या तदानीं यद्धिरण्यादि क्रिव्विदिष्यते तत्सवंमिड्च्येत, तथा सति संव्यवहारो- 
च्छेद: स्यादिति चेन्न, यतो हि सिद्धेशब्दार्थंसम्वन्धे पशचादभिधानाभिधेयभावं क्रियाद्वारक प्रकाशयितु व्युत्पत्तिः क्रियते। . 
इह्‌ तु 'बृष्ट्येतदाह यदाहेषेत्वा' ( श० NaN ) इति श्रृत्येवेट्पदेन बृष्टिरभिधेयेत्युक्तम्‌, तथापि व्युत्पत्तिद्वारेण 

शब्दानां परिज्ञानमभ्युदयहेतुरिति श्रृविदेशंयति । “तत्प्रणीतानां प्रणीतात्वं प्रतिह तिष्ठति य एवमेतत्प्रणीतानां प्रणी- 
तात्वं वेद! ( श० १२।।३।८ ) इति । एवमेव पुरुषशब्दव्युर्त्पात्त प्रक्ृत्याह--'स यत्पर्वोऽस्मातु सर्वस्मात्‌ सर्वान्‌ पाप्मन 
आषत्‌ तस्मात्‌ पुरुष ओषति हवे सतं योऽस्मात्पूर्वो बुभूषति य एवं वेद” ( श० १४।४।२।२ ) ऊर्जे त्वेति मन्त्रः शाखा- 
संनमने विनियुक्तः । 


उसी को स्पष्ट कहनेवाला यह प्रथम मन्त्र है-- 
( प्रथमा कण्डिका ) 
३२--हरिः-+ॐ। इषत्वोजत्वाः' इत्यादि ॥ १ ॥ ( वा० सं० १।१ )। 


मन्त्राथं-हे शाखे | इषे ] अभीष्ट वर्षा के लिये [ त्वा | तुम्हें काटता हूँ। 'इषे/ पद की निष्पत्ति 'इषु 
इच्छायाम्‌ धातु से बने हुए इट्‌' शब्द से हुई है। जो धातु के अथं में ही विहित चतुर्थी विभक्ति के एक वचन का 
रूप है । ब्रीहि आदि धान्यों की निष्पत्ति के लिये सभी के द्वारा बृष्टि की कामना की जाती हे । अतः 'इट' शब्द से 
'वृष्टि' का ग्रहण किया गया है। > 


शङ्ा--यदि एषणा क्रिया के सम्बन्ध से यहाँ पर जिसकी इच्छा की जा रही है, उस gie का ग्रहण 
किया गया है, तो उस 'वृष्टि' रूप अर्थ का ग्रहण, 'रूढि? से हुआ नहीं कहा जायगा । अर्थात्‌ उस अर्थ को 'रूढ्चर्थ' न 
कहकर “यौगिक” कहा जायगा । क्योंकि उक्त अर्थ को योगिक व्युत्पत्ति से ग्रहण किया गया है। तब तो अन्य सुवणं 
( हिरण्य ) आदि वस्तुओं की भी एषणा ( अभिलाषा ) होती है, अतः उनका भी यहाँ ग्रहण हो सकने से उन्हें भी 
'इट्‌' शब्द से कहना होगा । तब तो शब्दों के सुनियत व्यवहार का ही उच्छेद होने लगेगा । 


समा०-उक्त आशङ्का के समाधानार्थं एक अन्य सिद्धान्त समझना होगा कि 'शब्द्र, अथे और उनका सम्बन्ध 
नित्य हुआ करता है, उस नित्य सम्बद्ध अर्थ को ही वाद में 'क्रिया' के द्वारा 'वाच्य-वाचकभाव' (अभिधानाभिधेयभाव) 
से प्रकाशित करने के लिये व्युत्पत्ति की जाती है । यहाँ तो 'वृष्ट्य इत्यादि शतपथ ब्राह्मण के द्वारा ही 'इट' पद से 
“वृष्टिः को बताया जा रहा है--कह दिया गया है, तथापि व्युत्पत्ति के द्वारा शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना अभ्युदय- 
कारक होता हैं, इस बात को भगवती श्रुति बता रही है--* ततु प्रणीतानाम्प्रणीतात्वं”~-वह्‌ प्रणीता का प्रणीतात्व 
है, जो उसको जानता है वह प्रतिष्ठित होता है इसी प्रकार 'पुरुष' शब्द की व्युत्पत्ति के सन्दर्भ में कहा गया है--“स 
_ यत्पूर्वोश््मातु? is Za इत्यादि । 'पुरुष' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है--पुरा औषतु' इति पुरुषः । 'पुरा' सब से 
पहिले सभी पापों को 'औषत्‌” भस्म कर दिया, इसलिये इसे ( पुरा औषत्‌ ) “पुरुष” कहते हैं। 
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३३--शाखेव देवता । हे शाखे त्वा त्वां सन्नमयामि इति वाक्यशेषः। ऋजूकरोमी त्यर्थ: । किमर्थम्‌ ऊजे 
रसाय ( ऊर्जे बलप्राणनयोः ) इति घातोनिष्पन्नत्वात्‌ । अजंइति वृष्टिगतो बलात्मको रसःसर्वान्‌ मनुष्यपश्वादीन्‌ बलयति 
पानादिना हृढशरीरान्‌ करोति, प्राणयति प्रकर्वेण चेष्टयति वेति व्युत्पत्तिभ्यामूजपदेन बृष्टिगतो जलात्मकोरस 
उच्यते । तस्मे रसाय त्त्रामनुमाञ्मि । शरुत्याप्ययमेवार्थोहृढीक्रियते । “यो वृष्टादुग्नसो जायते तस्मे तदाह’ ( श० १।७।- 
१२ ) इति श्रुतेः। उतक्तमन्त्रद्वयपाठेनाघ्वयुःरिष्यमाणमञ्त वलकरमाज्यक्षीरादिरसं च यजमाने सम्पादयत्येव इषे 
त्वोजेत्वेत्याह । इष मे वोर्ज यजमाने दधति।' ( तै० aro ३।२।१।३ ) इति तित्तिरिबचनातु । न चात्र प्रत्यक्षविरोधः, 
अर्थवादस्य प्रशंसारूपगुणवादत्वाङ्गीकारात्‌। यदा कदाचिदन्नरसयोर्यत्सम्पादनं तस्यतन्मन्त्रफलत्वाङ्खीकारेण yd- 
वादत्वमपि सम्भवत्येव। यद्वा तथाभूतमन्त्रसंस्क्ृतसान्नाय्यहविद्दनिनाग्नेधू मो जायते धूमादभ्रमभ्राद्‌ दृष्टिजायते । 


३४-श्रुतिशचात्र भवति--'अग्नेवेंधूमोजायते धुमादअम भ्राद बृष्टिः' ( श०५।३।५।१७ ) तथा--“इतः प्रदानावै 
वृष्टिरितोह्यग्निवु ष्टिवनुते स एतैः स्तोकरेतांस्तोकान्वनुते त एते स्तोका वषं न्ति’ ( श० ३।८।२।२२ ) इति । 


'वायवःस्थ' इति मन्त्रेण वत्सं शाखयोपस्पृशति । 'मातृभिवंत्सानूसंसृज्य वत्सं शाखयोपस्पृशति वायवः स्थेति’ 
| ( का० sito सु० ४२७ ) इति कात्यायनवचनातु । अस्य मन्त्रस्य वायुर्देवता । वान्ति गच्छन्तीति वायवो गन्तारः 
| है वत्सा यूयं वायवः स्थ NATI यथा वायुवृ ष्टिद्वारेण गवामाप्यायक एवं यूयम्‌ प्रस्नुतिद्वारेणाप्यायका भवथेत्यर्थः । 
| यहा हे वत्सा यूयं मातृभ्यः सकाशात्‌ अन्यत्र गन्तारो भवथ । मातृभिः सहगमने सायं पयोलाभासम्भवात्‌ । अथवा यथा 
| 


| ३३--इस 'पुरुष' शब्द की व्युत्पत्ति को जो जानता है वह भी ज्ञान और उपासना के अथवा ज्ञान के बल से 
| उन सभी को अभिभुत कर देता है, जो इस ज्ञानी से पूर्व 'प्रजापति' बनना चाहता है । ऊर्जेत्वा'--यह मन्त्र, “शाखा 
| के सञ्चमन' में विनियुक्त है । 'शाखा' ही उस मन्त्र की देवता है । हे शाखे ! मैं तुम्हें, सच्चमयामि'--क्रजु करता Š 
| अर्थात्‌ सीधा करता हँ--पह अंश, उर्जेत्वा' का 'वाक्यशेष” कहलाता है अर्थात्‌ पुरक अश है । किसलिये सन्नमन 
| किया जा रहा है ? तो कहा 'ऊर्जे' रस के लिये । 'ऊकं” पद की निष्पत्ति 'ऊजे बल प्राणनयोः' धातु से होतो है । 'ऊर्ज' 
| अर्थात्‌ वृष्टिगत बलात्मकरस्‌, सम्पूर्ण मनुष्य, पशु आदिको को यानी पानादि क्रियाओं के द्वारा उनके शरीरों को 

सुदृढ करता है,बलवानु बनाता है। अतः उसे 'ञजँ' कहा गया है । “प्राणयति प्रकर्षेण चेष्टयति वा! इस द्विविध व्युत्पत्ति 

के बल पर 'ऊर्ज पद का अर्थ 'वृष्टिगत जलात्मक रस' किया जाता है । उस रस की प्राप्ति के लिये हे शाखे ! तुम्हारा 

मैं अनुमार्जन करता हूँ। “यो बृष्टातु” इत्यादि श्रुति से भी इसी अर्थ को पुष्ट किया गया है। उक्त दोनों मन्त्रों के 
| उच्चारण से “अध्वयु , अभीष्ट बल का प्रदान करने वाले आज्य, क्षीर आदि रस को यजमान के लिये सम्पादित करता 
| है। तित्तिरि का भी इसी प्रकार वचन है ? इस कथन का 'प्रत्यक्ष' से भी कोई विरोध नहीं है। क्योंकि अथेवादवाक्यों 
| को प्रशंसारूप गुणवाद के रूप में स्वीकार किया जाता है । जब कभी यजमान के शरीर में अन्न और रस का सम्पादन 
| होगा, वह इसी मन्त्र के उच्चारण का फल है, ऐसा स्वीकार किये जाने पर वह भूताथंवाद भी हो सकता है। अथवा 
इस प्रकार मन्त्र के द्वारा संस्कारयुक्त 'सान्नाय्य हवि के प्रदान में 'अग्निः से 'धूम' होता है, 'धूम' से 'मेघ' उत्पन्न होते 
| हैं। 'मेघ' से 'बृष्टि' होती है । 


३४--इस बात को श्रुति ने भी बताया है-जैसे, “अग्नेवें धूमो जायते:”, तथा “इतः प्रदाना वे वृष्टि:” 
इत्यादि । “वायवः स्थ” इस मन्त्र से वत्स ( बछडे ) का शाखा से स्पर्श कराता है, “मातृभिवंत्सान्‌” इत्यादि कात्या- 
यनवचन भी उक्तार्थं को पुष्ट कर रहा है। इस मन्त्र की देवता--'वायु' है। 'वान्तिगच्छन्तीति वायवो गन्तारः= 
गमन क्रियाशील होने से उसे “वायु” कहा जाता है। हे वत्सों ! तुम वायु हो जाओ । जेसे वायु, वर्षा के द्वारा गौओं को 
तृप्त करता है, बैसे ही तुम भी 'प्रस्नुति' के द्वारा गौओं के तृप्तिकारक बनो। अथवा “हे वत्सो ! तुम माताओं के 
समीप से अन्यत्र चले जाओ ।” माताओं के साथ जाने से सायंकाल दूध क्री प्राप्ति नहीं होगी । अथवा पादप्रक्षालन 
तथा निष्ठीवन ( थूकना ) आदि से अपवित्र हुई भुमि को वायु जिस प्रकार शुद्ध करके पवित्र बनाता है, वेसे ही बछडे 


| 
i 
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वायुः पादप्रक्षालननिष्ठीवनादिभिरुपहतां भुमि शोधयित्वा पुनाति एवं वत्सा अपि अनुलेपनहेतुभूतयोमयादिदानेनभुमि 
पुनन्ति, तस्माद्वायुसाहृश्यम्‌ । 


३५--यद्वा मनुष्याणामिव स्वनिवासाय गृहनिर्माणसामर्थ्याभावातु । निरावरणेऽन्तरिक्षे सच्चरणादन्त रिक्षमेव- 
पशूनां देवता । तस्यान्तरिक्षस्य वायुरधिपतिः। स च वायुरेतान्‌ पशून्‌ स्तावयवानिव पालयतोति पशूनां वायुरूपत्वस्‌ । 
तथाविधपालनायपशूनु वायवे समपंयितु वायुरूपत्वमापाद्य वायवः स्येति मन्त्रः प्रवर्तते इति सर्वमेतदाह तित्तिरिः 
“वायवः स्थेत्याह्‌ । वायुर्वाऽन्तरिक्षस्याध्यक्षः अन्त रिक्षदेवत्याः खलूवेपशव वायवएवेनानुपरिददाति' ( तै ब्रा० ३।२- 


१४ ) इति । तेन वायुरूपत्वमुच्यते । अथवा तृणभक्षणायाहनि तत्र तत्रारण्ये चरित्वा सायंकाले वायुवेगेन यजमानगृहे 
समागमनाय पशून्‌ प्रकर्षणाकारयितु वायुरूपत्वमुच्यते । 


३६--प्रवा एनानेतदाकरोति । यदाह वायवः स्थेति' ( Ño ब्रा० ३।२।१।४ ) 'देवो वः सविता प्रापयतु’ इति 
मन्त्रेण वत्सानां मातरो या गावः सन्ति तासां मध्ये गामेकां पृथक्कृत्य तां शाखयोपस्पृशेतु । 'देवो व' इति मातृणामेकां 
व्याकृत्येन्ध भवति माहेन्द्र वा’ ( का० श्रो० सू० ४।२।२।१० ) इति कात्यायनस्मरणात्‌ । तदर्थस्तु बत्सानां मातरो या 
गाव: सन्ति तासां मध्ये गामेकां व्याकृत्य पृथकक्ृत्य देवो व इति मन्त्रेण शाखयोपस्पृशेत्‌ । तथा सति गोसम्बन्धि afa- 
रूपं हविरेन्द्र माहेन्द्र वा भवति । एकस्येव वत्सस्यैकस्या एव गो: शाखयोपस्पशंनेन सवंषां वत्सानां सर्वासां गवां च 
संस्कारः सिद्धघति वहुवचनसामर्थ्यातु । मन 


त्रार्थस्तु सविता षृप्रेरणे सुवति स्व स्वव्यापारे प्रेरयतीति सविता । देवः 
द्योतमानः परमेश्वर: । 'देवो दानाद्वा दोपनाद्वा द्योतनाद्वा' ( नि० ६११ ) इति यास्कः। 


३७--हे गावः ! यो युष्मान्‌ प्रार्पयतु प्रभुतघासजलायुपेतं वनं गमयतु । किमर्थं श्रेष्ठतमाय कर्मणे । कम हि 


भी अनुलेपन के साधनभ्रुत गोमय आदि का प्रदान करके भूमि को पवित्र करते हैं, इस रीति से वत्स और वायु का 
साहश्य है। 


३५--अथवा मनुष्यों की तरह अपने निवास के लिये गृहनिर्माण करके रहना पशुओं के लिये सम्भव नहीं 
होता, वे निरावरण अन्तरिक्ष में घूमते रहते हैं । अतः पशुओं की देवता--'अन्तरिक्ष' ही, है । उस अन्तरिक्ष का अधि- 


पति--वायु' है । वह वायु. इन पशुओं का पालन अपने अङ्गावयवों के समान करता है । अतः पशु भी वायुरूप ही हैं। 
इस प्रकार के पालन के लिये पशुओं को वायु के अपित करने के लिये, उन्हें वायु के रूप प्रस्तुत करके “'बायवस्थ” 
इस मन्त्र को प्रवृत्ति हुई है । इस सम्पूर्ण विषय को तित्तिरि ने 'बायवः स्थ” मन्त्र से कहा है--“वायु, अन्तरिक्ष का 
अध्यक्ष है, और अन्तरिक्ष, पशुओं की देवता है, इसलिये “पशु, न्ययुरूप हो हैं । वह वायु, इन पशुओं का पालन करता 
है ।” इसी कारण पशुओं को वायुरूप कहा जाता है । अथवा दिन्न में तृणभक्षणाथं 'वन' में यत्र-तत्र विचरण करके 


सायंकाल यजमान के घर वायुवेग से पहुंचने के लिये उन्हें समुचित प्रकष के साथ' बुलाने के लिये पशुओं को वायुरूप 
कहा गया है । 


३६--कात्यायन महृषि ने भी अपने श्रौतसूत्र में बताया है कि वत्सो की माताए जो गौए हैं, उनमें से एक 
“गो' को पृथक्‌ करके “देवो व: इस मन्त्र से “शाखा? के द्वारा उसका स्पशं करे। ऐसा करने से गौ का दधिरूप afa: 
पदार्थ 'ऐन्द्र' ( इन्द्रदेवता सम्बन्धी ), या “माहेन्द्र' ( महेन्द्रदेवता सम्बन्धी ) वन जाता है। एक ही 'वत्स' अथवा एक ' 
ही 'गो' का शाखा से स्पशं करने पर सभी 'वत्सो' का तथा सभी 'गौओं' का संस्कार सिद्ध हो जाता है, क्योंकि विधि- 
वाक्य में “वहुवचन” का निर्देश किया गया है । अथवा पूजार्थं को सूचित करने के लिये भी बहुवचन का निर्देश हो 
. सकता है। “देवो वः सविता प्रापंयतु-श्रेष्ठतमाय कर्मणे ।” 


पहुँचावे WA गोओं ! प्रकाशमान परमेश्वर तुम्हें श्रेष्ठतम कमं के लिये प्रचुर घास, जल आदि से युक्त बन में 
हावे । सबिता पद को निष्पत्ति “पू प्रेरगे' धातु से होती है। “सुवति स्वव्यापारे प्रेरयति इति सविता'--अपने 
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चतुविधम्‌-अप्रशस्तम्‌ यथा लोकशास्त्रविरुद्धं वधवन्धचौर्यादिकं ( २ ) प्रशस्तं यथा लौकिकेः इलाघनीयं aga- 
पोषणादिकम्‌ ( ३ ) श्रेष्ठ यथा स्मृतिभिः श्लाघनीयं वापीकृपतडागादिक (४) श्रेष्ठतमम्‌ यथा वेदेः श्लाघनीयं यज्ञरूपम्‌ । 
यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कमं' (To १।७।१।५) इति aà: । हे अध्न्याः, गावः, गोवधस्योपपातकत्वाद्‌ गावो हन्तुमयोग्या अघ्व्या 
उच्यन्ते । एतावता गोवध: सर्वथा वेदविरुद्ध एव | 


३८--तथाविधा यूयम्‌ । इन्द्राय भागं इन्द्रदेवतामुद्दिश्य सम्पादयिष्यमाणदधिहेतुभुतं क्षीरम्‌ आप्यायव्वस्‌ 
शमन्तातु वधंयदध्वेम । सर्वास्वपि गोषु प्रभुतं क्षीरं कुरुत । ( ओप्यायी वृद्धौ ) । वो युष्मानपहतु' स्तेनश्चोरो मा ईशत 
ईश्वरः समर्थो माभुत्‌ । अघशंसः, अघेन तीव्रपापेन भक्षणादिना शंसो घातको व्याघादिरपि मा ईशत हन्तु समर्थो 
माभुतु । कथंभूता युष्मान्‌ प्रजावतीः बह्वपत्या-, जीवद्वसा वा । अनमीवाः ( अमरोगे ) इति धातु: । अमीवा व्याधिः 
विशेषः, तद्रहिताः कृमिदष्टत्वादिस्वल्परोगरहिता: । अयक्ष्माः क्षयादिप्रबलरोगरहिताः। अथवा AATA अयः गमनम्‌, 
अय.क्ष्मायां पृथिव्यां घासादिभक्षणार्थं यासां ता अयक्ष्मा अनिवारितप्रचाराः। किच यूयं गोपतौ गवां युष्माकं पत्याव- 
स्मित्र यजमाने ध्रूवाः शाश्वतिको: बह्वीः बहुविधाः स्यात भवत । 


“यजमानस्य. पशुनित्यग्त्यया रस्यान्यतरस्य पुरस्तात्‌ शाखामुपगूहति’ ( का० श्रौ० go ४२॥११ ) इति रीत्या- 
पलाझशाखामुन्नतप्रदेशे *स्थापयित्वा प्रार्थयते हे पलाशशाखे, त्वमुन्नतप्रंदेशे स्थिता प्रतीक्षमाणा सती यजमानस्य 
पशुनरण्ये सश्चरतश्चोरव्याधादिभयात्‌ पाहि रक्ष। सद्यप्यचेतना शाखा, तथापि तदभिमानिनीं देवतामुददिश्येवं 
वक्तुः शक्यते । 


अपने व्यापार में जौ प्रेरित करता है, उसे 'सविता' कहते हैं। तथा प्रकाशमान परमेश्वर को 'देव' कहते हैं । “दान, 
दीपन और द्योतन के कारण 'देव? कहे जाते हैं-ऐसा यास्क ने कहा है। ऊपर कहचुके हैं कि परमेश्वर श्रेष्ठतम कर्म के 
निमित्त शाद्वल वनभूमि पर गोओं को प्रेषित करे। अतः कमं के सम्बन्ध में भी जो ज्ञातव्य है, उसे समझना आवश्यक 
है। 'कमं' चार प्रकार के होते है--( १ ) अप्रशस्त, जैसे लोक तथा शास्त्र के विरुद्ध वध, वन्ध, चोयं आदि। (२) 
प्रशस्त जेसे-समाज के द्वरा प्रश सित बन्धुवर्गों का पोषण आदि। ( ३ ) श्रेष्ठ, जेसे-स्मृतियों के द्वारा श्लाघनीय 
वापी, कूप, तडागादि का निर्माण करना । ( ४ ) श्रेष्ठतम, जेसे-'यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कमं’ ( No To १।४।१।५ ) इत्यादि 
वेदवाक्यों के द्वारा प्रश सित यज्ञादि। गोवध का उपपातकों में परिगणन होने से उन्हें ( गोओं को ) न मारने योग्य 
बताया है। अतएव उनके लिये ‘asat: पद का प्रयोग किया गया है। इसलिये 'गोवध' सर्वाथा वेद- 
विरुद्ध ही है। 


३८--हे अवध्य गोओं ! तुम सब इन्द्र देवता के उद्देश्य से सम्पादित होने याले 'दधि' के हेतुझुत 'दुग्ध' 
को बढ़ाओ । सभी गौओं में प्रचुर दुग्ध की उत्पत्ति हो। तुम्हारे अपहरण में चोर समर्थ न होने पावे । भक्षणरूप तीव्र 
पाप के कारण घातक कहलाने वाले वृक, व्याघ्र, चाण्डाल आदि भी तुम्हें मारने में समर्थं न हो सके । तुम प्रजावतीं 
अर्थात्‌ अनेक बछडोंवाली अथवा जीवित बछड़ोंवाली हो। हे गौओं ! तुम कृमि-कीटादि के दश ( काटने ) से उत्पन्न 
होने वाले स्वल्प रोगों से तथा यकमा ( क्षय ) आदि प्रबल रोगों से सवंथा रहित रहो । अथवा 'अयक्ष्मा--अयनचं अयः 
गमनं, दमा पृथिवी । अतः पृथिवी पर ग्रास-तूण आदि के भक्षणाथ तुम्हारा भ्रमण अप्रतिहत रहे । तथा हे गोओं ! तुम 
सभी अपने गोपति यजमान के लिये स्थायो एवं विविध प्रकार के लाभ पहुँचाती हुई बनी रहो - 


'यजमानस्य पशुन्‌' इत्यादि कात्यायनोक्त रीति से पलाशशाखा के ऊचे स्थात पर स्थापित करके उस की 
प्राथ ना को जाती है कि पलाशशाखे ! तुम ऊचे स्थान पर स्थित होकर देख-भाल करती हुई, इस यजमान के, 
विचरणाथ' गये हुए पशुओं की वन में चोरों से तथा हिंसक सिंह आदि घातक प्राणियों के भय से रक्षा करना । 
पलाशशाखा यद्यपि अचेतन हूँ, तथापि उसकी अभिमानिनी अधिष्ठात्री देवता से यह प्राथना की जाती है। 
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३९--यथा शास्त्रज्ञाः शालग्रामादौ शास्त्रहृष्ट्या विष्णवादिसन्लिधिमभिप्रेत्यैव तं सम्वोधनावाहनादिभिः 
षोडशोपचाररचंन्ति तद्ृदत्रापि बोध्यम्‌ । अनया शाखादेवतया रक्षितत्वादेव गावो निरुपद्रवाः सायंकाले पुनः समा- 
गच्छन्ति । तदुबतं तित्तिरिणा-'यजमानस्य पशन पाहीत्याह । पशूनां गोपीथाय। तस्मात्‌ सायं पशव उप amaia 
( तै०ब्रा० ३।२।१।५ ) इति । तथेव काण्वश्रुति: 'पलाशशाखा आहृवनीयागारस्य गा्हपत्यागारस्य वा पूर्वार्ध उपगुहती ति 
यजमानस्य पशून्‌ पाहीति ब्रह्मणेवेत्यजमानस्य गुप्तये परिददाति’ एतदब्राह्मणैव एतेन मन्त्रेणैव रक्षार्थ शाखाभिमानि- 


देवताये समपंयतोत्यादि । कात्यायनोऽपि यजमानस्य पशुनित्यर्त्यगारस्यान्यतरस्य पुरस्ताच्छाखामुपगुहति’ ( का० श्रौ० 
Ho ४।२।११ ) इति ( 


४०-अयमभिप्रायः देवताराधनरूपो यागोभवति। देवताश्चानन्तशक्तिपरमेश्वरांशत्वात्‌ महाभाग्याः परमै- 
इवर्यवन्तो दिव्याश्च भवन्ति । ताभ्यो दास्यमानेन हविषापि दिव्येनॅव भाव्यमिति। तेन लौकिकेभ्योऽविलक्षणानामपि 
दुरधदध्तां दिव्यत्वापादनाय गवां वत्सानाञ्च संस्कारः क्रियते। कि वहुना तत्संस्कारार्थमुपादीयमानपलाशादिशाखानां 
छेदनानुमार्जनादयोऽपि स्वाध्यायाध्ययनसंस्कृते मन्त्रः स स्क्रियन्ते । अतएव ब्रजसीमन्तिन्यश्च श्रीकृष्णोद्देशेन निमंथ्य- 
मानदधिनवनीतादीनां सोष्ठवमाधुर्यंसौरस्यापादनाय भक्तिभावनासंस्कृतान्तघासादिखादनादिभिर्धेनवो वत्साश्च 


संराध्यन्ते । पात्राण्येधांसि पयःपाकोपयुक्ताग्नीन्‌ संस्क्कत्य तथाविधेनातःचनेनामृततुल्यं मध्ुमधुरं दधिनिमंथ्य 
श्रोकृष्णागमनं प्रतीक्षन्ते । 


४।-इष्‌ शब्दगतो इकारो धातुस्वरेण प्रतिपदिकस्वरेणोदात्तः। 'चतुर्थ्येकवचनस्य' 'अनुदात्तौ सुप्पिता' 
शाळा SSRI 
३६--जसे शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ शिलाविशेष में शास्त्रहष्टि से विष्णु सन्निधान मानते हुए उन्हें उस शिला में 
सम्बोधित करते हैं, उनका आवाहन और षोडशोपचारों से पूजनादि सम्पन्न करते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी समझना 
चाहिये । इस शाखा को अभिमानिनी अधिष्ठात्री देवता से सुरक्षित होती हुई ही गौए , विविध वाधाओं से मुक्त होकर 


सायंकाल पुन: आजाती हैं । तित्तिरि ने “यजमानस्य पञून्‌' इत्यादि से, काण्व श्रुति ने 'पलाराशाखा? आदि से, कात्या- 
यच ने यजमानस्य पशून्‌? इत्यादि से इसी का विवरण किया है । 


४०--इसका अभिप्राय यह है कि 'याग',- देवता की आराधना स्वरूप है। देवता, परमेश्‍वर के अश होने 
के कारण महाभाग्यवान्‌, परम ऐश्वयंशाली, तथा दिव्य है। उनको जो हवि' दिया जाथ, वह भी दिव्य ही होना 
चाहिये । अतएव जो 'दुग्ध' और 'दधि' लौकिक दुग्ध, दधि के समान 


ही है, उनमें दिव्यता लाने के लिये गौओं तथा 
स्कार के लिये उपयोग में आने गाली पलाशबृक्ष की 
स्वाध्याय ( स्बकुल परम्परागत वेदशाखा ) के अध्ययन से सुसंस्कृत 
में “स्वश्चासौ अध्यायः स्वाध्यायः? ऐसा कमंधारय समास किया जाता 


बछड़ों का संस्कार किया जाता है। और तो क्या ! उनके सं 
शाखाओं का छेदन तथा उनका मार्जन आदि भी 
मन्त्रों के द्वारा सम्पादित होता है। “स्वाध्यायः? 
है । 'तत्पुरुषसमास' नहीं करना चाहिये । अस्त । 


za इसीलिये उपयुक्त कथन के अनुसार ही ब्रजाङ्गनाओं ने भी भगवा 
वाले दधि, नवनीत आदि में सौष्ठव, माधुर्यं और सरसता का लोकोत्तर समावेश करने के लिये भक्ति और भावना से 
परिप्लुत हुए अन्न, तृण आदि को खिला-कर धनु ( गोओं ) और उनके aa ( बछड़ों ) की. आराधना की थी । वे 
TE ma के पात्रों को, काष्ठों को, दुध गरम करने वाले अग्नि को सुसंस्कृत कर और उसी प्रकार MIAT 
= ( जामन द्वारा अमृततुल्य मधु से मधुर दधि का मन्थन करके भगवानु श्री कृष्णचन्द्र 
| पु श्रोकृष्णचन्द्र के आगमन की प्रतीक्षा 


नु श्रोकृष्णचन्द्र के उद्देश्य से निमित होने 


| ४१--ईपेत्वा? में “इष' शब्दगते 'इ' कार, उदात्त है । 'ग' अनुदा [हिता में 
चाच या, तत है । किन्त संहिता में “त्वा! 
इसी प्रकार उत्तर मन्तो में स्वर प्रक्रिया कर लेनी चाहिये, उसके 5 EO तला ल 


परिज्ञानाथ' महोधर भाष्य को देखना उचित है। 
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( पा० सू० ३।१।४ ) वित्यनुदात्तत्वे प्राप्ते तदपवादेन सावेकाचरस्तृतीयादिविभक्ति' ( पा० go ६।१।१६४ ) रित्युदात्त- 
WA । तस्मिन सति अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ ( पा० go ६।१।१५४ ) इति पूर्व इकारोऽनुदात्तः। यद्यप्येकशब्देन हयोरनु- 
दात्तयोरन्यतरो यः कोऽपि aag शक्यते तथापि: सति शिष्टस्वरो बलीयानिति ( ६।१।१५४ स्थलीयेन ) न्यायेन 
विभक्तिगत उदात्त एव प्रबल: । तथा सति अनुदात्तादिकमुदात्तान्तमिदं सम्पन्नम्‌ । त्वा शब्दस्य प्रातिपदिकस्वरेण यद्य- 
प्युदात्तत्व प्राप्तं तथापि अनुदात्तं सवंमपादादौ? ( पा०सू० ८।१।१८ ) इत्यस्य सुत्रस्यानुवृत्तौ सत्यां 'त्वामौ द्वितीयाया' 
( पा० सू० 5१1२३ ) इति त्वादेशविधानादय' शन्दोऽनुदात्तः। संहिताया'मुदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ( पा० सु० 
८।४।६६ ) इति त्वा शब्दस्य स्वरितत्वम्‌। 'ऊर्जेत्वा” इत्यत्रापि यथोक्तरीत्या स्वरो ज्ञेय: । मन्त्रद्वयस्य सं हितायामूजं 
इत्युकारस्य “स्वरितात्‌ संहितायामनुदात्ताना' ( Togo १।२।३८ ) मिति प्रचयाभिधेयमंकश्रुत्यं प्राप्तस्‌ । तदपवादकत्वेन 
उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः' ( पा० सू० १।२।४० ) इत्यत्यन्तनीचोऽनुदात्तो भवति, तथाग्निम त्वा शब्दस्य स्वरितत्वम्‌ । 


` एवमुत्तरेषु मन्त्रेषु स्वरप्रक्रियोहनीया विशेषतो महीधरभाष्यं द्रष्टव्यम्‌ | 


४२-'इषेत्वोरजेत्वा' (वा० सं० १।१) इत्यत्र स्वामी दयानन्दः--“इषे अन्नविज्ञानयोःः प्राप्तये । इषमित्यन्ननामसु 
पठितम्‌ । (निघण्टु २७१४) “इषतीति गतिकमंसु पठितम्‌? ( निघण्टु २।१४।१०० ) त्वा विज्ञानस्वरूप परमेश्वर 
ऊज पराक्रमोत्तमरसलाभाय 'ऊर्ज रस? ( Mo ५।१।२।८ ) त्वा अनन्तपराक्रमानन्दरसघनम्‌ 'वायव:' सर्वं क्रियाप्राप्ति- 
हेतवः स्पर्शगुणा भौतिकाः घ्राणादयः। वायुरिति पदनामसु पठितम्‌ ( निघण्टु ५।४।१ ) अनेन प्राप्तिसाधका वायवो- 


' गुह्मन्ते। वा गतिगन्धनयोरित्यस्मात्‌ ( ( कु वा० To उ० ११ ) अनेनाप्युक्तार्थो गृह्यते 'स्थ' सन्ति । अत्र पुरुषव्यत्ययेन 


भ्रथमपुरुषस्य स्थाने मध्यमपुरुषः। देव? सर्वेषां सुखानां दाता सर्व विद्याविद्योतकः । 'देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा 
चुस्थानोभवतीति वा, ( नि० ७१५) 'वः' युष्माकम्‌ “सविता' सवंजगदुत्पादको, जगदीश्वरः ‘iag प्रकृष्टतया 
संयोजयतु । 'श्रेष्ठतमाय' अतिशयेन प्रशस्तः श्रेष्ठः, सोऽतिशयितः श्रेष्ठतमः तस्मै यज्ञाय 'कमंणे? कतु'योग्यत्वेन सर्वो- 
पकारार्थाय 'आप्यायध्वस्‌' आप्यामहे वा । अत्र पक्षे व्यत्ययः। 'अघ्न्या' इति गोनामसु पठितम्‌ । ( निघण्टु २।११।१ ) 
'इन्द्राय' परमेश्वर्ययोगाय “भागं' सेवनीयं भगानां धनानाम्‌ ज्ञानानां वा भाजनम्‌ “प्रजावतीः' भूयस्यः प्रजा वर्तन्ते यासु 
ता: । अत्र भुम्न्यर्थ मतुप्‌ । अनमीवाः' अमीवो व्याधिने विद्यते यासु ता: । 'अमूरोगे' इत्यस्मात्‌ औणादिक ईवन्‌ 
प्रत्ययः । 'अयक्ष्माः' न विद्यते. यक्ष्मा रोगराजो यासु ताः। यक्ष इत्यस्मात्‌ अतिस्तु० उ० १।१४० अनेन मन्नुप्रत्ययः । 
'मा' इति निषेधार्थे। 'वः' ताः अत्र पुरुषव्यत्ययः। 'स्तेन;' चोरः। 'ईशत' ईष्टाम्‌ समर्थो भवतु । लोडथलङः 

“बहुलं छन्दसि’ ( Tro सू० २।४।७३ ) इति शपोलुगभावः। मा निषेधार्थ। 'अघशंस.' योऽघं पाप शंसति सः । 


१-- इषेत्वोजेत्वा' इस मन्त्र पर स्वामी दयानन्द ने लिखा है कि (इषे) अन्ञ,विज्ञान की प्राप्ति के लिये (त्वा) 
विज्ञान स्वरूप परमेश्वर से ( ऊजे ) पराक्रमरूप उत्तम रस के लाभाथ ( त्वा ) अनन्त पराक्रम आनन्दरस घनरूप 
(वायवः ) समस्त क्रियाओं की प्राप्ति के हेतु भौतिक स्पर्श गुण प्राण आदि,--इससे प्राप्ति के साधक वायु आदि का 
ग्रहण होता है। ( स्थ ) हैं। यह पुरुषव्यत्यय से प्रथमपुरुष के स्थान में मध्यम पुरुष का प्रयोग है । ( देवः ) समस्त 
सुख का प्रदाता, समस्त विद्याओं का द्योतक, ( व: ) तुम लोगों के लिये ( सविता ) समस्त जगत्‌ का उत्पादक जग- 


> 
` 


दीश्वर ( प्रापंयत्‌ ) प्रकृष्टरूप से संयोजित करे । ( श्रेष्ठतमाय ) यज्ञ ( कमंणे ) काम के लिये, ( आप्यायध्वम्‌ ) 
हम आप्यायित हाँ । यहाँ पक्ष में व्यत्यय है। ( aean: ) बढ़ाने योग्य, मारते के अयोग्य, गौए, इन्द्रियाँ, पृथिवी आदि 
तथा पशु । ( इन्द्राय ) परमेश्वर्य के साथ योग के लिये, ( भागस्‌ ) सेवनीय, घन या ज्ञान के भाजन, ( प्रजावतीः ) 
जिनकी बहुत प्रजा है । ( अनमीवः ) व्याधि से रहित । ( अयक्ष्माः ) जिनमें यक्ष्मा नामक रोगराज नहीं है, [ अयक्ष्मा 
शब्द 'यक्ष' से “मन्‌” प्रत्यय होकर सिद्ध है | यहाँ 'मा' निषेधाथ क है। [ 'वः', 'ताः', यहां पुरुष में परिवर्तन 
है ] 'स्तेत अर्थात्‌ चौर, ईशत्‌' अर्थात्‌ समथः बनें । “लोट्‌” के अर्थ में “लड लकार का प्रयोग है । “शप्‌? के लुक्‌ 
का 'वहुलंछन्दसि’ सूत्र से अभाव हुआ है। 'मा' निषेधाथ'क है । 'अघशंसः' का अर्थ है पाप की प्रशंसा या कथन करने 


aa 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ २६ ] 


“ध वा? निश्चलसुखहेतवः । 'अस्मिन्‌' प्रत्यक्षे । गोपतौ यो गवां पतिः स्वामी तस्मिनु । 'स्यात्‌' भवेयुः । वह्वीः बह्यः। 
'वाछन्दसि' (Tro सू० ६।१०६ ) अनेन पूर्वंसवर्णदी घे: । 'यजमानस्य' यः परमेश्वरं सर्वोपकार धर्म च यजति तस्यविदुष. 
गोऽएवहस्त्यादीम्‌ श्रियः प्रजा वा । 'श्रीहिपशवः' ( To १।५।१।३६ ) 'प्रजाव पशवः? (ao १।६।१।१७ ) । ( Jo ८-१० ) 
हे मनुष्याः अयं सविता देवो भगवान्‌ वायवः स्थ' यान्यस्माकं वो युष्माकं च प्राणान्तःकरणेन्द्रियाणि सन्ति तानि 
श्रेष्ठतमाय कर्मणे प्रापयतु । वयभिषेशज्ञायोत्तमेच्छाये सवितारं देवं त्वा त्वां तथोजें पराक्रमोत्तमरसप्राप्तये भागं 
भजनीयं त्वा त्वां सततमाश्रयामः । एवं भूत्वा यूयमाप्यायध्वं वयं चाप्यायामहे। हे परमेश्वर भवान्‌ कृपयाऽस्माकमि- 
न्द्राय परमैश्वयंप्राप्तये श्रेष्ठतमाय कमंणे चेमाः प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा अध्न्या गाः सदेव प्रार्पयतु । हे परमात्मन्‌ 
भवत्क्रपयास्माक मध्ये कश्चिदघशंसः स्तेनो मेशत हतुः समर्थो न भवेत्‌ यतोऽस्मिन्‌ गोपतो पृथिव्यादिरक्षणमिच्छुकस्य 


धामिकमनुष्यस्य समीपे बह्वीबंहव्यो गावो श्र वाः स्यात्‌ भवेयु'“ ( पृ० २१ ) रिति। 
४३-तदत्रोच्यते,सवंथाऽविचारितरमणीयोऽयमथंः मन्त्रगतपदार्थंवेपरीत्यातु तत्र-तत्रःविपरिणामास्तु तेनेव दशिताः। 


४४-निमूलमेव स्वाभिप्रायेण विपरिणाममभ्युपगम्यमाने लौकिकानां वेदिकानाच्चार्थानां सूलाभिप्रायवैपरीत्य- 
भेवापद्यते । प्रथमेन त्वा इति पदेन विज्ञानस्वरूपः परमात्मेत्युच्यते द्वितीयेनानन्तप राक्रमः परमेश्वर इत्यत्र किंमूलमिति 
मुलभाष्यक्कता किमपि नोक्तम्‌ । विवरणकृता निरर्थक बहु जू वाणेनापि नात्र किमप्युक्तस्‌ । 


४५-भाष्यारम्भ एव दथानन्देनोक्तम्‌--'अथोत्तमकमं सिद्ध यर्थमीश्वरः प्रार्थनीय इत्युपदिश्यते’ इति । 


वाला । “ध्रु वा: निश्चल सुख के हेतु । 'अस्मिन्‌’ अर्थात्‌ प्रत्यक्ष गोपतो’ जो गोओं का पति अर्थात्‌ स्वामी है, उसमें । 
हे मनुष्यों ! यह भगवानु सविता देव, हमारे ओर तुम्हारे प्राण, अन्तःकरण, इन्द्रियां आदि को श्रेष्ठतम कायं के लिये 
प्रकषं रूप से अपित करे । हम उत्तम इच्छारूपी अन्न के लिये, उत्तम रस या पराक्रम प्राप्त करने के लिये भजने योग्य 
आपका निरन्तर भजन करते हैँ। ऐसा होने पर आप और हम आप्यायित होंगे। हे परमेश्वर ! आप कृपया हमें 
परमेश्व की प्राप्ति के लिये तथा श्रेष्ठतम कमं के लिये प्रजावती अनमीवा और अयक्ष्मा, अघ्न्या गौओं को सदेव 
अपित कीजिये। हे परमात्मन्‌ ! आपकी कृपा से हमारे बीच में कोई अघशंस ( पापप्रशंसक ), स्तेन ( चोर ) हरण 


करने में समथ न हो। इस गोपति में जो पृथिवी आदि की रक्षा का इच्छुक है, जो धार्मिक मनुष्य है, उसके समीप 
बहुत गोए ध्रुव रहें--पृ० २) पर । 


४३-स्वामी दयानन्द के द्वारा किये गये मन्त्राथ पर विचार किया जाय तो वह मन्त्राथः सर्वथा अविचारित 
है, केवल आपाततः ( सरसरी निगाह में यानी ऊपर-ऊपर से ) ठीक सा भासित होता है, क्योंकि उस अथ" में मन्त्र' 


के पदों ( शब्दों ) के अर्थ, मन-माने किये गये हैं, भर्थात्‌ व्याकरण की विशुद्ध प्रक्रिया के विपरी 
, , त किये गये हैं । 
कितनी जगह विपरिणाम ( निर्धारित विभक्ति, वचनों को अनिर्धारित अर्थों में बताना ) किये गये हैं । a 


४४-विना कारण के ही अपनी इच्छा के अनुसार अर्थ की कल्पना कर उस की सिद्धि के लिये विपरिणाम 


मानने पर लौकिक और वैदिक अर्थ, अपने मुल अभिप्राय से विपरीत दिशा का बोध कराते हैं । जै ; 

5 । जसे--प्रथम 'त्वा 

; पद से--विज्ञान स्वरूप परमात्मा को अर द्वितीय “त्वा' पद से--'अनन्त पराक्रमवाले परमेश्वर को स्वामी दयानन्द 

> जी ने बताया है। Ya एक ही कप पद र स्थलों पर दो अर्थो को बताने का कारण क्या हे ? इस प्रश्न पर 
मूल भाष्यकार कुछ नहीं कह रहा है। भाष्य के विवरण कर्ता ने निरथ'क तें द 

परी | बहुत बातें को है, लेकिन उपयु क्त प्रश्‍न पर 


ya zA  ४५-भाष्यके आरम्भ में ही स्वामीदयानन्दजी ने कहा है कि “उत्तम कर्म की सिद्धि के लिये ईश्वर की 
` प्राथना करनी चाहिये'--यह उपदेश दिया जा रहा है। विवरणकार ने उपयुक्त कथन की इस तरह जति है-- 
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विवरणकृता चेत्थं विन्नियते--'इतो5ग्रे यत्र यत्र मन्त्रभूमिकायामुपदिश्यत इति क्रियापदं प्रयुज्यते तस्य सर्वस्य कतश्वर 
एव बोध्यः, कुतः ? वेदानां तेनेवोक्तत्वात्‌' तथा चेश्वर एव मन्त्राणामुपदेष्टा वक्ता वा । तथा चेश्वर एव कथमीश्वरम्‌ 
प्रार्थयते ? 


४६-- एवमेव “वायव' इति शब्देन प्रकरणहेतुःच्चान्त रापि मुख्यार्थमपहाय लाक्षणिकोऽर्थः प्राणादिगृ हीतः, ततो- 
ऽपि दूर' गत्वा तेनेव शब्देन इन्द्रियरूपार्थंग्रहणे शाब्दन्याये बलात्कारः | 


४७- “स्थ' इत्यत्र मध्यमपुरुषस्थामे प्रथमपुरुषकल्पनम्‌ 'यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कमं ' इति afa स्यृष्ट्वापि श्रेष्ठतम- 
शाब्दस्य कर्मसामान्यपंरत्वयोजनस्‌ च प्रमाद एव । 


४८-:पूर्व मुक्त मन्त्रस्यास्य परमेश्वरो वक्ता । तदभ्युपगमे ईश्वरः कथमेवं कथयेत्‌ यत्‌ हे मनुष्याः सविता देवो 
यान्यस्माकं युष्माकश्च वायवः प्राणान्तःकरणानि सन्ति, तानि श्रेष्ठतमाय कर्मणे प्रापंयतु। परमेश्वरस्य स्वं प्रत्येव 
स्वस्य प्राणान्तःकरणादीनां सत्कमं प्रेरणाय प्रार्थना कथमिव युज्यते ? ARY 'अप्राणोह्ममनाः YA: ( मुण्ड० UN ) 
इत्यादिभि रमनस्त्वमप्राणत्वमुक्तसु । 


“इसके आगे जहाँ जहाँ मन्त्र की भूमिका के उपदेश क्रियापद का प्रयोग होगा, वहाँ वहाँ सब का कर्ता ईश्वर को ही 


समझना चाहिये, क्योंकि वेदों का वक्ता वही है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि ईश्वर ही मन्त्रों का उपदेष्टा या वक्ता 
है। यह सुनकर कोई विचारशील व्यक्ति यह पूछ सकता है कि ईश्वर ही ईश्वर से कैसे प्राथना कर सकता है ? प्रार्थना 
गो दसरे से की जाती है, स्वयं से ही स्वयं कोई भी प्रार्थना नहीं करता । 


६--इसी प्रकार एक जगह स्वामीदयानन्दजी ने मन्त्रगत 'वायवः' पद से प्रकरण और कारण के बिना ही 
मुख्यार्थं’ का परित्याग करके प्राण आदि? लाक्षणिक अर्थ का ग्रहण किया है। तदनन्तर उस लाक्षणिक अर्थ से भी 
दूर हटकर उसी शब्द से 'इन्द्रिय' अर्थ का ग्रहण किया है। इससे शब्दार्थ मर्यादा का उल्लंघन और उसके साथ बल- 
प्रयोग ही स्पष्ट हो रहा है। | 
४७--इसी प्रकार एक जगह स्वामीदयानन्दजी ने मन्त्रगत 'स्थ' पद में 'मध्यम पुरुष' के बजाय “प्रथमपुरुष? 
कीकल्पना की है, जिसे व्याकरण के विरुद्ध ही कहा जायगा । 


इसी प्रकार स्वामीदयानन्दजी ने 'यज्ञो वे' इस मन्त्र में 'श्रेष्ठठम कमं को 'कमंसामान्य' के रूप में प्रदर्शित 
किया है, यह प्रदर्शन नितान्त प्रमादपूर्ण ही कहा जायगा । 


४८-स्वामी दयानन्दजी ने पहिले कहा है कि इस मन्त्र का वक्ता परमेश्वर है। ऐसा मान लेने पर ईश्वर 
यह कँसे कहेगा कि हे मनुष्यों ! हमारे और तुम्हारे प्राण 'अन्तःकरण' हैं, उन्हें सबिता देवता, श्रेष्ठतम कर्मे के लिये 
अपित करे। ईश्वर की अपने ही लिये अपने प्राण अन्तःकरण’ आदि की सत्कमों के लिये प्रार्थना करना केसे संगत 


होगा ? 
स्वामी दयानन्दजी ने 'इषे' का अर्थ 'अन्न और विज्ञान की प्राप्ति के लिये” किया है। किन्तु यह अर्थं भी 
उचित नहीं है, क्योंकि काण्वश्रुति के द्वारा 'इष' का अर्थ 'वृष्टि के लिये किया गया है। 


स्वामी दयानन्दजी ने यह कहा है कि 'जिस पद का जिस धातु से जिस प्रत्यय के द्वारा जिस अथं में व्याक- 
रण, निरुक्त भाष्यकारादिकों ने जो. व्युत्पत्ति प्रदर्शित की है. तदनुसार उसी धातु से उसी प्रत्यय के साथ उसी अथे में 
उस पद को व्यत्प्च करने का कोई अत्तिबाये नियम नहीं है, अपित्‌ जिस-जिस धात से जिस-जिस प्रत्यय के साथ जिस 
अथं को प्रकाशित करने में 'पद' समथ हो सके, वैसा निवंचन “किया जा सकता है।' --यह कथन तो सवंथा विपरीत 


aa 
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४९--प्रथमान्तपदव्यपदिष्टं वायव इति कतृ पदं स्थ इति क्रियापदसम्बन्धातु निराकांक्ष जातम्‌, 'प्रापंयतु' 
इति क्रियापदस्य सकमंकस्य कमंत्वेन व इति पदं विद्यते । मूले यत्तदोरभावेऽपि वः युष्माकं यानि प्राणान्त:करणानि 
इन्द्रियाणि सन्ति तानि सविता श्रेष्ठतमाय कमंणे प्रापेयतु इतिकल्पनमपि स्वाच्छन्द्यमेव । आप्यायध्व' मितिस्थाने 
आप्यायामहे इत्याद्यपि निमू लम्‌ । द्वितोयव्याख्याने परमेश्वर एव कथं परमेश्वरेण सम्बोध्यते ? s 


५०-इन्द्रशन्दस्येशवयवत्पुरुषपरत्वेऽपि कथमैश्वयंपरत्वम्‌ ? मूले यजमानशब्दो यज्ञकतृ परः इति तस्य जीव- 
सामान्यपरत्वयोजनं निराधारमेव । भावाथंस्तु दूरतोऽपि मन्त्राक्षराणि न स्पृशति । 


५१--“विश्वानि देव सवितरिति व्याख्याने 'ईश्वरेण जीवानां गुणगुणिविज्ञानोपदेशाय ऋग्वेदे सर्वान्‌ पदार्थान्‌ 
व्याख्यायेदानीं मनुष्येस्तेभ्यो यथायथोपकारग्रहणाय क्रियाः कथं कर्त्तव्या इत्युप दिश्यते । 


है, क्योंकि व्युत्पत्ति तो तात्पर्यं के अनुरोध से ही की जाती है--इस अभिप्राय को मीमांसा सुत्रकार महषि जेमिनि.ने 
'अथकत्वादेकं वाक्यम्‌’ इस सूत्र के द्वारा स्पष्ट कह दिया है किएक अर्थं होने से एक वाक्य होता है। तब एकही 
वाक्य का अनेक अर्थों में तात्पर्य प्रदर्शन करना कंसे सङ्गत हो सकता है? विवरणकार ने भी वाक्ग्रयोजक विचार के 
प्रसङ्ग में कहा है कि पूर्वोक्त रीति से एक ही सरणि का आश्रय, किसी वाक्ययोजनार्थ नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि 
भिन्न-भिन्न व्याख्याकारों की बुद्धि भी भिन्न-भिन्न होती है। विडी 


ऐसी स्थिति में भी भाष्यकारों की विविध रीति से की गई वाक्ययोजना 
ओर उसके अनुसार उनके विविध अर्थो को प्रामाणिक ही माना जा सकता है। वेदान्त 
गोता आदि के न कथित सभी अर्थो में ग्रन्थकर्ता का वह अभिप्राय है, ऐसा किसी तरह भी नहीं कहा जा सकता 
है। इसी प्रकार वेद में भी उसे प्रकाशित करने वाले सत्‌-चित्‌ आदि गुण विशिष्ट ब्रह्म का विभिन्न भाष्यकारों द्वारा 
अतिपादित विविध प्रकार सभी अर्थो में अभिप्राय है, यह नहीं माना जा सकता। अतः इच्छा न होते हुए भी यह बात 
माननी होगी कि “वेद” का अथं शास्त्रवचनो का अनुगामी होकर ही प्रामाणिक हो सकता है। ऐसा होने पर आपकी 
रीति से भी स्वामी दयानन्द जी का किया हुआ अर्थ इसलिये स्वीकार करने योग्य नहीं रहता,.क्योंकि वह मन्त्र, 


राह्मण, सूत्र, परम्परा और याज्ञिक-पद्धति के विरुद्ध है। क्योंकि श्रुति ने तो अप्राणो ह्यमना:' कहकर उसे मनरहित- 
प्राणरहित बताया है। 


न fra “वायव:' यह प्रथमान्त कतृ पद 'स्थ' इस कियापद से अन्वित होकर निराकांक्ष हो गया है, 
Ta आपयत्‌ इस सकमक क्रिया पद का कर्म 'वः' विद्यमान है। किन्तु उपस्थित पदों की प्रकृति तथा व्याकरण की 
कत होर ककी देकर मूलमन्त्र में 'यतु-ततु' ; शब्दों के न रहने पर भी 'तुम्हारे जो प्राण अन्तःकरण इन्द्रिय 

' उन्हें 'सविता' भगवानु श्रेष्ठतम कमं में लगावे'--इस प्रकार अभिनव अथे की कल्पना करना. अपनी स्वच्छ- 
न्दता के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। उसी तरह स्वामी दयानन्दजी ने “आप्याथध्वम्‌' की जगह 'आप्यायामहे' 


की कल्पना में ' । 
Ji D aij है। किन्तु वह भी निमू'ल है। द्वितीय व्याख्यान में परमेश्वर ही प”मेश्वर के द्वारा सम्बोधित 


Ai ५०--तथा “इन्द्र! ह. ब ऐइवयंशाली पुरुष करने में भी उसका 'ऐश्वर्यपरत्व” कैसा ? मूल मन्त्र में 
गजमान' शल्र्द यज्ञकतृ परक है, उसे जीवन सामान्यपरक बताना निराधार ही j | 

E T । भावा 
। मौ मन्त्र के अक्षरों को स्पर्श नहीं कर रहा है। S KIA WA 


= ५१--तथा 'विश्वानि देव सवित:! मन्त्र का व्याख्यान करते रों 
को बुभु हुए स्वामी दयानन्दजी ने जो “जी 
hid का उपदेश करने के लिये ऋगेद में सम्पूर्ण पदार्थों की व्याख्या करके अब उनसे लग 
लिये मनुष्यों ष्यों किस तरह क्रिया करनी चन्हिये--यह ईश्वर के द्वारा बताया जा रहा है। . 
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५२-- इति यतु, तदपि निमू'लमेव ऋग्वेदस्य पदार्थ वर्णनपरत्वाभावात्‌ नहि क्रग्वेदः न्यायवेशेषिकशास्त्रवतु 
पदार्थेवर्णनपरोग्रन्थः । यदि पदार्थवर्णनपरोग्रन्थोभवेत्‌ तहि त्वयाप्याप्तत्वेनाभिमतैर्गोतमादिभिः स एव व्याख्यातो भवेत्‌ । 
अपरङञ्चेदादीन्तनै वैज्चानिकै ये पदार्थ गुणगुणिभावाश्च विविच्यन्ते कि त्वदभाष्येपि तदुपयोगिविश्लेषणमुपलभ्यते ? 
स्वोक्तिप्रामाण्याय 'यजुभियेजन्तीतिमूलकृता 'यदेनमृग्भिः शंसन्ति यजुभियंजन्ति सामभिः स्तुवन्ती'ति विवरणकृता च 
श्रुतिवाक्यान्युद्धृतानि । परं तेषामन्याथंत्वेनतदसाधकत्वमेव । 


५३--तत्र “यजुभियंजन्ती'तिवचनस्य यजुमंन्त्रेयज्ञ कुव॑न्तीत्येवार्थ:। दयानन्दस्तु JA मनुष्या ईश्वरं 
धामिकान्‌ विदुषश्च पूजयन्ति, सवंचेष्टासाद्धृत्यं शिल्पविद्यासद्धूतिकरणं शुभविद्यागुणदानं यथायोग्यतया सर्वोपकारे 
शुभे व्यवहारे विद्वत्सु च द्रव्यादिव्ययं च कुवन्ति तद्यजुरिति ।। तदप्यविचारितरमणीयस्‌, यजिधात्वर्थानुसारेण विदुषां 
पुजासङ्गतिकरणदानादिषु यजुमंन्त्राणामकिव्वित्करत्वातू, विनापि यजुभिलोके तत्प्रवृत्ते: । “ऋग्भिः शंसन्ति’ ( नि० 
१३७ ) । ( काठक-संहिता ४०७ ) इत्यादीनामपि न पदार्थानां गुणगुणिवर्णनं कार्यं किन्तु देवतानां शंसनस्तवनाद्येव 
कार्यस्‌ । रूढिर्योगमपहरतीति न्यायेन परिभाषितयज्ञ एव यजुषामुपयोगः । यज्ञस्वरूपं तु महषिणा कात्यायनेनोक्तम्‌- 
“यज्ञ व्याख्यास्यामः' ( १।२।१ ) रव्यं देवता त्यागः' ( का० so सु० १।२।२ ) । व्याख्यातः तत्कर्काचार्येण-तद्धितेन 
द्रव्य प्रतिदेवतात्वं गम्यते चतुथ्यंन्तत्वेन वा । तस्य द्रव्यस्य देवतां प्रति या उत्सर्गक्रिया स याग इति। अस्मिन्न वार्थ 
यज्ञशब्दः प्रसिद्ध इति । तस्येवंविधस्येव यागस्य यजुमंन्त्रेरनुष्ठानं भवति। 'दशंपूर्णमासाभ्यां यजेते'त्यादिभिविधि- 


fe PSR AA Aaa AOOO ऋनन्‍नन्‍न्‍न्‍न्‍ ४ 


५२--किन्तु उनका इस प्रकार का व्याख्यान निमू ल ही है। क्योंकि ऋग्वेद का कायं, पदार्थ वर्णन करना 
नहीं है। न्याय-वैशेषिक शास्त्र के समान 'ऋग्वेद', पदार्थवर्णन परक ग्रन्थ नहीं है। न्याय-वेशेषिक शास्त्र तो पदार्थ- 
वर्णनपरक ही है, अतएव उसको 'पदार्थ विज्ञानशास्त्र' के नाम से भी कहा जाता है। यदि ऋग्वेद भी पदार्थवर्णनपरक 
ग्रन्थ होता, तो स्वामी दयानन्दजी के द्वारा भो आप्त समझे जाने वाले मर्हाष गौतम आदि के द्वारा उसकी व्याख्या की 
गई होती । अपरश्च आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा जिन पदार्थों और गुण-ग्रुणिभावों की विवेचना की जाती है, क्या 
दयानन्दी भाष्य में भी तदुपयुक्त विश्लेषण उपलब्ध होता है? अपनी उक्ति की प्रामाणिकता बताने के लिये मूलकार 
( भाष्यकार स्वामी दयानन्दजी ) ने 'यजुभिर्यजस्ति? प्रमाण बताया और उसके विवरणकार ने 'यदेनमृरिभिः शंसन्ति’ 
आदि श्रुति वाक्यों से जो उद्धरण दिये हैं, वे सभी किसी अन्य अर्थ को ही बताते है। अतः उनसे मूल का अभीष्ट 
अर्थ सिद्ध नहीं हो रहा है । इसलिये वे सब उद्धरण इनके अभीष्ट के असाधक ही रहे । 


५३--'यजुभियंजन्ति’ इस वाक्य का अर्थं स्पष्ट ही है कि 'यजुमंन्त्रों से यज्ञ करते हैं । किन्तु स्वामी दयानन्द 

उक्त वाक्य का अर्थं इस प्रकार करते है-*यज्‌” वह है, "जिस से मनुष्य, ईश्वर को धामिकों को विद्वानों को पूजा 
करते है, और जिसकी सहायता से समस्त चेष्टाओं का साङ्गत्य, शिल्पविद्यासङ्कतिकरण, शुभविद्या गुणदान, यथायोग्य- 
रीति से सभी के उपकार में, शुभव्यवहार में, विद्वानों में द्रव्यादि का व्यय करते हें । अर्थात्‌ पूजासाधन, उपकार 
आदि के साधन को 'यज्‌' बताया है ।' किन्तु उक्त कथन की अविचारित रमणीय है। क्योंकि यजिधात्वर्थं के अनु- 
सार विद्वानों की पूजा, सङ्गतिकरण, दानादिकों में यजुमंन्त्र अकिव्वित्कर है। लोकव्यवहार में यजुमेन्वो के बिना भी 
उन कार्यों में लोकप्रवृत्ति होती दीखती है। “ऋरिभः शंसन्ति'-इत्यादि वाक्य भी पदार्थों के गुण-गुणिवर्णनात्मक कारय 
को नहीं बताते हैं, अपितु देवताओं के शंसन-्तवनादि कार्यं को ही बता रहे हैं। “रूढिर्योगमपहरति? इस न्याय से 
परिभाषित यज्ञ में ही 'यजुओं' का उपयोग होता है। यज्ञ के स्वरूप को महषि कात्यायन ने बताया हे यज्ञ व्याख्या- 
स्यामः, (द्रव्यं देवतात्यागः'। और कर्काचायं ने इसकी व्याख्या की है- तद्धित प्रत्यय से अथवा चतुर्थीविभक्ति से 
"द्रव्य! के प्रति 'देवतात्व' की प्रतीति होती है । देवता को उद्देश्य कर ( देवता के प्रति ) उस द्रव्य की जो 'उत्सर्गक्रिया? 
` ( द्रव्यत्याग ) उकी को 'याग' समझना चाहिये । इसी अर्थ में 'यज्ञ' शब्द भी प्रसिद्ध है । - इसप्रकार के “याग' का ही 
यजुमंत्त्रो से अनुष्ठान हुआ करता है। “दृशंपूर्णमासाभ्यां यजेत्‌¬इत्यादि विधिवाक्यों से जिन कर्मों का विधान, fafa- 
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ama कमंणां विधानं विधिभागेषु विद्यते तत्रैव यजुरादीनामुपयोगः । हादशलक्षण्यां जेमिनिनिमितायां मीमांसायामपि 
ताहृशस्थेव यज्ञस्य विचारः । तत्रेव यथायोग्यं देवपूजासङ्गतिकरणादीनामपि सन्निवेशः । 


५४ -महषिणा कात्यायनेनैव 'तिष्ठद्धोर्मावषट्कारप्रदानां याज्यापुरोनुवाक्यावन्तो यजतयः, उपविष्टहोमाः 
स्वाहाकारप्रदाना जुडोतयः' इति यागहोमयोभेदोऽप्युक्तः1 तिष्ठता होमो येषु ते तिष्ठद्धोमाः, वषट्कारेण प्रदानं येषु ते 
वषट्कारप्रदानाः, याज्यावन्तः पुरोवाक्यावन्तशच ये ते यजतय। भवन्ति। नहि सामान्यपूजादानादिकमंसु वषट्कार- 
qia होमो भवति । नवा तत्र याज्यापुरोऽनुवाक्याः प्रयुज्यन्ते । होमकमंणोऽपि यागाद्‌ भेद उक्त: । यत्रोपविष्टेन कर्त्रा 
स्वाहाकारपुर्वेको होमः क्रियते यत्र च याज्यादयो न प्रयुज्यन्ते स होमो भवति जुहोतीत्यादिभिविहितः। हविःसमर्पणार्था 
याज्या भवतति, देवतानुस्मरणार्थानुवावया भवति । ह्वयति वानुवाक्यया प्रयच्छति याज्यया इत्युक्त: । 'पुरोऽनुवावया- 
मतूच्यं याज्यया जुहोति'ति श्रृतेः ( श० ।१।४।१।१३ ) । वस्तुतो मन्त्रे वक्ता ऋषिर्भवति, मन्त्रेण यदुच्यते तस्यैव 
देतरतात्वं भवति । सर्वानुक्रमणोकारेग. तु इषेतवेत्यस्य मन्त्रस्य शाखा देवतोक्ता । तदनादरस्तु प्रमाद एव । 


५५-यदुक्तम्‌ 'दुर्गस्कन्दयोरपि शाखादयो देवता अनभिमताः। -तद्येऽनादिष्टदेवता मन्त्रास्तेषु देवतोपप रीक्षा 
इत्युपक्रम्य यहद वतः स यज्ञो वा यज्ञाङ्ग वा तद्दे वता भवन्ति, ( नि० ७४ ) इति यास्केनोच्यते',। 


५६--इति, तत्तुच्छम्‌ शाखादीनां यज्ञाङ्गत्वेन निरुक्तोक्त्यापि देवतात्वोपपत्तेः। यद्देवत प्रधानं हविः तद्यथा 
प्रकृतावन्द्र सान्नायं माहेन्द्रः वा तत्संस्कारपराइषे त्वेत्यादयः । तेनानांविष्कृतदेवतालिङ्गा ऐन्द्रा एन भवन्ति महेन्द्रा 
वा ( नि० ७४ ) इति दुर्गवचनं तु हृविः प्राधान्येन इषेत्वादीनामपि ऐन्द्रा माहेन्द्रा वेत्येतत्परम्‌ । किच्चानाविष्कृत- 
लिङ्गानां मन्त्राणां देवता निरूपणप्रसद्धे इषेत्वादीनां समेषां मन्त्राणां यदुदुदेश्येन हविस्त्यज्यते तेषां माहेन्द्रादी नाँ 
भागों में है, उन्हीं के अनुष्ठान में यजुरादि मन्त्रों का उपयोग होता है। महर्षि जैमिनि के द्वारा विरचित द्वादशलक्षणी- 


मीमांसा में भी उसी प्रकार के यज्ञ का विचार किया गया है, उसी प्रसङ्ग में यथोचित रूप से देवपूजा 
; . सद्धतिकरण 
आदि का भी सन्निवेश किया गया है । शा Ni TT 


५४-महृषि कात्यायन ने ही 'तिष्ठद्‌ होमा वषट्कारप्रदाना याज्यापुरोनुवाक्यावन्तो यजतयः, उपविष्टहोमाः 
स्वाहाकारप्रदाना जुह्ोतयः-जहाँ खड़े होते हुए होम तथा “वषट्‌'कार, ओर याज्या-- पुरोनुवाक्या होती हैं--वे तो 
“याग कहलाते हैं। सामान्य पूजनादि कर्मो में 'बषट्कार' पूवंक होम नहीं होता है और न ही उनमें याज्या--पुरोनु- 
वाक्याओ का प्रयोव होता है।' इस तरह “होम” संज्ञक कमं से भी 'याग' को भिन्न बताया है। जहाँ बैठे-बैठे ही कर्ता 
के द्वारा स्वाहाकार qir होम किया जाता है, और जहाँ याज्या आदिका प्रयोग नहीं होता उसे “होम? कहते हैं, 
जुहोति इत्यादि शब्दों से वह विहित होता है । हृविःसमपंणाथे--'याज्या* होती है, और देवतानुस्मरणाथं 'अनुवाक्या' 
( पुरोनुवाक्या ) होती है। क्योंकि 'ह्वयति वानुवाक्यया प्रयच्छति याज्यया? ऐसा कहा गया है। तथा “पुरोऽनुवाक्या- 
ATA याज्यया जुहोति? यह श्रुति भी उक्त कथन में प्रमाण है । वस्तुतः मन्त्र का वक्ता “ऋषि” होता है। न्य के द्वारा 


जो वताया जाता है, उसी में 'देवतात्व' होता है षे 
। सर्वातुक्रमणीकार ने 'इषेत्वा? इस मन “शाखा! 
है । उसे न मानना तो बड़ा प्रमाद ही है। TT 


५५ स्वामी दयानन्दजी ने यह जो कहा है कि दुर्गाचार्य, स्क चा 
ह नहीं न्द्स्वामी ने भी 
रूप में स्वीकार नहीं किया है। यास्काचायं कहते हैं--'तच्चेध्ना ; दिष्टदेवतामन्त्रा 
A WAYA — ASA न्त्राः? 
स यज्ञो वा०' इत्यादि । $ e 


ER 3 रद किन्तु स्वामी दयानन्दजी का उक्त कथन ओर उसकी 
` सब निरथंक है क्योंकि यज्ञाङ्ग के रूप में 'शाखादिकों? को बताने पर 
नहीं हो रही है। क्योंकि 'यद्देवतं प्रधान हृवि:', जैसे--प्रकृति में 


शाखा” आदि को देवता के 
दि से आरम्भ करके 'यद्देवतः 


| पुष्टि में जो प्रमाण उपस्थित किया वया है, वह 
भी उनमें 'देवतात्व” के उपपन्न होने में कोई बाधा 
'सान्नाय” हवि 'ऐद्र” अथवा 'माहेन्द्र' होता है, अतः 
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देवतात्वमुक्तम्‌ । तत्रेव दुर्गाचार्येण प्राजापत्यग्रहणे विनियोगात्‌ garg ( ऋ० सं० १।१३१।२) निमन्त्रस्य 
प्रजापतिदवतोक्ता । 


` शए७-यद्देव इति ऐन्द्र पयोऽमावास्यायाम्‌' ( तै० सं० २५।३।४ ) माहेन्द्र वा । तच्ठेषभूताः शाखाच्छेदना- 
दिषु सान्नाय्यसंस्कारत्वेन विनियुक्ताः । इषे त्वादयस्तह वत्या इति स्कन्दवचनमपि तदभिप्रायकमेव । किञ्च सान्नाय्य- 
संस्कारत्वेन तदङ्गभूतानामिष त्वादीनां सर्वेषां मन्त्राणां माहेन्द्रादयो देवता भवन्ति। न तेन तत्तन्मन्त्रगतप्रातिस्विक- 
देवतापलापः। अन्यथाअविशिष्टद्रेवतात्वमग्नावेवेति सवं देवतामितिपदात्‌ “अग्निवे सर्वा देवता: ( काठक संहिता १०१ ) 
इति तमेषामग्निदेवताकत्वे किमर्थंमच्यदेवतान्वेषणं मन्त्रेषु क्रियते ? । 


५८-महषिणा काण्वेन तु प्रथममेव--“ऋषिदेवतच्छन्दांस्यनुक्रमिष्यामों यजुषामनियताक्षरत्वात्‌ एकेषां 


- छन्दो न विद्यते। द्रष्टार ऋषय: स्मर्तारः परमेष्ठ्यादयो देवतान्तभू'ता: । अग्न्यादिका ह॒विर्भाजः स्तुतिभाजो वा 


इत्युक्त्वा अनःशाखोखाशम्योपवेष+ पाले मोलूखलादयश्च प्रतिमाभुता' इत्युक्तम्‌ । तेन शाखादीनां देवतात्वमव्याहतमेव । 


. तत्र व छन्दांसि गायत्र्यादीनि एतान्यविदित्वा योअ्धीतेश्नुत्र ते जयति जुहोति यजेत याजयते तस्य ब्रह्म निर्वीय यातयाम 


भवति अथान्तराशु गतै वा पद्यते स्थाणु वद्धंति प्रमीयते वा पापीयान्‌ भवत्यथ विज्ञायेतानि योऽधीते तस्य वीयंवदथ 


` योऽथ वित्तस्य वीयवत्तरं भवति। जपित्वा हुत्वेष्ट्वा तत्फलेन युज्यते। एवं महत्त्वास्पदं ऋषिदेवता दिज्ञानं चोपेक्षणीयं 


न वा स्वेच्छया निर्धारयितु' शक्यम्‌ । विनियोगाद्देवतानिर्णयो दुर्गाचायं रीत्या प्रदर्शित एव । 


५७-यत्तु— 'सर्वानुक्रमणीकारप्रदशितो देवतावाद आधुनिक इति, तत्त्‌ च्छम्‌, आधुनिका द्भलादिहृष्ट्या त्वदी- 
यशाकलीसंहिताया अपि आधुनिकत्वानपायातु । 


उनके संस्कारपरक 'इषेत्वा' इत्यादिकमन्त्र हैं। उस कारण अनाविष्कृतदेवतालि ङ्गक ऐन्द्र' अथवा 'माहेन्द्र' ही. होते 
हैं। दुर्गाचायँ का वचन,-हविः प्राधान्य को देखते हुए 'इषत्वा' इत्यादि मन्त्रों के द्वारा 'ऐन्द्र अथवा 'माहेन्द्रं हवि ही 
होते हैं--यह बता रहा है। किञ्च अनाविष्कृत लिङ्गक मन्त्रों के देवता निरूपण के प्रसङ्ग में 'इषेत्वादि' समस्त मन्त्रो 
के, जिसके उद्देश्य से 'हवि' का त्याग किया जा रहा है, उन माहेन्द्रादिकों को देवता बताया गया हे) और वहीं पर 
दुर्गाचाय ने प्राजापत्य के ग्रहण करने में विनियोग रहने से “कुविदङ्ग” इस मन्त्र की देवता प्रजापति” को 
बताया है। i 


५७--'यद्देवत इति ऐन्द्र पयोऽमावास्यायास्‌' माहेन्द्रं वा इत्यादि स्कन्दवचन भी उसी अभिप्राय को बता 
रहे हैं। किञ्च सान्नाय्य हवि के संस्कारक तदङ्गभूत “इषेत्वा' आदि समस्त मन्त्रों के देवता 'माहेन्द्रादि' होते हैं । उंस 
कारण तत्तत्‌ मन्त्रगत प्रातिस्विक ( अपनी-अपनी ) देवता का अपलाप नहीं हो पाता है। अन्थथा अग्नि में ही अवि- 
शिष्ट देवतात्व रहने मे वही सब कीं देवता कही जा सकती है। 'अग्तिर्वे सर्वा देवता:' इस काठक श्रुति के अनुसार 
सभी की देवता 'अग्नि' को मान लेने पर अन्य देवताओं का अन्वेषण मन्त्रों में क्यों किया जाता है? 


महर्षि. कण्व के 'षिदेवतछन्दांस्यनुक्रमिष्यामः' इत्यादि कथन के अनुसार 'शाखा' आदि में देवतात्व तो 
अव्याहत ही है। वहीं पर “छन्दांसि गायत्र्यादीनि एतान्यविदित्वा योऽधीते' इत्यादि से महत्वास्पद छषिदेवता आदि 
के ज्ञान की उपेक्षा कर देना उचित नहीं है, तथा. अपनी इच्छा के अनुसार उनका निर्धारण करना भी उचित नहीं है। 


. विनियोग को देखकर देवता का निर्णय करना दुर्गाचार्य की रीति के अनुसार पहिले बता ही चुके हैं । 


५६--स्त्रामी -दयानन्दजी ने जो यह कहा है कि 'सर्वातुक्रमणीकार के द्वारा प्रदाशित देवतावाद आधुनिक हे! 


| यह कथन भी सराहनीय है। क्योंकि आधुनिक, पाश्चात्यदीक्षा दीक्षित लोगों की हष्टि के अनसार आपकी अभिमत 
` शाकलो संहिता को भो आधुनिक कहना होगा । i ) 
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६०--यदुक्तम्‌--'गुरुतस्तकंतश्चेव तथा शतपथश्रृतेः ऋषीन्‌ वक्ष्यामि मन्त्राणां देवताश्छान्दसं च यत्‌ 1. इत्यु- 
व्वटेन सर्वानुक्रमण्या अवहेलना कृतेति, तत्त्‌ च्छम्‌, चकारेण सर्वानुक्रमण्या अपि सूचनात्‌ VIA भात्य्‌ 
दुलंभमिति, अन्न ब्र मः, अधिष्ठात्र्यो देवता विद्यन्ते। उव्वटेनापि शाखेवदेवतोक्ता । 'प्रतिमाभुतास्तु TAGI इति। 
किसदयानन्देन तु निरुक्त दुर्गाचार्यादिप्रदशितरीत्या हविदेवतानुरोधेनापि इषत्वेत्यस्य देवतानोक्ता, किन्तु स्वाभ्यूहिता 
सविता देवतोक्ता परं इषे त्वेति मन्त्रेण सवितृदेवतासम्बन्ध एव न विद्यते । ; 


६१-यच्चोक्त --“नवो नवो भवति जायमान’ ( ऋ० सं० १०।८५।१८ ) इत्यस्य सर्वानुक्रमणीका रश्चन्द्रमा 
देवतेत्याह' यास्कस्तु आदित्यदैवतो द्वितोयपाद इत्येके प्रवधेयते चन्द्रमा दीेमायुः' इति चन्द्रमा देवतेत्याहे ति, तदेतत्‌ 
धूलिप्रक्षेपमात्रम्‌ यतो यास्कः कस्यचिद्रीत्या `पूर्वापरं चरतो माययैतौ’ इति हितीयपादस्येवादित्यदेवतत्वमाह, न छु 
सवस्य मन्त्रस्य । शर्वानुक्रमणीकारस्तु समस्तमन्त्राभिप्रायेण चन्द्रदेवत्य' वक्ति तथा च क्व विरोधः ? 


६२--यत्त आश्वलायनादिश्रौतसूत्रोदाहरणेनैकस्य मन्त्रस्य नेकविधविनियोगप्रदर्शनेन विरोध उद्भावितः, 
तदयि तुच्छम्‌. ब्राह्मणवाक्यादाषंवाक्याच्च विनियोगभेदस्याभ्युपगमे बाधाभावात्‌। अतएव आश्वलायनश्रौतसूत्रे 
(sis ) तैत्तिरीयब्राह्मणे ( ३।१।३।१ ) चायं मन्त्रशचान्द्रमसे चरौ विनियुक्तः । तथा 'यः पापयक्ष्मगृहीतः स्यातु तस्मा 
एतदादित्य चरु अमावास्यायां idg ( ते० सं० २।३।५।३ ) वोधायनश्रौतसूत्र ( १३।२८ ) सत्याषाढश्रौतसूच 
( २२४१५ ) इत्यादिषु आदित्यदेवताके चरौ विनियुक्तः । म॑त्रायणीसंहितायां तु ( २।२।३ ) वेश्वदेवे चरो विनियुक्तः । 


६०-स्वामी दयानन्दजी ने जो यह कहा है कि गुरुतस्तकंतश्चैव?--इसमें उव्वट ने सर्वानुक्रमणी की अवहे- 
लना की है। किन्तु यह कथन भी सारहीन है। क्योंकि उपयुक्त वचन में 'च' कार के ग्रहण करने से 'सर्वानुक्रमणी' 
को भो सूचित किया गया है। स्वामीदयानन्दजी ने यह जो कहा है कि 'स्थावरत्वाद्‌ देवतात्वं दुलंभम्‌'--स्थावर होने 
से उनमें देवतात्व का स्वीकार करना उचित नहीं है। इस पर समाधान यह है कि उनकी अधिष्ठात्री देवता उनमें 
रहती हैं । उब्वट ने भी 'प्रतिमाभूतास्तु शाखादयः' कहकर 'शाखा' को ही 'देवता' वताया है। किश्व स्वामीदयानन्द 
जी ने तो निरुक्त, दुर्गाचायं आदि के द्वारा प्रदर्शित रीति के अनुसार हवि को देवता के अनुरोध मे भी 'इषेत्वा की 
देवता नहीं बताई है, अपितु अपनी कपोलकल्पित “सविता” देवता, उसकी बता दी है, किन्तु “इषेत्वा? इस मन्त्र.से 
सविता देवता का. कोई सम्वन्ध ही नही है। i 


६१-स्वामी दयानन्दजी ने जो यह कहा है कि 'नवो नवो भवति जायमानः' की “चन्द्रमा” देवता, सर्वानु- 
क्रमणीकार ने कही है, किन्तु यास्क ने “आदित्य देवतो” इत्यादि कहकर उसकी देवता 'आदित्य' को बताया है'- किन्तु 
स्वामी दयानन्द जी का यह कथन, केवल घूलिप्रकोपमात्र है। क्योंकि यास्क ने qaii चरतो माययैतौ'--इस 
द्वितीय पाद की ही 'आदित्य' देवता बताई है, सम्पूर्ण मन्त्र की नहीं । सर्वानुक्रमणीकार ने तो सम्पूर्ण मन्त्र के अभिप्राय 
से “चन्द्र' देवता कही है, अतः कोई भी विरोध नहीं है । 


` ६२-स्वामी दयानन्दजी ने आश्वलायनादि सूत्र का उदाहरण देकर 'एक मन्त्र के अनेक विध विनियोग को 

विरुद्ध बताया है--वह भी निःसार है, क्योंकि ब्राह्मणवाक्य और आषंवाक्य के अनसार विनियोग भेद के स्वीकार 

करने में कोई बाधा नहीं है। अतएव आश्वलायन श्रौतसूत्र और तैत्तिरीय ब्राह्मण में इस मन्त्र का विनियोग “चान्द्र: 
ससचर में किया गया है। तथा तैत्तिरीयसंहिता, बोधायन श्रोतसूत्र, सत्याषाढ श्रौतसूत्र आदि में आदित्यदेवताक 
_ चरु में उसका विनियोग बताया है। मंत्रायणी संहिता में वेशवदेवचरु में उसका विनियोग कहा है। ये सभी विनियोग 
प्रामाणिक ह Rd 1 तथा च अनेकविध विनियोगों के प्रामाणिक होने से एक ही मन्त्र के भिन्न-भिन्न देवताओं का होना किसी 
अकार भी विरुद्ध नहीं हैं। ओर्णनाभ के मत से 'आश्विनो देवते' उक्त मन्त्र [की देवता है। 'मन्त्रगत वर्ण' ही देवता 
मन्त्रों के अथं को देवता नहीं कहा गया है। यह कोई विरुद्ध कथन नहीं है। क्योंकि ऋषियों के विभिन्न मतों 
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एते विनियोगाः ` प्रामाणिकाः। तथा च नेकविधप्रामाणिकविनियोगसत्त्वेन एकस्येव मन्त्रस्य भिन्नदेवतात्वत्त्व॑ न 
विरुध्यते। और्णवाभमते आश्विनौ देवते अस्य मन्त्रस्य । मन्त्रगतपदान्येव देवता न तेषामर्था देवता इत्यादिकं न 
विरुद्धम्‌ । षीणां मतभेदेन विनियोगदेवतादिभेदे बाधाभावात्‌ । बृहद्देवता सर्वानुक्रमण्यादिभिस्तेषां समन्वयसम्भवातु | 
तस्मास्सर्वानुक्रमणी बृहद्देवता च देवतावादे परमं प्रमाणमित्यस्याद्याप्यबाधात्‌ । आषंग्रन्थानां समन्वयस्यं वाभीष्टत्वातु । 
श्रौतादिविनियोगबलात्‌ 'ऐ्द्रथा गाहंपत्यमुपति्ते' ( सत्याषाढश्रोतसूत्रसु ) इति ऐन्द्रचा अपि 'कदाचनस्तरीरसि' ( तै० 
सं० १।४।२२।१ ) इत्यृचो गार्हपत्योपस्थाने विनियोगो भवति । प्रमाणबलेन तदनुगुणोऽप्यर्थः कतु योग्यः इति, ऐश्वर्य- 
योगात्‌ गाहंपत्याग्निरपि इन्द्रपदेन सम्बोध्यते । स्मार्तं विनियोगवशात्‌ "शन्नो देवी रभिष्टय इति मन्त्रस्य शनिपूजायामपिः 
विनियोग: । विभिन्नेषु ग्रन्येषु ऋषीणां परस्परं मतभेदे एकस्मिन्नेव वा ग्रन्थे छषीणां मतभेदे प्रस्तृते समेषामेवादर- 
णीयता । अत एव 'प्रसूष्टति' रित्यस्यामृचि-- इलस्पति शाकपूणिः पजेन्याग्नी तु गालवः। यास्कस्तु पुषणंमेने स्तुतमि- 
मन्तु शौनकः॥ वैश्वानरं भागुरिस्तु'"" इत्यादिक न विरुद्धयते,समवलत्वेन विकल्पसम्भवात्‌ । न च तावतापि अनुषिणा 
केनचित्‌ व्याख्यात्रापि विनियोगदेवतादिकल्पनाः कत्तु" शक्यन्ते । 


६३--यच्च _ मन्त्रार्थे हष्टिभेदेन दयानन्दोक्तदेवतासमर्थनाय “उच्चावचेरभिप्रायेऋ षीणां मन्त्रहष्टयो भवन्ती- 
त्युक्तम्‌, तत्तुच्छम्‌,यतस्तत्र मन्त्रदरष्ट्‌,णामृषीणामुच्चावचहृष्टय उक्ताः । न तु दयानन्दो मन्त्रद्रष्टा ऋषि: | 
६४- “पारोवयंवित्सु तु खलु वेदितृषु भुयोविद्यः प्रशस्यो भवति’ ( नि० १३।।२ ) इति वचनेन दयानन्दस्य 


पारोवर्य वित्त्वेन देवतादिकल्पकत्वं समरथ यितुमिष्यते, तदपि कुशकाशावलम्बनमेव भावानववोधात्‌ । नानेन वचनेना- 
नुषेरतपसो वा स्वातन्त्र्येण देवतादिनिर्धारयितृत्वमुच्यते, किन्तु प.रोवर्यंवित्सु भूयोविद्यस्य प्रशस्यत्वमेवोक्तम्‌ । 


के अनुसार मन्त्रों के विनियोग और देवताओं के भिन्न रहने में कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं है। वृहदंदेवता, 


सर्वानुक्रमणी आदि के द्वारा उनका समन्वय करना सम्भव है। इसलिये सर्वानुक्रमणी और बृहद्देवता ये दोनो ग्रन्थ 
देवतावाद में नितान्त प्रमाणभूत आजतक माने जा रहे हें । क्योंकि आषंग्रन्थों मे समन्वय करना ही अभीष्ट माना गया 
है। 'ऐन्द्रथागार्ह पत्यमु्पतिष्ठते' इस श्रोत विनियोग के बल पर ही “कदाचनस्तरी इस ऐन्द्री क्रचा का भी “गाहे- 
पत्य' के उपस्थान में विनियोग किया जाता है। प्रमाण के बल पर तदनुगुण अर्थ भी किया जा सकता है, क्योंकि 
ऐश्वर्य के सम्बन्ध से “गाहँपत्याग्नि' को भी इन्द्र' पद से कहा जा सकता है। उसी तरह स्मातं विनियोगवशातु 
“शन्नोदेवी? इस मन्त्र का “शनि' की पूजा में भी विनियोग किया जाता है। भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में ऋषियों का परस्पर 
मतभेद रहने पर अथवा एक ही ग्रन्थ में ऋषियों का मतभेद प्रस्तुत होने पर सभी को आदरणीय ही माना जाता है। 
अतएव 'प्रसुप्टुतिः इस ऋचा में शाक पूणि, गालव, यास्क, शौनक, भागुरि आदि का मत भिन्न-भिन्न रहने पर भी 
उनमें कोई विरोध नहीं है क्योंकि सभी के मत, समान बल के होने से उनमें विकल्प” माना जाता है। किन्तु उसी 
तरह यदि कोई साधारण आदमी अर्थात्‌ जो ऋषि न हो, वह भी मन्त्र का व्याख्य.न करते समय उस मन्त्र के विनियोग 
तथा देवता की मनमानी कल्पना करने लगे, तो उसे उचित नहीं कहा जायगा । 


'६३-यह जो कहा गया है कि मन्त्राथे की हृष्टि भिन्न होने से स्वामी दयानन्दोक्त देवता के समर्थनार्थ 
“उच्चावचै र भिप्रायः षीणां मन्त्रहृष्टयो भवन्ति' । किन्तु यह कथन भी सारहीत है, क्योंकि वहाँ पर मन्तरद्रष्टा ऋषियों 
की उच्चावचहृष्टि को बताया है। स्वामी दयानन्द तो कोई मन्त्रद्रष्टा ऋषि नहीं है । 


६४- निरुक्त के "पारोवर्यवित्सु त्‌ खलु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवतिः इस वचन को देखकर स्वामी दयानन्द को 
पारोवय faq समझकर उनके भक्तों ने उनमें देवतादिकल्पकत्व का समर्थन करना जो चाहा है,वह भी कुशक्राशावलम्ब 
के समान ही है। उन भक्तों को निरुक्त के वचन का अभिप्राय समझना चाहिये। निरुक्त वचन यह नहीं बता रहा 
है कि कोई भी साधारण आदमी जो ऋषि न हो, तपस्वी न हो, वह भी स्वतस्त्रतापूवे अपनी स्वेच्छा के अनुसार देवता 
आदि का निर्धारण कर ले। उस वचन ने तो पारोवयंविदो में भुयोविद्य व्यक्ति का प्रशस्यत्व ही बताया है । दुर्गाचार्य 
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व्याख्यातञ्चैतद्‌ दुर्गाचार्येण तत्र पूव॑मुक्त मन्त्रां चिन्ताभ्यूहोऽभ्यूढोऽपि श्रुतितोऽपि तकंतो न पृथवत्वेन मन्त्रा निर्वक्तव्याः 
न ह्ये षु प्रत्यक्षयमस्ति अनुषे रतपसोवा । न चात्र मन्त्रे सवितृदेवतात्वंतिर्णये श्रुतिसाहाय्यमस्ति, तदनुल्लेखात्‌। तत्रापि 
प्रकरणानुसारेणैव यतः कुतश्चित्‌ श्रृतेस्तकंतोऽपि घ्रकरणमन्तरा न मन्त्रा निर्वक्तव्या:। तदुक्तम्‌-प्रकरणश एव 
निवेक्तव्या: । तान्येतानि प्रकरणानि याज्ञ देवतमध्यात्ममितिहासानुप्रवेशादीनि । 


६५--ननु प्रकरणमपि ज्ञातु शक्यते विद्वद्भिरिति चेत्तत्रोच्यते-नह्य षु प्रत्यक्षमनृषेरतपसो वा । ये पुनरौ- 
पदेशिकास्तानधिक्ृृत्योच्यते पारोवर्यवित्स्विति उपदेशतः पारोवये परोवरभावेन मन्त्रार्थान्‌ प्रतिपद्यन्ते ते पारोवर्यविदः। 
तेषु भुयोविद्यो बहुश्रुतः मन््रार्थज्ञाने प्रशस्यो भवति। नेदानीन्तना दयानन्दादय ऋषयः। इत्यपि तत एव ज्ञायते। 
“ऋषिषृत्क्रामत्सु देवानब्र वत्‌ को न ऋषिभेविष्यतीति । तेभ्य एनं तक मृषि प्रायच्छन्‌ । मन्त्रार्थं चिन्ताभ्यूहमभ्यूढम्‌ ४ 
एतावता स्पष्टं विज्ञायते यत्‌ सर्वे षयो न भवन्तीति। ऋषिभिन्नानां निरुक्ताधाषंग्रन्थानुरोधेनव मन्त्राथंज्ञानं सम्भ- 
aR तदुक्त दुर्गाचायंण-निरुक्तशास्त्रे योऽन्‌चानो विद्वान्‌ स यदेव किञ्चिनमन्त्रार्थेषु अभ्यूहति आर्ष तदभवति । न 
तत्त्वमनीषिकयोच्यते। नेतावदेव तत्रेव महषिणा यास्केन निरुक्तविद्याया अपि 'तपसा पारमीप्सितव्यम्‌? इत्युक्तम्‌ । 
तदिदमायुरिच्छता न नि्ंक्तव्यम्‌ इत्यपि तेनैवोक्तम्‌, अतः स्वातन्त्र्येण देवतादिकल्पनम्‌ विरुद्धमेवू । तस्मात्कात्यायनादि- 
महिधरोक्तविनियोगानुसारेणेव देवतादयो ज्ञातव्याः। “इषे त्वा शाखानुष्टुपृविनियोगः कल्पकारोक्त इति सायणोद्धृत- 
काण्वब्राह्मगेनापि कात्यायनोक्ता शाखादेवतेवेषे त्वेति मन्त्रस्य ज्ञे या । 


६६ किश्च इषे त्वादि पशूनु पाहीत्यन्त एको मन्त्रोऽभ्युपगम्यते। तत्र सवितृशब्ददर्शनादापाततः 


ने उस वचन के अभिप्राय को अपनी व्याख्या के द्वारा स्पष्ट भी किया है। उक्त मन्त्र की देवता 'सविता' को बताने 
में स्वामी दयानन्दजी ने प्रमाण के रूप में किसी श्रुति वचन का उल्लेख भी नहीं किया है। प्रकरण के अनुसार ही 


मन्त्र का व्याख्यान करना होता है। प्रकरण को त्यागकर किसी भी श्रुति वचन से या केवल तके से ही मन्त्र को 
व्याख्या नहीं की जाती है। > š 

६५-शद्धा--इस पर यदि यह कहा जाय कि विद्वान्‌ लोग प्रकरण को भी जान सकते हैं। किन्तु इस बात 

का अपलाप नहीं किया जा सकता कि जो ऋषि या तपस्वी न हो उसे भी उसक्रा ज्ञान हो जाय । जो लोग औपदेशिक 

हैं, उन्हीं को लक्ष्य करके 'पारोवयंवित्सु” कहा गया है। उपदेशपुवेक परोवरभाव से मन्त्रार्थो को जो जानते हैं, उन्हें 

परोवर्यविदु' कहा जाता है। उन परोवयंविदों में जो बहु विद्य अर्थात्‌ बहुश्रुत रहता है, उसे मन्त्राथे ज्ञान में प्रशंस- 

नीय समझा जाता है। आजकल के आधुनिक स्वामी दयानन्दजी जैसे लोगों को 'ऋषि' तो कह्‌ नहीं सकते । क्योंकि 

निरुक्त ही बता रहा है कि--ऋषिषूत्कामस्तु देवानब्र वन! अतः स्पष्ट है कि सभी लोग 'ऋषि' नहीं कहलाते । 

साधारण प्राकृत लोगों को तो निरुक्त आदि आषं ग्रन्थों के अनुरोध से हो मन्त्राथ का ज्ञान हो सकता है। दुर्गाचार्य ने 

भी कहा है कि निरुक्तशास्त्र में जो अनूचान विद्वानु होता है उसी का मन्त्रार्थ विषयक अभ्यूहन 'आषं' कहलाता है । 

वह अनूचान अपनी कपोलकल्पित कोई बात नहीं कहता है। महषि यास्क ने निरक्तविद्या के वारे में भी कहा है कि 

O तपसा पारमीप्सितव्यम्‌--तप के द्वारा ही इस मन्त्रार्थार्णव के पार पहुंचा जा सकता है । महषि यास्क ने यह भी कहा 

है कि जिसे दीर्घायु होना हो वह स्ववुद्धिकल्पित निवंचन करने का प्रयत्न न करे । अतः स्वेच्छानुसार स्वतन्त्रतापूर्वक 

मन्त्रदेवता की कल्पना कर लेना शास्त्र विरुद्ध ही है। इसलिये कात्यायनादि मर्हाष प्रोक्त विनियोग के अनरोध से ही 

मन्त्रदेवता आदि को जानना चाहिये। भाष्यकार सायणाचार्य के इस उद्धृत काण्वशाखीय ब्राह्मणने भी कात्यायनोक्त 
 “इषत्वा शाखानुष्टुप्‌ विनियोग कल्पकारोक्तः वचन के z ह 


के > अनुसार 'इषेत्वा' इस मन्त्र की देवता-.'ा खा” यो 
अत: उसे ही मानना उचित है। l ता-शाखा” को ही बत 


६६- किव्व हहला से लेकर 'पशूनु पाहि' तक एक ही मन्त्र समझकर और उसमे mà ga 'सवितृ' शब्द 
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सवितास्य मन्त्रस्य देवतेत्युक्तम्‌, ब्राह्माणसुत्राद्यनुरोधेन तु कण्डिकायामस्याम्‌ 'इषेत्वा' 'अर्जेत्वा' इत्यादयोऽनेके 
मन्त्राः सन्ति। 


६७-यततु ब्रह्मदत्ते-“पशुहिसा वारिता च यजुर्वेदादिमन्त्रत:” इति महाभारतीयं ( शान्तिपर्व ३४४२१ ) 
पद्यमुद्धरता पशून्‌ पाहीत्यन्तस्येवादिमन्त्रत्वेन सम्पूर्णेव कण्डिका एकोमन्त्र इति साधितु' प्रयतिम्‌, तदप्यकि्चित्करम्‌, 
श्रुतिविरोधात्‌ । यजुरवेदादिकण्डिकायां ये मन्त्रास्तेषु ( सप्तम्यास्तसिल्‌ । इति व्युत्पत्त्या वाक्षेपानहंत्वात्‌ । मन्त्रपदस्य 
मन्त्रसमूहरूपायां कण्डिकायां वा गौण्या वृत्या प्रयोगात्‌ । अन्यच्च नात्र पशुहिसा वार्यते किन्तु पशुपालनं प्रार्थ्यते । न 
खलु पालनमेव हिसावारणम्‌, आधुनिक: शासकः पशुपालने प्रयासवद्धिरपि हिसा प्रतायत एव । न च यजुर्वेदशब्देनेय- 
मेकंव संहिता ग्रहीतु' शक्या, क्ृष्णयजुर्वेदस्यापि यजुर्वेदत्वेन प्रसिद्धेः । तत्र यजुर्वेदादिमन्त्रत इत्यस्य यजुर्वेदादिमन्त्रेभ्य 
इत्यर्थः । तत्र मन्त्रपदं ब्राह्मणस्याप्युपलक्षणम्‌ 'मा हिस्यात्‌ सर्वाभुतानी’ त्यादि ब्राह्मणवचनंश्च तन्निषेधात्‌ । 'अग्नी- 
षेमीय पशुमालभेते’ति वचनन्त्वपवादभूतम्‌ । तथा च यज्ञगतालम्भनातिरिक्ताहिसाया वेदेषु निषेधादित्येवाथे: । यद्वा 
यजुर्वेदादिषु सर्वेषु वेदेषु मन्त्रतो निषेध्पर्यवसाथिवाक्यतः इत्यर्थः । निषेधपर्यवसायिवाक्येषु विधिपर्यवसायिवाक्येषु 
चोभयत्रैव मन्त्रपदप्रयोगात्‌ । यथा 'ये मन्त्राः प्रोक्षणे गवाम्‌' ( Ho भा० Jo To १७६ ) इत्यादिस्थलेषु । 


° 
६८--[ एतेन यदुक्तम्‌-“इषत्वोजत्वा' इति मन्त्रद्ऱय' गोपथकारेण नाङ्गीक्रियते । किन्तु श्रेष्ठतमाय कमंण’ 
इत्येवमादि “कृत्वा यजुर्वेदमधीयते' ( गो० १।१।२४ ) इति वदतां सम्पूर्णयाठस्येकमन्त्रत्वं द्योत्यते” इति, तदपि न 
किच्चितु, तत्रादिपदस्य मन्त्रादिपरत्वे त्वदभिमतस्य पाहिपर्यन्तस्य भन्त्रत्वानापत्तेः। तत्र कण्डिकाप्रतीकोपादानस्यैवेष्ट- 


को सुनकर उस मन्त्र की देवता 'सविता' हे- यह जो कहा, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण और सूत्र आदि के 
अनुरोध से इस कण्डिका में 'इषेत्वा', 'उर्जेत्वा' इत्यादि अनेक मन्त्र हैं । एक मन्त्र नहीं है । 


६७-्रह्मदत्त ने “पशुहिसा वारिता च यजुर्वेदादिमन्त्रतः” इस महाभारतीय पद्य का उद्धरण देते हुए 'पशुत्र- 
पाहि' तक समाप्त होनेवाले को प्रथम ( आदि ) मन्त्र के रूप में सम्पूर्ण कण्डिका को ही 'एक मन्त्र' सिद्ध करने का 
जो प्रयत्न किया है, वह भी अकिच्चित्कर ( व्यथं ) है। क्योंकि श्रुति का विरोध होता है। तथाहि--यजुर्वेद की प्रथम 
कण्डिका में जो मन्त्र हैं उनमें अथवा ( सप्तम्यास्तसिल्‌=सप्तमी विभक्ति के अथे में 'तसिल्‌' ) इस व्युत्पत्ति से 
आक्षेप करना योग्य नहीं है, क्योंकि मन्त्र पद का प्रयोग, मन्त्रसमूह में अथवा कण्डिका में गौणीबृत्ति की सहायता से 
( लक्षणा से ) किया गया हे । दूसरी बात यह है कि यहाँ पशुहिसा का निवारण नहीं किया जा रहा है, अपितु पशुः 
पालन को प्रार्थना की जा रही है। “पालन करने' को ही “हिंसानिवारण' नहीं कहा करते हैं। आधुनिक शासक, पशुः 
पालन का प्रयास करते हुए भी हिसा को बेढावा दे ही रहे हैं । 'बजुर्वद' शब्द से इस एक ही संहिता का ग्रहण करना 
योग्य नहीं है, क्योंकि 'कृष्णयजुर्वेद' को यजुवद के नाम से कहा जाता है । तब 'यजुवेंदादिमन्त्रतः' का अर्थ 'यजुवेदादि- 
मन्त्रेभ्यः/ करना चाहिये । वहां पर 'मन्त्र' पद, ब्राह्मण’ का भी उपलक्षण है । क्योंकि “मा हिस्यात्‌ सर्वाभुतानि' 
इत्यादि ब्राह्मणवाक्यों से उसका निषेध किया गया है । अग्नीषोमीय पशुमालभैत' यह वचन तो अपवादभुत है । तथा 
च यज्ञगत आलम्भन के अतिरिक्त की जानेवाली हिसा का वेदों में निषेध किया गया है-यही अर्थ होता है । अथवा 
यजुर्वदादि सभी वेदों में 'मन्त्रत:' अर्थात्‌ निषेध पर्यवसायी वाक्य से--यह अथे भी किया जा सकता है । क्योंकि निषेध 
पयंवसायी तथा विधिपयंवसायी दोनों प्रकार के वाक्यों में 'मन्त्र' पद का प्रयोग हुआ करता है । जैसे-'ये मन्त्रा: 
प्रोक्षणे गवाम्‌' इत्यादि स्थलों में किया गया है। 


६८--यह जो कहा गया है कि “इषेत्वोर्जत्वा” में दो-मन्त्रों का होना, गोपथकार ने स्वीकार नहीं किया है, 
किन्तु श्रेष्ठतमाय कमं णे' इस प्रकार मन्त्र का आरम्भ करके यजुर्बेद का अध्ययन करते हैं” यह कहते हुए उन्होंने 
सम्पूर्णं पाठ को 'एकमन्त्रता' को ही सूचित किया है। किन्तु गोपथ का आशय न समझ सकने के कारण आप ऐसा 
कह रहे हुँ । अतः आपके उक्त कथन में कोई सार नहीं है । गोपथ वाकय में जो 'आदि' पद है, उसे यदि 'मन्त्रादिपरक' 
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स्वात्‌ । कण्डिकास्वनेकेषां मन्त्राणां सत्त्वादेव नमस्काराद्येक यजुः, नमस्कारान्तमेक यजुरिति यास्काद्‌ क्तयः 
सङ्गच्छन्ते । 


इ८-यदप्युक्तम्‌-“इषत्वोजत्वा वायवः स्थदेवो व “१” इत्येवमादि कृत्वा यजुवंदमधीयत इसिवचनात्‌ 
गोपथकारस्य कृष्णयजुवेदो वेदत्वेन नाभिमतइति. तदपि तुच्छम्‌, तत्र यजुर्वेदशब्दस्य अन्ययजुवेदीय ग्रन्थानामृपलक्षण- 
त्वात्‌ । अन्यशाखीयसंहितानामपि वेदत्वस्य पारस्पर्यात्‌ श्रृतिस्मृतिपुराणादिभ्योऽपि सिद्धत्वात्‌ । मुक्तिकोपनिषदादौ 
पुराणेषु महाभाष्ये चानेकशाखोपवृ हितस्य वेदचतुष्टयस्थ वर्णनात्‌ । यथा 'अग्निमीले पुरोहितम्‌’ 'इषे त्वोजत्वा’ 'अग्न 
आयाहि वोतये इति छचां यजुषां साञ्रामादिमन्त्रप्रतीकोपादानं कृत महाभाष्ये तथैव अर्थवेदस्य 'शन्नो देवीरभिष्टये' 
इति मन्त्रप्रतीकोपादान' क्तम्‌ | स च न शोनकीसंहिताया आदिमो मन्त्रः किन्तु पिप्पलादसंहिताया आदिमो मन्त्रः। - 


न च सा संहिता त्वदभिमतो वेदः। एवच्च महाभाष्यकाररीत्या तव वत्मंना शौनकीसंहिताया अवेदत्वमेव स्यात्‌ । 
पिप्पलादसं हितायाश्च वेदत्वम्‌ । 


७०_-किञ्च काण्वानुसारेण जेमितिनापि “इषे त्वा'दीनां पृथङ मन्त्रत्वं निर्णीतम्‌ । तथाहि द्वितीयाध्यायस्य 
प्रथमे पादे--'अर्थेकत्वादेक' वाक्य साकांक्ष' चेद्विभागे स्यात! ( मी० go २।१।४६ ) इत्यत्र शाबरभाष्ये विचारितम्‌ 
प्रश्लिष्टपठितेषु यजुःषु कथमवगम्येत यदेक यजुरित्याशद्धूचोक्तम्‌ यावता पदसमूहेनेज्यते तावान्‌ पदसमूह एक यजु- 
रित्युत्तरितम्‌ । कियता चेज्यते इत्याशङ्कय पुनरुत्तरितम्‌ यावता क्रियाया उपकारः प्रकाश्यते तावत्‌ वक्तव्यत्वात्‌ NFA- 
मित्युच्यते । तेनभिधीयते अर्थकत्वादेक वाक्यम्‌' तत्रैव 'समेषु वाक्यभेदः स्यात्‌’ ( मी० Ho २।१।४७ ) इति सूत्रे 

——— SNES 

मानेंगे तो आपके अभिमत पाहि पर्यन्तभाग में 'मन्त्रत्व? नहीं बन पायेगा । क्योंकि वहाँ कण्डिका में 'प्रतीक' का 
ग्रहण करना हो अभीष्ट है। एक कण्डिका में अनेक मन्त्रों के होने से ही 'नमस्कारादि.एक यज! है, और 'नमस्का राग्त' 
एक यजु है-इस यास्कोक्ति की सङ्गति भी लग जाती है । 3 


o ६५यह जो कहा गया है कि “इषे त्वोजेत्वा वायवः स्थ AA. “इस प्रकार आरम्भ करके 
यिजुवदमघीयते-इस वचन के अनुरोध से गोपथकार को 'कृष्णयजु' का 'वेदत्व' अभिमत नहीं है ।--यह कथन भी 
अत्यन्त तुच्छ है । क्योंकि वहाँ 'यजुर्वेद' शब्द, अन्य यजुर्वेदीय ग्रन्थों का उपलक्षण है । अन्यशाखीय संहिताओं का भी 
विदत्व प्राचीन शिष्ट परम्परा तथा श्रुति, स्मृति, पुराणादिकों से भी सिद्ध है । मुक्तिकोपनिषद्‌ आदि में, पुराणों में 
और महाभाष्य में भी अनेक शाखाओं से उपवृ हित हुए चारों वेदों ( वेद चतुष्टय ) का वर्णन उपलब्ध होता है । जैसे 
“अग्निमीले पुरोहितम्‌', 'इषेत्वोजेत्वा', अग्न आयाहि वीतये'--इस प्रकार ऋक्‌, यज और सामादि मन्त्रों के प्रतीकों 
का उपादान महाभाष्य से किया है, वैसे ही अथर्ववेद का “शन्नोदेवी र भिष्टये'--इस मन्त्र के प्रतीक का उपादान किया 
है । यह मन्त्र शौनकी संहिता का आदिम ( प्रथम ) मन्त्र नहीं है, किन्त पिप्पलादसंहिता का आदिम मन्त्र है।आप 
तो उस संहिता को 'वेद' कहते ही नहीं हैं । एवच्च आपके सम्प्रदाय की दृष्टि में महाभाष्यकार की रीति से 'शौनकी- 
संहिता' को अवेद कहना होगा, और 'पिप्पलाद संहिता' को वेद कहना होगा । 


७०-किच्च काण्व के अनुसार जेमिनि ने भी 'इषेत्वा' आदि में पृथक, मन्त्रत्व का निणंय किया है। तथाहि, 
द्वितीयाध्याय के प्रथम पाद में अर्थकत्वादेक वाक्य”, के शावरभाष्य में उसका विचार किया है कि प्रश्लिष्ट पठित 
यजुओं में कसे जाना जायगा कि यहां तक 'एक यजु' है--ऐसी आशङ्का करके समाधान किया है कि जहाँ तक के पद” 
रल ट 2 याग किया n Si तक का पदसमूह ( उतना पदसमूह ) “एक यज? हतात है! 2 शङ्का कर 
o सकते | कि कितने पदसमूह से याग किया जाता हे । उसपर उत्तर दिया है रे ja 
_ सकता है। क्रियोपकारक, उस पदसमूह को “वाक्य” कहा जाता है। a T E ना es 
. वहींपर “समेषु वाक्यभेदः स्यातु"--सूत्र के द्वारा विचार किया है कि "इषेत्वा, “उ्जेत्वा', तथा “सायुयज्ञेत्त कल्पतां 
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इषेत्वा ऊर्जत्वा इति तथा 'आयुर्यज्ञ न कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतामितिभिन्न वाक्यमुतैकस्‌ ? इषेत्वा इत्येवमुक्त न 
किच्बिद्दृष्टप्रयोजनम्‌, तथा ऊर्जेत्वा इत्यपि च, वचनसामर्थ्यादहृष्टं तदुभाभ्यामेकम्‌ ( अदृष्ट ) कल्पयितुः न्याय्यम्‌ । 
एवंस्वल्पीयानुमानंकलपना भविष्यति एवं पूर्वपक्षय्य समाहितम्‌-समेषु वाक्यभेदः स्यादिति समेषु परस्परानाकांक्षेषु 
वाक्यंभिद्यते । इषत्वेतयनेने कोष्थे; क्रियते उर्ज त्वेत्यनेनापरः । यद्यपि प्रत्यक्षादिना प्रमाणेन हष्टोऽर्थो नोपलभ्यते श्रुत्या 
लु गम्यते इषे त्वेति छिनत्ति ऊजे त्वेत्यनुमाष्टि इति । एतावता शाबरभाष्येणोपयु क्त काण्ववाक्यद्वय श्रृतित्वेनोदाहृत्य 
इषे त्वा उर्जेत्वा इति वाक्यद्वयमङ्गी कृत्य मन्त्रद्वयमङ्गीकृतमु । तस्मात्‌ पूर्वंमीमांसासूत्र-भाष्याभ्यामनेके मन्त्रा एकस्यां 
कण्डिकायां सिद्धयन्ति । जैमिनीयाधिकरणन्यायमालायामपि--'इषे त्वादिमंन्त्र एको भिन्नो वैकः क्रियापदे । असत्यर्थ- 
स्मारकत्वादेकाहष्टस्य कल्पनात्‌॥ छेदने माजंने चेतो विनियुक्तो क्रियापदौ। अध्याहृते स्मारकत्वातु मन्त्रभेदोऽ्थं- 


. भेदत: ॥! इषे त्वोर्जे त्वेत्यत्र क्रियापदाभावेन “उरुप्रथस्व' प्रथस्वेति मन्त्रवदर्थस्मारकत्वाभावादरृष्टार्थे सत्येकाहृष्टस्य 


कल्पने लाघवादेक एव मन्त्र इति पृव॑पक्ष: । सिद्धान्तस्तु काण्वन्राह्मणे छिनत्ति अनुमार्ष्टीति विनियोगश्रवणात्तदनुरोधेन 
इषेत्वा छिनद्मि ऊर्जेत्वाऽनुमाञ्मिं इति क्रियापदेऽध्याहृते सत्यस्मारकत्वाद्धिनौ मन्त्रौ । कात्यायनमहषिणापि पणंशाखां 
छिनत्ति शामीलीं वा इषे त्वोर्जे त्वेति वा छिनद्मि इति वोभयोः साकांक्षत्वातु सन्नमयामीति वोत्तर इति पलाशशाखा 
शमीशाखा वात्र विऊल्पिता । तच्छेदने इषे त्वो त्वेति द्वौ मन्त्रो विकल्पितौ । 


७१ [ यत्तु “इषे अन्नविज्ञानयोः प्राप्तये’ इत्युक्तम्‌, तदपि न युक्तम्‌ पूर्वोक्तकाण्वश्रुत्या इषे इत्यस्य वृष्टयथे- 
ताप्रतिपादनातु । यदुक्तम्‌-यस्य पदस्य यद्धातोयं स्मिन्‌ प्रत्यये यस्मिन्नर्थ व्याकरणनिरुक्तभाष्यकारादिभिव्यूःत्पत्तिः 
प्रदशिता तस्मादेवधातोस्तास्मिन्नेव प्रत्यये तस्मिन्नेवार्थे च पदमिंदं व्युत्पादनीयमिति नैकान्तो - नियमः, अपि तु 

ft TRE SSRN 
प्राणो यज्ञे न कल्पताम्‌-ये सब भिन्न-भिन्न वाक्य हैं अथवा सब मिलकर सम्पूर्ण एक ही वाक्य है ? 'इषेत्वा' इतना 
कहने पर किसी दृष्ट प्रयोजन की उपलब्धि नहीं होती है, तथा 'ऊजेत्वा' के कहने पर भी वेसा ही है। किन्तु वचन 
सामर्थ्यातु दोनों से एक ही अदृष्ट की कल्पना करना ही न्यायोचित है । इस प्रकार अनुमान कल्पना स्वल्प करनी 
पड़ेगी । यह पूर्वपक्ष किया गया है। उसपर समाधान देने के लिये समेषु वाक्यभेदः स्यातू'--( मी० सू २१४७ ) 
सुत्र को उपस्थित किया गया है । 'समेषु' यानी एक दूसरे को परस्पर आकांक्षा न रहने पर “वाक्य” भिन्न-भिन्न माने 
जाते हैं। 'इषेत्वा' कहनेपर एक अर्थ किया जाता है और ऊर्जेत्वा' कहनेपर अन्य अर्थ किया जाता है। यद्यपि प्रत्य 
क्षादि प्रमाण से किसी हष्ट अर्थ की उपलब्धि नहीं हो रही है, किन्तु श्रुति से जाना जाता है कि 'इषेत्वेत छिनत्ति 
इषेत्वा मन्त्र वोलकर छेदन करना चाहिये, उजत्वेत्यनुमाष्ट' 'ऊर्जत्वा' मन्त्र बोलकर अनुमाजेन करना चाहिये । 
इस शाबर भाष्य के द्वारा उपयु क्त काण्व के दो वाक्यों को श्रुति के रूप में उदाहरण प्रस्तुत कर 'इषत्वा!--ऊजेत्वा! 
को दो वाक्य मानते हुए उन्हें दो मन्त्रों के रूप में स्वीकार किया है। एवश्च पूर्वंमीमांसासूत्र और उसके भाष्य की 
दृष्टि में अनेक मन्त्र, एक कण्डिका में हुआ करते हैँ । जैमिनीय अधिकरण न्यायमाला में भी कहा गया है कि 'इषे- 
त्वोजेत्वा” में किसी 'क्रियापद' के न रहने से SEIT इस मन्त्र के समान अर्थस्मारकत्व न होने के कारण जब उसे 
अहष्टार्थेक ही कहना होगा, तब एक अदृष्ट की कल्पना करने में लाघव होने से 'इषेत्वोजेंत्वा” इतना एक ही सन्त्र है- 
थह पूर्वपक्ष किया गया है । किन्तु सिद्धान्त यह किया गया है कि काण्व ब्राह्मण में “छिनत्ति, अनुमाष्टि' इस प्रकार 
विनियोग श्रुत रहने से, तदनुरोधेन 'इषेत्वा छिनद्धि, ऊजेत्वा अनुमाञ्मि’ इस प्रकार क्रियापद का अध्याहार करने पर 
उक्त मन्त्रों में अर्थरमारकत्व स्पष्ट हो जाता है। कात्यायन महषि ने भी 'प्णंशाखां ->""-' “० छिनद्मि' कहकर 
दोनों के साकांक्ष होने से “सन्नयामीति वोत्तरे' यह कहकर पलाश शाखा अथवा शमीशाखा का विकल्प यहाँपर दिखाया 
है। उसके छेदन में 'इषेत्वा?, 'ऊजेत्वा' दो मन्त्रों को विकल्प से बताया है । 


_ ७१-स्वामी दयानन्द जी ने “इषे” का अथं ‘अन्न और विज्ञान की प्राप्ति के लिये? किया है। किन्तु यह 
अर्थे भी उचित नहीं है, क्योंकि काण्व श्रुति के द्वारा “इषे” का अथे 'वृष्टि' के लिये किया गया है। निरुक्त ओर दुर्गा- 
चायं के ये वचन कि “जिन पदो में स्वर और संस्कार समर्थ होकर प्रादेशिक गुणों से अन्वित होते हैं। उनका 
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यस्माद्यस्मादपि धातोय स्मिन्‌ प्रत्यये यस्मिन्न्थं यं यमर्थं वक्त, पदं समर्थ स्यातु तथा तथा निर्वेक्त, शक्यते इति, र 
सर्वथा विरुद्धमेव, तात्पर्यानुरोधेनेव व्युत्पत्तेराश्रयणीयत्वात्‌ | 'अर्थेकत्वादेक | वाक्यमिति ( मी० सु० d 1१४४६ ) कि 
जैमिनिना स्पष्टमेतदुक्तम्‌ । तथा च नेकस्य वाक्यस्यानेकेर्ञ्थास्तात्पमंगोचरा वक्त, शक्यन्ते । सा पे प 
नाविचारप्रसङ्गे चोक्तम्‌ पूर्वोक्तरीत्या नैका सरणिर्वाक्र्ययोजनायामाश्रयितु' शक्यते व्याख्यातूर्णा बृद्धि दात्‌. a ; 
भाष्यक्राराणां विविधापि वाक्ययोजना तदनुसारी च विविधोऽप्य्ंः प्रामाणिक एवेति स्वीकतु शक्यते । वेदान्स w 
भाष्योक्त षु सर्वेष्वप्यथेंषु ग्रन्यकतु'रभिप्रायोञ्स्तीति न कथमपि शक्यते वक्तस्‌ । एवमेव Fa तत्कतु : सच्चिदानन्द- 
त्वादिगुणविशिष्टस्य ब्रह्मणो विभिन्नमाष्यक्रारप्रतिपादितेषु विविधषु सवेष्वर्थेष्वभिप्रायो$स्तोति न शक्यते वक्त म्‌ । 
तस्मादकामेनापि शास्त्रवचनानुसृत एव वेदाथं: प्रामाणिको भवितुमहंतीत्यङ्गीकरणीयम्‌ । तथा सति मन्त्रब्राह्मणसूत्र- 
पारम्पर्ययाज्ञिकपद्धतिविरुद्धो दयानन्दोयोष्थंस्त्वद्रोत्यापि न स्वोकाराहं: । 


अथ निर्वचनं -- तथ्ये पु पदेषु स्वरसंस्कारो समथौ' प्रादेशिकेन गुणेनान्वितो स्याताम्‌, तथा तानि faa यात्‌, 
अथानन्वितेऽ्थेऽप्रादेशिके विकारे5र्थ नित्य: परीक्षेत केनचिद्‌ वृत्तिसामान्येन अविद्यमाने सामान्येऽप्यक्षरवर्णंसामान्यास्ि- 
“यातु, न त्वेव न faa 'यात्‌ न संस्कारमाद्रियेत विशयवत्यो हि वृत्तयो भवन्तिः ( नि०२।१ ) इति oo 
तत्रत्यानि च दुर्गाचार्यादिवचनानि न शास्त्रप्रक रणादिविरुद्वयथेच्छनिवंचनसमर्थंकानि किन्तु तेषां 'अथ नित्यः परीक्षेत 
अर्थादथंप्रधानः परीक्षेतेत्यत्रेव तात्पर्यम्‌ । अथंप्राधान्येनेवानाहत्य स्वरसंस्कारौ परीक्षेत । अर्थोहि प्रधानं तदगुणभूतः 
शब्दः, तस्माच्छन्दसामान्यादर्थंसामान्य बलीय इति तात्पर्यानुरोधेनेव व्युत्पत्तयो ग्राह्याः । तात्पर्यानुरोधेनानेका अपि 
व्युत्पत्तयों न दोषावहा बुद्धि वे शद्यहेतुत्वात्‌ । स्वेच्छया स्वरसंस्कारवचनपुरुषव्यत्यासे शाब्दन्यायेञराजकतव स्यात्‌ । 
तस्माद्यत्र स्वरसंस्कारादयस्तात्पर्यानुरोधिनो न भवेयुस्तत्रेव तदनादरेण निवंचनं युक्तम्‌ । विशेषतस्तु आस्माकीनवेद- 
भाष्यभूमिकायां विवेचिता इमे विषया: । अथंप्राधान्येन धातुतोऽर्थोऽवगन्तव्य इति निवंचनसिद्धान्ते स्वीकुते$पि न 
हानिः । 'अनुपक्षोणशक्तयो हि विभवो वेदशब्दा यथाप्रज्ञ पुरुषाणामर्थाभिधानेषु विपरिणममाना: सवंतोमुखा अनेकान- 


ai प्र्न बन्ति? ( नि० टीका go ८४) इति वचनमपि ताप्पर्यानु रोधेनैव नेतव्यम्‌, न यथेच्छम्‌ इत्यर्थकम्‌, पुरुषेच्छाया 
अव्याहतप्रसरत्वातु । 


निर्वेचन उसी प्रकार करना चाहिये, जो अर्थे- अनन्तवित हैं । प्रादेशिक विक्रार है, वहां अथे नित्यता की परीक्षा करनी 
चाहिये । किसो वृत्ति के कारण सामान्य के अविद्यमान होनेपर अक्षर वर्ण से समानता को लेकर निर्वचन करना 
चाहिये । निवंचन ही न हो, ऐसा नहीं होना चाहिय्रे संस्कार का हो अत्यधिक आदर नहीं करना चाहिये, क्योंकि 
वृत्तियां सविशयक होती हे” शास्त्र के विरुद्ध यथेच्छ निवंचन के समर्थक नहीं है, अपितु उनका तात्पर्यं अर्थ को प्रधान 
रखकर परीक्षा करने में ही है! स्वर और संस्कार का अनादर करके भी अर्थ को ही प्रधान मानकर परीक्षा करनी 
चाहिये, क्योंकि अर्थ की प्रधानता होती है। 'शब्द” उसकी अपेक्षा गौण होता है । इसलिये शब्द सामान्य से अथे” 
सामान्य हो वलवान्‌ होता है । इस तात्पर्ये का अनुरोध रखते हुए ही व्युत्पत्तियों को ग्रहण करना चाहिये । तात्पर्यं का 
यदि अनुरोध हो तो अनेक प्रकार की व्युत्पत्तिर्या भी बुद्धि को विशदता सम्पादन के कारण दोषावह नहीं होतीं हैं। 
अपनी इच्छानुसार स्वर, संस्कार, वचन ओर पुरुष का व्यत्यास माननेपर तो. शब्दविषयक न्याय में अराजकता ही 
फल जायगी । अतः स्वर और संस्कार का अनादर वहींपर सह्य होता है, जहाँपर वे तात्पर्यं का अनुरोध नहीं रखते! 
हमारी वेदभाष्यभूमिका में इन विषयों पर विशेष विचार हो चुका है। अथं की प्रधानता के कारण धातु से अर्थ को 
जानने के लिये निवंचन के सिद्धान्त को मानने में कोई हानि नहीं है। 


; निरुक्त का यह कथन है कि “वेद के शब्द, अक्षीण शक्ति से सम्पन्न, विभुता से युक्त हैं । पुरुषों की प्रज्ञा के 
अनुसार अयाँ के अभिधानों में विपरिणत होते हुए सर्वतोमुखभाव से अनेक अर्थो को कहते हैँ” । इसे तात्पयं के अनुरोध 

से ही समझना चाहिये । इसका अभिप्राय यथेच्छ अर्थ करने में कथमपि नहीं है, क्योंकि पुरुष की इच्छापर उसे छोड़ने 
पर तो उसकी कहींपर रुकावट ही नहीं होगी । 
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७२--[ चनु व्युत्पत्तिवशादर्थंज्ञानमर्थज्ञानाच्च व्युत्पत्तिनिर्णय इत्यन्योन्याश्रयः, इति चेन्न, अर्थपदेन तात्पर्यस्य 
विवक्षितत्वात्‌ । तन्निर्णयस्तु—'उपक्रमोपसंहा रावभ्यासोऽपूर्वंता फलम्‌ । अर्थवादोपपत्ती च लिङ्ग तात्पर्यनिर्णये ॥' इति 
षद्विधतात्पयंग्राहकलि ङ्गं भेवति । तात्पर्यं च लोके तत्प्रतीतीच्छयोच्चरितत्वम्‌ वेदे तु तदितरप्रतीतीच्छयानुच्चरितत्व- 
रूपस्‌ | नै चोपक्रमादिवात्रयेष्वपि व्युत्पत्तिनिणंयाधीनमेवा्थंज्ञानम्‌, विभ्रतिपन्नस्थले व्युत्पत्तिनिणंयापेक्षायां सत्यामपि 
सवंत्र विप्रतिपत्त्यसम्भवेनादोषात्‌ । प्रङ्गते तु काण्वश्रुत्येवेष इत्यस्य वृष्टचर्थंतां निर्णीता । न च अन्न वा इषम्‌' ( कौ० 
ब्रा० २८५ ) इति श्रृत्यैवाच्चार्थतापि विज्ञायते इषशब्दस्येति वाच्यस्‌, काण्वशाखीयमन्त्रव्याख्याने काण्वश्चुतेः कौषीतक्य- 
पेक्षयाउन्तरङ्गत्वेन । बहिरङ्गव्याख्यानग्रहणानौ चित्यान्नु । काण्वमाध्यन्दिनीशाखयोश्च वाजसनेयित्वेन माध्यन्दिनीशाखा- 
यामपि तस्या एव ग्राह्यत्वात्‌ । किञ्चेषेत्वेति मन्त्रस्य तद्गतस्य .एब इति चतुर्थ्यन्तपदस्येव व्याख्यां काण्वश्रुतिः 
करोति । कोषीतकिस्तु इषमिति द्वितीयान्तस्यान्यमन्त्रगतस्य व्याख्यानं करोति इत व्यवस्थेव युक्ता, तथा च न पर- 
स्पर' बाध्यबाधकभावः । अत एव इषु इच्छायाम्‌” इत्यनुसारेणोत्तमेच्छाये इत्यप्यर्थोऽसङ्कत एव । इच्छाया वस्तुसौन्दर्य- 
ज्ञानजनितत्वेन प्रार्थंनीयत्वानुपपत्तेः । 

७३--[ यत्तु 'सर्वेनाम्तः पूवंपरामर्शित्वात्‌ ऋग्वेदेन पूर्वं निदिष्टस्वरूपः सर्वोऽपि पदार्थंसमूहोऽञ् ग्रहीतु 
शक्यते, पुनरपि ब्रह्मणः प्रधानत्वात्‌ भाष्यस्य चाध्यात्मपरत्वातु परमेश्वर एव परामृश्यते, प्रसिद्धपरामशित्वाद्वा त्वेति 


७२--इस पर यदि यह शङ्का करो कि व्युत्पत्ति होनेपर अथंज्ञान होगा ओर अज्ञान के होनेपर व्युत्पत्ति 
का निर्णय होगा, तब अन्योन्याश्चयदोष आवेगा । किन्तु यह शङ्का उचित नहीं होगी, क्योंकि यहाँ “अर्थ! पद से “तात्प” 
की विवक्षा की जाती है। और 'तात्पर्य' का निर्णय 'उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद ओर ST- 
पत्ति'--इन छह प्रकार के तात्पयंग्राहक चिल्लो से किया जाता है । तात्पर्यं का अर्थ, लोकव्यवहार में 'तत्प्रतीतीच्छया 
उच्चरितत्व’ अर्थात्‌ 'उसको बताने की इच्छा से उच्चारण करना? है, किन्तु वेद में 'तदितरप्रतीतीच्छयाऽनुच्चरितत्व' 
अर्थात्‌ 'उसमे इतर ( भिन्न ) की प्रतीति की इच्छा से उच्चारण न करना' होता है । और यह भी नहीं है कि “उप- 
क्रमोपसंहारौ', इत्यादि वाक्यों में भी “अर्थज्ञान', व्युत्पत्तिनिणय के ही अधीन्‌ हो । विप्रतिपत्ति के स्थलों में व्युत्पत्ति से 
निर्णय की अपेक्षा होनेपर भी सभो स्थलों पर विप्रतिपत्ति का होना संभव नहीं हे । अतः कोई दोष उपस्थित नहीं 
होता है । प्रक्रत में तो काण्वश्रुति के द्वारा हो (इष? पद का अथं दृष्टि निर्णीत किया गया हे । 'अन्न'--“इष' है, इस 
श्रति के द्वारा 'इष' शब्द का अर्थ 'अन्न' भो कहा गया है । ऐसी शङ्का यहाँपर उठाने योग्य नहीं है, क्योंकि जब काण्व- 
श्रुति का व्याख्यान करना है तब काण्वश्नुति "कोषीतकी' अपेक्षा अन्तरङ्ग है। अतः उससे भिन्न जो बहिरङ्गं है। 
उसका ग्रहण करना यहाँ उचित नहीं है । 'काण्व' और 'माध्यन्दिनी' शाखाए वाजसनेयी की हँ । अतः माध्यन्दिनी- 
शाखा में भी उसी का ग्रहण करना उचित होगा । काण्वश्रुति “इषे त्वा” मन्त्र की और उसके अन्तर्गत “इषे” इसे 
चतुर्थी विभक्त्यन्त पद की ही व्याख्या कर रही है। और कौषीतकी तो “इषम्‌” इस अन्य मन्त्र के अन्तर्गत 'दवितीया- 
विभ्क्त्यन्त' पद की व्याख्या कर रही है। अतः उक्त व्यवस्था ही यहाँ उपयुक्त है । उक्त व्यवस्था को स्वीकार करनेपर 
इन दोनों में “परस्पर वाध्य-ताधकभाव' नहीं होगा । अतः 'इषु इच्छायाम्‌? के अनुसार” उत्तम इच्छा के लिये यह 
अर्थ करना भी स्वामी दयानन्दजी का असङ्गत ही है । क्योंकि “इच्छा” तो वस्तुसोन्दयं के ज्ञान से उत्पन्न है, वह प्रार्थ- 
नीय नहीं हो सकती । i 
७३-यह जो कहा गया है कि AMA शब्द, पूर्वोक्त अर्थ को ही प्रकट करता है'-इंसलिये ऋगेद के द्वारा पूर्व 
निर्दिष्ट सभी पदार्थ समूह का यहाँ ग्रहण हो सकता है, फिर भी 'ब्रह्म' के प्रधान होने के कारण तथा भाष्य के अध्या- 
त्मग्रक होने मे 'परमेश्वर' का ही ग्रहण यहाँ किया गया है, अथवा 'त्वा' पद के प्रसिद्ध अर्थ के कारण उससे बहा 
का ही निर्देश माना गया है '--( पृ० ८३ ) । किन्तु यह सम्पूर्ण कथन कुशकाशावलम्बनमात्र ही है। 


। यद्यपि सर्वनाम पूर्वपरामशंक होता है, तो भी पूर्व में यदि समीप और दूरभाव हो तो सर्वनाम शब्द 
उनमें से समीप का ही ग्रहण करता है, जो उचित भी है। अतः अन्य ग्रन्थ के पदार्थो. का परामर्श 'सवंनाम' शब्द से 
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पदेन ब्रह्मणो निर्देश? ( पृ० ०६ ) इति, तदपि कुशकाशावलम्त्रनमात्रम्‌, सवंनाम्नां पूर्वपरामर्शित्वेषपि सञ्चिहितासञ्चि- 
हितयो: सञ्चिहितपरामशित्वस्यौ चित्याद्ग्रन्थान्तरीयवस्तुपरामर्शासम्भवात्‌ । ऋग्वेदेन पूर्वे निदिष्टः सर्वोऽपि पदार्थंसमूहस्तु 
नतरां ग्रहीतुः शक्यते, सम्बोध्यत्वविशिष्टचेतनस्येव युष्मदर्थंतयाऽचेतनपदार्थंसमूहस्य त्वेतिपदेन ग्रहीतुमशवयत्वातु | 
ब्रह्मणोऽथं विध्या प्राधान्येऽपि न ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌' ( तै० उ० २१ ) इत्यत्र शब्दविधया प्राधान्यं “विद” इत्यस्य 
विशेषणत्वेनाप्राधान्यात्‌ । प्रसिद्धपरार्माशत्वमपि सञ्निहितासन्निहितयोः सन्निहितस्येव युक्तम्‌ । प्रकृते तु शाखाछेदने 
विनियुक्तस्य मन्त्रस्य शाखां प्रति गुणत्वात्‌ शाखेव प्रधानभूता । अन्यथा यत्र क्वापि “भूताय त्वा नारातये स्वरभिविख्ये- 
YA ( वा० सं० १।३१ ) इत्यादावपि त्वेति प्रसिद्धत्वात्‌ परमेश्वर एव कुतो न गृह्यते ? त्वया तु तत्र हेमनुष्य अह त्वां 
सवेषां भूतानां सुखदानाय पृथिव्यां रक्षयामीत्यत्र त्वापदेन मनुष्य एव गृहीत: । वस्तुतस्तु सर्वनामत्वेऽपि युष्मच्छब्दस्य 
न प्रकृतपरामशित्वं न वा प्रधानपरार्माशित्वं, किन्तु सम्बोध्यत्वविशिष्टचेतनबोधकत्वमेव । लक्षणयाऽ्चेतनोऽपि त्वमिति 
सम्वोधयितु' शक्यत इति सर्वत्र त्वमिति प्रयोगसम्भवेन सर्वंनामत्वो क्तिः समञ्जसा | 


७४--[ यत्तु पुरुषव्यत्ययसमर्थनाय 'व्यत्ययो बहुलम्‌’ ( पा० go ३।१।८५ ) इत्यादि सूत्रमुद्धृतम्‌ तत्र नास्ति 
विप्रतिपत्तिः । प्रकृते व्यत्ययोऽपेक्षितो न वा इत्येव तु विवेचनीयस्‌। व्यत्यमन्तरापि ब्राह्मण-सूत्र-पारस्पर्येरर्थोपपत्तौ 
सत्यां स्वाभ्यूहितार्थसाधनाय लिङ्गवचनपुरुषव्यत्ययः सर्वंथाऽसङ्गत एव । सवंत्रेव यथाश्रृतार्थानुपपत्तौ सत्यामेव व्यत्ययो 
भवति । “श्रीहि Taa: ( श० १।८।१।३६ ) 'प्रजावेपशव:' ( श० १।६।१।१७ ) इतीमानि वचनानि तु भूमिकायां व्या- 
ख्यातानि । ब्रह्मदत्तेन दुर्गाचार्यस्कन्दस्वाम्यादीनां वचनानि स्वपक्षपोषणाय तत्र तत्रोदिध्रयन्ते परं सिद्धान्तस्तु तद्विरुद्ध 
पो । दुर्गाचार्यादयस्तु ब्राह्मण-सूत्र-पारम्परथंसमनुगतमेवार्थं समर्थयन्ते । सत्यामनुपपत्तावेव वचनादिव्यत्ययमङ्गी- 
कुर्वेन्ति । 


मानना असम्भव है । ऋग्वेद के द्वारा पूर्व निदिष्ट समस्त पदार्थ समूह का परामर्श तो कथमपि नहीं हो सकता । “त्वा” 
शब्द “ुष्मद्‌ शब्द है, उसका व्यवहार उसी के लिये हो सकता है, जो सम्बोधित हो सके और 'चेतन' हो तब 'अचेतन 
पदार्थ समुह का परामर्श 'त्वा' पद से होना संभव नहीं दै । अथंहृष्टि से 'ब्रह्म' के प्रधान होने पर भी ' ब्रह्मविदाप्नोति 
परम” यहाँ शब्द मर्यादा से “ब्रह्म , विद्‌ का विशेषण होने के कारण अप्रधान है । सर्वनाम के प्रसिद्धपरामशित्व का 
नियम भी यदि समीपस्य और दूरस्थ दोनों हों तो समीप में ही सङ्गत डोता है। प्रकृत में तो शाखा छेदन के लिये 
विनियुक्त हुए मन्त्र की 'शाखा' के प्रति गोणता है और शाखा की ही प्रधानता है। अन्यथा AT शब्द का “भूताय 
त्वा आदि मन्त्रों में जहाँ प्रयोग मिलता है वहाँ 'त्वा! के प्रसिद्ध परामशक होने से 'परमेशवर' का ही ग्रहण क्यों नहीं 
होता ? स्वामी दयानन्दजी ने तो “हे मनुष्य ! मै तुम्हें समस्त भूतों को सुख पहुँचाने के लिये पृथिवी पर रखता हूँ -- 
इस प्रकार वहाँ “त्वा” का अर्थ “मनुष्य” किया है। यथार्थता तो यह है कि gorg शब्द के सर्वनाम होने पर भीन 
तो वह प्रकृत का परामर्शक है और न प्रधान का परामर्श करता है, अपितु वह उस चेतन का बोधक होता है, जिसमें 
सम्बोधित होने की योग्यता हो । लक्षणा के द्वारा अचेतन भी ag शब्द से सम्बोधित हो सकता है। T ag 
का प्रयोग होना सवंत्र संभव होता है, इसलिये उसे 'सवंनाम' कहा गया है। र 


७४- प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुषों में व्यत्यय का वोधन करने के लिये जो 
किया है, उसमें आपत्ति नहीं है । सोचना तो यह है कि प्रकृत स्थल में 
भी ब्राह्मण-सूत्र परम्पराओं से अर्थ को युक्तिसद्भतता प्राप्त हो जाने पर 
वचन, पुरुष का व्यत्यय सवंधा असङ्गत ही है । व्यत्यय तो तमो होत 


“व्यत्ययो बहुलम्‌' सूत्र उद्धृत 
व्यत्यय' अपेक्षित है या नहीं। बिना व्यत्यय के 
भी अपने कल्पित अथे को सिद्धि के लिये लिंग, 
1 हैं, जज यथाश्च॒त अथं ठीक नहीं बैठता । “श्रीह 
व्याख्या तो वेदभाष्यभुमिका में करदी 
को तत्ततु स्थलों पर अपने पक्ष के पोष- 
इस प्रकार घूलिप्रक्ष प करके अपने पक्ष 
भाष्यकार तो ब्राह्मण, सूत्र तथा परम्परा से 


गई है | श्रीत्रद्वादत्तजो ने दुर्गाचार्य, स्कन्दस्वामी' आदि भाष्यकारों के वचनों 
SRT करके भी अपना सिद्धान्त उनके विपरोत ही स्थापित किया है, 
प्रतिपादन श्रीब्रहादत्तजी ने किया है । दुर्गाचार्य-स्कन्दस्वामी आदि भा 
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७४-- यदुक्तम्‌--“सवंदशंनेषुः सर्वे मन्त्रा योजनीयाः कुतः “अर्थ वाचः पृष्पफलमाह” ( नि० १।२० ) यज्ञा- 
दीनां पुष्पंफलत्वेन प्रतिज्ञानात्‌ । सवंदर्शनेषु सर्वे मन्त्रा योजनीया इत्यनेन वेदस्य समस्तमन्त्राणां सर्वेष्वपि पक्ष षु 
आध्यात्मिकनरुक्त याज्ञिकादिपरा अर्था भवन्ति किमुतैकस्याध्यायस्य मण्डलस्य सुक्तस्य वेति सवंथा विस्पष्ट” मित्यादि 
तत्सव॑मविचारितरमणी यम, 'अर्थ वाचः पृष्पफलम्‌' ( नि० १।३० ) इति निरक्तवाक्यस्यार्थानवबोधातु । नह्यत्र सर्वषां 
मन्त्राणां त्रिविधा अर्था भवन्तोति प्रतिपादितम्‌, किन्तु दुर्गाचायंरीत्यायमभिप्राय: सर्वोपि मन्त्रब्नाह्मणराशिरेव त्रिधा- 
विभक्तः । यदाभ्युदयलक्षणो धर्मोऽभिप्रेयते तदा याज्ञ पुष्पंफलं देवतम्‌ । पूर्वं हि पुष्पं भवति फलार्थं याज्ञमपि. पूर्व तन्यते 
देवतार्थं चेत्येतस्मात्‌ सामान्यातु याज्ञ पुष्पं. देवतं फलं भवति । यदा तु निःश्रेयसलक्षणो घर्मोऽभिप्रेयते याज्ञदेवतग्नो 
पृष्पत्वमेव भवति देवतार्थत्वातु याज्ञ स्य दैवतेऽन्तर्भावातु । अध्यात्मा्थंत्वादधिदैवतस्याध्यात्मे पुरुषार्थस्य निष्ठानाद नतं 
पुष्पमध्यात्मं फलमित्येव युक्तम्‌-। 


७६--[ अनेकेषां मन्त्राणां निर्क्त्रारेरेवाध्यात्मिकपक्षमाश्चित्य केषाग्िद्याज्ञिकपक्षमाश्चित्य केषाच्विच्च ति- 
हासिकपक्षमाश्रित्य व्याख्यानः कृतम्‌ । यथा--बृत्रो मेघ इति नैरुक्ताः, त्वाष्ट्रोऽसुर इत्ये तिहासिकाः, इन्द्रस्य न कोऽपि 
शत्रु, मन्त्रेष्‌ ब्राह्मणेषु मेघ एवाहिरित्यभिधीयते' इतिःच ( fao २।१६ ) । पूर्वोत्तरमीमांसाइष्ट्या तू धमंन्रह्मपर एव 
वेदार्थो युक्तः। तत्र धर्मृऽभ्युदयार्थो निष्क्रामस्य बुद्धिशुद्धिद्वारा ब्रह्मात्मसाक्षात्कार एव पर्यवस्यति । 


. अनुंगत अर्थं का ही समर्थन करते हैं। ब्राह्मण, सूत्र, याज्ञिक परम्परा के विरुद्ध अथं का समर्थन वे कथमपि नहीं 
करते हैं । 


७५--यह जो कहा गया है कि “सभी दरशंनों में सभी मन्त्रों को लगाना चाहिये. क्योंकि “अर्थ वाचः पुष्प- 
फेलमाह”--अर्थ को 'वाणी' का पुष्प फल कहा है- । 'यज्ञ' आदि पुष्प-फल के रूप में प्रतिज्ञात हें सर्व दर्शनों में 
सभी मन्त्रों को लगाना चाहिये-'सवंदशंनेषु सर्वेमन्त्रा योजनीया:--ऐसा कहा होने से वेद के समस्त मन्त्रों के सभी 
पक्षों में आध्यात्मिक, नैरुक्त, याज्ञिक आदि प्रक्रियापरक अथ हो सकते हैं, तब किसी अध्याय, मण्डल अथवा सूक्त को 
बात ही क्या है? यह सर्थथा विस्पष्ट हो जाता है।” किन्तु यह सब अविचारित्रमणीय ही है। क्योंकि निरुक्त के 
कथन--'शब्द का जो अर्थ है, वह वाणी का पुष्प-फल है'--का ज्ञान ठीक ठीक न हो पाने से स्वामी दयानन्दजी वसा 
कह गये हैं । निरुक्तकार ने यह नहीं कहा है कि सभी मन्त्रों के तीन प्रकार के अथः होते हैं किन्तु दुर्गाचायं की रीति 
से उसका अभिप्राय यह है कि समस्त मन्त्र-त्राह्मणराशि के तीन विभाग हैं। जब अभ्युदयरूप धम अभिप्रेत हो तब 
“यज्ञः पष्प और फल 'देवता' विवक्षित हें । क्योंकि पहिले पष्प होता है, यज्ञ भी फल के लिये ओर देवता के लिये 
पहिले किया जाता है। इसी साहश्य को देखकर 'यज्ञ पुष्पं देवतं फलं भवति’ कहा गया है | जब निःश्रेयस रूप घमं 
अभिप्रेत हो, तब यज्ञ विषयक और देवता विषयक पदार्थ पृष्पस्थानीय ही समझने चाहिये । क्योंकि यज्ञीय पदाथ 
देवता के निमित्त होने से देवता सम्बन्ध में ही उनका अन्तर्भाव होता है । अधिदेवत पदार्था, अध्यात्म के लिये होने से 
अध्यात्म में ही पुरुषाथ की अधिष्ठानता होती है। अतः 'देवत' को पुष्पस्थानीय और “अध्यात्म” को फलस्थानीय 
कहना ही उचित है। 


७६--स्वय निरुक्तकार ने ही अनेक मन्त्रों का ध्याख्यान आध्यात्मिकपक्ष का आश्रय लेकर, कुछ मन्त्रों का 
व्याख्यान ऐतिहासिकपक्ष का आश्रय लेकर किया है। जैसे -'वृत्रो मेघ:--बृत्र मेघ है. यह निरुक्त के अनुयायी कहते 
हैं, ओर 'त्वाष्ट्रोऽसुरः'-त्वाष्ट्र ( वृत्र ) असुर है, ऐसा ऐतिहासिक कहते हैं । इन्द्र' का शत्रु कोई नहीं दै । मन्त्रों में 
और ब्राह्मणों में 'मेघ' को अहि कहा गया है ( निरु० )। पूवं और उत्तरमीमांसा की दृष्टि से तो 'वेद' का अर्थ, धमं- 
परक और ब्रह्मपरक ही करना ही उपयुक्त है । क्योंकि अभ्पुदय करनेवाला धमं, निष्काम पुरुष की बृद्धि को शुद्ध 
बनाता हुआ ब्रह्मसाक्षात्कार में ही परिपूर्ण होता है । 
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७७--['यई चकार न सोऽस्य वेद य ई ददशे हिरुगिन्नु तस्मात्‌ । स मातुर्योनापरिवीतो अन्तबेहुप्रज्ञा 
नित्रः तिमाविवेश ॥' ( ऋ० सं १।१६४।३२ ) । अत्र बहुप्रज्ञा: कृछमापद्यते इति परिव्राजकाः | वर्षकर्मेति नेरुक्ताः' 
( नि० २८ ) इति निरुक्त स्पष्टमुक्तम्‌ । कश्चिद्‌ बह्पत्यो दरिद्रः सुदुष्पोषत्वादपत्यानां व्यापन्नत्वात्‌ दुःख FANT- 
द्यते । सा या तस्य कुछापत्तिः सैवास्यामूचि निऋ ति शब्देनोच्यते इति परिंब्राजकाः। स एव प्रद्श्येते यः करोति गभं 
न सोऽस्य गर्भस्य तत्त्वं वेद केवलं त्वसौ कामातंः पृत्रार्थी करोत्येव गर्भ य ई ददशं पश्यति चेनं हिरुक्‌ अन्तहितमेत- 
स्मिन्‌ जठरे शरीरे वा जन्तु तस्मात्तस्यंष एव गर्भो याथात्म्यतः प्रत्यक्षो भवत्यध्यात्मशास्त्रहषट्या नेतरस्य गर्भेकतु- 
रभः पुनरेव गर्भो मातुर्योनो गर्भाशयस्थाने अन्तरुदरे पुष्यति । स मातुरशितपीतलीढभक्षितेन चतुविधेनाहारेण ततः 
परिवीतो जरायुणा परिवेष्टितो यथा कालं जायते । 


७८--अथंवं बहुशः प्रजायमानः स गर्भेकर्ता गर्भततत्वमजानानो निऋ ति दुःखमाविवेश आविशति । एवं गर्भ- 
तत्त्वाज्ञानात्‌ यो गर्भे करोति स दु:खमापद्यते । यस्त्वध्यात्महृष्ट्या गभंतत्त्वं वेद स गर्भकर्मणो fida स निऋ ति 
नापद्यते इत्येष परित्राजकाथ : । ; न 


७पे--अन्येषां रीत्या तु यः करोति गर्भ स गर्भभूतो जन्मान्तरेषु बहुषु प्रजायमानो जन्ममरणसन्तानानुवद्धा 
निऋ तिमाविशति यो रेतः सिञ्चति तद्‌ भुयोभुयो जन्मान्तरेण बहुशः प्रजायमानो जन्ममरणसन्तानानुबद्धो भवति । 


८०--नेरुक्तानां दृष्ट्या वषंक्रमेतदुच्यते । नित्रछ तिश्चात्र भूमिरुच्यते यः करोति वर्ष स मेघः वर्षेकर्ता 
विक्षेप्ता वा । न सोऽस्य वर्षस्य तत्त्वं वेद कुतोऽप्येतदुदकं मय्यागच्छति यन्मया विसृज्यते कि वोदकस्य तत्त्वं केवलं 
स्स याया NS NE 

| ७७-“यई चकार” इस मन्त्र का तात्पय , परिब्राजकों के मतानुसार यह है कि बहुत प्रजा वाला कष्ट को 
प्राप्त करता है । वर्ष कम तिनेरुक्ता:'--वषं, कमं है--यह निरुक्तानुयायिकों का स्पष्ट कहना है । अनेक सन्तानों वाला 
कोई दरिद्र पुरुष, बड़े कष्ट से सन्तान का पोषण करने के कारण उन अपत्यों के विपढ्ग्रस्त होने पर दु:ख तथा कष्ट 
का अनुभव करता है । इस प्रकार उस दरिद्र पुरुष के द्वारा अनुभुयमान जो शोक है, उसी को इस ऋचा में 'निऋ ति” 
शब्द से बताया गया है ऐसा परिब्राजकों का मत है । उक्त मन्त्र का अर्थ, परित्राजकलोग इस प्रकार करते हैं--“जो 
गर्भाधान करने वाला है, वह इस गर्भ के तत्त्व को नहीं जानता है, वह तो केवल कामातं या पुत्राथी होता हुआ गर्भे 
का आघान मात्र कर देता है । किन्तु जठर में संस्थित गर्भ को जो देखता और जानता है, उसी को गर्भ के यथार्थ" 
स्वरूप का अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से प्रत्यक्ष होता है । माता के उदरान्तर्गत गर्भाशय में वह गर्भ पुष्ट होता है । माता 


के द्वारा किये जानेवाले भोजन, लेहन, पान, भक्षण आदि चतुविध आहारों से तथा उसी गर्भाशय में समुत्पन्न जरायु 
से आच्छादित होता हुआ कालक्रम से यथाशमय उत्पन्न होता है। 


७८--इस प्रकार बहुश: ( अनेक वार ) उत्पन्न करनेवाला वह गर्भेकर्ता 'गर्भ” के स्वरूप को न समझपाने से 
शोक दुःख ( निऋ ति ) को पाता रहता है । अभिप्रायः यह है कि “गर्भतत्त्व” के अज्ञान से जो गभ कम॑ में प्रवृत्त होता 
है, वह दुःखभागी बनता है, परन्तु जो अध्यात्मदृष्टि से 'गर्भतत्त्वः को जान लेता है : 


X र हि वह “गभे कमं' से निवृत्त होकर 
'ख-शोकादि- प्त नह है-- है गे 1 क 
दुःख-शोकादि-निऋ ति को प्राप्त नहीं करता है--यह अथ', परिव्राजकों के मत से किया जाता दै । 


; होत “याच्याकार उक्त मन्त्र का अथ इस प्रकार करते है--“जो गर्भ का आधान करनेवाला है, वह 
स्वयं ही गर्भख्प होकर अन्यान्य जन्मों में अनेक माता-पिताओं से उत्पन्न होता हुआ जन्म-मरण के प्रवाह में पड़कर 
उससे agaa शोक ( निऋ ति ) में प्रविष्ट होता है । जो शुक्र का सेचन करता है, वह अपने इस कम से पुनः पनः 
अनेक जन्मों को प्राप्त करता हुआ-जन्म-मरण के क्रम से बँध जाता है। m 


८०--नरुक्तों की दृष्टि से उक्त मन्त्र “वर्ष कर्मैतदुच्यते' के अनुसार 'वर्षा कम! 
का अथ --भूमि' है। वर्षा को उत्पन्न करनेवाला 'मेघ' वर्षण का 


का बोधक है। इस अथ में 
कर्ता या विक्षेप्ता है। वह इस वर्षण के 


न 


. 'निऋति' 
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त्वसौ विसुजत एवोदकम्‌ । य ई ददर्शं एतद्र्ष॑ हिरुगिन्नु तस्मादन्तहितमन्तरिक्षलोके तस्यैव प्रत्यक्ष नेत्तरस्य मेधस्य 
मध्यस्थानस्य स एवास्य वर्षस्य तत्त्वं वेद यो ददर्श पश्यति आदित्यरश्म्यन्तर्गतमव्यक्त' वर्ष कोऽसौ इन्क्र+'असावपि 
मध्यमः, तत इदमुक्तम्‌ न सोऽम्य वेद मध्यमः ( मेघः ) स एवास्य वेद “मध्यम: ( इन्द्रः ) स एव महानुदक संस्त्यायः 
इन्द्रप्रत्यक्षो मातुरन्तरिक्ष लोकरस्योदकाभिव्यक्तिस्थाने परिवीतः परिवेष्टितः सौर्येण रश्मिजालेन वायुना च. मेघोदरान्त- 
रतः प्रावृट्काले वर्षरूपेणाभिव्यक्तो बहुप्रजाः बहुशो जायमानः निति भ्रुमिमाविवेश। तदेवं मन्त्रेषु शब्दगतिविभु- 
aq निक तिशब्दे कृङ्कापत्तिः, भूमिश्चोभयमप्युपपद्यते । : 


८१--तद्यथा दधिक्राव्णो अकारिषम्‌' ( ऋ० सं० १२।४।३४।६ ) इत्येष मन्त्रो$गन्युपस्थाने$ग्निहोत्रे मेत्रायणी- 
संहितायाम्‌ ( १।५।६ ) इत्यत्र, अयमेव चाग्निष्टोमे 'दधिक्राव्णोऽक्रारिषमित्यग्री धे भक्षयन्ति’ ( आश्वला० श्रौ० go- 
13193 ) इत्यत्र दधिभक्षणे, तथा चाश्वमेधे दधिक्राव्णोऽक्रारिषभित्यू त्थितायां सर्वा जयन्ति इत्यश्वसन्निधावेतं पत्न्यो 
जयन्ति महिष्यामुत्थितायास्‌ । तत्रैवं सति प्रतिविनियोगमस्य मन्त्रस्यान्येनान्येनार्थेन भवितव्यम्‌ । 


. ८२--त एते वक्तुरभिप्रायवशादर्थान्यथात्वमपि भजन्ते मन्त्राः । नह्य तेष्वर्थेषु इयत्तावधारणमस्ति, महार्था 
ह्यते दुष्परिज्ञानाश्च । यथाश्वारोहवैशेष्यात्‌ अश्वः साधु साधुतरःव बहति-एवमेवेमे वक्तृवेशेष्यात्‌ साधून्‌ साधुतरां- 
इचार्थान्‌ स्रवन्ति । तत्रैवं सति लक्षणोदद शमात्रमेवैतसिमन्नू शास्त्रे निवेचनमेकेकस्य क्रियते । क्वचिच्चाष्यात्माधिदेवाधि- 
यज्ञोपदशंनाथंम्‌ । तस्मादेतेषु यावन्तोऽर्था उपपद्येरन्‌ अधिदेवाध्यात्माधियज्ञाश्रयाः सर्वं एव ते योज्याः । नात्रापराधोस्ति। 


तत्त्व को नहीं जानता कि जिस जल का में वषण कर रहा हुँ, वह मेरे भीतर कहाँ से आता है? अथवा 'जल' का 

- स्वरूप क्या है ? उसे 'मेघ' नहीं जानता, वह तो केवल जल की वर्षा करना जानता है। जो इन्द्र इस वर्षण का प्रत्यक्ष: ” 
कर्ता ( देखने वाला ) है, वह इन्द्र ही इसे जानता है । जो अन्तरिक्ष के ही विशाल प्रदेश विशेषरूप योनि में अव्यक्त: 
रूप मे स्थित है, वही इस तत्तत्र को जानता है । उसके अतिरिक्त मध्यस्थान में स्थित रहनेवाले मेघ आदि इस तत्त्व 
नहीं जानते । वही इस वर्षा के तत्त्व को जानता है, जिसने उसे देखा है कि सूर्य को रश्मियों में निहित अव्यक्तरूप से 
स्थित 'वर्षा? है । यह जानने वाला “इन्द्र” कौन है? उत्तर दिया कि “असावपि मध्यमः' वह भी मध्यम है, अर्थात्‌ वही 
सध्यम इन्द्र इसकी यथार्थता को जानता दै । इसीलिये यह कहा गया है कि ' सोऽ स्य वेद मध्यमः, स एवास्य' वेद 
मध्यम? अर्थात्‌ वह मध्यम यानी मध्य-स्थानीय “मेघ” इस वर्षण के तत्त्व को नहीं जानता किन्तु वही मध्यम 'इन्द्र' 
इसके याथार्थ्यं को जानता है जल के उसी महान्‌ राशि को इन्द्र ने देखा है । वही जल, अन्तरिक्ष लोक के अभिव्यक्ति 
स्थान में एकत्र होकर सूये की रश्मियों तथा वायु के द्वारा 'मेघ' के उदर में प्रविष्ट होकर वर्षाकाल में वर्षा के रूप में 
अभिव्यक्त होता हुआ अनेक प्रकार से उत्पन्न होकर भुमिपर आता है । इस प्रकार मन्त्रों में शब्दगति कां विभृता के 
कारण 'नित्रछति' शब्द के 'कुच्छ' ( शोक ) को आपत्ति और “भूमि' दोनों अथं उपपन्न होते हैं । 


८१--“दधि क्राव्‌णो अकारिषम्‌’ इत्यादि मन्त्र का विनियोग मंत्रायणीसंहिता में अग्निहोत्र के अस्ति के उप- 
स्थान के लिये कहा गया है। और अग्निष्टोम में इसी मन्त्र का विनियोग दधिभक्षण के लिये बताया गया है। तथा 
अश्वमेध याग में महिषी के उठ जानेपर सबकी अन्य पत्नियों को भी विजय को प्राप्ति होती है।इस प्रकार प्रत्येक 
विनियोग. में इस एक ही मन्त्र का भिन्न-भिन्न ही अर्थ होगा । 


८२--अत: कहना होगा कि वक्ता के अभिप्रायानुसार ही अन्यान्य अर्था का प्रकाशन भी “मन्त्र किया करते 
हैं । इन अर्थो की सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता । इत महार्थ मन्त्रों के अन्यान्य अथं भी होते हैं। इनका 
परिज्ञान भी कठिन है । जैसे 'अश्वारोही' की विशेषता से अश्व अच्छी तरह से वहन करता है, उसी प्रकार ये मन्त्र भी 
वक्ता की विशिष्टता से शोभन-शोभनतर अर्थों को प्रकट करते हें । ऐसी स्थिति में लक्षणा का उद्देश्य इतना ही है कि 
* इस मन्त्र में एक-एक का निवेचन किया जा रहा है । कहीं इस निर्वेचन का उद्देश्य, अध्यात्म, अधिदेव, अधियज्ञ का 
निदेश करना है । अत: इनमें जितने अर्थो का प्रकाशन आध्यात्मिक आध्यात्मिक आधिदैविक और अधियज्ञ प्रक्रिया का 
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एकेन विदुषा जन्माद्यस्य यतो$न्वयादितरतशचार्थष्वभिज्ञ: स्वराट्‌ इति श्रीमद्धागंवतीयायपदयस्याष्ट्ोत्तरशतसंख्याकानि ` 
व्याख्यानानि कृतानि । 

८३-यदा स्थितिरेताहशी पौरुषेयेषु वाक्येषु तदा परमेशवरीयनित्यविज्ञानमयानि वैदिकमनतरब्राह्मण- 
चाक्यानि बह्वर्थानि भवेयुरिस्यत्र नास्ति मनागपि विप्रतिपत्तिः । तथापि प्रामाणिकानि तानि व्याख्यानानिः तात्पर्यानु- 
गुणानि उपपत्तिमन्ति भवेयुस्तदेव ग्राह्माणि नान्यथा । तत्रार्थ विनियोगवशादथं भेदो युक्तः । विनिनोगवशादुपक्रमादिः 


लिङ्गवशाच्च यत्र मुख्यं तात्पर्यं निश्चीयते तदविरोधेनंवेतराणि व्याख्यानानि ग्राह्याणि । इतरथा ग्रहणे परस्परविरुद्धा- 
थंवादित्वेनाप्रामाण्यमेव स्याद्ठेदानाम्‌ । 


८४-दयानन्दीयव्याख्यानानि पुरुषवचनलिङ्गव्यत्ययबहुलानि नैवं रीत्या शक्‍यसमथंनानि । 
एवमेव छान्दसंव्यत्ययेनं स्वरसिद्धिरपि यथाश्रृतार्थानुपपत्तावेवा ङ्भीकार्या । 


८५--अत एव 'अघ्न्याः इति निघात. ( सर्वानुदात्त.) स्वरः सम्बोधने 'आमन्त्रितस्य च? ( पा० go ८1१1१ e) 
इति सूत्रेणैव सिद्धघति । एवं यथाश्रृतार्थोपपत्तो सत्यां हितीयाबहुवचनान्तमभ्युपगम्य 'व्यत्ययो बहुलम्‌' (To सू० ३।- 
१।८५ ) इत्यादिभिः सर्वानुदात्तत्वोपपादनमयुक्तमेव | ८ 


८६्‌-यत्तु--“नि० ५।२३ इत्यत्र कथमुदात्तप्रक्ति नाम स्यात्‌ । हंष्टव्यत्यय तु भवति समस्य समस्मिन इति 
विभवत्यन्तत्वश्रवणात्‌ समपदस्य नामत्वमङ्भी कृत्येव फिट्सूत्रकारोऽपि 'त्वतुत्वसमसिमेत्यनुच्चानि’ ( फिट्‌ go ७८ ) 


आश्रय लेकर होता है, वे सभी उपयुक्त और ग्राह्य हैं । उन्हें उपयुक्त समझकर ग्रहण करना कोई अपराध नहीं है । एक 
विद्वान्‌ ने श्रीमद्भागवत के “जन्माद्यस्य यतः इस प्रथम श्लोक के एक सो आठ व्याख्यान किये हैं । 


८३-जब पौरुषेय वाक्यों की यह स्थिति है, तब परमेश्वर के नित्य विज्ञानमय वैदिक मन्त्र-ब्राह्मणों कै 
वाक्य अनेक अर्थवाले हों, इस विषय में कौन-सी बिप्रतिपत्ति है ? तथापि वे ही व्याख्याए ग्राह्य होती हैं, जो प्रमाण- 
सिद्ध तथा तात्पर्य के अनुरूप और तक से पुष्ट रहती हैं । अन्यथा ग्राह्य नहीं होतीं । उनमें आर्ष विनियोग के कारण 
अथ में भेद रहना उचित है । विनियोग के कारण तथा उपक्रमादि लिङ्गो के कारण जहाँ मन्त्र के मुख्य तात्पय का 
निश्चय किया जाता है। उससे विरोध न रखते हुए व्याख्यान ही ग्राह्य होते. हैं विनियोग तथा उपक्रमादि षड्लिङ्गादि 


से निर्णीत किये गये मुख्य तात्पर्यं के विरुद्ध व्याख्याओं का ग्रहण करनेपर अन्योन्य विरुद्ध अर्थो को प्रकट करने के 
कारण वेदों में अप्रामाण्य ही पेदा हो जायगा। 


८४-स्वामी दयानन्दजी के द्वारा की गई मन्त्रव्याख्या में पुरुष, वचन, 
गया है । इसलिये शास्त्रीय प्रामाणिक रीति के अनुसार उनकी व्याख्या को मानन 
संभव नहीं है। 


सिङ्गों का अत्यधिक परिवर्तन किया 
1 या उसका समर्थन करना कभी भी 


इसी प्रकार छान्दसव्यत्यय करने से निष्पन्न स्वर भी यथाश्रुत अथ' की अनुपपत्ति में ही सहायक. होता है। 


८५- अत एव “अध्त्या पद में “आमन्त्रितस्य च” सूत्र से ही सम्बोधन में सर्वानुदात्त स्वर ( निघातस्वर ) 
होता हैं। इस रीति से यथाश्रुत अर्थे की उपपत्ति रहते, उक्त पद को द्वितीया विभक्ति के वहुवचन में मानकर “व्यत्ययो 
डर बहुलम्‌ ' सुत्र से उसको सर्वानुदात्त बताना सर्वथा अनुचित है । 


; ८६-यह जो कहना है कि “नाम शब्द उदात्त प्रकृति वाले कैसे हो सकते हैं ? व्यत्यय तो वहाँ होता ही है 
“समस्य भो 'समस्मिनु' का अर्थ देता ही है। उसके इस विभक्त्यन्तत्व के स्मरण NA म! पद को Za gi KA 
कार करके ही फिट्‌ सूत्रकार ने भी 'त्वतु त्व समसिमेत्यनुच्चानि' इस सूत्र से उसके अनदात्तस्वर का विधान किया 


arotza 
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इति सुत्रेणानुदात्तत्वे विहितवान्‌ ।” ( पृ० १३ ) इति, तदप्यकिच्चित्करम्‌, गत्यन्तराभावे स्वरादिव्यत्ययस्य सिद्धान्ते5- 
प्यङ्गीकारातु । अन्यथा सवंत्र बाहुलकादेवेष्टस्वरादिसिद्धो तत्ततचरादिविधायकसूत्रेणां वेयथ्ये मेव स्यात्‌ । 


८७-र्‍यत्तु “मर्तः” (ऋ०सं०१।१६५।७) इत्यत्र मरुत्‌ इति पदे निघात स्वरो विद्यते, न च तत्रामन्त्रितत्वम्‌, 
त्व्‌, आमन्त्रितत्वाभावाच्छान्दसमनुदात्तत्वमिति भट्टभास्करेणोक्त” ( पृ० १३ ) मिति, तदपि न किच्चित्‌॒ तत्र सम्बो- 
धनेऽर्थासङ्गत्या प्रथमाबरहुवचनान्ताभ्युपगमे व्यत्ययेनानुदात्तत्वोपपादनं तुच्छमेव । प्रकृते तु अध्न्या इत्यस्य सम्बोधना- 
भ्युपगमे नास्त्येव काचिदनुपपत्तिः । [ ; 


८८--[ यदप्युक्तम--“प्रजावती-अनमीवा-अयक्ष्मा इति पदेरध्न्या इत्यस्य सामानाधिकरण्येञ्ध्याहारापत्ति:, 
न्रिष्वप्यनिष्टस्वरत्वं च स्यात्‌, त्रयाणामप्येषामामन्त्रितत्वम्‌ सर्वानुदात्तत्वं च मन्तव्यम्‌ । यदि नैतेषामामन्त्रितत्वम्‌ तथा- 
त्वे अघ्न्या इत्यनेन कथमेकबाक्यता ? कथच्च सामानाधिकरण्यम्‌ ? इत्युभयतः पाशारज्जु'रिति, छान्दसम्प्रत्ययपक्षाङ्गी- 
कारे तु न क्वापि दोष” ( Fo १४ ) इति । 


८३-तदप्यज्ञानविज॒म्भितम्‌, स्वमतानुसारेण अघ्न्या इत्यस्य सम्बोधनत्वेऽपि प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा 
इत्यादीनां द्वितीयान्तत्वा्युपगमे बाधाभावात्‌, सामानाधिकरण्यानुपपत्तिस्त्वनभ्युपगमादेव पराहता । वो युष्मानु स्तेनो 


है"--यह कथन भी अकिस्चित्कर ही है। जब कोई गति ही न हो तब स्वर आदि के व्यत्यय को सिद्धान्त पक्ष में भी 
स्वीकार किया ही जाता है । अन्यथा बाहुलक नियम से अभीष्ट स्वर आदि की सिद्धि होनेपर तो विशेष पदों के विशेष 
स्वरों का विधान करनेवाले सब सूत्र ही व्यर्थ हो जावेंगे । 


८७--यह जो कहा गया है कि “मरुतः” इस मन्त्र में “मरुन्‌' पद में निघात स्वर है, किन्तु निघात: स्वर के 
विधान में आवश्यक 'आमन्त्रितत्व' अर्थ वहाँ नहीं है । आमन्त्रितत्व के अभाव में भट्टभास्कर ने वहाँ छान्दस अनुदा- 
तत्व ही माना है।'-( पृ० १३ )। 

किन्तु उक्त कथनं में भी कुछ सार नहीं है । क्योंकि वहां प्रथमाबहुवचनान्त्‌ की सम्बोधन में अर्थे की सङ्गति 
न हो सकने के कारण व्यत्यय करके अनुदात्त स्वर का उपादन करना तो उचित ही है। किन्तु प्रकृतप्रसद्ध में तो 
'अघ्न्याः' पद को सम्बोधन मानने में कोई भी किसी प्रकार की अनुपपत्ति नहीं है। 


८८- यह भी जो कहा है कि मन्त्र में पठित 'प्रजावतीः' अनमीवाः' ,अयक्ष्माः इन पदों के साथ 'अध्न्याः' 
पद का सामानाधिकण्य मानने पर अध्याहार करना पड़ेगा, ओर तीनों में 'अनिष्ट स्वर भी मानना होगा। इसलिये 
इन तीनों में भी आमन्त्रितत्व और सर्वानुदात्तत्व ही स्वीकार करना चाहिये । यदि इनमें आमन्त्रितत्व नहीं मानेंगे तो 
“अघ्त्या? पद के साथ इनकी एकवाक्यता और सामानाधिकरण्य केसे हो सकेगा ? ( Jo १४), इस प्रकार उभयतः 
पाशारज्जुः की स्थिति प्राप्त हो रही है। किन्तु छान्दस व्यत्यय पक्ष को मानने पर कहीं भी दोष को प्राप्ति नहीं 
होती है । 

द४ै--स्वामी दयानन्दजी का उपयु क्त कथन भो उनके अज्ञान का ही विलासमात्र है। क्योंकि स्वर के अनु- 
सार “अघ्न्या” पद को सम्त्रोधन मानने पर भी 'प्रजावती:', अनमीवा:,अयक्ष्मा: इन पदों को हितोयाविभवत्यन्त स्वी- 
कार करने में कोई बाधक भी नहीं है । सामानाधिकरण्य में जो अनुपपत्ति प्रदशित की थी, वह भी ठीक नही है, क्योंकि 
वहाँ सामानाधिकरण्य कौन मान रहा है ? “वो युष्मान्‌ स्तेनो बाधितु मा ईशत'--तुम्हें बाधा पहुंचाने में चोर समर्थ 
न हो_। 'कीहशीः युष्मान'- तुम कैसी हो ?--'यह जिज्ञासा होने पर, कहा जाता है कि 'प्रजावती:'--तुम अपनी 
प्रजाओं ( सन्तानों ) से युक्त हो--इस प्रकार से सापेक्ष पदों का परस्पर अन्वय सुसङ्गत होता है। अल्पज्ञ लोगों के 
द्वारा किये जानेवाले प्रहार के भय से 'वेद' डरता रहता है'--यह उक्ति तो 'आये समाजियों' पर ही घटित हो रही 


3५ ५ 
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वाधितु' मा ईशत । कोहशीयु ष्मानित्यपेक्षायां प्रजावती रित्यादीनामन्वयाभ्युपगमातु । “विभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रह- 
रिष्यती'ति वचनं तु सामाजिकेष्वेव घटते । तेवेदोपबृ हकेतिहासपुराणादिप्रामाण्यानभ्युपगमात्‌ । इदं वचनमपि पौरा- 
कमेव । सामाजिक: स्वपक्षपोषणाय पौराणिकवचनोपस्थापनमपि तेषां कृते लज्जावहमेव | 


€०-- अथ कथमनुदात्तप्रकृति नाम स्यातु दृष्टव्यत्ययन्तु' इत्यादिक' तु भूमिकायामेव व्याख्यातं विस्तरेण । 
यत्तु--अयनं, अयः, गमनं, दमा पृथिवी, अयः क्ष्मायां यासां ता इत्युव्वटव्याख्याने दोषमुःद्धावयतो क्तम्‌ “वहुब्रीहो प्रकृत्या 
पुवपदम्‌ ( Tro सू > ६।२।१ ) इती णोऽच्यन्तो दात्तत्वेन पुवेपदप्रक्रतिस्वरे मध्यो दात्तत्वप्रसङ्ग” इति, तत्त्वविचारितरम- 
णीयमेव, स्वयं वाहुलकात्‌ स्वरसिद्धि व्युत्पादयता त्वया वक्तुमशक्यत्वात्‌ उव्वटेनापि बाहुलकाश्रयणस्य संम्भवातु । 
Sa ६१ --यदपि च “माङि लुड्‌' ( पा० सू० ३ ३१७५ ) मा युष्माक चोर ईशनं कार्षीदिति यदुव्वटोक्त रविचा- 
रमणोयत्वमुक्त तत्त्च्छम्‌, छान्दसव्यत्यये च्लेरङ्ग | पे 
य त i मु, छान्दसव्पत्यये च्लेरङ्गादेशे ईशतं इत्युक्त ्वांधाभावातु। यदुक्तम्‌-*लुङिः प्राप्ते लङ. 
Aaa इतिभवितव्यमिति, तन्न, माङ योगे प्राप्तविधेर्वाधायोगात्‌ । ब 


` mR यन्महीधर अदअ शंसति इच्छति ( शसि इच्छायाम्‌ ) अच्‌ 'तत्पुरुषे तुल्याथं’ ( पा० सू० ६।२- 
YA ना chib प्रकृतिस्व॒रत्व” मिति, तदयुक्तम्‌, कृतः अघ शंसतीति व्युत्पत्त्योपपदसमासो “ निविवाद: । तेन 'गति- 
गेपषदातु कृतुः ( पा० सु० ६।२।१३ ) इत्यनिवायंतया प्राप्नोति । न च तत्पुरुषे तुल्याथे तृतीयासप्तम्यूपमाना- 


AA aeaeaie दरका रु E AA 

3 उ्न्हों ma क 

AA चि ही वेद के उपवृ हक ( सुदृढ़ बनानेवाले ) इतिहास-पुराणादि ग्रन्थों को प्रमाण नहीं माना है। 

र AA यह वचन भी पुराण का ही है। पुराणों की प्रामाणिकता को न माननेवाले आर्य समाजी विद्वान्‌ 
पन पक्ष क समर्थन में उन्हीं पौराणिक वचनो का उद्धरण देते हैं, कितनी लज्जा की बात है ? 


ee t f . 
पोत्याचा आ अथ कथमव प्रकृति नाम स्यात्‌ हष्टव्यत्ययन्तु' इत्यादि सन्दर्भ का तो भूमिका में ही सविस्तार 
दोष दिखलाने SA ER ri क्ष्मा पृथिवी, अयः क्ष्मायां यासां ताः'--इस उब्वट के व्याख्यान में 

र 3 हुए जा स्वर-दोष-प्रदाशित किया है, वह तो अविचारितरमणीः 5 
स्वय वाहुलक से ही स्वरसिद्धि को जब बता रहे हैं 2 रतरमणीय ही है । क्योंकि आप 
KATAA पल $, तब उसी को दुसरे की व्याख्या में में क्यों Ie 
z भी वाहुलक का आश्रय कर सकते हैं। > दोष के रूप में क्यों कह रहे हैं ! 


(१ ५)--ओर जो 'माडि लुङ”, मा युष्माक चौर ईशनं कार्षी 
पय कह दिया 3 वह कहना भो तुच्छ है, निःसार है । क्योंकि छान्द 
Saa पद के होने में कौन-सी वाधा है? 


तु--इस उव्वटोक्ति को आपने अविचारित T- 
न्दस व्यत्यय से “च्ल' को 'अडः” आदेश करनेपर 


` ~ $ `~ = D T t ड ल 


दै२- स्वामी दयानन्दजी ने भाष्यकार महो T 
मति दळ घर पर आक्षप किया है कि ८ - 
शंसति इच्छतोत्यघशंस: 'शरि इच्छ, ES £ क महीधर ने जो —अघ 
En YA SI अच्‌ | 'तत्पुरुषे तुल्याथं', इत्यादि सूत्र से पूर्वपद प्रकृति स्वर = 3 । इस 
तक T SATA अयुक्त वता रहे है । अयुक्त बताने में कारण यह देते हैं कि 'अघशंस' में परवद 

केतिस्वर करनेवाले 'तत्पुरुषे तुल्याथे', सुत्र की प्राप्ति ही संभव नहीं है। यथा भघशंस' में पुर्वपद- 
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व्ययद्वितीयाकृत्या:' ( पा० सु० ६।२।२ ) इति सूत्रस्य कथमषि प्राप्तिसम्भवः कथच्चित्प्राप्तावपि 'गतिकारकोपपदे' ( पा० 
सु० ६।२।१३८ ) ति प्राप्ति कथ बाधिष्यते” इति यदुक्तम' तत्तुच्छम्‌, अघेन तीव्रपापेन भक्षणादिना शंसोधातक इति 
व्युत्पत्तावेव तत्पुरुषे तुल्याथे इत्यादिना पुर्वपदप्रकृतिस्वरत्वोक्त: । अघ शंसतीति तु तदथंप्रदर्शनपरम्‌, यथा त्वयापि 
अघस्य पापस्य स्तोता' इति ( वा० सं० ३३६४ ) इत्यत्र 'तत्त्वथंप्रदर्शनंपरमित्युक्तम्‌ । प्रामादिक एव वा पाठः, पुर्वोक्त- 
व्युत्पत्तिविरोधात्‌ । शासि स्तुतो' इति धातुरपि नोपलभ्यते । 

६३--यत्तु--'अघ शंसतीति व्युत्पत्तौ 'समासस्य' ( पा० Qo ६।१।२२३ ) इत्यन्तोदात्तत्वे प्राप्ते तद्वाधकेन 
गतिकारकोपपदातु कृत्‌’ ( पा० Yo ६।२।१३४ ) इत्यनेनोत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वं प्राप्यते, तस्मात्‌ 'कुरु गहिपतरिक्तगुवे- 
सूतज रत्यश्लीलहढ़रूपापारेबडवातेतिलकद्र पण्यंकम्वलदासी भाराणाश्च' ( पा० सु० ६।२।४२ ) इत्यनेन पुर्वपदप्रकृतिस्वर- 
त्वे न्तोदात्तत्वसिद्धि: । “दासीभारादीनामिति amag इहापि यथा स्यात्‌ देवहूतिः, देवनीतिः, ओषधिः, चन्द्रमाः । 
तत्तहि वक्तव्यम्‌ न वक्तव्यम्‌ योगविभागः करिष्यते कुरु “००० पुण्यकम्बल इति, ततो दासीभाराणाञ्चति । तत्र 
वैहुवचननिदेशात्‌ दासीभारादीनामिति विज्ञास्यते' इति । पा० go ६।२।४२ ) इति महाभाष्यवचनादिति तन्न, अघशंस- 
सब्दस्य दासीभारादिषु पाठे मानाभावात्‌ । न चोपपदसमाससिद्धस्य ओषधिपदस्य निर्देशादेव सर्केपि तथात्रिधाः शब्दा 
दासीभारादिषु मन्तव्या, इति सद्भतम्‌, तत्र बीजाभावात्‌ । 

पे४--“केयटजयादित्यादयस्तु” यस्य तत्पुरुषस्य पुर्वपदप्रकृतिस्वरत्वमिष्यते न च विहितम्‌, स सर्वोऽपि दासी- 
भारादिष्वन्तर्भावमभिप्रयन्ति । प्रकृते तु अघेन शंस इति व्युत्पत्त्या 'तत्पुरुषे तुल्याथे’ ( Tro सु० ६।२।२ ) त्यादिना पूर्वे- 
पदध्रक्ृतिस्वरत्वेन अन्तो दात्तत्वं सिद्धमेवेति । अतएव भट्टभास्करेणापि अघे पापे भक्षणलक्षणे शंसा अभिलाषो यस्येति 
योगेन अघशंसः पापतत्परः इत्यत्र बहुब्रीहो पूर्वेपदप्रक्नतिस्वरत्वमुक्तम्‌ । अघेन तीब्रपापेन भक्षणादिना शंसो घातुको 
व्याघ्रादिरपि हिंसको माभूदिति काण्वभाष्ये सायणेनापि तथैवाभिप्रेतम्‌ । | 


भाष्यकार महीधर ने तो 'अधेन तीव्रपापेन भक्षणादिना शंसो घातक:!--ऐसी व्युत्पत्ति करके ही "तत्पुरुषे 
तुल्यार्थं ', सूत्र से 'पू्वपदप्रक्रतिस्वर” का होना बताया है । 'अघ' शंसति' यह तो उसका अर्थंप्रदर्शनमात्र है। जैसे आपने - 
भी 'अघस्य पापस्य स्तोत['--( वा० सं० ३३।६४ ) को 'ततु तु अथंप्रदरशनहरम्‌?-अर्थप्रदर्शनपर ही तो बताया है। 
अथवा पूर्वोक्त व्युत्पत्ति के विरोध से उसे 'प्रामादिकपाठ' तक कह दिया है। और 'स्तोता' अथे करने के लिये स्तुत्यर्थक 
"शासि? धातु भी कहीं नहीं है। फिर भी 'स्तोता' अर्थ कर रहे हैं, कैसा आश्चर्य है ! 

5३--महाभाष्यकार के वचन को प्रस्तुत करके जो अपनी बात बताई है कि 'अघं शंसति' इस व्यृत्पत्ति में 
'समासस्य' इस सूत्र से 'अन्तो दात्तत्व' प्राप्त होनेपर, उसका बाध करके 'गतिकारकोपपदातृक्कत्‌ सूत्र से 'उत्तरपद- 
प्रकृतिस्वर' की प्राप्ति होती है । इसलिये 'कुरुगार्हंपतरिक्तगु्ंसूत', सूत्र से पुर्वपदप्रकृतिस्वर के होने पर 'अन्तोदःत्त” 
हो जाता है। अपनी बात के समर्थेनाथे 'दासीभारात्‌', इत्यादि महाभाष्य के वचन का उद्धरण भी निष्फल है। क्योंकि 
'दासीभारादि’ के अन्तरगत 'अघशंस' शब्द, पठित नहीं है । उपपदसमास के कारण 'ओषधि' पद के निर्देश से ही उस 
प्रकार के सभी शब्दों को 'दासीभारादि' में मान लेना चाहिये'-किन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार 
कह देना निमू'ल रहने से अप्रमाण है ।' 

४--कंयट, जयादित्य के अनुसार तो जिस तत्पुरुष का पूव॑पदप्रकृतिस्वर इष्ट होता है, और उसे नहीं 
बताया है, ऐसी जगह उन सभी पदों को दासीभारादिगण में स्वीकार कर लिया जाता है। जहाँ प्रकारान्तर से पूवं 
पदप्रक्ृतिस्वर की उपपत्ति नहीं होती है, उसी का दासी भारादिगण में अन्तर्भाव माना जाता है--यह केयट, जयादित्य 
का अभिप्राय है प्रक्रत में तो 'अघेत शंसः' इस व्युत्पत्ति से “तत्पुरुषे तुल्यार्थे? सूत्र से पूर्वपदप्रक्ृतिस्वर के होने से 
'अन्तोदात्तत्व' तो सिद्ध ही है । इमीलिये भट्टभास्कर ने भी “अघे शंसा यस्य' इस व्युत्पत्ति से अघशंसः' का अथं, पापः 
तत्पर किया है, और इस बहुब्रीहि में पू्वंपदप्रक्ृतिस्वर को माना है। सायण ने भी काण्वभाष्य में अघः अर्थात्‌ भक्षः 
णादि तीब्रपाप से 'शंस' अर्थात्‌ घातक व्याघ्र आदि भी हिंसक न हों-यही कह है । i 
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३५-यदुक्तम्‌-*सायणाचार्यास्तैत्तिरीयसंहिताभाष्ये ४६ पृष्ठे इन्द्रशब्दं वृषादित्वात्‌ ( पा० go ६१ 1२०३) 
इत्यनेनाद्य्‌ दात्तमाहु: । स तु तेषां स्ववचोविरोध एवं यतो हि ते स्वीये ऋक्संहिताभाष्ये प्रथममण्डले द्वितीयसूक्त षष्ठे 
मन्त्रे इन्द्रशब्दस्य व्युत्पत्तिपक्षे रनु प्रत्ययान्तेन 'ञ्नित्यादिचित्यमु' ( पा० सु० ६॥१।१४७ ) इत्याद्य दात्तत्वप्रतिपादना- 
दिति, तदपि तुच्छम्‌, उभयथापि सिद्धो बाधकं विनाविरोधात्‌ । अव्युत्पन्नप्रातिपदिक इन्द्रशब्द इतिपक्षे वृषादित्वेन 
तत्सिद्धियु क्तव । न च 'ग्रामादीनाःच्व' ( फिट go ३८ ) इति सूत्े णेष्टसिद्धौ वृषादिगणे तत्पाठोऽनर्थक इति वाच्यम्‌, 
बृषादित्वादेवेष्टसिद्धौ ग्रामादित्वःश्रयणमनर्थेकमेवेति विपरीतस्यंव सुवचत्वात्‌ । ग्रामस्य समूहवाचकत्वेन इन्द्रशब्दस्य 
तत्रान्तंभावापेक्षया बृषादिष्वेव तत्पाठस्य युक्तत्वात्‌ । 

पै६--यत्तक्तमु--'कस्य भाष्यकारस्याभिप्रायः प्रामाणिक इत्याकांक्षायां व्याकरणाद्याश्रयेण 'बुद्धिपूर्वा वाक्य- 
कृतिर्वेदे' ( वे० go ६।१।१ ) इति शास्त्रवचनानुसृत एव वाक्यार्थः प्रामाणिकोभवितुमहति नान्य' इति, तदपि न 
किञ्चित्‌, यतः सायणादीनां समेषामाचार्यागां शास्त्राननुसाव्याख्यानमिति न ह्यमूढः कश्चिदपि वक्त शक्नोति । fra 


बुद्धिपूर्वा वाक्यक्कतिवेदे इत्यस्य कोऽर्थः ? कि यथा लोके बुद्धिपूर्वाणि वाक्यानि तथैव वेदेऽपि यानि वाक्यानि सन्ति तानि 


बुद्धिपूर्वकाण्येवेति मन्यते युष्माभिः ? यदि वाढं तहि लौकिकानि वाक्यानीव तान्यपि कुतो नानित्यानि ? 'न च तथेष्यन्ते 
सामाजिकवेंदानां नित्यत्वाभ्युपगमात्‌ । न चेश्वर बुद्धपूर्वकत्वातु तेषां नित्येत्वमिति वाच्यम्‌ तथात्वे पृथिव्या दिप्रपच्च- 
स्यापि ईश्वरबुद्धिपूवंकत्वेन नित्यत्वापत्ते: । 


ea a 


६५-यह्‌ जो कहा है कि सायणाचायं ने तैत्तिरीय संहिता के भाष्य में 'इन्द्र” शब्द को 'वृषादित्वात्‌? सुत्र से 
आद्य दात्त बताया हे । किन्तु यह तो उनके अपने वचन से ही विरुद्ध प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ही अपने ऋक्‌ - 
संहिताभाष्य में प्रथम मण्डल के द्वितीय सूक्त के षष्ठ मन्त्रगत 'इन्द्र” शब्द, व्युत्पत्ति पक्ष में “रन्‌' प्रत्ययान्त होने से 
'ञ्नित्यादिनित्यम्‌' सूत्र में उसमें आद्य दात्तत्व का प्रतिपादन किया है / 


किन्तु यह कथन भी तुच्छता से पूर्ण है। क्योंकि दोनों ही प्रकार से शब्द की सिद्धि होने में किसी बाधक के 


न रहने से कोई विरोध ही नहीं है। 'इन्द्र' शब्द को अव्युत्पन्न प्रातिपादिक मानने के पक्ष में तो उसके बृषादिगण पटित - 
रहने से उसकी सिद्धि करना उचित ही है। इसपर यदि आप यह कहें कि 'ग्रामादीनाः्च' इस फिट्सूत्र से ही इष्टसिद्धि ` 


हो जाने से वृषादिगण में उसका पाठ करना व्यथं है, तो यह कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि वृषादिगण में पठित. 
होने से यदि इष्टसिद्धि होती है तो 'ग्रामादीनाश्व' सुत का आश्रय करना व्यर्थं है--ऐसा विपरीत ही क्‍यों न कहा जाय? 
यह विपरीत कथन ही सुवच होगा 1 क्योंकि 'ग्राम' शब्द, समूह का वाचक होता है। उसमें 'इन्द्र? शब्द का अन्तर्भाव 
करने को अपेक्षा दृषादिगण में ही उसका पाठ करना अधिक युक्ति युक्त होगा । 


5६--यह जो कहा है कि “किस भाष्यक्रार का अभिप्राय प्रामाणिक है ?' 


आदि का आश्रय करते हुए “बुद्धिपूर्वा वाक्यक्कतिर्वदे' इस वैशेषिकशास्त्र वचन का अनु 
प्रामाणिक कहलाने योग्य होता है, अन्य नहीं? । 


किन्तु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, जो मद हीं ह 
१ जो मूख नहीं हैं वह कभी नहीं कह सकता है कि “साय- 
णादि समस्त आचायों का व्याख्यान, शास्त्रानुसारो नहीं है। दुसरी वात यह के WE दु फि 


८ पु है कि 'बुद्धिपूर्वा वाक्यक्तिवेदे' इस वाक्य 
का क्या अर्थ है? या लोक व्यवहार में जसे वृद्धिपुवंक वाक्य रचना होती है, वैसे a मे भी जो. वाक्य ड YA 
garis ही होते हैं, यह आप मान रहे हैं ? यदि यही मानते हैं तो लौकिक वाक्यों की तरह उन वैदिक वात््यों को 


भी अनित्य क्यों नहीं कहते हैं ? किन्तु वैदिक वाक्यों को समाजी विद्वानु अनित्य तो कह नहीं सकते, क्योंकि वेद को 

n T A E कहा जाय कि ईश्वर को बुद्धि का अनुसरण करने के कारण वे ( बेद ) नित्य हैं, तो यह 

` भी नहीं कह सकते, के पृथिवी, जल, तेज आदि सम्पूर्ण प्रपञ्च ही ईश्वर की बृद्धि का अनुप्तरण करता है दत zA 
भी नित्य कहना होगा । $ ; i 


ऐसी आकांक्षा होनेपर व्याकरण 
सरण करने वाला वाक्याथ ही 
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पै७--[ यच्च विज्ञानप्राप्तये पराक्रमाय च विज्ञानस्वरूपमनन्तप राक्रमानन्दरसघनं ज्ञानानां भाजनं परमेश्वरं 
त्वामाश्चयामः, एवमाप्यायामहे । सर्वविद्याद्योतको देवः सवंजगदुत्पादकः सकलैश्वयंवान्‌ जगदीश्वरः प्राणेन्द्रियान्त:कर- 
णानि श्रे्तमाय कमंणे । ईश्वरानुग्रहेण स्वेषां सुखेश्व्यस्य वृद्धिः स्यादित्यर्थं प्रापंयतु | हे परमात्मन्‌ परमेश्वयंप्राप्तये 
अनमीवा अयक्ष्मा इन्द्रियाणि प्रार्पयतु । अस्माक' मध्ये कश्चिच्चौरः पापी मोत्पद्यताम्‌। गवां.पतिरिन्द्रियाणां पतिस्तस्य- 
धामिकमनुष्यस्य समीपे इन्द्रियाणि बल्ली: धवाः स्युः । यः परमेश्वर यजति तस्य विदुषो जीवस्य पशून्‌ पाहि । किच 
भावार्थे- येनेयं विशिष्टा सृष्टी रचिता तस्य धन्पवादा वाच्याः । एवं कुवंतो भवतः परमदयालुरीश्वरः स्वकृपयेव सदा 
रक्षयिष्यतीति मन्तब्यम्‌' इत्याध्यात्मिकोऽ्थं उच्यते सामाजिकैस्तदसङ्गतमेव । यद्यपि परमेशप्राथंना यथाकथस्िदपि 
युक्तं व तथाप्यस्य मन्त्रस्य नायमर्थः सम्भवति मन्त्रपदाननुगुणत्वात्‌ तद्रीत्थास्य मन्त्रस्य परमेश्वरो वक्ता स कथं त्वा 
परमेश्वरमाश्चयाम' इति वदेत्‌ । 


दैप--आश्रयामः इति पदमपि मूले नास्त्येव । स्वैच्छयाञ्ध्याहा रापेक्षया श्र॒त्यनुसारेण 'इषे' छिनदूमीति 

श्रतिसम्मत एवाध्याहार: कुतो नाश्रयणीयः । 'त्वा' इति पदस्य त्वामित्येवार्थंः विज्ञानस्वरूपमानन्दरसघनमित्या दिकन्तु 

तस्य परमात्मपरत्वे निश्चिते परमेश्वरविशेषणत्वेन कल्पनेव । आप्यायध्वमित्यस्य पुरुषव्यत्ययो निमुःल एव। एवमेव 

देवशब्दोऽपि सवितृविशेष्ठणत्वेन प्रयुक्तः । सविता च भगवान्‌ सूयं एव, तत्रेवास्य शब्दस्य प्रसिद्धेः व्यवहारस्तु शक्तिग्राह- 
केषु मूर्धन्यः । देवशब्दस्यापि परमेशवरपरत्वनिश्चये सत्येव जगदीशवरत्वादि विशेषणानि तत्र सङ्गच्छन्ते । 

AA rm ल र सत NNN 


४७- स्वामी दयानन्दजी के अनुयायी आयंसमाजी विद्वान्‌ प्रकृत मन्त्र का जो यह आध्यात्मिक अर्थं करते हैं 
कि विज्ञान की प्राप्ति के लिये, पराक्रम के लिये, विज्ञानस्वरूप, अनन्त पराक्रम, आनन्दरंसघन, ज्ञानों के भाजन, हे 
परमेश्वर ! हम तुम्हारा आश्रय ग्रहण करते हैं, इसमे हमें तृप्ति मिलती है । समस्त विद्याओं के द्योतक देव, समस्त 
जगत के उत्पादक, सकल ऐश्वर्य मे सम्पन्न, जगदीश्वर ! श्रेष्ठतम कमं करने के लिये प्राण, इन्द्रिय, अन्तःकरण को 
प्रक्रष्टरूप से प्राप्ति करा दे, और ईश्वर के अनुग्रह मे सभी के सुख, ऐश्वयं को वृद्धि हो, इसलिये भी प्राण आदि की 
प्राप्ति करा दे। हे परमात्मन ! परमैण्वर्य की प्राप्ति के लिये अनमीवा और अयक्ष्मा अर्थात्‌ सभी प्रकार की व्याधियों 
से रहित इन्द्रियों को हमें दे हमारे बीच में कोई भी चोर अथवा पापी उत्पन्न न हो। अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण 
रखनेवाले धार्मिक परुष की इन्द्रियां adar कार्ये क्षम रहें । परमेश्वर का अर्चन करनेवाले विद्वान्‌ के पशुधन की रक्षा 
करो | मिश्च भावार्थ बताते हए कहा है कि जिसने इस विशिष्ट सृष्टि की रचना की है, उसे धन्यवाद देने चाहिये । ऐसा 
'करने पर वह परम दयाल ईश्वर अपनी कृपा से ही सर्वदा आपकी रक्षा करेगा ।?-- इस प्रकार जो आध्यात्मिक अथं, 
समाजी भाइयों ने बताया है, वह भी असङ्गत ही दै । यद्यपि परमेश्वर की प्रार्थना, किसी प्रकार युक्त कही भी जाय, 
तथापि उसे प्रस्तुत मन्त्र का अर्थ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मन्त्रगत शब्दों से वह स्तुति-प्रार्थनारूप अथं नहीं 
निकलता है | अन्यथा उस मन्त्र का वक्ता जो परमेश्वर है, वही स्वयं 'तुझ परमेश्वर का हम आश्रय करते हैं! केसे 
कहेगा ? - - 


३८_कयोंकि 'आश्रयामः' यह शब्द भी मूलमन्त्र में नहीं है । अपनी स्वेच्छा से अध्याहार करने "की अपेक्षा 
श्रुति के अनुसार 'डषेत्वा छिनत्ति? इस श्रृतिसस्मत अध्याहार का ही आश्रय क्यों नहीं करते ? मूलमन्त्र में आये हुए 
(त्वा! पद का अर्थ 'त्वाम्‌' ही है । 'विज्ञानस्वरूप आनादरसघन इत्यादि की तो उसके परमात्मपरक होने के निश्चय को 
कल्पना करके उसे विशेषण के रूप में बताना केवल कल्पनामात्र ही है। “आप्यायध्वम” पद में 'पुरुषव्यत्यय' करना 
भो निमू'ल ही है । इसी प्रकार 'देव' शब्द को भी 'सविता' के विशेषणख्प में प्रयुक्त किया है। सविता z अगवान्‌' सूये 
ही हैं। 'सविता? शब्द qa के अर्थ में ही प्रसिद्ध है । शक्तिग्राहको में प्रधानता तो 'व्यवहार' की ही होती है। 'देव' 
शब्द का भी अर्थ, जब 'परमेश्वर' परक निश्चित हो जाय, तभी जगदीश्वरत्वादि विशेषण उसमें सङ्गत 
सकेगे। x 
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३}-सवितृशब्दस्य कथच्चितु तत्परत्वेऽपि जगदुत्पादकत्वादिविशेषणं तत्र सङ्गच्छते । सकलेश्वयंवानिति तु 
स्वास्यूहितमेव । प्राणेन्द्रियान्त: करणानि श्रेष्ठतमाय प्रापंयत्विति क: प्रार्थयते ? कस्य घ्राणादीनि श्रेष्ठतमाय कमंणे कः 
प्राथंयत्विति न स्पष्टम्‌ । हे परमात्मन्‌ नः प्राणादीनि श्रेष्ठतमाय कमंगे भवान्‌ प्रापंयत्विति तु वक्तव्यमासीत्‌ । श्रेष्ठतमः 
कर्मत्वेन श्रृत्या तु यज्ञ उक्तः । स चार्थो न गृहीतः । इन्द्रपदस्येश्वर्यवानरथंस्तु सम्भवति । तमपहायैश्वरयपरत्वमस्याप्रामाः 
णिकमेव ऐरवयंप्राप्तिस्तु कथमिन्द्रशब्दस्याथ इति विद्वांसो निभालयन्तु । è 


१००--अघ्त्या' इति सम्बोधनबहुवचनान्तपदम्‌ सर्वानुदात्तस्वरानुरोधातु । तेन यूयमाप्यायध्वमिति क्रियापदेन 
तस्य सम्बन्ध: स्वाभाविकः, तं परित्यज्य तत्र स्वेच्छाचारः शाब्दन्यायातिक्रम एव 'अघ्न्या' इति पदं नेन्द्रियपरम्‌, इन्द्रि- 
याणामतोन्द्रियत्वेन नित्यत्वातु हननाप्रसक्त्या अध्न्येति तत्र प्रयोगायोगात्‌ । 


१०1- अन्धत्वादिकन्तु गोलकविधानादेवोपपद्यते । 'अघ्न्या इति गवां नाम क एता हन्तुमर्हती' (म०भा०शा०- 
प० २६२४६ ) त्यत्र महाभारते धेनूनामेवाष्न्यात्वेनाइ्न्तव्यत्वोक्तः। 'इन्द्रिय वे वीर्यं गांव: ( श० ५।४।३।१० ) इति 
गोपदस्य कथस्बिदिन्द्रियपरत्वेऽप्यघ्न्यापदस्य तत्राप्रबृत्तेः नही न्द्रियाणि वर्धायितुंमर्हाणि न वा हुम्तु शक्यन्ते नित्यत्वादेव। 
'माता रुद्राणां दुहिता वसूना' मितिमन्त्रो नेन्द्रियपरः किन्तु घेनुपर एव। 'अघ्न्या' इति गोनामसु पठितम्‌ । निरुक्त 
( २११ ) इत्यत्रापि पशुविशेषस्यैव गोनामेति विवक्षितम्‌ नेन्द्रियनाम प्रकृतम्‌ । 


८९--सवितृ' शब्द का अर्थं किसी प्रकार से परमेश्वरपरक होनेपर ही उसमें जगतु के. उत्पादक आदि विशे- 
षण सङ्गत हो सकंगे । सकल ऐश्वयंवान्‌” यह अथे करना तो केवल अपनी कपोल कल्पनामात्र ही है । श्रेष्ठतम कमं 
के लिये प्राण, इन्द्रिय, अन्तःकरण की प्राप्ति की प्रार्थना कौन कर रहा है ? 'श्रेष्ठतम कमं के लिये किसके प्राण आदि 
को कोन अपित करे' यह स्पष्ट नहीं किया गया है । आपको इस प्रकार कहना चाहिये था कि. 'हे परमात्मन्‌ ! हमारे 
प्राण आदि को श्रेष्ठतम कमं के लिये आप अपित करें ।' श्रुति ने तो 'यज्ञ' को ही श्रेष्ठतम कर्म कहा है.। किन्तु इस 
श्रृत्यथं को तो आपने स्वीकार नहीं किया है । 'इन्द्र' पद का अर्थ -ऐश्वयंवान्‌ तो कहा जा सकता है, किन्तु उस वास्त- 
विक अर्थ को त्यागकर उसका 'ऐश्वयं' अर्थ बताना तो अप्रामाणिक ही है। स्वामी दयानन्दजी ने “इन्द्र शब्द का अर्थं 
"ऐश्वर्य की प्राप्ति जो बताया है, उसे विद्वान्‌ लोग देख लें । 


1००-अध्न्या पद, सर्वानुदात्त स्वर के कारण सम्बोधन के बहु 


वचन में है। अतः यूयमाप्यायध्वम्‌'-तुम तृप्तं हो 
जाओ- इस प्रकार क्रियापद के साथ उसका सम्बन्ध होना स्वाभाविक है। किन्तु आपने उस स्वाभाविक सम्बन्ध को 
त्यागकर स्वेच्छानुसार उसका सम्बन्ध जोड़ना 'शाब्दन्याय' का उल्लङ घन करना ही है। 'अध्न्या' पद का अर्थं 


“इन्द्रिय नहीं है । क्योंकि 'इन्द्रियाँ स्वयं अतीन्द्रिय होने के कारण नित्य , उनका “हनन? भव नहीं है । अतः 
(इन्द्रिय के लिये 'अघ्न्या' शब्द को बताना कथग्बिदपि सङ्गत नहीं हो | हनन कभी संभव नहीं है। । 


- १०१--अन्धत्व' आदि तो “गोलक' के विधान से ही उपपन्न होता है। मः 

'बष्न्या! यइ गौओों की सं ग हाभारतकार तो बताते हैं कि 
मा यह गो को संज्ञा है। उन गोड का हनन कोन कर सकता है? महाभारत (ato प० २६२४६ ) में गौओं 
च | ल - न ग ग = da है । इन्द्रिय वे वीर्य गाव:'--( शत पञ ५।४।३।१० ) इस 
WAA EE 'गो' पद का यथा कथच्ित्‌ 'इन्द्रिय' अर्थ, मान भी ले तो भी “अच्त्या' हव कावी 
-_ इन्द्रिय के लिये बताना तो कथमपि उचित नहीं है। क्योंकि 'इन्द्रियों' के नित्य होने से न तो वे बृद्धिङ्गत की जा 
= ह बा गौ 5 नामो र a । माता रुद्राणासु' आदि मन्त्र 'इन्द्रिय' परक नहीं है, अपितु AT 
BER हि हो ट। 'अध्न्या' पद 'गो' के नामों में पठित है । निरुक्त' में 'वशुविशेष' ही "गौ? हा i 

यः का अथं, प्रसज से भी प्राप्त नहीं है। छु वशेष ही “गो' के नाम से विवक्षित है । यहाँप 
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१०२--अयक्ष्मा अनमीवा इति विशेषणे अपि नेन्दियेषु सङ्जच्छतः । यक्ष्मादीनां देहरोग त्वेन प्रसिद्धेः । न 
ह्यतीरिद्रयेषु इन्द्रियेषु क्षयाख्यो यक्ष्मा सम्भवति । इन्द्रियपक्षे प्रजावतीरिति विशेषणमपि न सङ्गच्छते, पशुरूपाणामेव 
गवां तदुपपत्तेः । fra प्रापंयत्विति क्रियायाः श्रेष्ठतमाय कमंणे घ्राणादिकर्मंभिः सम्बन्धेन शान्ताकांक्षाया अनमीवा 
अयक्ष्मा इन्द्रियाणि प्रापंयत्विति पुनः सम्बन्धो न सम्भवति बीजाभावात्‌ । अस्मासु स्तेनो मोत्पद्चतामित्यपि न सङ्गतम्‌ 
माङ, योगे लोटो 5साधु त्वात्‌ । अस्मास्वितिबोधकपदाभावाच्च । 

१०३-“ईशत' इत्यस्योत्पत्तिरपि नार्थः, निष्प्रमाणत्वातु । गोपतिपदस्य धामिकमनुष्यस्येति नार्थः, निष्प्रमाण- 
त्वातु । तस्य समीपे इन्द्रियाणि बह्लीघ्र_ वा: स्युरित्यपि न सङ्गतम्‌, समीपे इत्यस्य निरर्थकत्वात्‌ । बह्वीरित्यपि निर- 
थंकमिन्द्रियाणां परिगणितत्वातु । अत्राथं भागपदार्थंस्तु नोक्तः | जगदीश्वरस्य धन्यवादा अवश्यं वाच्याः परमयं मन्त्र- 
गतस्य कस्य पदस्यार्थे इति तु नोक्तम्‌ । दयानन्देन तु भाग भजनीय त्वामाश्रयामं इत्युक्तम्‌ । 


1०४--अथ अधियज्ञार्थप रीक्षणम्‌-यदुक्तम्‌-'अन्नस्य प्राप्तये उत्तमरसलाभाय जगदुत्पादकं सेवनीयमरिनि- 
माश्चयामः । सवंजगदुत्पादकः सकलेश्वर्य वान्‌ देवः सविता भौतिकोऽस्निः, 'अग्निरेव-सविता' ( जे०उ० ४२७१ ) ( गो० 
ब्रा० Yo भा० १॥३३ ) ये सर्वं क्रियाप्राप्तिहेतवः सन्ति तान्‌ श्रेष्ठतमाय कर्मे यज्ञाय प्रार्पयति । इन्द्राय परमश्वयंप्राप्तये 
यज्ञार्थं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा अघ्न्या गावः स्युः। एवं रोगाख्यो विघ्न: चौरः पापी स्तेनो हरणशीलो हतु समर्थो 


१०२--अयक्ष्मा और “अनमीवा' ये विशेषण भी 'इन्द्रियों' के अर्थ में सङ्गत नहीं हो रहे हैं | क्योंकि 'यक्ष्मा? 
आदि शरीर' के रोग के रूप में प्रसिद्ध हैं । जो इन्द्रियां स्वय' अतीन्द्रिय हैं, उनमें क्षय” नामक “यक्ष्मा' केसे संभव हो 
सकता है । 'इन्द्रियों” के पक्ष में प्रजावतीः? यह विशेषण भी सङ्गत नहीं हो रहा है । उसकी युक्तियुक्तता तो “पशुरूप 
गाय' के अथं में ही होती है । dag इस क्रिया की आकांक्षा तो श्रेष्ठतम कर्मों अर्थात्‌ प्राणादि कर्मों से सम्बद्ध होकर 
शान्त हो गई है। अतः उसका 'अनमीवा' 'अयक्ष्मा' इग्द्रियों को अपित करे--इस अर्थं के साथ पुनः सम्बन्ध करता 
सम्भव नहीं है । क्योंकि पुनः सम्बन्ध करने में कोई कारण नहीं है। 'हमारे मध्य कोई चोर उत्पन्न न हों--यह अर्थे 
करना भी सङ्गत नहीं हो रहा है । क्योंकि 'माङ' के योग में 'लोट्‌' लकार का प्रयोग करना अशुद्ध है । 'अस्मासु' इस 
अथं को बतानेवाले पद का भी मन्त्र में अभाव है। 


१०३--६ईदात? इस पद का अर्थ भी “उत्पत्ति” नहीं है । क्योंकि ऐसा अथे करते में कोई प्रमाण नहीं है। 'गो- 
पति” पद का अर्थं 'धामिक मनुष्य’ बसाने.में भी कोई प्रमाण नहीं है। “उसके समीप इन्द्रियाँ बहुत-सी धव .हों यह 
अर्थ भी सङ्गत नहीं हो रहा है । क्योंकि 'समीप' अथे करना निरथंक ही दै । 'बह्वी'-बहुत-कहना भी निरर्थक है. 
क्योंकि 'इन्द्रियां' -तो परिगणित ही होती हैं। इस अथे में 'भाग” पद के अर्थं को छोड़ ही दिया है । जगदीश्वर को 
-धन्यवाद तो अवश्य देना चाहिये, किन्तु यह भी तो बताना होगा कि मन्त्र में प्रयुक्त हुए किस शब्द का अथे किया जा 
रहा है, यह बताना तो भूल ही गये। स्वामी दयानन्दजी ने “भागं भजनीयं त्वामाश्रयाम:--भाग अर्थात्‌ भजन करने 
योग्य तुम्हारा आश्रय हम ले रहे हैँ-यही अर्थ लिखा है। 
अथ अधियज्ञाथं परीक्षणम्‌ ` 
१०४--अब 'अधियज्ञ अर्थ क्रा भी परीक्षण करते हैं । भधियज्ञाथं को बताते हुए जो यह कहा गया है कि 
अन्न की प्राप्ति, उत्तमरस के लाभ के लिये जगत्‌ के उत्पादक होने से सेवा करने योग्य 'अरिन' का हम आश्रय लेते 
हूँ । समस्त जगत्‌ का उत्पादक सकल. ऐश्वयं से युक्त देव सविता? भौतिक अग्नि है । “अरिनरेव सविता —( जे० उ०- 
४।२७।१ ) तथा ( गो० ब्रा० Fo भा० १1३३ )--अग्वि ही सविता है-समस्त क्रियाओं की प्राप्ति के ये जो हेतु हूं, | 
उन्हें श्रेष्ठतमः कमं अर्थात्‌ 'यज्ञ' के लिये अपित करता है। “इन्द्राय”-परमेश्व्मे की प्राप्ति के लिये, यज्ञ के निमित्त 
प्रजावती? 'अनमीवा', अयक्ष्मा’, 'अघ्च्या' गौए हों । इस प्रकार रोगनामक विघ्न, जो चोर, पापी, स्तेनः अपहरण 
स्वभाव वाला है, वह हरण करने में समर्थ न हो, ओर सभी प्रजा, सुखों को प्राप्त करे। प्रजा इन प्रत्यक्ष गोओं के 
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न भवेत्‌ प्रजाश्व सर्वाणि सुखानि प्राप्नुयुः ता अस्मिन्‌ गोपतो प्रत्यक्षे गवां स्वामिनि निश्चलसुखहैतवः स्युः । स्वोपकारं 
भजति यस्तस्य विदुषो यजमानस्य पशून्‌ प्रजाः श्रियः वा भौतिकोरिनः पाति (yo २०४ ) ॥ इति, तदपि न किञ्चित्‌, 
असङ्गतेः | 


१०५-नहि भौतिकऱ्याग्ने: सब॑जगदुत्पादकतवं सम्भवति, महदादिवाय्वन्ताना तदकारणत्वातु । सकलैश्वर्य- 
वत्त्वमपि तत्र न सम्भवति, तस्य परमेश्वरघमंत्वात्‌, केवलस्याचेतनस्य सम्बोध्यत्वासम्भवाच्च । न च तदधिष्ठाता 
देवविशेषोऽर्निरत्र सम्वोध्यः, तवापसिद्धान्तापातात्‌ । ‘वायवः स्थेऽति पुरुषव्यत्ययोऽपि निष्प्रमाणः, यथाश्रुतार्थानुपपत्ता- 
वेव वाहुलकस्य व्यत्ययस्य चाश्रयणीयत्वातु । तानीत्यस्याध्याहारोऽपि निमू'ल एव । वायुपदस्य सर्वक्रियाप्राप्तिहेतव 
इत्यपि नाथं:, वायुपदस्य तत्राशक्तत्वात्‌ । 


१०६-नापि लक्षणया ताहशोडयों ग्रहीतु' शक्यः, ताततर्यानुपत्यादिलक्षणावीजासम्भवात्‌ । किश्च लक्षणयापि 
“गोभिः श्रीणीत मत्सर' ( ऋ० सं० ९।४६।४ ) मितिवत्‌ वायुपदेन वायुबिकाराणां प्राणानां ग्रहणसम्भवेऽपि न चक्षुरा- 
दीन्द्रियान्तःकरणादीनां ग्रहणं सम्भवति, तेषां तदकार्यत्वात्‌ । इन्द्रायेत्यस्य परमैश्वयंप्राप्तिरपि नार्थः, निमू लत्वातु । 
श्रवा इत्यस्य निश्चलत्वमेवार्थः न निश्चलसुखहेतुत्वस्‌, भ्र वशब्दस्य ध्र वसखहेतावशक्तत्वात्‌।, भौतिकाग्नेः प्रजापशु- 


श्रियां पालकत्वमपि न सम्भवति भौतिकत्वादेव । अधियज्ञार्थेऽपि ब्राह्मणसूत्रप्रसिद्धो यज्ञोपयोगी पदार्थो नोक्तः, तत्तु मन्ये 
याज्ञिकंप्रक्रियाया अज्ञानवशा देवेति । 


oS SS 


स्वामी के संरक्षण में निश्चल सुख का कारण बनें । जो सबके उपकार में संलग्न है, ऐसे विद्वान्‌ यजमान की पशुरूप 


प्रजा अथवा लक्ष्मी की भौतिक अग्नि रक्षा करता है।” इश प्रकार जो व्याख्यान स्वामी दयानन्दजी के द्वारा किया 
` गया है. वह निष्प्रयोजन ओर असंगत भी है । र 


१०५-क्योंकि भौतिक अग्नि समस्त जगत्‌ का उत्पादक नहीं है, और न हो सकता» है। 'महान्‌' से आरम्भ 
करके “वायु तक का कारण वह नहीं है । उसमें सर्वेश्वयंयुक्तता की भी संभावना नहीं की जा सकती है, क्योंकि वह 
परमेश्वर का धर्म है । केवल अचेतन को सम्बोधित भी नहीं किया जा सकता । भौतिक अग्नि का अधिष्ठाता देवविशेष 
अग्ति' को भी यहाँपर सम्त्रोधित किया जाना भी नहीं कह सकते, क्योंकि वैसा स्वीकार करना आपके सिद्धान्त के 
विरुद्ध होगा। “वायवः स्थ” यहाँ 'पुरुष” का व्यत्यय करने में भी कोई प्रमाण नहीं है । 'बाहुलक' या 'व्यत्यय' का 
आश्रय तभी लिया जाता है, जव यथाश्रुत अथं सङ्गत न होता हो । “तानि” यह अध्याहार भी faga ही है। “वायु 


पद का “समस्त क्रियाओं की प्राप्ति के हेतु”--यह अथं भी नहीं है। क्योंकि इस अर्थ को प्रकट करने में “वायु' पद 
शक्त नहीं है । ; 


१०६- लक्षणावृत्ति से भी 'वायु' पद का वह अर्थ, 


: नहीं कर सकते, क्योंकि लक्षणावृरि | किया 
जाता है, जब 'तात्पयं' की अनुपपत्ति हो । उसके न होने से सु णावृत्ति का आश्रय तब 


श्रीणीत' ४ 'लक्षणा' केसे कर सकते हैं ? किश्च--लक्षणा गोभिः 
श्रीणीत', के समान वायु पद से वायुविकाररूप प्राणों का ग्रहण करना संभव KA SI n अन्त?” 
करणादि का ग्रहण करना कथमपि संभव नहीं है, क्ये कि वे, उसके कायं नहीं हैं । इन्द्राय? पद का अथः 'परमैश्वर्य-- 
की प्राप्ति _कहना भी निमू'ल है। “प्र वा” का अर्थ 'निश्चलत्व' है। उसका अथ --निश्चलसूख का हेतु' कहना ठीक 
नहीं है, क्योंकि "ध्रव पद SAJE कारण इस अभ्र' को बताने में असमर्थ है। भौतिक afa ia प्रजा, पशुः 
श्री का पालक होना' भी संभव नहीं है, क्योंकि वह भौतिक होने से असमथः है । अधियज्ञवाले अर्था में भी ब्राह्मण, 
सूत आदि में प्रतिपादित यज्ञोपयोगी पदार्थों को नहीं कहा । न कहने का कारण यही प्रतीत हो रहा है कि सम्भवतः 

` याज्ञिक प्रक्रिया से परिचित न होना ही होगा । AEE क ज 2 
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१०७--आधिदेविकार्थेपरीक्षणम्‌ । यदुक्तम--'पराक्रमायोत्तमरसलाभाय सर्वपदार्थानां सम्प्रयोगेण पुरुषार्थ- 
सिद्धये भाग भगानां धनानां भाजनम्‌ तं सवितारमाश्रयाम: । सविता वै सर्वस्य safaat ( नि० १०३२ ) एवमाप्य- 
यामहे सवंजगदुत्पादक: सकलंश्वर्थवान्‌ दय स्थानो देवः सविता । (सूर्यः सवो षधिवनस्पत्यादी नामुत्पादकः ) ये सर्वेक्रिया- 
प्राप्तिहेतवंः स्पर्शगुणा भौतिका वायवः सन्ति श्रेष्ठतमाय कमंणे प्रापयति । परमेश्वयंप्राप्तये अघ्न्याः पृथिव्यादयोऽत- 
मीवाः अयक्ष्माः प्रजावतीः प्रापयतु । सवितरि सति स्तेनो विघ्नो वा समर्थो न भवति। गोपतौ ` पृथिव्यादिरक्षणमिच्छु- 
कस्य ताः ध्रूवाः स्युः सविता सर्वोपकार यजति यस्तस्य यजमानस्य श्रीः रक्षति’ ( Fo २०६ ) इति । 

१०८--तदपि न युक्तम्‌, पूर्वोक्तदोषदुष्टत्वातु । त्वद्रीत्या सविता सूर्योऽपि जड एवेति न तस्याश्रयणं युक्तम्‌ । 
आश्रयणमुपासनमेव । जड़पुजाचास्त्वया प्राणपणेन निषिद्धत्वातु । नापि तदधिष्ठातृदेबः पुञ्यस्त्वया तदनङ्गीकरातु । 
न वा सवितुभंगानां धनानां वा भाजनत्वं सम्भवति, 'तस्याग्नियोलकत्वाविशेषातु । सकलजगदुत्पादकत्वमपि तस्य न 
सम्भवति, तस्यापि जगदन्तः पातित्वातु । नापि सकलैश्वर्यंवत्त्वं तस्य परमेशधमंत्वात्‌ नापि सवितुः श्रेष्ठतमाय कर्मणे 
वाय्वादिसमपंकत्वं सम्भवति जडत्वादेव । नापि सविता अनमीवा अयक्ष्माः प्रजावतीः पृथिव्यादीः समं यितु समर्थोऽ- 
चेतनत्वात्‌ । चेतन एव सर्वोपकार' तद्याजिन च ज्ञातु शक्नोति । स एव श्रियो रक्षितुः शक्नोति । तस्मादङ्गीकत्तव्यः 
सनातनो धर्मः, तत्सम्बन्क्ली देवतावादश्च | न 


१०३-एतेनेव 'हे परमेश्वर भवान्‌ कृपया अस्माकमिन्द्राय परमेश्वयंप्राप्तये श्रेष्ठतमाय कमंणे चेमाः 


आधिदेविकाथं परीक्षणम्‌ 


१०७--आधिदेविक अर्थ करते समय स्वामी दयानन्दजी ने जो कहा है कि 'पराक्रमायः=उत्तम रस-लाभ 
के लिये सभी पदाथों के सम्यक, प्रयोग से पुरुषार्थ को सिद्धि के लिये भागम्‌'=भग अर्थात्‌ धनों के भाजन उस सविता 
का आश्रय लेते हैं।” 'सविता' सब का प्रसविता है”--इस प्रकार तृप्ति का अनुभव करते हैं। समस्त जगत्‌ का उत्पा- 
दक, सकल ऐश्वयं सम्पन्न, य स्थानवाला देव सविता सूय, समस्त ओषधि, वनस्पतियों का उत्पादक है। समस्त 
क्रियाओं की प्राप्ति के हेतु, स्पशंगुणवाले जो भौतिक वायु हैं, उन्हें श्रेष्ठतम कमं के लिये वह अपित करता है। वह. 
'अघ्न्या', 'अनमीवा', “प्रजावती”, 'पृथिवी' आदि का अर्पण करे। सविता के रहनेपर चोर या विघ्न समथ नहीं हो 
पाता है। पृथिवी आदि को रक्षा के इच्छुक, ( गोपति ) के लिये ये घ्र व हों । सभी के उपकार के लिये यजन करने- 
वाले यजमान की श्री की रक्षा, सविता करता है ।'” 


१०८--किन्तु इस प्रकार व्याख्या करना भी ठीक नहीं है । क्योंकि पूवोक्त दोष यहाँ भी विद्यमान हें । क्योंकि 
आपके सिद्धान्तानुसार 'सविता' या 'सूर्य' भी जड़ ही है। उसका आश्रय करना उचित नहीं होगा। क्योंकि आधय- 
ग्रहण करने का तात्पयं “उपासना' ही है । आपने तो “जड़” की पूजा का प्राणपण से निषेध किया है । सूय की अधि- 
ष्ठात्री देवता पूजनीय है'--यह भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसी देवता आपके मत में मान्य नहीं हे । सूय, 'भगो 
का अर्थात्‌ धनों का भाजन भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह अग्निगोलक के सिवा अन्य कोई पृथक, पदाथ नहीं है 
वह समस्त जगत्‌ का उत्पादक भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वय' भी 'जगत्‌' के ही अन्तर्गत है | वह सकल ऐश्वर्य- 
सम्पन्न भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो केवल परमेश्वर का ही धमे है । सविता का श्रेष्ठतम कमे के सिये वायुआदि 
का समर्पक होना भी उसक्रे जड़ होने के कारण ही असम्भव है। जड़ होने से ही वह 'अनमीवा', 'अयक्ष्मा', 'प्रजावती 
भृथिवी' आदि को समर्पित करने में भी असमर्थ है । वह चेतन ही होता है, जो सबके उपकार और याजक को जान 
सकता है, वही श्री की रक्षा कर सकता है। इसलिये अपने उक्त अर्थो की सिद्धि के लिये, सनातनधर्म और उसके द्वारा 


प्रतिपादित देवता वाद की ही आपको शरण लेनी होगी। 
१०४--स्वामी दयानन्दजी का अगला व्याख्यान भी--“हे परमेश्‍वर ! आप कृपा करके हमारी परमैश्वर्य- 


t. 
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प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा अध्न्या: गाः सदा प्रार्पयतु हे परमात्मन्‌ भवत्क्रपयाञमाक' मध्ये कश्चिदघशंसः पापी स्तेन- 
इचोरः मेशत कदाचिन्मोत्पद्यताम्‌ । तथा त्वमस्य यजमानस्य जीवस्य पशुन्‌ पाहि सततं 'यतो वा ता गा इमान्‌ पशू श्चा- 
घशंसः स्तेनो मेशत हन्तु समर्थो न भवेत्‌ यतोऽस्मिन्‌ पतौ पृथिव्यादिरक्षणेच्छुकस्य समीपे वह्वीर्बह्मयो गावो धवाः 
स्यात्‌ भवेयुरिति दयानन्दीयं व्याख्यानमपि प्रत्याख्यातमेव, उक्तदोषात्‌ । गोपतिपदस्य पृथिवीपतिरित्यर्थंसम्भवेऽपि 
तदिच्छुकस्येति तु न कथमप्यर्थः सम्भवति । 


११०--यत्तु भावार्थत्वेनोक्तम्‌-'मनुष्येः सदैव धर्म्यं पुरुषार्थमाश्नित्यर्वेदाघ्ययनेन गुणगुणिनो ज्ञात्वा स्वेपदा- 
थानां सम्प्रयोगेण पुरुषार्थ सिद्धये श्रेष्ठतमाभिः क्रियाभिः संयुक्तं भाव्यम्‌ यत ईश्वरानुग्रहेण सवेषां सुखैश्वयंस्य वृद्धि: 
स्यात्‌ । तथा सम्यक क्रियया प्रजाया रक्षणशिक्षणे सदेव कत्तंव्ये यतो नेव कश्चिद्रोगाख्यो विघ्नश्चोरश्च प्रबलः कदा- 
चिद्भवेत्‌ । प्रजाश्च सर्वाणि सुखानि प्राप्नुयुः । येनेयं विचित्रसृष्टी रचिता तस्मे जगदीश्वराय धन्यवादा वाच्याः। 
एवं कुर्वतो भवतः परमदयालुरीश्वरः कृपया सदेव रक्षयिष्यतीति' ( go २२ ) इति, तत्तु सवंथाऽसङ्गतम्‌, सूलाक्षरा- 
सम्बद्धत्वात्‌ ग्वेदाध्ययनेन गुणगुणिज्ञानं भवतीति तु भुमिकायामेव खण्डितम्‌ । 


११।-कऽय्रं म्यः पुरुषार्थो यमाश्रित्यग्वेंदाध्ययनं कार्यम्‌ ? धर्मश्च कः ? वैदिकेस्तु चोदनालक्षणोऽथों 
घर्मोऽभ्युपेयते । चोदनेति विधिनिषेधवाक्यानि भवन्ति | तानि च ब्राह्मणगतानि । न च तेषां त्वया प्रामाण्यमभ्युपेयते । 
ऋगादिमनत्रेस्तु गुणगुणिज्ञाने पदार्थानां सम्प्रयोगस्तन्यते । धर्म: केन कथं ज्ञायताम्‌ ? पुरुषारथेसिद्धीनां श्रेष्ठतमानां मन्त्रः 
ब्राह्मणात्मक वेदं बिना ज्ञातृमशक्यत्वात्‌ । 


प्राप्ति के लिये ओर श्रेष्ठतम कमं के लिये इन प्रजावती, अनमीवा, अयक्ष्मा, अध्न्या,--गौओं को सदा अपित करे'। 
हे परमात्मन्‌ ! आपकी कृपा से हमारे मध्य में कोई अघशंस पापी चोर उत्पन्न न हो । तम इस यजयान के पशुओं को 


सदा रक्षा करो इन गौओ और पशुओं को कोई अघशंस स्तेन न मार संके । इस पृथिवी आदि की रक्षा के इच्छक 

योपति के पास बहुत-सी KSU गोएं हों 1“--स्वग्नं असिद्ध हो गया है, क्योंकि उक्त दोष यहाँ भी विद्यमान हैं । ai- 

? का अर्थ 'पृथिवीपति होना तो संभव है, परन्तु 'पृथिवी--की रक्षा का इच्छक? यह अर्थ तो कथमपि संभव नहीं 
सकता I 


e` 


११०--भावार्थ के रूप में जो कहा गया है कि--“मनुष्यौं को सदाः 


£ Š ही धमंसम्मत पुरुषार्थं का आश्रय लेकर 
ऋग्वेद आदि के अध्ययन से गुण और गुणी को जानकर सभी पदार्थों का सम्यक्‌ प्रयोग करते हुए पुरुषाथं की सिद्धि 


के लिये श्रेष्ठतम क्रियाओं से संयुक्त होना चाहिये जिससे ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा सब के सुख और ऐश्वर्या की वृद्धि 
हो। सम्यक, क्रिया से प्रजा का रक्षण और शिक्षण सदा ही करना चाहिये । जिससे कोई रोगरूप हि 
चोर कभी प्रबल न हों सक, तथा प्रजा समस्त सूखों को प्राप्त करे । जिसने यह विचित्र सृष्टि रची है, उस WA 
को धन्यवाद देने चाहिये । ऐसा करनेवाले तुम लोगों की परमदयाल ईश्वर कृपा करके बडी WA क ल 
ma प्रतिपादनात्मक व्याख्यान भी सवंथा असङ्गत है, क्योंकि मन्त्र के अक्षरों से उसका सता T e र 
रहा है। हमने अपने इस ग्रन्य की भूमिका भाग में स्वामी दयानन्दजी की उक्त व्याख्या 'ऋगेदाध्ययन से गुण-गुणों 3 
ज्ञान होता है?--का खण्डन कर दिया है । दाध्ययन से गुण-गु 


हु शी १-धमंयुक्त यह पुरुषार्थं कोन-सा है, जिसका आश्रय लेकर ऋगे 
धर्म कौन 2? वैदिको के द्वारा तो 'चोदना' स्वरूप धर्म को स्वीकार किया जाता है । विधिवाक्य और निषधवाक्य ही 
“चोदना शब्द से कहे जाते हैं। वे वाक्य ब्राह्मणग्रन्यो में हैं, ओर उन ग्रन्थों को आप प्रमाण मानते नहीं है । 'ऋगू' 
आदि के मन्त्र तो 'गुण-गुणी के ज्ञान में पदार्थों का सम्यक, प्रयोग वतलाते हैं। धमं को कोन कंसे न ? ेष्ठतम 
पुरुषाथ की सिद्धियो को मन्त्र ब्राह्मणात्मक वेद के बिना जानना संभव नहीं है। WA 


द आदि का अध्ययन करना चाहिये। 
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प्रथम सन्त्र का हिन्दी सारांश 


MER “इषेत्वे'ति छिनत्ति, अर्थात्‌ पलाशशाखा का अथवा शाल्मली शाखा का छेदन करता है । अथवा 
“इषेत्वोजंस्वा' का प्रयोग करते हुए 'छेदन' करता हूँ । अथवा दोनों के साकांक्ष होने से 'शाखा' को झुकाता हँ--यह 
उत्तर है। पलाश की शाखा अथवा शमी की शाखा में विकल्प माना गया है। उसके छेदन में 'इषत्वोजत्वा' इन दो 
मन्त्रों का विकल्प किया गया है। उसका कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं है। यही स्थिति 'उजेत्वा' की भी है । वचन सामथ्यं 
से अहष्ट प्रयोजन मानने पर तो दोनों के द्वारा एक ही अहष्ट प्रयोजन की कल्पना करना न्याय सङ्गत होगा। इस 
प्रकार अल्प अनुमान करना होगा--इस पूर्वपक्ष को उपस्थित करके समाधान किया गया है कि जो 'सम होता है, 
वहाँ वाक्यभेद होता है । 'सम' का अथं है कि जिनमें परस्पर कोई आकांक्षा न हो वहाँ वाक्यभेद हुआ करता है। 
“ इषत्वा” से एक अर्थं किया जाता है । “उजेत्वा” से दूसरा अर्थ किया जाता है । यद्यपि प्रत्यक्षादि प्रमाण से कोई दृष्ट 
अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा है, तथापि श्रुति से तो अथं प्राप्त हो रहा है कि--''इषेत्वा” से छेदन करना ऑर 'उर्जेत्वा? 
से अनुमार्जन करना । निष्कर्ष यह है कि शाबरभाष्य के द्वारा उपयु क्त काण्वसंहिता के दोनों वाक्य श्रुति के रूप में 
उदाहृत करके इषेत्वा' और “उर्जेत्वा” इन दो वाक्यों को स्वीकार करके दो मन्त्र माने गये हैं। इस रीति से पूर्व- 
मीमांसा सूत्र और उसके भाष्य के द्वारा एक कण्डिका में अनेक मन्त्र सिद्ध होते हैँ। माधवाचारयं की अधिकरण न्याय- 
माला में भी “इषत्वोर्जत्वा” में क्रिया पद के अभाव के कारण “उर्‌ प्रथस्व” मन्त्र के समान स्मारकत्व के अभाव से 
एक अहृष्ट की कल्पना करने में लाघव होने के कारण यह एक ही मन्त्र है--यह पूवं पक्ष उपस्थित किया गया है। 
सिद्धान्तपक्ष में कहा गया है कि काण्व ब्राह्मण में 'छिनत्ति', 'अनुमाष्टि' इस प्रकार से विनियोग के श्रुत होनेपर उसके 
अनुरोध से भिन्न-भिन्न दो मन्त्र हैं। यहाँ पर “छिनदूमि' और 'अनुमाज्मि' इन क्रिया पदों का अध्याहार करना होता 
है। महर्षि कात्यायन ने भी पर्ण की शाखा का छेदन बताया है । किन्तु पणं शाखाढेदन का 'इषेत्वा' मन्त्र, शौनको 
संहिता का आदि मन्त्र नहीं है । अपितु पिप्पलाद संहिता का वह प्रथम मन्त्र है । किन्तु आपकी हप्टि से तो वह “संहिता' 
वेद ही नहीं है। महाभाष्य की रीति से चलने पर आपके मार्ग की शोनकी संहिता वेद से बहिभू त हो जायगी तथा 
'पिप्पलादसंहिता' भी वेद नहीं कही जायगी ! 


पुनश्च काण्व के अनुसार 'इषेत्वा” आदि के स्वतन्त्र मन्त्र होने का निर्णय किया गया हैं । द्वितीय अध्याय के 
प्रथम पाद में “अर्थेकत्वात्‌” सूत्र पर शाबरभाष्य में विचार हुआ है कि प्रश्लिष्ट रूप से पठित यजुओं में यह केसे 
समझा जाय कि यह एक यजुमन्त्र है--इस आशङ्का पर बताया गया है कि जितने पदों से एक “यजन' रूप अर्थ प्रतिः 
पादित हो उतना पदसमूह एक यजु है । कितने पदसमूह से एक यजनरूप मर्थ होता है? ऐसी शङ्का उपस्थित कर 
उत्तर दिया है कि जितने से क्रिया का उपकार प्रकाशित हो, उतना कथनीय होने के कारण उसे एक वाक्य समझा 
जाता है । अतएव यह प्रसिद्ध है कि 'एक अर्थ का प्रतिपादक एक वाक्य होता है।' वहींपर “समेषु वाक्यभेदः स्यात --- 
सम मन्त्रों में वाक्यभेद होगा--इस सूत्र से “इषेत्वा”,--“उर्जेत्वा” ये दो वाक्य होगे। तथा “आयुयंज्ञे न" आदि भिन्न: 
भिन्न वाक्य हैं या एक वाक्य है ? “इषेत्वा” इतने मात्र से ही उसका निर्णय हो जाता है। “मा हिस्यातु सर्वाभूतानि' 
से हिंसा मात्र का निषेध किया जाता है। “अग्नीषोमीयं पशुमालभेत” अर्नीषोमदेवताक पशु का आलम्भन ( हिंसा ) 
करे-यह वचन तो अपवादरूप है । यज्ञगत हिंसा के अतिरिक्त “हिसा-निषिद्ध है । वेद में प्रतिपादित हिसानिषध 
का यही तात्पर्य है । अथवा यजुर्वेद आदि सभी वेदों में मन्त्र से निषेध में पर्यवसित होनेवाले वाक्य का अभिप्राय है। 
निषेध और विधि दोनों में पयंबसित होनेवाले वाबयों के लिये 'मन्त्र' पद का प्रयोग होता है, जेसे-“ये मन्त्रा प्रोक्षणे 
गवाम्‌” आदि स्थलों में है। इससे “इषेत्वोजेत्वा” यहाँ गोपथकार दो मन्त्र नहीं मानते. किन्तु “श्रेष्ठतमाय कमणे 
यहाँ से प्रारम्भ करके “यजुर्वेदमधीयते' तक सम्पूर्णपाठ को एक ही मन्त्र के रूप मै योतित करते हे ॥ स्वामी दया- 
नन्दजी का यह कथन भी कोई महत्त्व नहीं रखता है, क्योंकि वहाँ का 'आदि' पद, मन्त्र के आदि का द्योतक है। आपके 
कथनानुसार “पाहि” तक की मन्त्रता इससे नहीं सिद्ध होती हे । वहाँ कण्डिका के प्रतीक का ग्रहण ही इष्ट है। 
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कण्डिकाओं में अनेक मन्त्र होते हैं। अत एवं नमस्कार आदिवाला एक यजु है और नमस्कारान्त एक यजु है-ये यास्कादि 
महषियो को उक्तियां सङ्गत होती हैं। 

यह जो कहा गया है कि “इषेत्वोर्जेत्वा” को आदि कहकर यजुर्वेद का अध्ययन किया जाता है--यह गोपथ- 
कार का वचन है, यहाँ कृष्णयजुर्वेद विवक्षित नहीं है”--यह कथन भी नितान्त उपेक्षणीय है । क्योंकि यहाँपर "यजुवद 
शब्द, अन्य यजुर्वेद ग्रन्थों का उपलक्षण है । अन्य शाखाओं की संहिताओं में 'वेदत्व', परम्परा प्राप्त है--यह बात 
श्रुति, स्मृति, पुराण आदि से भो सिद्ध है । मुक्तिकोपनिषद्‌, पुराण और महाभाष्य में अनेक शाखाओ से युक्त चारों 
वेदों का वर्णन है। महाभाष्य में जेसे--ऋक , यजु, साम वेदों के प्रतीक के रूपों में “अग्निमीले पुरोहितम्‌» “इषत्वो- 
जेत्वा”, “अग्न आयाहि वीतये”--इनका ग्रहण किया है, वैसे ही अथवंवेद का प्रतीक ' शन्नोदेवी” मन्त्र भी वहाँ बताया 
है। अत: स्वेच्छा से देवता आदि की कल्पना करना मत्त्राथ के विरुद्ध चलना ही है। कात्यायन आदि महषियों के 
विनियोगो के आधार पर ही देवता आदि का ज्ञान प्राप्त करना होता है । सायण के द्वारा उद्धृत काण्व ब्राह्मण के 
हारा भी इपेत्वा' इस मन्त्र की देवता, कात्यायन के द्वारा बोधित 'शाखा” ही है। 


यह भी विचारणीय है कि “इषेत्वा' से लेकर aga पाहि' तक एक ही मन्त्र मानागया है ।” यहाँपर 'सवितृ 
शब्द के देखने से आपाततः कहा गया है कि इस मन्त्र की देवता 'सविता' है । 'ब्राह्मण', 'सूत्र” आदि के अनुसार तो 
इस कण्डिका में 'इषेत्वा', 'उर्जेत्वा' इत्यादि अनेक मन्त्र हैं। पण्डित ब्रह्मदत्तजी ने “यजुवंदादि मन्त्र से पशुहिसा का 
वारण हुआ है”--इस महाभारत के पद्य को उद्भूत करके 'पशून्‌ पाहि” तक सम्पूर्ण कण्डिका एक ही मन्त्र है, यह सिद्ध 
करने का प्रयास किया है, किन्तु श्रुति विरोध को न समझपाने के कारण उनका प्रयास व्यर्थं ही हो गया है। यजुर्वेद 
की प्रथम कण्डिका में जितने मन्त्र हैं उनमें “सप्तम्पास्तसिल्‌' को समझनेपर आक्षेप नहीं हो पायगी । अथवा 'मन्त्र' पद 
का भन्त्रसमूहरूप कण्डिका में गौण प्रयोग भी हो सकता है। किच्च यहाँ पशुहिसा का वारण नहीं है, अपितु “पशुपालन” 
को प्रार्थना है । 'पालन' को ही हिंसा का वारण नहीं कह सकते । आधुनिक शासकों के द्वारा पशपालन के प्रयास होते 
रहने पर भी 'हिसा' भी स्वीकार की ही जा रही है । यह भी नहीं है कि 'यजुर्वेद' शब्द से एक ही संहिता ग्रहण की 
जाय । 'कष्णयजुर्वेद' भी यजुवद शब्द से हो प्रसिद्ध है। जहाँ 'यजुर्वेदादि मन्त्र से कहा गया है, वहाँ यजुर्वेदादि मन्त्रं 
से-यह अथ होता है । वहाँ मन्त्र शब्द 'ब्राह्मण' का भी उपलक्षण है । 'मा हिस्यात्‌ सर्वा भृतानि’ इस ब्राह्मण 
वाक्य से हिसा का निषेध होता है, किन्तु 'अग्नीषोमीयं पशुमालभेत” इस अपवादक वचन को देखने पर ज्ञात होता है 
कि यज्ञीय हिसा के अतिरिक्त स्थल में हिसा का निषेधक वह वचन चरिताथं होता है। 


जो यह कहा गया है कि “दुर्गाचाय अर स्कन्दस्वामी को भी 'शाखा? आदि को मे 
करना अभिमत नहीं है, यास्क ने भी 'तद्य अनादिष्टं देवता” आदि से उपक्रम क्ररके ल ; क 
ZA है को तक Faa उचित नहीं है, वह तक न रहकर कुतक” करना ही कहलाएगा । क्योंकि 'शाखा' आदि को 
न T पर भी उनका देवता होना युक्ति सिद्ध है। प्रधान हवि, जिस देवता की होती है, उसके 
संस्कारपरक अ मे रा दो Samaa या 'माहेन्द्र' प्रधान हवि है। अतः 'एषेत्वा' आदि उसी के 
वि के प्रधान होने से ५ ता बोधक लिङ्ग न हों, वे 'ऐन्द्र' या 'माहेन्द्र' होते हैं । यह दुर्गाचार्य का वचन तो 
हव क प्रधान होने से “इषेत्वा” आदि मन्त्र 'ऐन्द्र' या 'माहेन्द्र' हैँ-यह द्योतित करता T 


आ = o as WE sive नहीं है, उनके देवता निरूपणप्रसङ्ग में sgar आदि समस्त 
a हु बा श्य से हविः प्रदान हुआ है - ऐसा बताया गया है । 'कुबिदङ्गो' आदि 
या माहेन्द्र है', अत: शेष भूत मन्त्र ना पापा जतः वदा प्रजापति देवता है। 'आमावास्या में पय ऐन्द् 
=, a ह च्छेदन आदि में सान्नाय्यसंस्काररूप से विनियुक्त है । 'इषेत्वा! आदि उस देवता 
Te मी वही अभिप्राय रखता है । पुनश्च साज्नाय्य के संस्काररूप से उसके अङ्गभूत 'इषेत्वा' आदि 
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सभी मन्त्रों के माहेन्द्र आदि देवता होते हैं । इस कारण तत्तन्मन्त्रों की अपनी-अपनी देवताओं का अपलाप नहीं होता । 
अन्यथा अग्नि सवं देवरूप है' । अतः जो मन्त्र या कम विशिष्टदेवतापरक नहीं हैं, उनकी देवता “अग्नि! है--ऐसे वचनों 
का आधार होनेपर भी मन्त्रं में देवताओं का अन्वेषण क्यों किया गया है? . 


महषि कण्व ने तो प्रथम ही कहा है--“ऋषि, देवता और छन्द का विवरण आरम्भ करे गे । यजबेंदस्थ मंत्रों 

के अक्षरों की नियम गणना न होने से कुछ मन्त्रों में छन्द नहीं हैं। उनके द्रष्टा ही उनके ऋषि हैं। उनके स्मरणकर्ता 
परमेष्ठी आदि देवताओं में अन्तभू त हैं । अग्नि आदि हविग्रहण करनेवाले तथा स्तुतिग्रहण करनेवाले हैं ।”--ऐसा कह- 
कर अनस्‌ शाखा उखा शमी उपवेश कपाल इष्म उलूखल आदि प्रतिमाभूत हैं ऐसा कहा है । अतः “शाखा” आदि को 
देवता कहने में कोई बाधा नहीं है। वहाँ गायत्री आदि छन्दों के विषय में कहा गया है कि इन सव को बिना जाने जो 
व्यक्ति अध्ययन, पाठ जप, हवन, यज्ञ, याजन, करता है, उसका ज्ञान निर्वीर्य ( बासी ) हो जाता है। तदनन्तर वह 
रते में गिर जाता है। स्थाणु ( ठूँठ ) बन जाता है । वह मृत्यु को प्राप्त कर पापयोनियों में जाता है। और जो इनका 
ज्ञान प्राप्त करके अध्ययन करता है, उसका ज्ञान, वीयेवान तथा अथंवेत्ता का ज्ञान वीर्यवत्तर होता है। जप, हवन, 
यज्ञ का फल उसे प्राप्त होता है । इस प्रकार के महत्त्व मे परिपूर्ण ऋषि, देवता, आदि के ज्ञान की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती और न ही उनका अपनी इच्छा से निर्धारण किया जा सकता है । 


'अप्राणः' आदि श्रृतियों में ईश्वर को मन और प्राण से रहित कहा गया है। प्रथम।न्तरूप में पठित "वायवः? 
यह कतृ पद 'स्थ' इस क्रियापद से सम्बन्ध के कारण निराकांक्ष हो गया है । “प्रापंयतु' इस सकर्मक क्रियापद के कमं के 
रूप में 'वः' यह पद है । मूल में “यत्‌ 'तत्‌' के अभाव में भी 'वः ( तुम्हारे ) जो प्राण अन्तःकरण आदि हैं, उन्हें 
सविता, श्रेष्ठतम कमं के लिये प्रकृष्टरूप से अपित करे'--ऐसी कल्पना करना भी स्वच्छन्दता ही कहलाएगी । “आप्या- 
यध्वम्‌' के स्थानपर 'आप्यायामहे” व्याख्या करना भी निमूल ही है । द्वितीय व्याख्यान में यह असङ्गति है कि परमेश्वर 
ही परमेश्वर को कैसे सम्बोधित करता है? 'इनद्र' शब्द का अथे जब ऐश्वयंवान्र पुरुष है, तब वह “ऐश्वर्य” को प्रार्थना 
केसे करेगा ? मूल में 'यजमान' शब्द, यज्ञकर्ता का बोधक है । अतः उसका 'जीवसामान्य' अथे करना भी निराधार ही 
है। और भावाथं तो दूर से भी मन्त्र के अक्षरों का स्पश भी नहीं कर रहा है । “विश्वानि देव' इत्यादि मन्त्र के व्याख्यान 
में “ईश्वर के द्वारा जीवों के लिये तथा गुण-गुणिविज्ञान के उपदेश के लिये ऋग्वेद सभी पदार्थो की व्याख्या करके 
“मनुष्यों को उनसे यथा तथा उपकार ग्रहण करने के लिये कैसे क्रियाएं करनी चाहिये--यह यहाँ पर उपदिष्ट है, यह 
जो कहा है, वह भी निमू'ल ही है । क्योंकि ऋग्वेद पदार्थ वर्णन परक नहीं है । न्याय-वेशेषिक शास्त्रों के समान ऋग्वेद 
कोई पदार्थवर्णन करनेवाला ग्रन्थ नहीं है । यदि वह पदार्थवर्णन करनेवाला ग्रन्थ होता तो स्वामी दयानन्दजी के द्वारा 
भी आप्तरूप से स्वीकृत किये गये गोतम आदि महषि उसी.का व्याख्यान करते। पुनश्च आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा 
जो पदार्थे और गुण-गुणिभाव विवेचित हुए हैं. क्या स्वामी दयानन्दजी के भाष्य में उस उपयोग में आने योग्य विवेचन; 
उपलब्ध है ? अपनी उक्ति को प्रमाणित करने के लिये मूल में 'यजुभिबंजन्ति' और विवरण में ऋ क से शंसन करते है, 
यजु से यजन करते हैं, साम स्तुति करते हैं-इत्यादि श्रुतिवाक्य उद्धुत किये हैं, परन्तु उनके दुसरे अर्थ हैँ । अतः 
प्रस्तुत में वे साधक नहीं हो रहे हैं। प 


वहाँपर “यजुभियंजन्ति' इस मन्त्र का 'यजुमंन्त्रो' से यज्ञ करते हैं--यही अर्थ है। स्वामी दयानन्दजी तो 
जिससे मनुष्य, ईश्वर तथा धार्मिक विद्वानों की पूजा करते हैं, समस्त विद्याओं को सङ्गति, शिल्प विद्याओं का सङ्गति 
करण, शुभविद्याओं का गुणदान, यथायोग्य सबके उपकार में, शुभव्यवहार में, तथा बिद्वानों में द्रव्यादि का व्यय करते 
हैं, वह aq है" ऐसा कह रहे हैं। किन्तु यह भी अविचारितरमणीय है । क्‍योंकि “यज्‌' धातु के अर्थ के अनुसार 
विद्वानों की पूजा सङ्गतिकरण, और दान आदि में यजुमंन्त्र अकिस्बित्कर हें । बिना यजुमंन्तो के भी मनुष्यों की उनमें 
प्रवृत्ति होना सिद्ध है । 'ऋचाओं का शंसन करते हैं' इत्यादि के द्वारा भी पदार्थों का गुण-गुणिवर्णन नही हुआ करता । 
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ï पहुरति'-- रूढि: योग का अपहरण 
रों का शां ना ही उनका कार्य है। “रृढियोंगमपहर/ 
सपा OTTE मन्त्रों का उपयोग होता है। 'यज्ञ का स्वरूप महर्षि कात्यायन ने 


— से परिभाषित यज्ञ में ही यजुः य व ia ठं 
कका व्याख्यान करते हैं”, “द्रव्य, देवता, और त्याग ही यज्ञ है । peeke ने poe 
'तद्धितप्रत्यय अथवा aga पद से द्रव्य के प्रति देवतात्व प्रकट होता है। उस द्रव्य की देवता 


ant पदार्थ है । 'यज्ञ' शब्द भी उसी अर्थ में प्रसिद्ध है। इस रूप में प्रसिद्ध 'याग' का ही यजु- 
मतों ह न हतो है। माचीचा यजेत्‌? इत्यादि विधिवाक्यो के द्वारा डा ï be a ध्य 
विधान है उन्हीं में यजु' आदि का 'उपयोग होता है। जैमिनिमहरषिप्रणोत द्वादशाध्यायी मीमांसा में भ॑ 
विचार हुआ है । वहींपर यथास्थान देवपूजा, सङ्गतिकरण आदि का भी समाबेश है । : 
महि कात्यायन ने भी 'तिष्ठद्वोमा' इत्यादि से याग ओर होम का भेद बताया है। खड़े होकर लि 
होता है, वे 'तिष्ठद्धोम' कहलाते हैं 1 वषट्कार के द्वारा जिनमें आहुति दी जाती हो उन्हें 'वषट्कार प्रदान $ हे 
जिनमें 'याज्या' और 'पुरोनुवाक्या' का प्रयोग होता है, वे 'याग' कहलाते हैं। सामान्य पुजा, दान आदि कर्मों में 
वषट्कार' पूर्वक होम होता नहीं है! उनमें 'याज्या, पुरोनुवाक्या' का प्रयोग भी नहीं होता । 'होम नामक क का 
भी 'याग' से भेद बताया गया है । जहाँ कर्ता के द्वारा बैठकर ही 'स्वाहाकार' पूर्वक आहुति दी जाती है, जहाँ याज्या 
आदि का प्रयोग नहीं होता है और 'जुहोति' पद से विहित होता है, उसे 'होम' कहते हैं । 'हवि का अपण करने के 
लिये जो विहित कम है, उसे 'याज्या' कहते हैं । देवता का अनुस्मरण करने के लिये “अनुवाक्या होती है। “ह्वयति 
` पुरोनुवाक्या’ आदि श्रुति से उसका कथन किया जाता है । वस्तुतः मन्त्र में वक्ता “ऋषिः होता है। मन्त्र के द्वारा जो 
कहा जाता है, वह 'देवता' होती है । सर्वानुक्रमंणीकार ने तो “इषेस्वा” इत्यादि मन्त्र की देवता “शाखा बताई है। 
उसका अनादर करना तो प्रमाद ही कहा जायगा । : 
विनियोग से देवता का निर्णय करना दुर्गाचाय की रीति से प्रदर्शित कर ही चुके हैं। 


यह जो कहना है कि 'सर्वानुक्रमणीकार' के द्वारा प्रदर्शित 'देवताचाद' .तो आधुनिक है। किन्तु .यह कथन 
अत्यन्त तुच्छ है। आधुनिक भाइरल पद्धति से तो आपकी 'शाकली संहिता” आधुनिक होने से नहीं वच रही है। 


'यह तो आपने कहा है कि “गुरु से, तक से, शतपथ श्रुति से मन्त्रों के छन्द, ऋषि और देवताओं का कथन 
. करता हुँ”--इस प्रकार कहते हुए 'उब्वटाचाथ ने सर्वानुक्रमणी की अवहेलना की है--यह कथन aş उपेक्षणीय ही' 
है ' श्लोक में प्रयुक्त 'च' शब्द से सर्वानुक्रमणी का भी बोध हो रहा है । यह जो आपने कहा है कि “स्थावर .होने के 
कारण उनको 'देवता' कहना उचित नहीं है”--किन्तु यह कथन भी भ्रमपूर्ण ही है, त्रयोंकि 'देवता' तो अधिष्ठात्री हुआ 
करती है । उव्वटाचार्य ने भी 'शाखा? को ही देवता होना बतांयां है। 'शाखा आदि तो उसकी प्रतीक हैं। स्वामी दया-' 
नन्द जी ने तो निरुक्त, दुर्गाचाय आदि के द्वारा प्रदर्शित रीति से हविदेवता के अनुरोध से भी इषेत्वा' आदि की 'शाखा' 
देवता न बताकर स्वयं अपनी कल्पना से सविता” को देवता कह दिया है। किन्तु 'इषेत्वा' आदि मन्त्र से 'सविता' 
का कोई सम्बन्ध ही नहीं है । : 


ह जो यह कहा गया है कि “नवो नवो भवति” इस मन्त्र का सर्वानुक्रमणीकार ने 'चन्द्रमा' देवता कहा है । 
ओर यास्क्र ने “आदित्य” देवतावालां दूसरा पाद बताया है। तथा “प्रवर्धयते? में 'चन्द्रमा' देवता कहा है ॥ किन्तु 
सव मखो में धूल झोंकनामात्र है यहाँपर यास्क ने यथा ने यथाकथस्बित'र्वापरं चरतो' इस द्वितीय पाद का: ही 
'आदित्य' को देवता बताया है, न कि सम्पुर्ण मन्त्र के विषय में यह बात कही है । सर्वानुक्रमणीकार तो. समस्त मन्त्र के 
अभिप्राय से 'चन्द्र' को देवतां कह रहे हैं । ऐसी स्थिति में विरोध: कहाँ है ? । 


आश्वलायन आदि श्रौतसूत्रों के उदाहरणों को प्रंदशिंत कर जो एक मन्त्र के अनेक विनियोग दिखाकर विरोध 
का उद्भावन किया है, वह उपेक्षणीय है । विनियोग का भेद तो ब्राह्मणवाक्य तथा आषंवाक्यो से प्राप्त होता है । उसः 
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स्थिति में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है। अतएव आइवलायन श्रौतसूत्र तथा è 
l 7 में a : त्र तथा री मन्त्र ' चान्द्रः 
T d a हुआ है । तैत्तिरीय वौधायनादि सुत्रो में क T रा या 
है। इस प्रकार के बनेक ह मैतायणी संहिता में यह मनत, वंशवदेव चर में विनियुक्त है। ये विनियोग प्रामाणिक 
नहीं हे मि नतत कट ण हे मन्त्र भी भिन्न-भिन्न देवताओं के होने में कोई विरोध 
इत्‌ में व “क । मन्त्र के पद ही देवता हैं, i 
s a z कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ऋषियों के मतभेद से व र. मेथी ग्या बाप 
WALI प्रामाणि क्रमणी आदि से उनका समन्वय संभव हो जाता है । क्योंकि 'र्वानुक्रमणी' और बृहृद्वेवता' का 
विनियोग के बल TA । उसका आज तक कोई बाधक नहीं हुआ है । आषंग्रन्थों में समन्वय ही अभीष्ट होता है । श्रोत- 
व से ऐन्द्र्या इस ऐन्द्री ऋचा के 'कदाचन' इस मन्त्र का 'गाहंपत्य' के उपस्थान में विनियोग होता 
हना बहा hi भी लिया जाने योग्य है । ऐश्वय के योग से गाहपत्यास्नि भी 'इन्द्र' पद से सम्बोधित 
ग्रन्थों और ऋषियों के कारण 'शन्नोदेवी” इस मन्त्र का 'शनि' पूजा में भी विनियोग होता है। विभिन्न प्रामाणिक 
आदरणीयता होत zA aa maa होने पर अथवा एक ही प्रामाणिक ग्रन्थ में ऋषियों के मतभेद रहने पर सभी की 
'पर्जन्यार्नि! को ती है। थर fert: प्रसुष्ट्ति इस ऋचा में 'शाकपुणि' ने 'इलस्पति' को देवता कहा, 'गालव ऋषि” ने 
बताया है । ऋषि ने भूषा” को और 'शौनकऋषि' ने 'इन्द्र' को तथा 'भागुरि' ने 'वेशवानर' को देवता 
तात्पये नहीं हर zA कसन मी या क्योकि समानबल होनेपर विकल्प संभव हो जाता है । इसका यह 
नता हृष्टि के भेद से २ y TR कक है वह भी देवता या विनियोग को कल्पना करने लग जाय । 
है, वह व्यथ है, क्योंवि 2% दयानन्दोक्त देवताओं के समर्थन में 'उच्चाक्येः' आदि जो प्रमाण के रूप में दिया जाता 
ऋषि नहीं है ॥ के वहापर मन्त्रद्रष्टा क्रषियो की 'उच्चाक्यदृष्टि' कही गई है । स्वामी दयानन्दजी कोई मन्त्रद्रष्टा 


निरुक्त के परावर ज्ञाताओं में अधिक विद्यावान्‌ प्रशस्त होता है'--इस कथन से स्वामी दयानन्दजी के परा 
न i कारण उनकी 'देवताकल्पना' का समर्थन, जो समाजी लोग करते हैं, वह भी कुश-काशावलस्बन के 
रिक्तया तपस्वी के Wa । क्योकि आशय को बिना समझ ही यह कहा गया है । उक्त वचन के द्वारा ऋषि के अति- 
बताओ तानि ८ रक्त किमी पुरुष का देवता आदि के निर्धारण में स्वातन्त्र्य नहीं है । अपितु अनेक पारोवर्या- 
मचे gi क विद्वान को प्रशस्त कहा गया है । इसपर दुर्गाचाये की व्याख्या है- वहाँ पहिले यह कहा गया है 
छ कक हर में प्रवीणता प्राप्त होनेपर भी श्रुति से भी केवल तक के आधार पर पृथक करके मन्त्रों की 
देवता का निर्ण ता रने । ऋषि या तपस्वी शा अतिरिक्त किसी पुरुष को मन्त्रो का प्रत्यक्ष नहीं है । इस मन्त्र में 'सविता 
काम ma करने में श्रुति सहायक त्त है, क्योंकि वैसा कहीं उल्लेख नहीं है । किश्व मन्त्र का व्याख्यान, प्रकरण 
न ही होना चाहिये । जहाँ कहीं तक या बहुश्रुतता के आधार पर प्रकरण के बिना ही मन्त्रों का व्याख्यान 
हासानुप्रवेश हैं। । मनतों की व्याख्या प्रकरण के अनुसार ही होनी चाहिये । ये प्रकरण--यज्ञ, देवता, अध्यात्म, इति- 
T. 1 


ही यदि यह कहा जाय कि वेदाध्यायी विद्वान्‌ प्रकरण भी जान सकता है, तो उसपर कहना यह है कि = 
रणो का प्रत्यक्ष ऋषि से भिन्न या तपस्वी से भिन्न किसी अन्य पुरुष को नहीं हुआ करता । जो उपदेश व कतोरा 
हैं उनके प्रति यह कथन है कि उन परावरज्ञ अर्थात्‌ मन्त्राथा के पर-अवरभाव को जाननेवालों में अधिक 
विद्याभ्यासी तथा बहुश्रुत पुरुष मन्त्रार्थ के ज्ञान में प्रशस्त माना गया है । आधुनिक स्वामी दयानन्द आदि 
ऋषि नहीं हैं । यह बात भी वहीं के पर्यालोचन से ज्ञात होती है । ऋषियों ने उत्क्रमण करते हुए देवताओं से 
पुछा कि 'हमारा ऋषि कौन होगा ? तब देवताओं ने कहा कि 'तुम्हारा ऋषि तक होगा। मन्त्रार्थे की चिन्ता 
में ऊहापोह हो 'तक” है । इससे स्पष्ट होता है कि सभी 'ऋषि' नहों होते हैं । ऋषियों से भिन्न सभी पुरुषों 
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को निरुक्त आदि आपं ग्रन्थों के आधार पर ही मन्त्रों के अर्थों का ज्ञान होना सम्भव होता है । दुर्गाचार्य ने कहा है कि 
निरुक्त शास्त्र में परिश्रम किये हुए जो विद्वान्‌ हैं, वे मन्त्राथं के विषय में जो कुछ विचार करते हैं, उन्हें आषं कहते हैं। 
वे अपनी इच्छा के अनुसार स्वतन्त्ररूप से मन्त्रार्थं नहीं बताया करते हैं। इतना ही नहीं, महषि यास्क ने निरुक्त विद्या 


का भी 'तप के द्वारा 'पर' की अभिलाषा करनी चाहिये'--कहा है । 'अपनी आयु की इच्छा रखनेवाले को मनमाना 
निवंचन नहीं करना चाहिये'-यह भी उन्होंने कहा है॥ १॥ 


क 
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[ ६१ ] 


वसी; पवित्रमसि द्योरसि पृथिव्यसि मातरिश्वनो घर्मोऽसि विश्वधा 


हन zazi | | 
असि । परमेण धाम्ना दु हस्व मा हार्मा ते यज्ञपतिहर्षीत्‌ ॥२॥' 
—( वा० सं० १२ ) 

१--“वबसोः पवित्रमिति पवित्रमस्यां बघ्नाति gaY (.का० श्रौ० go ४२1१५ ) 'त्रिवृद्दा' ( का० sto सु०- 
४1२।१६ ) अस्थां शाखायां कुशावेव पवित्र बध्नीयात्‌ । इति प्रथमसूत्रार्थ: । दो कुशो कुशत्रय वा पवित्रमुच्यते । अथवा 
निवृत्‌ =न्रीणि दर्भतृणान्येव पवित्रं शाखायां बध्नीयात्‌ । इति द्वितीय ga: । एतत्पवित्रबन्धन' शाखोपगूहुनात्‌ qi- 
मेव कार्येमु । पाठक्रमादार्थक्रमो बलीयानिति न्यायात्‌। | | 

वसोः वासयति दृष्ट्यादिद्वारा स्थापयति विश्वमिति वसुर्यज्ञः। 'यज्ञो वे वसु” ( श० १।७।१। ) इति 
SA: । तस्य । यज्ञशब्देन तदीयहविद्र व्यरूपं सानाय्य' लक्ष्यते । हे दर्भभय पवित्र वसोः इन्द्रदेवताया निवासहेतोः 
पयसः शोधकं पवित्र त्वमसि । अनेन मन्त्रेण पवित्रं निर्माय पर्णंशाखायां बध्नीयातु। 

२-श्रोक्ते 'चौरसीति स्थाल्यादानम्‌' ( का० श्रौ० सू ४२1१० ) वत्सं संसृज्य “उपसृष्टा' इति दोग्धा 
प्रोक्त अध्वयु: द्यौरसीति मन्त्रेण स्थाल्यादानं कुर्यात्‌ इति सूत्राथेः । यस्यां स्थाल्यां क्षीरः प्रक्ष प्तव्य' तद्ग्रहणा- 
थेश्यि मन्त्रः । 

द्यौरसि । हे स्थालि मृज्जलाभ्यां निष्पन्ना त्वं द्यौरसि जलहेतुवृष्टिप्रद्य लोकरूपासि । दय सम्बन्धात्‌ तद्र- 
पत्वमस्यामुपच्यंते । 

तथा पृथिव्यसि पृथिव्याः सकाशञादुद्घुतया मृदा निष्पन्नत्वात्‌ त्वं पृथिवीरूपासि । 

“मातरिश्वन इत्याधिश्रयति” ( का० श्रौ० Jo ४।२।२० ) मातरिश्वन इति मन्त्रेण गाहंपत्यादुदीचोऽङ्गाराक्निः 
रुह्य तेषूखामधिश्रयेदिति सूत्राथे: । 
हे उखे त्वं मातरिश्वनः मातरि अन्तरिक्षे पूर्वयति गच्छति वधते वेति मातरिश्वा वायुः, तस्य। अथवा 
मातरि अन्तरिक्षे श्वसिति चेष्टते इति मातरिश्वा वायु; । तस्य । छान्दसो न कारः । घमंः जिघर्तीति घम} दीपकः । 
धक्षरणदीस्योः ) सःचारस्थानप्रदानेन. वायोर्दीपकः अभिव्यञ्जकः अन्तरिक्षलोकरूपासि । यतो हि तंवोदरेऽपि अन्तरि 
क्षरूपस्य अवकाशस्य सद्भावः | 

उखायाः लोकत्रयरूपत्वातु त्वं विश्वधासि विश्व दधातीति विश्वघाः विशवधारणसमर्थासि । 


१-श्रौतसूत्र के अनुसार शाखा में पवित्र को बाँधना चाहिये । दो या तीन कुशों को 'पवित्र' कहते हैं। यह 
पवित्र का बन्धन शाखोपगृहन से पूर्वे करना चाहिये । क्योंकि पाठ क्रम की अपेक्षा आर्थक्रम बलवान्‌ माना गया है। 
'यज्ञो वे वसु: श्रुति के अनुसार 'वसु' शब्द का 'यज्ञ' अर्थ है, और लक्ष्याथं 'साज्ञाय्य हविद्र'व्य' है । उस -दर्भमय पवित्र 
से निवेदन किया जा रहा है कि इद्धदेवता के निवासहेतुभुत पयस्‌ ( दुध ) के शोधक तुम हो । इस प्रकार 'वसो: पवित्र- 
` ससि मन्त्र कहकर पवित्र का निर्माण करे और पणंद्याखा में उसे बाँध दे । 


: .२=तदनन्तर दोग्धा के कहनेपर 'द्योरसि' मन्त्र से 'स्थाली' का ग्रहण करे । और उससे कहे कि हे स्थालि ! 
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यतः एवंरूपा अतः त्वं परमेण उत्तमेन धाम्ना बहुक्षीरधारणसामथ्य रूपेण तेजसा ह हस्व हढाभव । त्व- 
निष्ठस्य क्षोरस्य गलनं वारयितुमिति शेषः । अन्यथा भग्नायास्तव-छिद्रेण क्षीर गलेत्‌ । यद्यपि धातुपाठे वृद्धय 
qis स्मयते तथापि दाढय' सति भङ्गाभावेन चिरमवस्थानात्‌ दाढय नामः स्थितौ कालवृद्धिरेव । 


३--किच्च हे उखे त्वं मा ह्वाः कुटिला मा भव । यद्युरवा कुटिला तिरश्चीना स्यातु तदापि तस्याः सकाशात्‌ 
क्षीरं गलेत्‌ । अतः क्षोरधारणाय दाढय मकोटिल्यमथ्यं ते । 


किञ्च ते यज्ञपतिः त्वत्सम्बन्धी यजमानः मा ह्वार्षीत्‌ । त्वश्चिष्ठक्षी रस्कन्दनेन अनुष्ठानविध्त एव यजमानस्य 
कोटिल्यस्‌ । तच्च त्वदीयेन दाढय न कौटिल्याभावेन च न भविष्यतीति प्रार्थ्यं ते । 


'चयो घर्मा अग्निवायुसूध देवत्या: । साधवे त्वेति । अयं वे साधुर्योऽयं पवते’ ( श० १४।१।२।२३ ) इति श्रुतेः 
अयं मध्यमो घमं: स त्वमसि । यतश्च त्वं वायुरतः विश्वधा असि सर्व॑स्य धारयिता ` भवसि। किः्च परमेण धाम्ना 
ह हस्व । धामानि त्रीणि भवन्तिःस्थानानि नामानि जन्मानि च । अतः उत्कृष्टेन नाम्नाभिहित्ता सती घर्मोसीत्यादि- 
नेत्यर्थः । आत्मानं हढीकुरुष्वेति उव्वटाचायंः | 


o 


[ अत्र ब्राह्मगम्‌-तस्यां पवित्रं करोति । वसो: पवित्रमसीति यज्ञो वे वसुस्तस्मादाह वसो: पवित्रमसीति' 
(श० 11७१ ) | 


द इदानीं दोहूनाथँ शाखायां समन्त्रकं पवित्रवन्धन विधत्ते-तस्यां पवित्रमिति । दोहनार्थ तस्यां शाखायां 
पवित्रं कुशद्वयात्मक त्रिवृतं करोति बन्धीयातु । तथा च सूत्रम्‌ -- वसोः पवित्रमिति पवित्र मस्यां बध्नाति कुशो' ( का० 
Sto सु० ४२1१५ ) 'जिवृद्दा' ( Fro sito Qo ४२1१६ ) इति । 


'अथोखामादत्ते। चोरसि पृथिव्यसीत्युपस्तौत्येवेनामेतन्महयत्येव यदाह द्यौरसि पृथिढ 
यज्ञमवत डिन ति. थव्यसीति मातरिश्वनो 
ATR चि aA प्रवृक्षयादेव प्रवृणक्ति विश्वधा असि परमेण धाम्ना a हस्व माह्वारिति 
_ हत्येवेनामेतद करोति मा ते यज्ञपतिह्नार्षीदिति यजमानो बै aa. , 
( ० १19१/११ )। यज्ञपतिस्तद्यजमानायैवेतदह्वलामाशास्ते । 


मृत्तिका और जल से निष्पन्न हुई तुम me जा कल य य ने - 
से निकाली गई मृत्तिका से निष्प्न होने के कारण तुम हो । अर्थात्‌ जलहेतुभूत वृष्टिप्रदायक द्य. लोकरूप हो । ओर पृथ्वी 


3 पृथ्वीस्वरूप हो । 'मातरिश्वा' ; पे? 
शब्द का अर्थ, दीपक है । अत: हे उबे ! तुम वायु को सञ्चार 1 अब्द का अथं वायु है। “ध 
हो अर्थात्‌ अन्तरिक्ष लोकस्वरूप हो, क्योंकि तुम्हारे उदर में re स्थान प्रदान करने के कारण उसके दीपक 


के कारण सम्पुर्ण विश्व को धारण करने में समर्थ हो । ऐसी रर का सदभाव है। तुम लोकत्रय होने 
| हो जाओ । जिससे तुम्हारे भीतर स्थित क्षीर र जुम, y क्षोर घारणसामथ्य'रू्प अपने तेज से सुदृढ़ 


22% व ३--किच्व हे उखे ! तुम तिरछी भी मत होना, अन्यथा क्षी 
AA होगा 9 गन र नीचे गिर हे ॥ 
(शिन ( कोहि ) होता । कु जब तुस इह (रूल) रहोगी तो एक लावता) तव, यजमान कय 


FR 
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यथा घम भ्रवग्य KISII एवं स्थाल्यधिश्वयणेन प्रवृणक्ति प्रवग्य कृतवान्‌ भवति । छला नाशः, तदभावमाशास्ते मा 
ह्वार्षीदि त्यनेन । शेषं स्पष्टम्‌ । 


.४-अध्यात्मपक्षे - हे बुद्धे त्वं वसोः सवंत्रेव निवसतः सर्वाधिष्ठानस्य सर्वात्मनः पवित्रः निष्कलुषमाविर्भाव- 
स्थलमसि। त्वमेव द्युरूपा पृथिवीरूपा चासि। हार्दाकाशे भगवदाविर्भावात्‌ । ध्यानादिना तत्रेव प्राकट्यविस्त्ताराच्च । 
त्वमेव चः मातरिश्वनो घर्मोऽसि V प्राणबन्धन' हि सौम्य मनः? ( Bro Fo ६०२ ) इति छान्दोग्यश्रृतेः । त्वं परमेण 
धाम्ना तेजसा दध।ति स्वं रूपमिति धाम । परमात्मस्वरूपाविभावेण हृ हस्व स्थिराभव । मा al कुटिला मा भव काम- 
क्रोधलोभमोहमदमात्सर्यादीनां कृते अवसर' मा दा: । तथाविधां त्वां यज्ञपतिः पालको विष्णुर्माह्वार्षीत्‌ त्वत्तः प्रकटित- 
स्वरूपलोपं मा कार्षीत्‌ । सवंदा प्रस्फुरेत्‌ । अथवा यज्ञपतियंजमानः ध्याता जोवः त्वयि प्रकटस्य भगवत्स्वरूपस्य व्यापा- 
रान्तरेण ज्ञोपको माभुतु । 

- ५--स्वामिदंयांनन्दस्तु--'हे विद्वन्मनुष्य यो वसोः वसुरयं यज्ञः अत्र अर्थात्‌ विभक्ते विपरिणामः, इति प्रथमाः 
विभक्तिविपरिणम्यते । पवित्रम्‌ पुनाति येन कमणा तत्‌ । असि भवति । द्यौः विज्ञानप्रकाशहेतुः। असि भवति । पृथिवी 
विस्तृतः। असि भवति। मातरिश्वनः मातरि अन्तरिक्षे शवसिति आइवनिति वा तस्य वायोः। घर्मः अग्नितापयुक्तः 
शोधकः । घर्मं इति aaay पठितम्‌ ( निघ० ३।१७ ) असि भवति । विश्व धा असि। विश्वं दधातीति संसारस्य सुख- 
धारको भवति । परमेण प्रङगष्टसुखयुक्त न । धाम्ना सुखानि यत्र दधति तेन। बाहुलकात्‌ डुधाञ्‌ धातोमंनिन प्रत्ययः । 
'ह हस्व वधते । अत्र पुरुषव्यत्ययो लडर्थं लोट्‌ च। मा निषेधार्थ । द्वाः ह्वरतु । अत्र लोड्थं लुङ । मा निषेधार्थे । ते तव 
यज्ञपतिः यज्ञस्य स्वामी यज्ञकर्ता यजमानः। ह्वार्षीतु ह्वरतु ह्वरवेति, तत्तुच्छम्‌ । श्रृतिसूत्रविरोधातु । विपरिणामबाहुः 
ल्यात्‌, व्यर्थं विशेषणाः्च । परमेणेति पदस्य प्रकृष्टसुखयुक्त नेति कथङ्कारमर्थः ? यद्येष एवार्थं उरीक्रियते तहि धाम्नेति- 
पदे सुखानि यत्र दधतीति व्याख्याने सुखानीति पदं व्यर्थमेव । दौः शब्दस्य विज्ञानप्रकाशहेतुः कथमर्थंः ? अन्वये तुः सूर्य 
रश्‍्मिस्थ इत्यर्थः कृत: | कतरोऽथंः साधीयान्‌ ? यज्ञः परमेण धाम्ना सह AHA | यः यज्ञः सुखंध।रकेण धाम्ना वर्धते कथ- 
डार कश्चन सचेताः त त्युक्त, प्रभुः स्यात्‌ ? इति मा त्यजेत्युपदेशोऽप्यपार्थक एव । अत्र यज्ञस्वरूपप्रतिपादनम पेक्षित- 


कोई विघ्नंबाधा नहीं होगी । इसी अभिप्राय को शतपथ ब्राह्मण ने भी अच्छी तरह से स्पष्ट किया है, जिसे सायणाचायं 
ने और भी अधिक सरलता से बताया है। Re Fe 

४ अध्यात्मपश्ष में प्रस्तुत मन्त्रं का अर्थ इस प्रकार होगा-हे बुद्धे ! तुम ही सकंव्यापक सर्वा धिष्ठानभूत 
सर्वात्मा के आविर्भाव का पवित्र-स्थान हो । हृदयाकाश में भगवानु का आविर्भाव होने से तुम ही चुरूप और पृथिवी- 
रूप हो | परमात्म स्वरूप के आविर्भावाथे तुम, स्थिर रहो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदं. और मत्सरांदि दोषों के लिये 
अवसर मत देना । तब यज्ञपति भगवान्‌ विष्णु तुम में सवंदा प्रस्फुरित होते रहेंगे । अथवा यज्ञपति यजमान ओर ध्याता 
जीव तुम में प्रकट हुए भगवत्स्वरूप का किसी अन्य ब्यापार से लोप न कर सकें। | : 

५ -स्वामी दयानन्द जी प्रस्तुत मन्त्र:का अर्थ इस प्रकार करते है--“हे विह्व्मनुष्य ! अर्थात्‌ मन्त्र: मे अयुक्त 
'वसोः' इस षष्ठ्यन्त पद को वे सम्बोधन का रूप समझ रहे हैं। किन्तु मन्त्र में वसोः? पद सम्बुद्धयन्त नही है । 'वसोः' - 
इसकी षष्ठी का 'वसुः' यह प्रथमा विभक्ति में विपरिणाम कर दिया है। 'ह हस्व' पद, मन्त्र में है, जो लोटू लकार, 
मध्यम पुरुष, एक वचन का है, किन्तु यहाँ पर भी पुरुषव्यत्यय करके 'वधंते अर्थ कर रहे हैं। और स्वेच्छानुसार अर्थ 
कर दिया है । किन्तु वह अथे, श्रुति और सुत्र के विरुद्ध होने से अप्रामाणिक है। इस प्रकार के अर्थ में विपरिणाम तथा. 
व्यर्थे विशेषणादि दोष हो गये हैं । '्यौः' शब्द का अर्थ, 'विज्ञानप्रकाशहेतु' बता रहे हैं। किन्तु अन्वय प्रदर्शन में सुय- 
रश्मिस्थः' अथं कर रहे हैं । उक्त दो अर्था में से कौन-सा अथे, ठीक है? उसे स्वामी दयानन्दजी ही जानते होंगे, उनके 
पाठक की समझ के बाहरः की बात है । “मा त्यजः यह उपदेश करना भी व्यर्थं हे । कोन ऐसा “विवेकी होगा जो उस 
यज्ञःका त्याग करेगा । यज्ञ का स््रहूप, उसकी इति कंतंव्यतों का प्रतिपादन इत्यादि जो अपेक्षित है, उसकी तो स्वामी 
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मासीत्‌ । तत्र साधनमितिकत्तंव्यता च वर्णनीयासीतु तदुपेक्ष्य कामकारतया यत्किन्चित्‌ व्याख्यायते इति प्रज्ञावतो 
हेयतेवात्र स्यात्‌ । हे विदवन्मनुष्येति सम्बुद्धेः मन्त्रे अभावाच्च । ( वा० सं० १२) । 


| ja | र 
वसी; पवित्रमसि शतधारं वसोः पविलमसि सहखधारम्‌ । देवस्ला 


| | | 
सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुपा कामधुक्तः॥ ३ ॥ 
स ` ~~ (वा० सं० १।३) 
१--वसो: पवित्रमिति पवित्रमस्यां करोत्युदग्वा'.( का» sito सू० ४।२।२१ ) अध्वयु: स्थाल्या उपरि शाखा- 
पवित्रमुदगग्नः प्रागग्र वा स्थापयेत्‌.इति सूत्रार्थः । अस्यामुखायां स्थापनीयस्य पवित्रस्य प्रागग्रत्वं सामान्यतः प्राप्तमिति 
सिद्वत्कृत्वोदगग्रत्वं विकल्प्यते । 
हे शाखापवित्र त्वं बसोः इनद्रदेवतानिवासहेतोः पयसः पवित्र शोधकम्‌ असि । क्षीरेण सह स्थाल्यां पततां तृण- 
पर्णादीनां पवित्रेण व्यवधाने सति प्रतिबध्यमानत्वात्‌ पवित्रस्य क्षीरशोधकत्वमु । कथंभूतं पवित्रम्‌ ? शतधारम्‌ शतं धारा 
यस्मिस्तत्‌ तथोक्तम्‌ । तथा सह्नघारम्‌ सहस्र धारा यस्मिस्तत्‌ तथोक्तम्‌ । पवित्रच्छिद्रौः स्थाल्यां : पतन्तीनास्‌ क्षीर- 
धाराणामु शतसहस्नसंख्याकानाम्‌ सद्भावातु शोधकत्वमाहतु'म्‌ वसोः पवित्रमिति द्विरुक्तिः । 'अभ्यासे भुयांसमर्थ मन्यन्ते’ 
( नि० १०४२ ) इति निरुक्तवचनात्‌ । शब्दाभ्यासे यत्रान्यविशेषो नास्ति तत्रैवं विशेषमाचार्या मन्त्रार्थसतत्त्वविदो 
मन्यन्ते यदुतार्थभुयस्त्वमिति भगवानु दुर्ग: । अथवा अ्थंभुयस्त्वात्‌ अनन्तधारम्थंः। 


स्थाल्यन्वारब्धे देवस्त्वेत्यासिच्यमाने जपति’ ( का० श्रो० 
गा दुर्वा स्थाल्यामासिच्यमाने पयसि घृतशाखापवित्रोऽध्वयुःः देवर 


यतु निदोषं करोतु । केन पवित्रेण । कथंभूतेन शतधारेण । पुनः क थंभुते 
“इकोःचिविभक्तो' ( पा० सू० ७१७३ ) इति नुमागमाभाव आएं: 


'कामधुक्ष' इति प्रश्‍न: ( का० sito सु० ४रा२४ ) कामधुक्ष इति दोग्घार प्रति अध्वयों: प्रश्न:। . 
ऱ्य गवि gaai ara अध्वयुःः पृच्ठेत्‌ । हे दोग्धः क्विमात्रानां वह्नीनां गवां मध्ये त्वं काँ गामधुक्षः 


अन ब्राह्माणम्‌-वसोः पवित्रमसीति । यज्ञो वे ५ a 
मित्युषस्तोत्येवैरदेतन्महयत्येव यदाह शतधार ७" सहसधारमिति (रो पविगमसीति शतघा ९" सहस्रधार- 


स्पष्टाथ ब्राह्मणम्‌ । 11४ ) 1 
दयानन्दजी ने उपेक्षा र वा लम 00? और स्वेच्छानुसार 
मनीषी की दृष्टि से LA ही समझी जावेगी |. नये व्याख्या करते चले गये, जो विचारशील 


के नय के द्वारा स्थाली पर उदगग्र अथवा प्रायग्र स्थापित किये & | 
AA इतत पर. ˆ , फि किये हुए शाखा पवित्र से प्रार्थना की जा. 
क a ori ता के वा व्रत पयस्‌ ( दूध ) के शोधक हो । क्योंकि का ही 

न l ह रा -प्ण आरि कालु त्र , प्रतिबन्धक होने से उसे क्षोर का शोधक कहा गया है । पवित्रः 
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“तदानीं यजमानमभिमन्त्रयते । देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्बेति ।' (श० १।७।१।१६) | 


Ya a आसेचनसमये अध्वर्योजेयं विधत्ते-तदानीं यमानमिति । अभिमन्त्रणम्‌ आभिमुख्येन जपः । शेषं 


२-अध्यात्मपक्षे-हे बुद्ध त्वं वसोः सवंत्र निवसतः परमात्मनः पवित्र' प्राकटयस्थानमसि यतः, अतः शत- 
arq स्वीयायां शतधारायां वृत्तो सहस्रधारायां वा वृत्तौ सवंत्रेव परमात्मानमाविर्भावयितु' यत । सविता सवे प्रेरकः 
देवः द्योतनात्मकः परमात्मा त्वा त्वां शतधारेण शतधा अरति गच्छति प्रादुर्भवतीति शतधारम्‌ ( भावप्रधानो निर्देश: ) 
सहस्रधाविर्भावकारणेन पवित्रेण सृप्वा परमपावनेन परमशोभनेन च स्वस्वरूपेण पुनातु । उदीयमानासु बुद्धेः सर्वासु 
वृत्तिषु कामधुक्षः कां स्वीयां बृत्ति भगवदाविभविण प्रपू रितवत्यसि । 


३- स्वामिदयानम्दस्तु-'वसोः, वसुयेज्ञ: । पवित्र शुद्धिकारकं कर्मं । असि अस्ति । अत्र सर्वत्र पुरुषव्यत्ययः । 
शतधारम्‌ शतं बहुविधमसंख्यातं विश्वं धरतीति तमु । शतमिति बहुनामसु पठितम्‌ । ( निघ० ३१) पवित्रम्‌ शुद्धि- 


` निमित्तम्‌ । असि अस्ति । सहस्रधारम्‌ सहस्रः बहुविधं ब्रह्माण्डं धरतीति। तं यज्ञम्‌ । सहस्रमिति बहुनामसु पठितम्‌ । 


( निघ० ३1१ ) देवः स्वुयंप्रकाशस्वरूप: परमेश्वरः । त्वा तं यज्ञम्‌। सविता स्वेषां वसूनामर्निपृथिव्यादीनास्‌ त्रयस्त्रि- 
शतो देवानःम्‌ प्रसविता । सविता वे देवानां प्रसविता ( श० १।१।२।१७ ) पुनातु पवित्री करोतु । वसोः पूर्वोक्तो यज्ञः। 
पवित्रेण पवित्रतानिमित्तेन वेदविज्ञानकमंणा । शतधारेण वहुविद्याधारकेण परमेश्वरेण वेदेन वा । सप्वा सप्ठतया पुनाति 
पावत्रताहेतुर्वा तेन । काम्‌ कां कां वाचमु । अधुक्षः दोग्धुमिच्छसीति प्रश्न: । लडथें लुङिति, तदपि यत्किखितु, अध्या- 
हारातु, असामञ्जस्यात्‌ । श्रुतिसूत्रविरोधाच्च । यत्तदो रध्याहारे मुलाभावात्‌ । वसुयंज्ञः स्वयं शतधा शुद्धिकारकः। तमपि 
सविता देवः पुनातु इत्यसमञ्जसम्‌ । अन्वयार्थे तु हे जगदीश्वर भवान्‌ तेन अस्माभिरनुष्ठितेन यज्ञ न अस्मान्‌ पुनातु इति, 
गत छिद्रो में से होकर स्थाली में गिरनेवाली सेकड़ों-सहस्नों क्षीरधाराओं के होने से आजकल की चलनी ( छन्ने ) 
की तरह वह क्षीरशोधन का काम करता है । यहाँ 'शत? 'सहस्न' का अर्थ अनेक या अनन्त है । 


दोहन के बाद स्थाली में रहनेवाले है क्षीर ! प्रेरक सविता देव तुम्हें दोषरहित करे। एक गो के दुहुनेपर 
अध्वयु , देखा से 'कामधुक्षः यह प्रश्न करता है, क्योंकि गोशाला में गौऐ अनेक हैं. उनमें से किस गौ को तुमने दोहा है ? 


२-अध्यात्मपक्ष में-- हे बुद्ध | तुम सर्वव्यापक परमात्मा के प्रकट होने के लिये पवित्र स्थान हो । अतः 
अपनी सेंकड़ों, अथवा हजारों बृत्तियों में अर्थात्‌ सवंत्र ही उसे आविभु'त करने का प्रयत्न करो । सवंप्रेरक परमात्मा 
शतधा. सहस्रधा प्रकार से प्रकट होनेवाले अपने परमपावन और परम सुन्दर स्वरूप से तुम्हें पवित्र करे । उदीयमान 
होनेवाली अपनी समस्त वृत्तियो में से किस वृत्ति को भगवदाविर्भाव से तुमने पूरित किया है। 


३--स्वामी दयानन्दजी ने इस मन्त्र का अर्थे करते हुए सत्र पुरुष व्यत्यय किया है, जो शास्त्रहष्ट्या अनु- 
चित दै । 'वसोः' इस षष्ठ्यन्त पद का अर्थ, प्रथमान्त पद के रूप में “पवित्र शुद्धिकारक कमं” करते हैं । यज्ञ, असंख्यात 
विश्व को धारण करता है. वह शुद्धि का निमित्त है। सहस्र अर्थात्‌ बहुविध् ब्रह्माण्ड को धारण करनेवाले उस यज्ञ को 
वस्‌, अग्नि, पृथिवी आदि तेतीस देवताओं का प्रसविता देव, पवित्र करे । “वसो: अर्थात्‌ पूर्वोक्त. यज्ञ, पवित्रता के 
निमित्तमूत वेदविज्ञानरूप कम से अथवा परमेश्‍वर से या वेद से किस किस वाणी को दोहुना चाहते हो ? यह प्रभ किया 
गया है ।' किन्तु उनका यह अर्थ भी अकिव्वित्कर है । क्योंकि इस प्रकार का अर्थ अध्याहार आदि के द्वारा बड़ी खींच- 
तान से उन्होंने किया है। इस अथं में कोई सामञ्जस्य नहीं है, ओर श्रुति के साथ तथा सुत्र के साथ विरोध भी है। 
यतु-तत्‌ का अध्याहार भी निर्माल ही है । जो यज्ञ, शतधा शुद्धिकारक है, उसे भी सविता देव पवित्र करे- इस प्रकार 
अर्थं करने में कोई सामञ्जस्य ही नहीं है । अन्वयाथं करते समय तो यह बता रहे हैं कि हि जगदीश्वर ! आप, हमारे 
दारा अनुष्ठित किये गये यज्ञ से हमें पवित्र करें । और भावार्थ करते समय कह रहे हैं कि 'जो मनुष्य पूर्वोक्त यज्ञ को 
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भावार्थं तु ये मनुष्या: पूर्वोक्त यज्ञमतुष्ठाय पवित्रा भवन्ति एतेभ्यो बहुविधं सुखं ददाति ये क्रियावन्तः परोपकारिणः 
afa: ते सुखमाप्नुवन्ति नेतरे इति । हे विद्वन्‌ जिज्ञासो इत्यादीनामर्थानां मन्त्र अभावात्‌ । थुतिसूत्रविरोधस्तु स्फुट 
एव ॥ ( वा० सं १।३ ) । 


| Mo केक 
सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा सां विश्वधायाः । इन्द्रस्य ला भाग 


दई | ! ori 
७_ सोमेनातनच्मि विष्णो इव्य ४ रक्ष ॥ ४॥ 
DY ~ ~ . ~ ` ( वा० स०१।४ ) 
१--प्रोक्त सा विश्वायुरित्याह” ( का० श्रौ० सु० ४२1२५ ) दोग्या अमुम्‌ गद्भामिति वा गोनाम्नि प्रोक्ते 
अध्वयु : 'सा विश्वायुरिति मन्त्र ब्रूयात्‌ । इति सूत्रार्थः । 


“एवमितरे उत्तराभ्यां प्रतिमन्त्रम्‌? ( का० श्रौ० सू० ४।२।२६ ) अनेनेव 'प्रकारेण गां थुक्ष्वेत्यादिना इतरे द्वे 
गावौ अध्वयुः उत्तराभ्यां सा विश्वकर्मा, सा विश्वधायाः इति मन्त्राभ्यां प्रतिमन्त्रमेकंकां गामभिदधतु दोहयेत्‌ इति 
सूत्राथ: ı 
- या गोस्त्वया दुग्धा मया च 
पुरुषायुषमायु: प्रयच्छतीत्यथ: । 


| यथा प्रथमा गोः पृष्टा एवमितरे द्वितीयतृ 


पृष्टा सा विश्यायु:शब्दाभिधेया । विश्वायुः विश्वमायुयस्या; सा । यजमानस्य 


तीये गावो तहोहनादुध्वे कामधुक्ष इति मन्त्रेण प्रष्टव्ये । दोग्धा तृत्त- 


रेऽमूमिति प्रोक्त सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया: इति मन्त्राभ्यां क्रमेण तयोराशिष ब्र यादंध्वयु': या द्वितीया गौस्त्वया 


SMT मया च पृष्टा सा विश्वकर्मा, या तृतीया गौस्त्वया Sar मया च पृष्टा सा विश्वधायाः । विश्वस्य जगतः कर्मा 


कर्तरी, विश्वधाया: विश्वान्‌ सर्वान्‌ देवानु धापयति क्षीरदध्यादिहविर्यानेन पुष्णातीति पाययतीति वा विश्वधायाः । 
धयतेणिजन्तस्य असूनि प्रत्यये रूपम्‌ । यज्ञादेव सर्वाः प्रजाः प्रजायन्ते । तस्य गोषूपचार: । 


'उद्ठास्यातनक्ति प्राग्घुतशेषेणेन्दरस्य त्वेति’ ( का० श्रौ० सु० ४।२।३३ )। 
२--अध्वयु : पयः श्रपयित्वा उदवस्य पराक्‌ पुर्व चतुर्दश्यां सायं 


नोभवनाथंम्‌ । अर्थात्‌ दघधित्वसम्पत्त्यथं दुरधमध्ये दधिप्रक्षिपतीत्यथंः । इन्द्रस्य 
आतनच्मि । क्वथितं क्षीरमग्नेरुद्वास्य मन्दोष्णे तत्र प्रातः 


हुतशेषेण दधिभावमापादितेन आतनक्ति कठि- 
रस्य त्वेति मन्त्रेगेति सूत्रार्थः। 


कालिकहोमार्वाशष्टेन दध्ना = शकालिकहोमावा्ेत दाना तत्र दधिनिष्यतये दधिनिष्पत्तये 


अनुष्ठान करके पवित्र होते हैं, उन्हें वह बहुविध सुख देता है जो क्रियावानु हैं, परोपकारी हैं, वे सख पाते हैं, जो अन्य 
लोग वेमे नहीं हैं, वे सुख नहीं पाते हैं। पाठक लोग स्वय देख लें कि मन्त्र में ‘विद्वन्‌’, 'जिज्ञासो' इत्यादि अर्था के 
वाचक किसी शब्द के रहने पर भी “अर्थात्‌? शब्द से ही अथं कर दिया है, परन्तु वह अथं, किस शब्द का कर रहे 
हैं,--इस बात को उन्होंने सोचा ही नहीं । श्रुति, सूत्र से जो विरोध हो रहा है, वह तो स्पष्ट ही है। 


१-जिस गो को तुमने दुहा है, जिसके बारे में मैंने इचा था वह 'विश्वायु' नाम की है। वह यजमानं को 
की पूर्ण Te करती है । जो दूसरी गो तुमने दुही है, वह 'विश्वकर्मा' है। जो तीसरी गो तुमने दुही है, 


a RA उस दुध को तपाने बा अ उतारकर ifea चतुदंशी के सायं, प्रात: हवन करके शेष रहै 
है, यानी दही जमाने के लिये दूध में दही डालता है। हे क्षीर ! तुम इन्द्र देवता के “भाग 
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aai क्यात्‌ हे क्षीर इन्द्रस्य भाग तवां सोमेन सोमवल्लीरसेन आतनच्मि दध्यर्थं सङ्कोचनं करोमि aa: 
सङ्कोचनाथंः । घनीभावेनेव तरलं द्रव्यं संकुचति । अतः घनीभावमापाद्य कठिनीकरोमीत्यर्थः। 
३--यद्यप्यत्र आतः्चनहेतुदं घिशेषस्तथापि भावनया तस्येव सोमत्वं सम्पाद्यत इत्यर्थः । यथा कश्चित्‌ पुमान्‌ 
बन्धुत्वेन भावितो बन्धुभंवति प्रातिकुल्येन भावितश्च शत्रुः । तथा चोक्तवान्‌ वशिष्टः za 
बन्धुत्वे भावितो बन्धुः परत्वे भावितः परः। | 
विषामृत हशेवेह्‌ स्थितिर्भावनिबन्धना ॥' इति ॥ 
भोज्यं वा विषत्वेन भावितम्‌ वान्ति करोति । अमृतत्वेन च भावितम्‌ जीण सद्बलहेतुर्भवति | तथा च दधि- ` 
शेषस्य भावनया सोमत्वस्‌ । 
'सोदकेनापि दधात्यमृण्मयेन विष्णो हव्यमिति ( का० श्रो० Qo ४।२।३४ ) Maha अमृतमयेन उत्तानेन पात्रेण 
. दोहस्थालीं विष्णो हव्यं रक्ष ति मन्त्रेण दोहस्थालीं पिदध्यात्‌ । 
हे विष्णो इदं ga क्षीर रक्ष गोपाय । fo 
संत्र सृष्टो पालने संहारे च ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा अभिमानिनो देवाः इति विष्णु सम्बोध्य हविषो रक्षा 
पराथ्यंते । यथाह श्रीमद्भागवतम्‌ सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेगु णास्तंयु क्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। स्थित्यादये 
हरिविरिञ्चिहरेति संज्ञा? ( श्री० भा० म० To ११२२३ )। 
अथवा यज्ञपुरुष एव प्राथ्यंते 1 'यज्ञों वे विष्णुः' ( श० १।१।२।१३ ) इतिश्रृतेः । ; 
४--अध्यात्मपक्ष - ननु कामधुक्षः कां.स्वोयां वृत्ति पूरितवत्यसीति प्रश्नो मुर्धव। यतो हि परिणमद्भिः 
आक्रान्तंत्र सर्वापि बुद्धेवु त्तिरुदेति। सर्वासामपि वृत्तीनां परमात्मभावेन पूरणं विधातव्यमिति तत्राह-सा विश्वायुः 
इति । सा सत्त्वपरिणामाक्रान्ता वृत्तिः विश्वेभ्योऽपि आयुः प्रयच्छति। सा रज: परिणामाक्रान्ता वृत्तिः विश्वकर्मा 


हो । इसलिये सोमवल्ली के रस से तुम्हारा आतःचन करता हूँ । अर्थात्‌ दही के लिये तुम्हारा सद्धोचन करता हूँ। 
घनोभाव होने से ही तरलं द्रव्य संकुचित होता है। अतः तुम्हें घनीभाव को प्राप्त कराकर गाढ़ा (चक्का ) कर रहा 
हुँ। 

३--यद्यपि यहाँपर आतःचन में, हेतु. दधिशेष है, तथापि उसी में 'सोम' की भावना की जा रही है। जैसे 
किसी पुरुष में बन्धुत्व की भावना करने से उसे 'बन्धु' मान लिया जाता है, उसमें प्रतिकुलता को भावना करते से “इत्र 
मान लिया जांता है । इस प्रकार की बुद्धि 'भावनिबन्धन' ही हुआ करतो है । किसी भोज्य पदार्थ में विष की भावना 
हो जाने पर 'वान्ति' हो जाती है, और. उसी में अमृत की भावना रहने पर, वही भोज्य पदार्थ, जीणे होकर सदुबल- 
दायक होता है । उसी तरह यहाँ भी दधिशेष में सोम की भावना की गई है। दोहस्थाली पर अमृण्मय उत्तान पात्र ढक 
देता है कि हे विष्णो ! इस क्षीर भूत हव्य की रक्षा करो | सवंत्र सृष्टि, उसके पालन, और उसके संहार करनेवाले. 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर संज्ञक देवता होते हैं । श्रीमदभागवत में भी इसी बात को बताया गया है। अथंवा यह भी कह 
सकते हैं कि 'यज्ञपुरुष' की ही प्रार्थना की गई है, क्योंकि वही तो विष्णु है--'यज्ञों वे विष्णु इस प्रकार ब्राह्मण बता 
रहा है। 

४--अध्यात्म पक्ष में उक्त मन्त्र का अथ इस प्रकार होगा-- 


'शङ्का-'कामधुक्षः' अर्थात्‌ बुद्धि ने अपनी किस वृत्ति को पूर्ण कर लिया है ?-यह प्रश्‍न करना तो व्यर्थ ही 
है। क्योंकि परिणत होनेवाले सत्त्वरजस्तमोगुणों के द्वारा आक्रान्त होकर ही समस्त बृद्धिवृत्तियाँ उदित हुआ करती 
हैं। अतः सभी बृत्तियो का पुरण परमात्मभाव से करना चाहिये.। e: 5 

' 'समा०--उस पर उत्तर दिया है कि ag विश्वायु' है । अर्थात्‌ सत्व परिणाम से आक्रान्त हुई वह वृत्ति 
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विश्वमेव कमं यस्या सा, सम्पूर्णविशवनिर्मात्रीति यावत्‌ । सा तमः परिणामाक्रान्ता वृत्तिः विश्वधायाः विश्वाम्‌ सर्वानपि 
प्राणिनः धापयति कर्मानुसार भोगान्‌ उपस्थापयति भोक्तुमिति विश्वधायाः | 


५-हे बुद्धे इन्द्रस्य परमैश्वयंशालिनो भगवतः प्राकटयस्थलत्वात्‌ त्वं तद्भागरूपासि । ताहशीं त्वां सोमेन 
उमया सहितः सोमः साम्वसदाशिवः तेन । तदुध्यानाभ्यासेनेति यावत्‌ । आतनच्मि समन्तात्‌ घनीभुतध्यांनाय बहुवृत्ती- 
रुदास्य स्वल्पानः कृत्वा वशीकृते मनसि ध्यानभावनां हढां करोमि । हे विष्णो वेवेष्टि व्याप्नोतीति विष्णृस्तत्सम्बुद्धौ 
सवंवृत्तिव्यापनशोल परमात्मन्‌ हव्यं हूयन्ते प्रीण्यन्ते देवा येन ततु देवप्रीतिकर , ध्यानादिकं रक्ष । “ईश्वराज्‌ ज्ञान- 
मिच्छेच्च मोक्षमिच्छेज्जनादंनात्‌' ( म० To ६७।४३ ) इति मत्स्यपूराणवचनातु | 


इ--स्वामिदयानन्दस्तु--'सा वाक्‌ । 'वाग्वे यज्ञ” ( श० १।१।४।११ ) विश्वायुः पूर्णमायु्यस्यां सा ग्रहीतव्या । 
सा शिल्पविद्यासम्पादिका । विश्वकर्मा विश्वं सम्पूर्ण क्रियाकाण्डं सिध्यति यया सा।सा सम्पूर्णं विद्याप्रकाशिका । 
विश्वधायाः या विश्वं जगत्‌ विद्यागुणैः सह दधाति सा | इन्द्रस्य परमेश्वरस्य यज्ञस्य वा । त्वा तम्‌ । पुरुषव्यत्ययः। 
भागं भजनीयं शुभगुणभाजनं यज्ञम्‌ । सोमेन शिल्पविद्याया सम्पादितेन रसेनानन्देन वां । आ समन्तात्‌ तनच्मि सङ्कोच- 
यामि हृढीकरोमि । हे विष्णो वेवेष्टि व्याप्नोति चराचर विश्वमिति विष्णुः, तत्सम्बुद्धो परमेश्वर । हव्यं पूर्वोक्तयज्ञ- 
सम्बन्धि दातु ग्रहीतुः योग्य द्रव्य विज्ञान वा । रक्ष पालये'ति । 


७--तदपि निःसारम्‌ । यज्ञस्वरूपस्य अद्याष्यनिर्धारितत्वात्‌। सोमशब्दस्य शिल्पविद्यया सम्पादितो रसः 
कथमथ: ? अन्वये तु है विष्णो व्यापकेश्वर भवता या वाक, धायंते' इत्युक्तम्‌, तदतीव निकृष्टस्‌, तव सिद्धान्ते 
ईश्वरस्य निराकारत्वात्‌ । नहि वागिन्द्रिय विना वाग्धारयितुः शक्यते । साकारत्वे वा सिद्धान्तभङ्गप्रसङ्गः । 


‘विश्वायुः है । वह सम्पूर्ण विश्व को आयु प्रदान करती है । तथा रजः परिणाम से आक्रान्त होनेपर वह बृत्ति 'विश्व- 
कर्मा कहलाती है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण विश्व का निर्माण करनेवाली होती है। ओर तमः परिणाम से आक्रान्त होनेपर वह 


वृत्ति 'विश्वधाया' कहलाती है । यानी सभी प्राणियों के कर्मानुसार उनके भोगों को उपस्थित कर देती है। 
रहें बुद्ध ! परमैश्वर्यशाली भगवानु इन्द्रदेवता के प्रकट होने की तुम स्थली हो, इसलिये तुम उसको भाग- 


स्वरूपिणी हो। अत: मैं तुम्हारा साम्ब सदाशिव के ध्यान का अभ्यास करते हुए आतच्च॒न करता हूँ। यह सोम, प्रत्यक्ष 
साम्व-सदाशिव है, क्योंकि 'उमया सहितः सोमः'--यह 'सोम' 


शब्द की निरुक्ति है। आतःचन कहने का तात्पर्यं यह है 

ln घनीभुतध्यानावस्था प्राप्त करने के लिये नानाविध बृत्तियो को दुर कर मन को जब वशङ्गत कर लिया जायगा तब 

[नभावना इढ होगी । है विष्णो ! तुम सवं वृत्तिव्यापनशील परमात्मा हो. अत: तुम देवताओं के लिये प्रीति कर 
हमारे ध्यान-धारणादि की रक्षा करो । पुराणों के भी उक्त कथ 1 


न का समर्थन किया है । 
६ स्वामी दयानन्दजी ने उक्त मन्त्र का अर्थ इस प्रकार किया है--वह 'वाक? विश्वायु है । वह शिल्पविद्या- 


सम्पादिका है । वह “विश्वकर्मा है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण विद्याओं की प्रकारि i 3 j 
को विद्यागुणो के सहित धारण कर रे Saat a l le bot 


ती है। परमेश्वर अथवा यज्ञ के शुभगुण भाजन ! मैं उस 
अथवा लेने के योग्य यज्ञ सम्बन्धी द्रव्य अथवा विज्ञान की रक्षा है । चराचर जगतु को व्याप्त करनेवाले हे विष्णो ! देने 


सम्पादित रस से अथवा आनन्द से सव ओर से दृढ करता 
करो ।' 


A ७-किन्तु यह व्याख्या भी सारहीन है । क्योंकि अद्यापि 

a z ल काका ल के द्वारा सम्पादित रस? कैसे हुआ ? अन्वय करते समय तो हि विष्णो ! 

गर्वात्‌ समाजियों के ह के ढारा जो वाक धारण की जाती है” कहा है, यह अय तो . ३ टं है।। क्योंकि 
आय समाजियों के सिद्धान्त में तो ईश्वर को निराकार माना A निक टैग 

के सम्भव हो सकता है? यदि ना जाता है, तब वागिन्द्रिय के करना 

म्भव हो सकता है ? यदि. Rt - ७ ४ पब वागन्द्रिय के विना वाक, का धारण करना 

£ P है T ईश्वर को आप साकार कहते हैं तो आपके ही सिद्धान्त का भङ्ग होता है । भावाथ 


यज्ञ का स्वरूप का निर्धारण नहीं हो पाया है। 
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b “ls विचारयता ब्रह्मचर्याशचमेः या वाग्धायंते सा पूर्णायुः प्रदात्रीति saag तदपि तथाविधमेव, 
का Ad नः SE मरणासम्भवातु | ब्रह्मचारी हि विद्यामधीते । एवं विचार्यमाणे सर्वोष्प्येतस्य महात्मनोः 
स्वकपोलकल्पित एव प्रतीयते । तस्मातु उपेक्ष्यानर्थंजातावहम्थंगणमेताइशं सिद्धान्तभुतः पुरातनंराचार्यः परम्परया 
प्राप्तो रमणीयोऽर्धोऽनुसन्धेयः सुधी भिरिति । ( aro सं० १४ Ju 


WA | र 
अग्ने अतपते व्रत चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ । इदमहम- 


Wana 
नृतात्सत्यमुपॅमि ॥ ५ ॥ 
~ —( वा० Yo १५ ) 
__१-'अन्तरेणापरारनी गत्वा परेणाहवनीयं प्राङ, तिष्ठन्नरिनिमीक्षमाणोऽप उपस्पृश्य ब्रतपत इदहर्मित वा! 
( का० sto सू० २।१।११ ) यजमानो गाह॑पत्यदक्षिणाग्त्योरन्तरालेन गत्वा आहवनीयस्य पश्चातु प्राङ मखस्तिष्ठन्‌ अग्नि 
पश्यन्‌ उदकं स्पृष्ट्वा सुत्यवदनादिरूपं ब्रतं ‘अग्ने ब्रतपते' इति मन्त्रोण 'इदमहस्‌' इतिमन्त्रेण वा "णीयात्‌ इति 
सुत्राथः। 
हे ब्रतपते aaea भनुष्ठेयस्य कर्मणः पतिः पालकः, ब्रतपतिः। तत्सम्बुद्धो । हे अग्ने । त्वदनुज्ञया ब्रतं कर्म 
चरिष्यामि अनुष्ठास्यामि । तत्‌ कमं अनुष्ठातु' शकेयम्‌ । त्वत्रसादात्‌ तदनुष्ठात्‌' शक्तोभयासम्‌। ततु मे कमं मदीयं 
ततुकमं राध्यताम्‌ निविघ्नं सत्‌ paria सिद्धचतु । शके: आशीलिङि 'छन्दस्युभयथा' ( पा० Yo ३।४।११७ ) इति 
लिङ: सावंधातुकार्धधातुकोभयसं ज्ञात्वेन शपोऽपवादके “लिङ याशिष्यङ” (qro go ३।१।८६ ) इत्यङि, अतो येय: 
( Tro Fo ७।२।८० ) इति या इत्यस्य इयादेशे गुणे “तस्थस्थमिपां तांतंतामः? ( पा० Ho ३।४।१०१ ) इति मिपः अमा- 
देशेरूपम्‌ । ; 
अहं यजमानः अस्मादतृतान्मनुष्यजन्मनः उद्गत्य इदं सत्यं देवताशरीरम्‌ उपेमि प्राप्नोमि । सत्यमनुष्ठीय- 
मानकर्मरूपेण प्रत्यक्षमिति मन्वानः इदमिति विशिनष्टि। अनृतं मनुष्यजन्म शीघ्रविनाशित्वात्‌ । यथा स्वप्नगजादयो 
बोधमात्रेण शीघ्र निवत्तेमाना अनृता उच्यन्ते । सत्य' देवशरीर' बहुकालस्थायित्वात्‌। तथा जागरणगजादयः। तन्मनु- 
ष्येभ्यो देवानुपावतंते इति । | | 


बताते समय आपने वाणी की त्रिविधता कहते हुए ब्रह्मचर्याश्चम में जिस वाक को धारण किया जाता है, वह पूर्णायु 
का प्रदान करती है-कहा है । यह कथन भी वसा ही निःसार है । आपके कथनानुसार तो किसी विद्यार्थी का मरण 
हो सम्भव नहीं हो सकता । ब्रह्मचारी विद्या का अध्ययन करता है। यह सब विचार करनेपर आपके द्वारा किया गया 
यह सभी अथं, स्वकपोल कल्पित ( मनगढंत ) ही प्रतीत हो रहा है । अतः स्वामी दयानन्दोक्त अनर्थावह अर्थं की उपेक्षा 
करके प्राचीन आचार्यो के द्वारा किया गया परम्परया प्राप्त सिद्धान्तभूत अर्थं ही रमणीय और शुद्ध है । विद्वान्‌ बुद्धि- 
मानों को उसी सिद्धान्तभुत अर्थ का आदर करना चाहिये । ; 

१--अनुष्ठेय ब्रतरूप कमं के पालक हे अग्ने ! तुम्हारी अनुज्ञा से ब्रत कमं का अनुष्ठान करूँगा। तुम्हारे 
अनुग्रह से उसका अनुष्ठान करने में मैं समर्थ हो पाऊंगा । मेरे द्वारा किये जाने वाले उस कम को फल प्राप्ति तक 
तिविध्नरूप से सिद्ध कर दें। - 

मैं यजमान इस aga ( मिथ्या ) मनुष्यजन्म से निकलकर उस सत्य देवता शरीर को प्राप्त कर पाऔँ। 
अनुष्ठीयमान कमे के रूप में वह सत्य प्रत्यक्ष है। मनुष्य जन्म तो शीघ विनाशी होने से असत्य ( अनृत ) है। जैसे: 
स्वप्न के गज आदि प्रबोध होते ही शोघ्न निवृत्त हो जाते हैं, अतः उन्हें अनृत कहा जाता है। चिरकाल तक स्थायी 
होने से देव शरीर 'सत्य' है । जैसे जाग्रदवस्था के गज आदि पदाथं सत्य माने जाते हैं। 
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२--यढा- लोकप्रसिद्ध एव सत्यानृते ग्राह्य । अनृतं न वदेत्‌' ( ऐ० आ० २1३1६ ) नानृतं वदेत्‌’ (To २।२।- 


२२० ) इति कर्मणि अनृतवदननिषेधातु । अत इदं सत्यवदनं कर्माङ्भत्वात्‌ कर्मकाले पालनीयम्‌ | 


अत्र ब्राह्मणम्‌ -'सोऽ्निमेवाभीक्षमाणो व्रतमुपैति । अग्ने ब्रतपते ad चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यतामि- 
afad देवानां ब्रतपतिस्तस्मा एवैतत्‌ प्राह व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यतामिति नात्र तिरोहितमिवास्ति ।' 
( श० १।१।१।२ ) । 


अत्र सायणः-इदानीमर्निदर्शनलक्षणेनान्तरङ्गेन सहितम्‌ समन्त्रकः ब्रतोपायनं विधत्ते-सोऽग्निमिति। 
स यजमानः, अग्निम्‌ आहवनीयम्‌ । ब्रतपतिपदं व्याकरोति-अग्निवे देवानामिति । शकेयं राध्यतामित्युभयवावयस्य 
अव्याख्येयत्वं श्रुतिः स्वयमेवाह । तत्र हेतु:--नात्रे ति । तिरोहितम्‌ अविस्पष्टार्थं पदमु । 


"अथ स 9 _स्थिते विसृजते अग्ने ब्रतपते ब्रतमचारिषन्तदशकन्तन्मे राधीत्यशकदुध्येतद्यो यज्ञस्य स ७ _ स्था-. 
मगन्नराधि ह्यस्मै यो यज्ञस्य स १” स्थामगन्नेतेन त्वेव भूयिष्ठा इव ब्रतमुपयन्त्यनेन त्वेधोपेयात्‌ V ( श० UNN ) । 


स्वीकृतस्य व्रतस्य यागसमाप्तिपर्यन्ततामाह-भअथेति । संस्थिते यागे पर्यवसिते । ब्रतविसर्जनमन्त्रमाह-अग्ने 
ब्रतपते ब्रतमचारिषमिति । अत्र अशकम्‌, अराधीति पूर्वेमन्त्राद्‌ वैलक्षण्यम्‌ । तत्र हेतुमाह-अशकद्धीति। यो यज्ञस्य 
पर्यवसानं प्राप्तवान्‌, एतत्‌ कमं कतु मशकत्‌ शक्तोऽभुत्‌। तस्मे तेन कमणा अराधि सिद्धम्‌, तत्कम॑ असिद्धघदित्यथं: । 


अगन्निति गमेलु ङि "मन्त्रे घस” ( पा० सू० २।४।५० ) इति च्ले लु कि हलूङघादिलोपे 'मो नो धातोः ( पा० Qo- 
८।२।६४ ) इति मकारस्य नकारः । 


अत्र व्रतोपायने मन्त्रान्तर' विधातुः पूर्वमन्त्रात्तस्य विशेषमाह एतेनेति । यतः एतेन वक्ष्यमाणेन इदमहमित्या- 
दिना बहवो व्रतमुपयन्ति अतो हेतोः अनेनेवोपेयात्‌ । एवकारेणेष मन्त्रः प्रशस्यते, नतु पूर्व: प्रतिषिध्यते। अतो भगवानु 
कात्यायनः मन्त्रद्वयमप्याह--अग्ने ब्रतपते, इदमहमिति वा इति। 


३-अध्यात्मपक्षे - है अग्ने अस्निवत्तेजस्विन्‌ श्रीरामचन्द्र 'सुयंस्यापि भवेत्सूयों ह्यग्नेररिनः प्रभोः प्रभुः ।' 
( श्री० वा० रा० २४४१५ ) इति रामायणवचनात्‌ । हे व्रतपते व्रतमस्ति येषां ते व्रताः । 'अर्श आदिभ्योऽच्‌' ( पा० सू० 
५।२।१२७ ) इत्यजन्तः । ब्रतकारिणस्तेषां पतिः पालकः, ब्रतपतिः। 'रामो भामिनि लोकस्य चातर्वण्यंस्य रक्षिता । 
मर्यादानां च लोकस्य > कर्ता कारयिता च सः॥' ( श्री० वा० रा० ५।३५।११ ) इति रामायणवचनात्‌ । तत्सम्बद्धौ । 
त्वत्रसादात्‌ व्रतं “सत्यं दया तपः शौचं ( श्री० भा० म० Fo ७११८ ) इति प्रा रभ्य 'सख्यमात्मसमर्पणम्‌ ॥ ११॥ 
TMAA परोधमं: सर्वषां समुदाहृतः इत्यन्तं वणितः तरिशल्लक्षणवानु धर्मः अत्र ब्रतपराभिध यः । तद्‌ ब्रतं चरिष्यामि 


२-अथवा लोक व्यवहार में प्रसिद्ध जो सत्य और अनृत हूं, उनका भी 


“यनृत न वदेतु', 'नानृतं वदेत्‌' इस प्रकार कमं में अनृतभाषण का निषेध र 

- केया जाता है। अतः 

का अज्ञ होने से कर्म काल में उसका पालन करना चाहिये। इसी अभिप्राय की जल हा हाणा भीक 
गई है, जिसकी व्याख्या सायणाचायं ने बहुत सुन्दर ढङ्ग से की है। ब्राह्मण 


भगवान्‌ कात्यायन ने ब्रतोपायन के लिये विकल्प से 
ः हैं। उसका समर्थन शतपथ ब्राह्मण ने भी किया है। 


ग्रहण किया जा सकता है । क्योंकि 


'अग्नेत्रत पते’ अथवा “इदमह मिति’ ये दो मन्त्र बताये 


तेजस्वी हे श्रीरामचन्द्र ! आप ब्रत करनेवालों 
आप स्वयं पालन करते हैं और लोगों से पालन 
यहाँपर 'ब्रत! श र यो कार ने व्रत के स्वरूप को बताया है! 
AI न्ना तातयं है। ऐसे ब्रत का पालन मै तुम्हारे a à ही कर 
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त्वत््रसादाच्च तदन्तं कतु शकेयम्‌। मे मम तद्‌ व्रत शक्त सतु राध्यताम्‌ सिद्ध्यतास्‌ फलपयंवसायि स्यात्‌ । अहं 
भगवद्भक्तः इदमु सत्यमनूतादुत्थाय उपमि । 'एषा बुद्धिमतां बुद्धिमंनीषा च मनीषिणाम्‌ । यत्सत्यमनृतेनेह मर्त्येनाप्नोति 
मामृतम्‌ ॥' ( श्रो० भा० म० Fo ११२८२२ ) इति श्रीमदभागवतमहापुराणवचनात्‌ । भगवद्वचनाच्च | 


४-स्वामिदयानन्दस्तु-'अन्ने हे सत्योपदेशकेश्वर । ब्रतपते ब्रतानां सत्यभाषणादीनां पतिः पालकस्तत्समुद्धौ | 
ब्रतं सत्यभाषणं सत्यकरणं सत्यमानं च । चरिष्यामि अनुष्ठास्यामि । तत्‌ ब्रतम्‌ अनुष्ठातुम्‌ । शकेयम्‌ यथा समर्थो भवे- 
aq । तत्‌ तस्यानुष्ठानं पुतिश्च । मे मम । राध्यताम्‌ संसेध्यताम्‌ । इदं प्रत्यक्षमाचरितु सत्य व्रतम्‌ । अहम्‌ धर्मादि- 
पदार्थचतुष्टयं चिकीषु मंनुष्यः । अनृतात्‌ न विद्यते ऋतं यथार्थभाचरणं यस्मिन्‌ तस्मात्‌ मिथ्याभाषणात्‌ मिथ्याकरणात्‌ । 
मिथ्यामानात्‌ पृथग्भत्वा । सत्यं यद्व दविद्यया प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणे: सृष्टिक्रमेण विदुषां सङ्गन सुविचारेण आत्मशुद्धया 
वा निश्रमं स्वं हितं तत्त्वनिष्ठं सत्प्रभवं सम्यक, परीक्ष्य निश्चीयते तत्‌ । सत्यं कस्मात्‌. सत्सुतायते सत्प्रभवं भवतीति 
ar ( fao ३।१३ ) उपङ्गियारथं। एमि ज्ञातुः प्राप्तुमनुष्ठातु' ध्राप्नोमि’ इति, तदपि सारशुम्यम्‌, वागूजालमात्रत्वात्‌ । 
तथाहि सम्यक्‌ परीक्ष्य निर्धारणे साधनानि (१) वेदविद्या (२) प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि (३) सृष्टिक्रमः (४) विदुषां सङ्ग: 
(५) सुविचार: ( ६ ) आत्मशुद्धिश्च कथितानि । तान्येतानि सम्भूय वा साधनानि पृथक, पृथग्वा ? नाद्यः, अधुनात- 
नानां जनानां वेदविद्याल्विधुराणामपि सत्यनिर्धारणप्रवृत्तः साधकत्वातु । नान्त्यः, वेदविद्याया अपि प्रमाणान्तः पाति- 
त्वात्‌ तस्याः पृथक साधनताया दुर्िरूपितत्वेन सुविचारादेश्च वेदविद्याजन्यत्वेन पृथक परिगणनस्य अनौचित्यात्‌ । 
शुतिसूत्रविरोधस्य सृस्पष्टत्वाच्च । संसेध्यतामिति पदमपि न प्रतिभाति कस्य धातोरिति | देवादिकस्य कथमेतत्रूप- 
सिद्धिः । णेः प्रयोजनाभावादण्यन्तस्य वा ? विचारणीयमिदमु । ( वा० सं) १।५ ) ॥ 


सकता हूँ । इस प्रकार का ब्रत, जो मेरे द्वारा किया जा रहा है, वह फलप्राप्ति तक समर्थ हो सके, ऐसी कृपा करो । मैं 
भगवद्भक्त हुँ । अतः श्रीमद्भागवतपुराण तथा भगवद्वचन के अनुसार अनृत से निकल कर उस सत्य को प्राप्त कर 
सक्र । 

४--स्वामी दयानन्दजी ने इस मन्त्र का जो अर्थ किया है, वह इस प्रकार है-सत्य उपदेश के ईश्वर हे अग्ने ! 
आप सत्य भाषणादि ad के पालक हैं । मैं सत्यभाषण, सत्यकरण, ओर सत्यप्रमाण का अनुष्ठान करूंगा। उसके 
अनुष्ठान में मैं समर्थ हो सक्कं । मेरे द्वारा किया जानेवाला उसका अनुष्ठान और उसकी पुति आप करा दें। यहाँ 


“राध्यतामु' का अथे 'संसेध्यताम्‌? किया है । 


प्रत्यक्ष आचरण के योग्य यह सत्य व्रत है । मैं धर्मादि चार पदार्थों के अनुष्ठान की इच्छा -करनेवाला मनुष्य, . 
मिथ्या भाषण से दूर रह कर प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विद्वानों की सङ्गति से, सद्विचार से अथवा आत्मशुद्धि से अच्छी 
तरह से परीक्षा कर उस निश्रम सत्य का निश्चय कर पाता हूँ ।' किन्तु यह कहना भी साररहित है । केवल वाग्जाल-. 
मात्र है । क्योंकि सम्यक, परीक्षा करके निर्धारण करने के छह साधन बताये गये हैं--( १ ) वेदविद्या, ( २) प्रत्यक्षादि 
प्रमाण, ( ३ ) सृष्टिक्रम, ( ४) विद्वत्सङ्गति, ( ५ ) सुविचार, और ( ६ ) भात्मशुद्धि। सोचना यह है कि उक्त छह 
साधन “तृणारणिमणि' न्याय से मिलकर साधन होते हैं अथवा प्रत्येक पृथक gan साधन है ? प्रथम पक्ष तो इसलिये 
ठीक नहीं है कि आधुनिक लोग जो वेदविद्या के ज्ञान से शुन्य हैं, वे भी सत्य निर्धारण कर लेते हैं। द्वितीय पक्ष भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि वेदविद्या भी प्रमाणान्तःपाती है, इसलिये उसकी पृथक, साधनता का निरूपण करना बड़ा कठिन 
है। और सुविचार भी वेदविद्या से ही उत्पन्न होने के कारण उसका पृथक, परिगणन करना अनुचित हे। तथा श्रृति, 
सुत्र से उक्तकथन का विरोध भी स्पष्ट है । 'संसेध्यताम्‌? यह पद भी किस धातु से निष्पन्न किया है, यह भी अस्पष्ट 
है। यह णिजन्त या अण्यन्त है, यह भी विचारणीय ही है। 
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| A | zi [a ड 
कस्ता युनक्ति स ला युनक्ति कस्म ला युनक्त तस्म ला 


र्क रा 
युनक्ति । क्मणे वां वेषाय वाम्‌ ॥ ६॥ 


--( वा० सं १६) 


१--एवं व्रतमुपेत्य ब्रह्माणं वृत्वापां प्रणयनं कुर्यात्‌ । तदाह भगवान्‌ कात्यायन: 'बरह्मन्तपः प्रणेष्यामि यजमान 
वाचं यच्छेत्याह, अनुज्ञात उत्तरेणात्हनीय ७” सम्प्रति निदधाति कस्त्वेति’ ( का० श्रो० go २।३-२-३ ) अत्र मन्त्र 
प्रयुज्ञानोऽध्वयु यंज्ञारम्भकर्मण्यात्मंनः कतृत्वमपनीय प्रजापते्यज्ञकतृत्वं प्रश्नोत्तररूपाभ्यां मन्त्रवाक्याभ्या प्रतिः 
पादयति । 


अध्वयुः ब्रह्मणे प्रं षं ददाति ब्रह्मन्नपः प्रणेष्यामीति । ब्रह्मा च अनुजानाति प्रणयेति। यजमानाय च प्रंषं 
ददाति-यजमान वाचं यच्ठेति । ब्रह्मणानुज्ञातः अध्वयुःः प्रणीतापात्र' गाहंपत्यादाह्वनीयसमीपं दूषणीं नीत्वा आह्वनीय- 
स्योत्तरतः सम्प्रति अनन्तिके अनतिदूरे च बहिवेंदि कस्त्वेति मन्त्रेण निदध्यादिति सूत्रार्थः । 


प्रणीतानामपां धारक हे पात्र त्वा त्वां कः पुरुषः युनक्ति आहवनीयस्य उत्तरभागे स्थापयतीति प्रश्नः । तच्छब्दः 
प्रसिद्धाथवाची । सवेषु वेदेषु जगन्निर्वाहकत्वेन प्रसिद्धो यः प्रजापतिरस्ति स परमेश्वरः प्रजापतिरेव हे पात्र त्वा त्वां 
युनक्तोत्युत्तरम्‌ । कस्म प्रयोजनाय त्वा त्वां युनक्ति, इति पुनरपि प्रश्नः । अध्वयूःराशङ्कृते स्वयमेवोत्तरयति च--तस्मै 
त्वा युनक्तीति । तस्मे प्रयोजनाय युनक्ति-यज्ञादुत्पत्तिः स्थितिश्च जगतः । अतोऽनेन सर्वनाम्ना तदेव निर्दिश्यते इति 
उन्वटाचायः । आचायंमहोघरस्त--तस्मे प्रजापतये तत्प्रीत्यथ॑ त्वा त्वां युनत्तीतयुत्तरम्‌ । सर्वकर्माणि परमेश्वरप्रीत्यर्थ- 
मनुष्ठेयानीति भगवद्गीतास्वजुन प्रति भगवतोक्त, 'सर्वंकर्माण्यपि gar (Zito म० भा० गी० १०५६) 
'अह्मापेणं ब्रह्म हविः ( श्री० भ० गी० ४२४ ) इति । 3 


तृणेरग्नीन्‌ परिस्तीयं पुरस्तात्रथम द्विशः पात्राणि स४” सादयति' ( का० ार्पाग्ति- 
होत्रहवणि, स्फ्यकपाल ४" शम्याकृष्णाजिनमुलूखलमुसलं हषदुपलम्थवच्च' ° सु ३।३।६ ) 'शूप 
> $ नू लमथवच्च ( का० श्रौ AITA 
दो ar ( Ho २।३।६ ) कर्मणे वामिति न 
| २1३१० ) ऊध्वयु र -गाहंपत्य-दक्षिणार्नीन्‌ क्रमेण कुशः प्रागग्रं: ड 
ओ- क्षिष्येन परिस्तोत्यं द्वे द्रे पात्र एकेन प्रत्यत्नेन सदै म तिदय KISA 
मपि पात्रता । शुर्पादीनि दशपात्राणि यथोपदेशं साद 


` e > उद्क संस्थं F ०, पुणे 
वामिति मन्त्रण शूर्पम्‌ अग्निहोत्रहवर्णी च सहैव आदाय वाग्यमनं कुर्यात्‌ गा द 


तुम्हें किस पुरुष ने आहवनीय के उत्तरभाग में स्थापित 
में जगख्िर्वाहक के रूप से प्रसिद्ध जो प्रजापति है, वह 
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२-कमंणे हे अग्निहोत्रहवणि हे शूप कर्माथमहम्‌ वां युवाम्‌ आददे इति शेषः । वेषाय च वेषो व्याप्तिः । 
( विष्लू व्याप्तौ ) भावे घञि निष्पन्नः । सूचितकर्मसु व्याप्त्य्थ च वां युवामहमाददे । 


शकटेऽवस्थितानां ब्रीहीणां हविरथे पृथक्करणं प्रोक्षणार्थोदकधा रणमित्यादयोऽर्निहोत्रहवणीव्यापाराः । उलू- 
खले व्री हिनिक्षेपः पुनरुद्Vरणं चेत्यादयः शूपंव्यापाराः । 


, _ _` अन्न ब्राह्मणम्‌ --'स वे प्रातरप एव । प्रथमेन कमंणाभिपच्चतेऽपः प्रणयति यज्ञो वा आपो यज्ञमेवेततु प्रथमेन 
कर्मणाभिपद्यते ताः प्रणयति यज्ञमेवेतद्वितनोति' ( श० १।१।१।३२ ) । 


El प्रभाते धध्वर्यो: कर्माह--स वा इति । स प्रसिद्धोऽध्वयुःः प्रथमेन कमंणाप एवाभिमुख्येन प्राप्नोति । कि 
तत्प्रथमं कमति, तदाह--अपः प्रणयतीति । उक्त प्रणयनं प्रशंपति-यज्ञो वा इति। अपां यज्ञसाधनतया यज्ञरूपत्वातु 
तद्विस्तारात्मकस्य प्रणयनस्य यज्ञविस्ता रूपत्वात्‌ प्राशस्त्यम्‌ । 


'स प्रणयति । कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्ति कस्मे त्वा युनक्ति तस्मे त्वा युनक्तीत्येताभिरनिरुक्ताभिवर्याह्ृति- 
- भिरनिर्क्तो वं प्रजापतिः प्रजापतियंज्ञस्तस्रजापतिमेवैतद्‌ यज्ञ युनक्ति’ ( श० १।।।१।१३ ) । 


उक्त प्रणयनमनूद्य कस्त्वेति व्याहृतिचतुष्टयात्मकं मन्त्रं विधत्ते--स प्रणयतीति । हे प्रणीतोदक को नाम त्वाँ 
यज्ञे न युनक्ति aag समर्थ: ? यः समर्थ: स युनक्ति। कस्मै प्रयोजनाय त्वा युनक्ति ? यस्म युनक्ति तस्मै युनक्ति । योजने 
कर्ता प्रयोजनच्च दुर्शातमित्यथ: । व्याह्मियन्ते इति व्याहृतयो मन्त्राः । दुज्ञानत्वाभिधानात्‌ अनिश्चित्यवचनाच्च ते अनि- 
रुक्ताः । व्याहृतिविशेषणस्य अनिरक्तत्वस्य प्रयोजनमाह-अनिरुक्तो वा इति । अनिरज्ञातो हि पदार्थः क इति पर्यनुयुज्यते) 
अतोऽसावनिरुक्तः। प्रजापतिश्च कः इत्युच्यते । “को ह वै नाम प्रजापतिः’ ( ते० ब्रा० २।२।१०।२ ) इति श्रृतेः । अतः 
भुतिसाम्यात्‌ प्रजापतेरनिरुक्तत्वम्‌ । 


अथवा वाचक्मन्त्रोच्चारणमन्तरेण मनसँव प्रजापतेहोमात्‌ अपि प्रजापतिरनिरुक्तः। 'यत्तूष्णीं तत्प्राजापत्यं स 
जुहोति मन इव हि प्रजाप्रतिः' ( तै० सं० ६ ` ।१०।३ ) इति AÑ: 1 


अस्त्वनिरक्तः प्रजापतिः, प्रकृते किमायातमित्यत आह्‌ - प्रजापतियंज्ञ इति । 'प्रजापतियंज्ञमसृजतः ( To do- 
६।१।२।१२ ) इति यज्ञस्रष्टृत्वथृतेः, कार्यस्य कारणादभेदात्‌ । तथा 'एष वे सप्तदशः प्रजापतियंज्ञमन्वायत्तः' ( ते० सं०- 
१।६।११।१ ) इति सप्तदश्समुदायात्मकस्यं प्रजापतेः सकलयज्ञानुगमश्रृतेः। अनुगच्छत्यश्च सामान्यादेलोके न पृथक 
अनुगन्तव्यः, ब्यक्तावभिमानदर्शनात्‌ । यस्मात्‌ प्रजापतिमंज्ञः, अब्रोऽनिरुक्ताभि्व्याहृतिभिः प्रणयनादनिरुक्तः प्रजापत्या- 
त्मकतया निरुक्त यज्ञमेव युनक्ति प्रारभत इत्यर्थः। : 

«qgan: प्रणयति । अङ्गि वा इद ४” सवंमाप्तन्तत्प्रथमेनेवेतत्कर्मणा सवंमाप्नोति ।' ( श० १।१।१।१४ ) । 

प्रशन्दोपात्तप्रकषंसुचितप्राथम्यद्वारा प्रणयनं प्रागस्तानीतु “यज्ञो वा आपः' ( श० १।१।१।१२ ) इति । तच्च 
नयतिपदोपात्तप्रायणात्मकविस्तारद्वारतः, इति, 'अथापः' इत्यस्य अवथवार्थंपर्यालोचनयापि द्विधा स्तोति-यद्वे वेति । 
अनियोगार्थंक एवकारः । न तियोगेन प्रागुक्तरीत्या स्तुतिः, किन्तु एवमप्यस्तीत्यर्थंः किन्तु । आप्नुवन्ति सकल जग- 
दित्यापः । ताहशीनामपां प्रणयनात्‌ प्रथममेव सवंमाप्तं स्यात्‌ इत्यपि प्रशस्तं तत्प्रणयनमित्यर्थः | 


२- हे अग्निहोत्र हवणि ! हे qÀ ! मैं तुम दोनों का ग्रहण कमं के लिये कर रहा हूँ । निर्दिष्ट कमो में तुम्हारे 
व्याप्त्य तुम दोनों का ग्रहण कर रहा हूँ । शकट पर स्थित ब्रीहियों का हवि के लिये पृथक्‌ करण प्रोक्षणाथे उदक 
धारण इत्यादि व्यापार अग्निहोत्रहवणी के हैं और उलूखल में ब्रीहि का निक्षेप, पुनः उनका उद्धरण आदि शूप के 
व्यापार हैं। 


क चै 


५ % 
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'अथ gi: परिस्तृणाति । दवन्द्म्पात्राण्युदाहरति शूर्पञ्चाग्तिहोत्रहवणी च स्पयश्च कपालानि च शम्याचच कृष्णा- 
fiaa लूखलमुसले हषदुपले तदृश दशाक्षरा वे बिराड्विराड्वे यज्ञस्तद्विराजमेवेतद्यज्मम भिसम्पादयत्यथ यद्‌ इन्द्र WA 
वे वी यदा वे द्रौ स" रभेते अथ तद्वयं भवति इन्द्र वे मिथुनम्प्रजननम्मिथुनमेवे तत्प्रजननं क्रियते ।' (श०१।१।१।२२) 


प्रणीताप्रणयनानन्तरं परिस्तरणं पात्रासादनःवाह--अथ तृणैरित्यादिना । द्द द्वे ढे । द्वन्द्व रहस्यमर्यादा- 
वचनव्युक्कमणयज्ञपात्रप्रयोगाभिव्यक्तिषु' ( पा० go ८५1१1१५ ) इति निपातितम्‌ । पात्रपदं यज्ञनिवंतकानां स्प्यादीनाम- 
प्युपलक्षकम्‌ । अथंत: प्राप्तां सङ ड्यामनूद्य प्रशंसति-तहृशेति । तस्मिन्‌ प्रयोग एवं परिगणने कृते दश सम्पद्न्ते । विरा- 
जश्छन्दो$क्षरेषु दशत्वमस्ति । प्रथमश्च यज्ञो ज्योतिष्टोम: | 'एष वांव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्योतिष्टोमः ( ते० सं०- 
७४१०११ ) इति श्रृतेः। तत्र च नवत्युत्तरशतसंख्याकाः- स्तोत्रिया; । तास्वेकोनविशतिसंख्यया विभज्यमानासु दश- 
लब्धिरित्यस्ति तत्रापि दशसंख्या । अतो दशसंख्यायोगात्‌ विराड्यज्ञयोरेकत्वात इह दशसंख्यासम्पत्त्या विराडात्मको 


यज्ञ एव साकल्येन सम्पादितो भवति । संरभेते ( रभू राभस्ये ) इति धातोः रूपमु । राभस्यं कार्योपक्रमः किमपि कार्य 
कतु मुपक्रमेते । 


अथ शूर्पचाग्निहोत्रहवणी खादते । कमंणे वां वेषाय वामिति अज्ञो वे.कमं यज्ञाय हि तस्मादाह कनंगे वामिति 
बेवेष्टीव हि यज्ञम्‌ ।' ( श० १।१।२।१ )। । 


पात्रासादनानन्तरं कत्तंव्यमाह--अथ शूप॑मिति। एतच्चादानं हृविनि्वापार्थमु | वामिति मन्त्रगतद्विवचन- 


लिङ्गात्‌ उभे सहादीयेते । अतएव सूत्रे-'शू्पाग्निहोत्रहवण्यादाय' ( का० sto 
इर To २।३।१० ) इत्याह । इतरेतरयोग- 
न्ह । यज्ञो वा इत्यादि-यज्ञाय हि तदादानन्‌, अतः कर्मशब्दः क्ममात्रपरोऽपि तद्विशेषं यज्ञमेव ब्र ते । इज्यतेऽनेनेति 


यज्ञः हृविः, तदिह निर्वापकाले ब्रीहिरूपस । तदग्निहोत्रहवष्या शपे निवंपन्‌ वेवेष्टीव परि | करोतीव 
यथान्न दर्व्या भोजनपात्र । अतो वेषाय वामित्युक्तम्‌ वेवेष्टीत्यत्र परिरुपोपसर्ग: लप्तो ति का 


३-अध्यात्मपक्षे येन व्रतं गृहीतं ताहश हे भक्त ! त्वा त्वां कः युनक्ति इति शरृतेरेव प्रश्नः । सः प्रसिद्धः प रमे- 
uo ed ब्रतग्रहणायेति । पुनः श्तिरेव पृच्छति कस्मै प्रयोजनाय त्त युनक्ति श्रतिरेव चोत्तरयति- 
'मत्येनाप्नोति मामृतमु ॥' ( A न gain 'एषा बुद्धिमता बुद्धिमंनीषा च मनीषिणाम्‌ । यत्सत्यमनुतेनेह 
मनीषिणां चतुराणां मनी ° भा० Ho Fo ११२६२२) इति भगवद्वचनात्‌ । बुद्धिमतां विवेकिनां बद्धेः विवेकस्य 
em द च एतदेव साफल्यम्‌ यत्‌ अनृतेन मिथ्याभूतेन मत्येन मरणशीलमनुष्यशरीरेण 
२१ ) इति श्रतेः | वेषाय स्‌ भूतम्‌ अमृतम्‌ ब्रह्म प्राप्नुयादिति ॥ कमंणे भगवते विष्णवे “यज्ञो वे कर्म! ( दा० १ 14- 
तेः । वेषाय भुक्तिमुक्तयो: परिवेषणाय च वां युवयो; मनुष्यशरी रस्य बुद्धेश्च प्रदानं भगवता कृतमिति | 


वह अध्वयु प्रथम कमे के द्वारा प्रथमतः अपने 
: अपने सामने जल 
कहा गया है कि अपः प्रणयन ही प्रथम करम व 


है । उस अपः प्रणयन की प्रशं 
za : प्रशंसा 
का साधन होने से यज्ञस्वरूप ही दै । वह विस्तारात्मक प्रणयन, यज्ञविस्ता 


Ya ; रस्वरूप होने से प्रशस्त है । 

--अध्या 2 
लिये तुम्हें वह : : नः श्रुति डे 

तुम्हें T दी म उत्तर श्रुति ही दे रही है--उस कित TE क 
| होर के दारा पर के विवेक ओर चातुर्य की सफलता इसी में ह कि मरशील faei 


है कायल अमृत सत्य 
का प्रदान करने के लिये ही इस मनुष्य शरीर और बुद्धिको da Si ह व्र सके । भुक्ति और मुक्ति दोनों 


है। वह प्रथम कर्म क्‍या है? तो 
'यज्ञो वा' से की गई है। वह जल, यज्ञ 
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. , ४- स्वामिदयानन्दस्तु--है मनुष्य ! कः को हि सुखस्वरूपः । त्वा क्रियानुष्ठातार मनुष्य पुरुषार्थ । युनक्ति 
नियुक्त करोति 1सः परमेश्वर: । त्वा विद्यादिशुभगुणानां ग्रहणे विद्याथिनं विद्वांसं वा । युनक्ति योजयति । अत्र सर्व- 
त्रान्तर्गतो ण्यथें:। कस्म प्रयोजनाय । त्वा त्वां सुखमिच्छुकम्‌ । युनक्ति योजयति । तस्मै सत्यव्रताचरणाय यज्ञाय । त्वा 
धर्म प्रचास्यितुमुद्योगिनम्‌ । युनक्ति योजयति । क्म णे पूर्वोक्ताय यज्ञाय । वासु कतृ'कारयितारौ । वेषाय शुभगुणविद्या- 
व्याप्तये । वाम्‌ अध्येत्रध्यापको' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌ । ्रृतिसुत्रविरोधात्‌ । सम्बुद्धिपदाध्याहारस्य अप्रामाणिकत्वातु । 


१५-अनया कण्डिकया आगामिन्याः कण्डिकायाः सङ्गतिमुपदिशन्नय' महात्मा, अस्य समर्थक: बिवरणकारोवा 
हिन्दी भाषायाम्‌--श्रे्तम कर्मों का नाम ही यज्ञ है। उनमें भी सत्य ही सव से मुख्य है। यही जीवन का लक्ष्य है' 
आदि ब्रू वाणः यज्ञशब्दस्य सत्यभाषणमर्थं स्वीचकार । यथाश्रुतं यथा दृष्ट यथानुभूत' वा वाग्व्यवहा रः सत्यमिति । यद्येष 
एव यज्ञः, हन्त दत्तजलाञ्जलिता स्यादन्येषां धमंस्याङ्गभूतानाम्‌ यमनियमादीनामिति। नन वा सत्यभाषणार्थमृत्विगादि- 
a । भगवानु रामभद्रस्तु प्रधान धम सत्यमङ्गीकृत्य तदितराण्यङ्गानि महता समारोहेण समर्थयमान 
आह रामायणे 


qa स्वधर्मं च पराक्रम च भूतान्‌कम्पां प्रियवादितां च । 
द्विजातिदेवातिथिपूजनः्च पन्थानमाहुस्त्रिदिवस्य सन्तः॥' 


इत्यादि स्वीकुर्वन्‌ । श्रृतिसुत्रशास्त्राण च पदे पदे विरुणद्धि अयं महात्मा निमूलं व्याचक्षाणः । ( वा० सं०- 
१६ ) ॥ 


ˆ ४--स्वामी दयानन्दजी ने उक्त मन्त्र का अर्थ इस प्रकार किया है--हे मनुष्य ! सुखस्वरूप कोन है ? किसमें 
क्रिया का अनुष्ठान करनेवाले तुम्हें पुरुषार्थ करने में नियुक्त किया है? वह परमेश्वर ही विद्यादि शुभगुणों के ग्रहण 
करने में तुम जैसे विद्यार्थी अथवा विद्वान को नियुक्त करता है । सुख के तुम. इच्छुक हो इसलिये वह तुम्हें नियुक्त करता 
है। सत्यव्रताचरणरूप यज्ञ के लिये धम प्रचार का उद्योग करनेवाले तुमको वह नियुक्त करता है। क्योंकि तुम यज्ञ 
करनेवाले और करानेवाले हो । तथा शुभगुण विद्या के प्रचारार्थ अध्ययन और अध्यापन करते हो ।' 


किन्तु यह अथे करना भी निःसार है। क्योंकि श्रुति ओर सूत्र के अनुकुल यह अर्थं नहीं है। सम्बुद्धिपद का 
अध्याहार करने में भी कोई प्रमाण नहीं है । - र 


५--इस कण्डिका के साथ आगामी कण्डिका को सङ्गति बतानेवाले ये महात्मा अथवा इसके समर्थक विवरण- 
कार ने हिन्दीभाषा में लिखा है कि 'श्रेष्ठतम कर्मों का नाम ही यज्ञ है । उनमें भी 'सत्य' ही सब से मुख्य है, यही 
जीवन का लक्ष्य है ।' इस प्रकार कहनेवाले ने 'यज्ञ' शब्द का अर्थ 'सत्यभाषण' बताया है । यथाश्रुत, यथाहृष्ट, यथानु- 
भुत वाग्व्यवहार को 'सत्य' कहते हैं । यदि इसी को 'यज्ञ कहाजाय तो धम के अङ्गभूत अन्यान्य यमनियमादि को 
जलाञ्जलि ही देनी होगी । केवल सत्यभाषण के लिये ही ऋत्विजों का सम्पादन नहीं किया जाता । 


भगवान्‌ रामभद्र ने तो प्रधान धम सत्य को अङ्गीकार करके उसके अन्यान्य अङ्गों का बड़े समारोह के 
साथ समर्थन रामायण में किया है। इस प्रकार पग-पग पर श्रुति-सुत्र के साथ विरोध होने के कारण स्वामी दयानन्दोक्त 


व्याख्यान निमूल ही है। 
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पर्युष्ट ४ रक्ष: प्रत्युष्टा अरातयो निष्टप्त ७. रक्षो निष्टप्ता 


| नर ] 
अरातयः । उवन्तरिक्षमन्वेमि ॥ ७॥ 
Meer. --( वा० Yo १७) 
१--अतपन प्रत्युष्ट निष्टप्तमिति ना' ( का० श्रौ० सु० २।३।११ ) गाहंपत्येऽनो प्रत्युष्टमिति मन्त्रेण बा 
शूर्पाग्निहोत्रहवण्यो: प्रतपनं कुर्यादघ्वयु': इति सुत्राथे: । 


रक्षः राक्षसजाति: । प्रत्युष्ट प्रत्येक दग्धम्‌ । अनेन अग्निहोत्रहवणीशूपंयो: प्रतपन्नेन अत्र स्थिता राक्षसा 
दरघा इत्यथः। तथा अरातयः, रांतिः दानम्‌ (रा दाने ) । रातेः हविषो दक्षिणाया वा दानस्य प्रतिबन्धकाः अरातयस्ते- 
ऽपि प्रत्युष्टाः प्रत्येक' दग्धाः । अन्यथा न यज्ञसाधनमित्यथंः। शूर्पादौ निगूढं रक्षो निष्टप्त निःशेयेण तप्तम्‌ सन्तप्तम्‌ । 
अरातयश्च निष्टप्ता: । अनयोमन्त्रयोबिकल्पः सूत्रेणोक्तः। 


गच्छत्युर्वन्तरिक्षमिति' ( का० श्रो० Qo २।३।१२ ) श्रपणस्य गाहुपत्यस्य पश्चिमदेशेः युग-योकन्र-व रत्रादिभि। 


य रूपेतं शकटमवस्थितं भवति । तत्प्रति अध्वयु गंच्छेत उर्वन्तरिक्षमिति मन्त्रेणेति सूत्रार्थः । मन्त्रमुच्चरन्‌ गच्छे” 
यावत्‌ । 


उर्‌ विस्तीणम्‌ अन्तरिक्षम्‌ अवकाशम्‌ अन्वेमि अनुसृत्य गच्छामि । गच्छतः पुरुषस्य अध्वर्योः पाश्वंयो रव स्थितं 


रक्षोध्नेन मन्त्रेण निराक्रियत इत्यथंः । यञ्चपि रक्षोभिराकुलमन्तरिक्ष' 
न्तरिक्ष तथ।प्यनेः सा 
प्रतिगच्छामि । ; 3 न यजुषा उरु विस्तीर्ण कृत्वा अन्वेमि 


अत्र ब्राह्मणमु--अथ वाचं यच्छति । बाग्वे बज्ञोऽविक्षुब्धो यज्ञं तनवा इत वटा 
` इत्यथ प्रतपति प्रत्युष्ट प्रत्युष्टा 
अरातयो निष्टप्ता अरातय इति बा।' ( श० १।१।२।२ Ja त्युध्ट ७ _ रक्षः परर 


तस्याश्च यज्ञसाधनत्वात्‌ यज्ञसाधनतामुपपादयति-- 
भावात्‌ तदकारन्ये सति अविकलो यज्ञो यतः सम्पद्यते । 
। निष्टप्ता -अरातय इतिवेति- विकल्पे खलु अष्टौ 

ति T Š 
आमाण्यत्यागः, अप्राप्ताप्रामाण्यस्वीकार:, पुनर्यवानुष्ठानै Ta OEE आप 
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“एवमेषोऽष्टदोषोऽपि यदुव्रीहियववाक्ययो:। 
विकल्प आश्चितस्तत्र गतिरन्या न विद्यते॥' ( जै० सु० अ० १२ पा० ३) 


पनि इह पुनर्वाशब्देन अधस्तादप्यनुकृष्टेन मन्त्रद्वयपाक्षिकत्वस्य श्र॒त्येवाभिधानात्‌ नेक्रोऽपि दोष: । एतदर्थमेव च 
एकार्थास्तु विकल्पेरन्‌ समुच्चये ह्ययावृत्तिः स्यात्प्रधानस्य' (Fo Qo अ० १२ Tro ३ Qo १० ) इति ब्रीहियववदेव 
च्यायप्राप्तस्यापि विकल्पस्य वेति स्वशब्देनोपादनम्‌ । वस्तुतस्तु “मन्त्राणां सच्निपातितत्वादेकार्थानां विकल्पः स्यात्‌’ 


( जै० सु. अ० १२ पा० ३ सू० २४ ) इति सूत्रस्यायं विषयः । 


E देवा द वे यज्ञं तन्वानाः । तेऽसुर रक्षसे भ्य आसज्भाद्विभयाअक्र स्तद्यज्ञमुखादेवेत न्नाष्ट्रा रक्षा ५ ` स्यतोऽपहन्ति।' 
० १।१।२।३ ) । 


मन्त्रकरणकताये साध्यस्य निरासस्योपयोगसिद्धये निरसनीयानां प्रसक्तिमाह--देवा ह वा इति। असुररक्ष- 


` सेभ्य इति षष्ठचर्थे चतुर्थी तेषामासङ्गात्‌ संसर्गाद्‌ भीताः, विचारितवन्तः यतु तत्‌ तस्मात्‌ यज्ञमुखात्‌ यज्ञप्रारम्भात्‌ 


यज्ञभ्रारम्भात्‌ एव एतत्‌ एतानि असुररक्षांसि नाष्ट्रा: नाशयितु' शक्यानीति । अतः अस्मात्‌ यज्ञमुखातु नाष्ट्राः आसुर्यः 
प्रजाः, ताः रक्षांसि चु अपहन्ति । 


अथ प्रेति । उवन्तरिक्षमन्वेमीत्यन्तरिक्ष वा अनुरक्षश्चरत्यमूलमुभयतः परिच्छिन्न यथाऽय' पुरुषोऽमूल 
उभयतः परिच्छ्िन्नोऽन्तरिक्षमनुचरति तद्‌ ब्रह्मणेवेतदन्तरिक्षमभयमनाष्टू' कुरुते ' ( श« १।१।२।४ ) । 


अथ प्रे तीति-शूर्पार्निहोत्रहवणी प्रतपनानन्तर' उर्वन्तरिक्षमिति मन्त्रेण हविनिर्वापार्थं शकटसमीप प्रेति 
प्रगच्छेत्‌ । मन्त्रप्रयोजनमाह-अन्तरिक्ष वेति । यथा बृक्षो मूले: पृथिवीमनुप्रविष्टस्तिष्ठत्येव न गच्छति, यथा व्याघ्नादि- 
रभितः पाशाभ्यां बदुध्वा ध्रियमाणः, नेवं पुरुषो मूलवान्‌ नाप्युभयतः केनचित्संसगिणा प्रतिबद्धः किन्तु परिच्छिन्नः प्रति- 
बन्धकासंसृष्टः सन्‌ अन्तरिक्षे विश्रम्भंचरति तर्थेव निवंपस्यमानहविरादानार्थं रक्षोऽपि उक्तविशेषण. विशिष्ट सतु तं 
निर्वप्स्यन्तं पुरुषमनुगच्छेत्‌ अतस्तदेतत्पुरुषेण गम्यमानमन्तरिक्षप्रदेशे 'ब्रह्मणा' उवित्यनेनेव मन्त्रेण “अनाष्ट्म! हिसा- 
काररहितम्‌ अत एव अभय कुरुते | उर विस्तीर्णं प्रतिबन्धकरक्षोलक्षणमूतंद्रव्यविरहादिति मन्त्रार्थः । 


२-अध्यात्मपक्षे — आलोचनात्मकतपः परायणे ब्रह्मविचारपरायगे वा बुद्ध अथवा अनशनादितपः संसक्तः 


कहता है--'अथं वाचं यच्छति’ इत्यादि विवक्षित है। क्योंकि वह नियमित वाणी भी यज्ञसाधन है । वाणी को नियमित 
कर देने से चित्त विक्षोभक वाग्व्यवहार नहीं हो पाता तब चित्त को एकाग्रता होती है जिससे अविकल यज्ञ सम्पन्न 
हो पाता है। शूप और अग्निहोत्रह्नणी के प्रतपन में वैकल्पिक्त दो मन्त्र बताये हैं। किन्तु विकल्प स्वीकार करनेपर 
आठ दोषों की प्रसक्ति होगी । जैसे “त्रीहिभियंजेत यवेवा? इस वाक्य से 'त्रीहि' को स्वीकार करनेपर 'यववाक्य' में प्राप्त 
रहनेवाले प्रामाण्य का त्याग, तथा अप्राप्त प्रामाण्य का स्वीकार करना होगा । ओर “यव' को स्वीकार करचेपर उस 
वाक्य में स्वीकृत अप्रामांण्य का त्याग, तथा परित्यक्त प्रामाण्य का स्वीकार-ये चार दोष होते हैं । उसी तरह ब्रीहि- 
वाक्य में भी चार दोष प्राप्त होते हैं । ऐसी जगह कोई अन्य गति ( उपाय ) न होने से अगतिकगति होकर 'विकल्प! 
को मानने की स्वीकृति श्रीकुमारिलभट्टपाद ने दी है। यहाँ तो 'वा' शब्द के ग्रहण करने से उसका अनुकर्ष होता है, 
जिससे यहाँ मन्त्र विकल्प को श्रुति ही बता रही है । अतः कोई दोषावह नहीं है। इसी बात को बताने के लिये ही 
'एकार्थास्तु विकल्पेरन्र', ( To सु०. १२।३।१० ) इस सूत्र से ब्रीहि-यव के समान ही न्यायप्राप्त विकल्प को भी “वा' 


शब्द का उपादान करके बता दिया है । वस्तुतः “मन्त्राणां सञ्निपतितत्वात्‌’ ( जे० Qo १२३२४ ) इस सूत्र का यह 
विषय हे । 


२-अध्यात्मपक्ष में-आलोचनःत्मक तपः.परायण अथवा ब्रह्मविचार परावण हे बुद्धे ! अथवा अनणनादितपः 
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शरीर तव तपसा रक्ष: प्रत्युष्ट प्रत्येक दग्धं प्रतिज्ञया दग्ध वा । अरातयः दानविध्नकारका अपि प्रत्येक दग्धाः, प्रतित 
ज्ञया दग्धा वा । अथवा रक्षः रक्षन्त्येश्य इति रक्षः अविद्यास्मितारागद्वेषामि निवेशादिक्लेशपदवाच्य निःशेषेणे तप्तम्‌, 
अरातयोऽपि कामक्रोधाद्या निःशेषेण तप्ताः । अतः परमहम्‌ उर विस्तोणंम्‌.निरतिशयं बृहत्‌ अन्तरिक्षम्‌ अन्तर्यावापूथि- 
व्योमंध्ये इक्ष्यते ज्ञायते इति अन्तरिक्षम्‌ । छान्दसो ह्वस्वः । ज्ञानसामान्यार्थ ईक्षतिः । कमं णि घत्र_। अथवा अन्तः हार्दा- 
काशे ईक्ष्यते ज्ञायते उपलभ्यते इति अन्तरिक्षम्‌ ब्रह्म अन्वेमि अनुसरामि । 'त्वं भावयोगपरिभावितहृत्सरोज आस्से 
रृतेक्षितपथो ननु नाथ पु साम्‌ ॥' ( श्री० भा० म० पु‘ ३।८।११ ) इति श्रीमद्भागवतमहापुराणवचनात्‌। ईश्वरः सर्वे- 
भूतानां ge शे$जु न तिष्ठति ।' ( श्री भ० Mo १८।६। ) इति भगवदुवचनाच्च । 


३--स्वामिदयानन्दस्तु--'प्रत्युष्टमु यत्प्रतीतिशश्व तदुष्ट' दग्ध च ततु। रक्षः रक्षःस्वभावो दुष्टो मनुष्यः। 
प्रत्युष्टा: प्रत्यक्षतया उष्टा दग्धव्यास्ते । अरातयः अविद्यमाना रातिर्दान येष॒ ते शत्रवः । निष्टप्त नितरां तप्त सन्ता- 
पयुक्त च कार्यम्‌ । रक्षः स्वार्थी मनृष्य: निष्टप्ता: पूर्ववत्‌ । अरातयः कपटेन विद्यादानग्रहणरहिताः। उरु बहुविधं 
सुख प्राप्तु प्रापयितु' वा । उविति बहुनामस्‌ पठितम्‌ । ( fao ३।१ ) अन्तरिक्षम्‌ सुखसाधनार्थस्‌ अवकाशम्‌ । अन्वेमि 
अनुगत प्राप्नोमी'ति, तदपि न विचारचारु, श्रृतिसूत्रविरोधात्‌ । श्रुतिसूत्रानृसारी अर्थ: उपरिष्टातु वणितः । 


, अत्र अन्वेमीति क्रियापदम्‌ । अस्य कर्ता सदा अस्मदर्थं एव । अय' च महात्मा 'इदमीश्वर आज्ञापयति सर्वेमं- 
जुष्यः स्वकीय दुष्टस्वभावः त्यक्तवान्येषामपि -बिद्याधर्मोपदेशेन त्याजयित्वा दुष्टस्वक्षावान्‌ मनुष्यांश्च निवायं बहुविधं- 
जान सुख च सम्पाद्य विद्याधमंपुरुषार्थान्विता सुखिनः सर्वेप्राणिन: सम्पादनीयाः’ इति भावार्थं वर्णयति । यदि स्वाभा- 
विकोऽपि दोषः स्वभावत एव त्यक्त्वातामहेनु उपदेशेन वा रक्षः स्वभावः क्र र: कुटिलोजतः स्वाभाविकीं क्र रतां कौटि- 
WA अपहाय साधीयान्‌ सम्पद्येत कृत ताहि दण्डविधानेन । अद्यत्वे सर्वोऽपि जनः विनाशस्य मखे घोरकण्टकाकीर्णे 
अवनतः गत पिपतिषु रालोक्यते । संहारास्त्राणां विविधानामाविष्कारात्‌ सर्वेषप विभ्यति । अद्यतनां परिस्थितिभीश्वरो 
न जानातिस्मेति सम्भावायतुमपि न शक्यते । यतो हि ada: । सवँस्य देशस्य सर्वस्य कालस्य सर्वस्याः पारिस्थितेश्च 


ज्ञाता । सर्वमिदं जानानोऽपि स ईश्वरः उपदेशेन दुष्टस्वभावत्याग मनुते इति बृद्धिविकल एव कश्चन प्रतीयात्‌ 
चाल्मीकीय रामायणे १ 


AA AA 

संसक्त शरीर ! तुम्हारी तपस्या से अथवा प्रतिज्ञा से प्रत्येक राक्षस दग्ध हो चुका है। तथा दानविष्तकारक शत्रु भी . 

ता ल दग दो गये l अथवा अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशादि क्लेशपद वाच्य 

जि खा हल F र काम-क्रोधादि हा भी पूर्णतया तप्त हो चुके । इसके बाद मैं द्यावा - पृथिवी के मध्य 

ETT देश में जा रहा हुँ । अथवा अन्तः स्थित हृदयाकाण में ऊपलब्ध होनेवाले अन्तरिक्षरूप 
ण कर रहा हूँ। श्रीमद्भागवत और भगवद्गीता के वचन भी इसी बात को बता रहेहैँ। 


उक्त मन्त्र का अर्थ यह बताया है कि राक्षस स्वभाव वाले 
सन्तप्त कर देना चाहिये। क्योंकि राक्षस मनष्य स्वार्थी होता है। 
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“इह सन्तो न वा सन्ति सतो वा नानुवतंते। 
यथा हि विपरीता ते बुद्धिराचारवजिता ॥' 


इति भगवत्याः सीताया उक्तिः उपदेशम किस्बित्करमेव ब्र ते । इत्यलं पल्लवितेन | (aro सं १७ ) ॥ 


| A e |. ७ (७ > | | c | 
धूरसि धूव धूव॑न्तं धूव तं योस्मान्‌ धूवति तं धूव यं वयं धूर्वामः । 
| FR लि | 

देवानामसि वहितम ४ सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम्‌ ॥:॥ 
Sg aa मद Sene pT —( वा० Ho १८ ) 
१--श्रपणस्य पश्चादनस्तिष्ठत्समङ्जि”, 'धूरसीति धुरोऽभिमर्शनम्‌, 'देवानामित्युपस्तम्भनस्य पश्चादीषास 
( का० श्रौ० सू० २२१२-१३-१४ ) श्रपणस्य गाहंपत्यस्य पश्चिमदेशे तिष्ठतुसमङ्गि तिष्ठन्ति विद्यमानानि समस्तानि 
-समीचीनानि वा अङ्गानि, तिष्ठस्समङ्गानि, तानि सन्ति यस्य तत्‌ तिष्ठत्समङ्गि समीचीनसमस्तयुगयोकत्रवस्त्रादिभिरङ्गं - 
रुपेतम्‌ अनः शकट प्रति अध्वयुर्गच्छेत । धूरसीतिमन्त्रेण पूर्व दक्षिणां धुरमभिमृश्य तत उत्तरां धुरमभिमृशेत्‌ । देवाना- 
_मितिमन्त्रेण उपस्तम्भनस्य पश्चाद्भागे ईषां स्पृशेत्‌ । इति सूत्रार्थः । उपस्तम्भनपदार्थश्च-शकटे प्रागपरायतो दीर्घः 

काष्ठविशेषः ईषा । तदग्रस्य भुमिस्पर्शो मा भुदिति तदाधारत्वेन स्थापितः काष्ठविशेषः । - 


२-व्रीहिरूपहविर्धारकशकटसम्बर्धिनो युगस्य बलीवदंवहनभ्रदेशे किचित्‌ ganska: शास्त्रहृष्टोऽस्ति, तं 
परार्थयते, 'अरिनर्वा एष धुयेस्तमेतदत्येष्यन्‌ भवति’ ( श० १।१।२।१० ) इति श्रुतेः । 
३- हे वल्लो त्वं धुरसि हिंसकोऽसि। ततुर्वी घुर्वी दुर्वी धुर्वी' हिंसार्थाः । यतो धूरसि अतः धूर्वन्तं पाप्मानं 


“स्वभाव वाला क्रूर कुटिल» मनुष्य अपनी स्वाभाविक क्र रता कुटिलता को त्यागकर अच्छी बातों को ग्रहण करने लगे 
तो दण्डविधान की आवश्यकता ही क्या रहेगी ? आज के युग में सभी लोग विनाश के मुख में घोर कण्टकाकीणे- 
अवनति के गतं में पतन के इच्छुक दिखलाई पड़ रहे हैं। संहार कारक विविध अस्त्रो के आविष्कार को देखकर सभी 
लोग भयभीत हो रहे हैं । आज की परिस्थिति को ईश्वर ने नहीं जाना होगा यह तो संभव नहीं है। क्योंकि. वह तो 
ada है। समस्त देश, काल, सम्पूर्ण परिस्थिति का वह ज्ञाता है । यह सब जानता हुआ भी ईश्वर केवल उपदेशमात्र 
से दुप्टों के दुष्टभाव का त्याग हो जायगा-यह समझता है, यह तो कोई बुद्धिशून्य ही कल्पना करेगा। वाल्मीकीय 
रामायण में भगवती सीता कह रही है कि यह असम्भव बात दै । अर्थात्‌ ऐसे लोगों के लिये 'उपदेश' अकिच्चित्कर 
ही है। [ 
१--पहले बता चुके हैं कि समस्त युग-योकत्र, वस्त्रादि अज्चों से युक्त शकट के प्रति अध्वयु जाय। 'धूरसि' 
इस मन्त्र से प्रथमतः दक्षिण धुरा का स्पशे करे, तदनन्तर उत्तर धुरा का स्पशं करे । 'देवानाम्‌' इस मन्त्र से उपस्तम्भन 
के पश्चात्‌ भाग में स्थित ईषा” का स्पशे करे। शकट में प्रागपरायत लम्बा लगा हुआ काष्ठविशेष 'उपस्तस्भन' कह- 
'लाता है। उसके अग्रभाग का भूमिस्पशे न हो सके इसलिये उसके आधार के लिये स्थापित काष्ठविशेष को «ईषा? 
कहते हैँ । 
२--त्रीहिरूप हविर्धारक शकट से सम्बन्धित युग के बलीनदंवहन प्रदेश में कोई हिंसक अग्नि जो IRAT- 
गम्य है, उसकी प्रार्थना की जा रही है। ; 
३--अग्ने ! तुम हिंसक हो इसलिये हिसा करनेवाले पाप्मा का नाश कर दो । और जो याग में विघ्न उत्पन्न 
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i राक्षसादिः यागविध्नेन अस्मान्‌ धूर्वति हिसितुमुच्युक्तः तमपि YA विनाशय । यं च वयं धूर्वा- 
Sahe i Akh वैरिणं वयमनुष्ठातारो धूर्वामो हिसितुमुद्यतास्तमपि qa विनाशय । शकटस्थितारन्य- 
तिक्रमणनिमित्तमपराधमपह्लोतुमरन्याघारभुता शकटस्प धूः अनेन मन्त्रण स्पृश्यते । उपस्तम्भनस्य पश्चाद्भागे देवानाम- 
सीतिमन्त्रेण ईषां स्पृशेत्‌ | 

हे शकट त्वं देवानां सम्बन्धि असि भवसि । किम्भतम्‌ afgang । वहति प्रापयति हुतं हव्यं १ देवेभ्य इति 
ag । 'वहिश्रिश्रुयुद्र ग्लाहात्वरिभ्योतित्‌' (उ०४।५२) इति रूपसिद्धिः । अतिशयेन वल्विम्‌ व॒ज्लितमम्‌ । सव तमपः अति- 
शयार्थाः। वोढतमम्‌ । ब्रीहिरूपस्थ हविषो$तिशयेन प्रापकम्‌ । सस्नितमम्‌ स्नाति तच्छीलः, तद्धमं:, तत्साधुकारी वेति 
सस्नि। अतिशयेन सस्नि । अतिशयेन शुद्धम्‌ । 'आहृगमहन’ ( Tro Qo ३।२।१७१ ) इत्यादिना किः । 


यद्वा ( ष्ण वेष्टने, शोभायाच्चे ति स्वाम्पादयः ) स्नायति तच्छीलस्तादृधर्मः तत्साधुकारी वा सस्नि । अतिशयेन 
सस्नि । agata चर्मादिभिरतिशयेन वेप्टितस्‌ । 


पप्रितममु प्राति पूरयति तच्छीलादिर्वा इति पप्रि । अतिशयेन पप्रि पप्रितमम्‌ | व्रीहिभिरतिशयेन पुरितम्‌ । 


जुष्टतमम्‌ जुष्यते इति जुष्टम्‌। अतिशयेन जुष्टम्‌ देवानामतिशयं प्रियम्‌, देवेरतिशयं,सेवितं वा । (जुषी प्रीति- 
सेवनयोः ) । 


देवहूतमम्‌ देवानु ह्वयतीति देवहु अतिशयेन देवहुदेवहृतमम्‌ अतिशयेन देवानामा ह्वात्‌। ( ह्वज, स्पर्धायां 
शब्दे च' ) इत्यस्य रूपम्‌। ब्रीहिपूर्ण शकटं दष्ट्वा देवा आहूता इव शी प्रमागच्छन्तीत्यथं: । 


Ba अत्र ब्राह्मणम-'स घुरमभिमृशति । धूरसि धूवं धुर्वेन्त धुव तं योऽस्मान्‌ धुवंति तं धुव यं वयं धूर्वाम इत्यग्निर्वा 
एष या भवति हबिग्र हीष्यंस्तस्मा एवेतान्निहनुते तथो हैतमेषो अतियन्तमग्निधु यो न हिनस्ति।' ( श०- 
१।१।२।१० ) I ` र 


समन्व्रकभिमशंनं विधत्ते-स धुरमिति । अस्याभिशंस्य प्रयोजनमाह - अग्निर्वा इति । युग स्य धुरि भबोःग्नि- 


gd: । 'भवेच्छन्दसिः ( पा० Qo ४४११० ) इति यतु । हविग्र हणाय शकटस्य परिश्रितप्रदेश पश्चातु भाग यास्यत्र्‌ त 


धुयं पोरस्त्यमर्निमतिक्रमिष्यन्‌ भवति । तदतिक्रमे च स क्र दध्येत्‌ । तस्य प्रसादनाय एतत्‌ एतेन धूरसीति मन्त्रोच्चारः 


णेन तस्मे एवाग्नये निह्नुते अपनयति । अतिक्रमजनितं स्वापराधं प्रशमय्य प्रसादयति । हनुड_ अपनयने इत्यस्य रूपम्‌ । 
श्लाघहनुड स्थाशपां ज्ञीप्समानः' ( Tre go १४३४) इति तच्छन्दाच्चतुर्थी । यश्चास्माकं हिसता, योऽप्यस्माभिहिस्यः 
न शत्रुम्‌ धूर्वं हिस्याः। योऽस्मानिति मन्त्रार्थः । तथा सत्येवं प्राथितो$रिनरतिक्रान्तमप्यध्वयु न बाधत 
त्यथ: । * / 


a. Ta स्मतदारणराह- अधंमासशो वा अह ह ag धूर्वामीत्येतद्ध स्म स तदभ्याह ।' ( श० 111८ 


न तन्मन्त्रोच्चारणेन शब्रुहिसनम्‌ महृषिव्यवहारेण संवादयति-तद्धेति । ततु तत्र अभिमर्शनविषये एतदारुणि- 
ला । एतच्छन्दपरामृश्य दशयति अर्धमासश इति। मासस्य अघंमधंमासः । f नपुसकम्‌' ( पा० सू० २।२।२ 
इति समासः। अधंमासे अर्धमासे पोणंमस्यां दर्शं च। *संख्येकवचनाच्च वीप्सायाम्‌' ( पा० Ho ५।४।४२ ) इति 


0 5 त अपराध के. अग्नि को आधारभूत शकट की धुरा का स्प 
है। उसके अनन्तर उपस्तम्भन के पश्वादुभाग में स्थित 'ईषा? का सप 'देवानामसि' इस मंत 
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AN: । एतद्धस्य इति ऋषेरभिप्रायकथनम्‌ । एतदिति घूरसीत्यभिमशंनमित्यथे: । 


अथ जघनेन कस्तम्भीमीषामभिमृश्य जपति । देवानामसि afgan ह? सस्नितमं जुष्टतमं देवहुतम्‌ । अक्नू त- 


मसि हविर्धानं ६७४" हृस्व माहारित्यन एवं 
नम नो दे ५ माह्वारित्यन एवंतदुपस्तीत्मुस्तताद्रातमनसो हविगु'हणानीरि 
मानो वे यज्ञपतिस्तद्यजमानायैवैतदह्वलामाशास्ते P ( श० १।१।२।१२ )। ९ र m वा लोरे 


za हि नी, | KI विधत्ते- अथ ` जघनेनेति । शकटस्य अध:ःपतनं वारयितुमी षादण्डप्रोत्तम्भनार्था 
वाक 5 ERRE मन्त्र ईषाभिमशंने जप्यः, तथापि अवयविस्तुत्या अवयवोऽपि स्तृतोभवतीत्यभिः 
<i pO अन एव उपस्तोति । अभिम्रष्टव्येषापरित्यागेन तदबयविशकटं wa 
a न Ta । धातं तृप्त देवानां तृप्तिजनने पर्याप्तमित्यर्थः 1( धं तृप्तौ ) इति भोवादिको 
ना त इति--यज्ञपतिर्मा्वार्षीत्‌ कुटिलगतिमा भवत्विति मन्त्रवाक्ये प्रतिपादनात्‌ हरणनिषेध एव 
४--अध्यात्मपक्षे - हे गुरुक्पापीयुषपाकप्रसरपरिप्लुतशास्त्रसंस्का रसं रे i 
बेच्छे E स्कृतभावनोद्र कविभावितमनः । त्वं 
हस जननमरणाविच्ठेदनक्षणसंतारसागरमुत्ततु मिति शेष: । यतो धुरसि अतः qiri हिसन्तं fgat कतुः पुरुषार्था- 
युवं विना a3 अत्त समस्तमपि विष्नगणं धुव विनाशय यो राक्षसादिः अस्मात्‌ साधकान्‌ धूर्वति हिसितुमुद्यक्तस्तमपि 
व) z l यमालस्यादिरूपं वरिणं वयं हिसितुमुद्युक्तास्तमपि विनाशय । भगंवदनुग्रहात्‌ त्वया सर्वमेतद्विधातव्यमिति- 
a तदेव स्पष्टयति त्वं देवानामिन्द्रियाणाम्‌ कृपापात्रमसि । यतः इन्द्रियाणि वशीभुतानि अतः त्वं इन्द्रियाणां विषय- 
on वह्हितमं वोढ्तमम्‌ सस्नितमम्‌ पवित्रतमसू । पप्रितमस्‌ भगवद्भावनया परिपूर्णम्‌ जुष्टतमम्‌ भगवतो5तिशयं 
बक त अतिशयेन भगवतः समाह्वानकारणं चासि अतः कासकोधा दिण हृदये कृतनीडं नि:सार्य भगवत्परा- 
Sa ५ स्वामिदयानन्दस्तु--धुः सवंदोषनाशको$न्धकारनाशको वा । असि अस्ति वा । अत्र सर्वत्र भौतिकपक्षे 
त्ययन प्रथमपुरुषो गृह्यते,। धूवं हिंसय, धूवंति हिनस्ति वा । धुव॑न्तं हिसाशील प्राणिनम्‌ । धूवं हिसय हिनस्ति वा। 
बा AP ति ती 
से बताया गया है । हे शकट ! तुम देवताओं के सम्बन्धी हो । क्योंकि तुम ब्रो हिरूप हवि को देवताओं तक अच्छी तरह 
पहुँचा देते हो । तथा तुम अत्यन्त शुद्ध पवित्रःहो । अथवा अपनी हृढता के लिये चर्म आदि से अच्छी प्रकार सुवेष्टित 
हो। और विपुल ब्रीहि से तुम पूर्ण हो । एवं देवताओं के तुम अतिशय प्रिय हो, अथवा उनके द्वारा तुम सुसेवित हो। 
तथा तुम देवताओं .को अच्छी तरह निमन्त्रित करते हो । क्योंकि ब्रीहि से भरे हुए शकट को देखकर निमन्त्रित की तरह 
देवता लोग शीघ्र आते हैं। इसी अभिप्राय को शतपथ ब्राह्मण ने भी व्यक्त किया है। 


४--अध्यात्मपक्ष में-हे गुरुक्रपा पीयुषपाकप्रसरपरिप्लुत शास्त्रसंस्कारसंस्कृत भावनोद्र क विभावित हे मन ! 
घुम जनन-मरणविच्छेदलक्षण संसारसमुद्र के पार जाना चाहते हो । अतः पुरुषार्थ से प्रच्यावित कराने के लिये प्रवृत्त 
इए सम्पुर्ण विष्नसमूहों को नष्ट कर दो । और जो राक्षस आदि, हम साधकों की हिसा करने में लगे हुए हैं, उनको 
भा नष्ट कर दो। और जिन आलस्यादि शत्रुओं को नष्ट करना चाहते हैं, उनको भी तुम नष्ट कर दो । अर्थात्‌ भगवान्‌ 
अनुग्रह को प्राप्त करके यह सभी कार्य तुम को करना है । क्योंकि तुम इन्द्रियों के कृपापात्र हो, इन्द्रिय तुम्हारे वशो- 
भुत हे । अतः तुम इन्द्रियो के विषयों का अर्पण करने के कारण उनके श्रेष्ठतम वाहक हो । तुम अति पवित्र हो, भग- 
नदुभावना से परिपूर्ण हो, भगवात्रु के अतिशय प्रिय हो, भगवान्‌ को बुलानेवाले हो । अतः हृदय में घर बनाकर रहने- 
वाले काम, क्रोधादिको को निकाल कर भगवत्परायण बन जाओ | - रे 


५--स्वामी दयानन्दजी ने व्याख्या की है--“सर्वदोषताधक अथवा अन्त्रकारनाशक तुम हो या वह है । यहाँ 


` सर्वेत भौतिक पक्ष में व्यत्यय स्वीकार कर प्रथमपुरुष किया गया है । हिसाशील प्राणी की हिंसा कर दो या हिंसा 
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तमु सर्वमूताशिद्रोग्धारम्‌ । यः अस्मद्द्वेष्टा । अस्मानु धामिकान्‌ सर्वेभ्यः सुखोपकतृ न्‌ । धवं ति हिनस्ति । तं दुष्ट दस्यु 
चोरं वा । धूवं हिसय हिनस्ति वा । य पापिनम्‌ । वयं विद्वांस: सवे मित्राः । धूर्वामः fara: । देवानां विदुषां पृथिव्या- 
दीनां वा । असि उत्पादको वत्तंसे प्रकाशको वतंते वा । afgana agfa प्रापयति यथायोग्य’ सुखानि स वह्निः, सोऽति- 
श्ञयितस्तम्‌ । सस्नितमम्‌ अतिशयेन शुद्ध शुद्धिकारक च, तथा शुद्धिहेतु वा भौतिक' वा । अथवा स्वव्याप्त्या सवंजग- 
दरेष्टयितारम्‌ ईश्वर शिल्पविद्याहेतु' व्यापनशीलं भौतिकः वा । षणा शौचे अथवा षणे वेष्टने इत्यस्य रूपम्‌ । पप्रितमम्‌ 
घाति प्रपूरघति सर्वाभिविद्याभिरानन्दैश्च जनान्‌ स्वव्याप्त्या जगद्वा मूतं वस्तु शिल्पविद्यासाध्या ङ्गानि च यः, सोऽतिशयि- 
तस्तम्‌ । जुष्टतमम्‌ धामिकेभंक्तजनैः शिल्पिभिश्च यो जुष्यते.स जुष्टः । अतिशयेन जुष्टस्तम्‌ । देवहूतमम्‌ देवैविद्वद्धिः 
स्तूयते शब्द्रचते सोऽतिशयितस्तम्‌ । ह्वे ज. स्पर्धायां शब्दे चेत्यस्य रूप'मिति, तत्तुच्छम्‌ । प्रतयक्षग्राह्मस्य जडपदार्थस्योप- 
देशार्थ वेदप्रमाणस्य अनुपयोगित्वात्‌ । प्रत्यश्षप्रमाणपरिगृहीतमर्थं सर्बोऽमि लोकः प्रत्येति । तदर्थं वेदस्य कावश्यकता। 
सिद्धान्ते तु अग्निहोत्रदरशंपूणमासचातुर्मास्यसोमाद्यथंस्‌ आधानेन संस्कृतस्य 'अग्निविशेषस्य तेन सह तदभिमानिनः 
चेतनस्य देवस्य च स्तुतिः। तथा चाह भगवानु वादरायणः-'अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगति भ्याम्‌' ( To go- 
२।१।५ ) इति । तदेवं मुधेत्रास्य महात्मनः श्रुतिविरोधे प्रवृत्तिः उभयलोकविनाशफलेति ।:( वा० Ho १८ ) 


| 2 wasi | 
'अ-हुतमसि हविड्धांनन्द ७ इसर मा amf ते यन्नपतिद्वर्षीत्‌ । 


ee | ह| | | 

Eue ऋषतामुरु वातांयाप हत७_ रक्तो यच्छन्तां पञ्च ॥६॥ हे 

; ~ ~ SS ~ —( वा० सं० १। 
१ शकट त्वम्‌ अह्नुतम्‌ असि। eg कौटिल्ये ) ततो निष्ठायांहनुह्णोश्छन्दसि’ ( पा० go ७२1३१ ) 


करता है । समस्त प्राणियों से द्रोह करनेवाले तथा सवं सुखोपकारक हम धाभिको से जो द्वेष रखता है, उसे नष्ट कर 
5 नष्ट करता है, उस दुष्ट या चोर क मार दो या मारता है । तुम देवताओं विद्वानों के YI पृथ्रिवी आदि 
ह ga ड हो, यथोचित सुखों को अच्छी प्रकार देनेवाले हो, तुम अति पवित्र या पवित्रकारक हो, 
ब TN वक स्वरूप के हो, अथवा अपनी व्याप्ति से सम्पूर्ण जगत्‌ को वेष्टित करनेवाले ईश्वर स्वरूप 
ह EE तत व्यापक कोई भोतिकपदा्थं हो । समस्त विद्याओं से और आनन्दों से लोगों को भर 
के द्वारा भक्तों तथा a S भ सम्पूण जगत्‌ को मतं वस्तु शिल्ब॑विद्या साध्य अङ्गो को पूर्णकर देनेवाले हो । धार्मिकों 

को T शिल्पियों के द्वारा जिसकी सेवा की जाती है, शैसे तुम हो। देवताओं विद्वानों के द्वारा तुम्हारी 
स्तुति को जाती है। ह्वे अ. स्पर्धायां शब्दे च' से तमम्‌? रूप को निष्पत्ति बता रहे RU 


किन्तु यह व्याख्या भी नि:सार है । क्योंकि प्रत्यक्षग्राह्म मे 
नहीं है । प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात हुए पदार्थ को तो सभी लोग अच्छो IA nets 


आवश्यकता क्यों होगी ? च्छो तरह जानते हैं। उसको जानने के लिये वेद की 


ईए बि सित पल होन द्ग चातुर्मास्य, सोम प्रभुति यागों के लिये आधान से संस्कृत 
AAA क्षभिमानि'- on 7 चेतन देवता की स्तुति के लिये वेदप्रमाण का उपयोग होता है। भगवा 
_ मोदित राजमाग को त्यागकर व्यर्थ ही मथन किया है। इस भुतिःसूनसिद्ध शिष्टपरम्परा्ँ 


aa तत किया है, जिसका फल, उभयलोकविनाओं 


न | १- हे शकट ! तुम झल हो, अर्थात तुमपर आरोहण करनेपर धी भङ्ग होने का भय नहीं है! छु 
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siki gon नञ समासे च रूपमु । अकुटिलमिति यावत्‌ । आरोहणेडपि भङ्गभीतिर्नास्तीति तात्पयंमु । हविर्धानम्‌ 
हविषा ब्रोहिरूपस्य धानं निधानं धारक पोषक' वा भवसि। अतः दृ हस्व दृढ भव । मह्ममारुक्षतेऽत्रहितं भव । मा 
ह्वः मा ते यज्ञपतिद्वार्षीत्‌ । कुटिलं मा भव। त्वत्सम्वन्धी यजमानोऽपि 'कुटिलो मा भुत्‌ । 
'बिष्णुस्त्वेत्या रोहणम्‌' ( का० sto o २३३१५ ) अध्वयुःः ` विषणुस्त्वा क्रमतामितिमन्त्रेण शकटस्य दक्षिणं 
चक्रमारोहेदिति qari: Aaa उसवातायेति हविष्यान्‌' ( का० श्रो० Qo २३१६ ) aag: शकटस्थान्‌ यवान 
ब्रीहीन्‌ वा हविरर्थान्‌ उरुवातायेति मन्त्रेण आरोहणानन्तर' पश्येदिति सुत्रार्थः । 
इदमत्रावधेयम्‌-इदं प्रेक्षणं हविःसंस्का रार्थभ्‌ । अतो हविषः प्राधान्यम्‌ । कमंणो गुणत्वम्‌ । तथा च यत्र ब्रीहि- 
यवादीनि भिन्नानि द्रव्याणि सन्ति तत्र संस्कार्याणां द्रव्याणां बहुत्वात्‌ प्रतिप्रधानं गुणावृत्तिरिति न्यायेन यावद्द्रव्यं वीक्ष- 
णमावतितव्यम्‌ । तदङ्गत्वाच्च मन्त्रस्याप्यावृत्तिः। LIR 
'अपहतमिति निरस्यत्यन्यतु', अविद्यमाने$भिमृशेत' ( का० Ato सु० २।३।१७-१८ ) तत्र ब्रीहियवेभ्योञ्न्यतु 
तृणलोष्टादिक यदि स्यातू तहि ततु अपद्रव्यमनेन अपहतमिति मन्त्रेण निरस्येदध्वयु: 1१७ यदिः न भवेदपद्रव्य ताहि 
ब्रीहीन्‌ यवान्‌ वा अनेन मन्त्रेण अभिमूशेदिति सूत्रार्थः । 
हे शकट विषणुर्व्यापको यज्ञः त्वा त्वां क्रमताम्‌ पादेनाक्रम्यारोहतु । नाहमारोहणे समथ इति भावः। हे शकट 
बाताय त्वदन्तर्वं तिव्रीहिषु वायुसः्चाराय । उर विस्तीर्णं भवेति शेषः। शकटस्थब्रीहीणाम्‌ तृणाद्याच्छादितत्वात्‌ सङ्कोचे 
वायुप्रवेशाभावात्‌ आच्छादनमपनीय यथा वायुः प्रविशति तथा सङ्कोच परित्यजेत्यर्थंः । वायुरूपप्राणप्रवेशातु सप्राणं हविः 
क्रियते मन्त्रेण । किञ्च वायुप्रवेशरहित' सव॑ वस्तु वरुणदेवत्यं भवति । वरुणश्च बन्धाधिष्ठाता देवः । बन्धकारित्वाच्च स 
यज्ञउत्फलोभयनिरोधकः। तज्चिवृत्त्यथंमयं मन्त्र: | यद्व किं च वातो नाभिभवाति। तत्सर्वं वरुणदेवत्यम्‌ । उरुवाताये- 
त्याह । अवारुणमेवेनत्करोति' ( ते० ब्रा० ३।२।४।५ ) इति तित्तिरिवचनातु। ; 
रक्षः यज्ञविधातकम्‌ | अपहतम्‌ दूरीकृतम्‌। अस्मात्‌ हविष इति शेषः । निराकृतः तृणादिकमेव रक्ष 
इत्युच्यते । z 
“यच्छन्तामित्यालभते' ( का० श्रौ० go UNA ) यच्छत्तामु पञ्चेति मन्त्रेण अध्वयु: हविष्यानु स्पृशेत्‌ इति 
सुत्रार्थः । १ 
ya पच्चसंख्याका अङ गुलय: त्वा त्वां ब्रीहिरूपं हविय॑च्छन्ताम्‌ निबध्नन्तु । अनेन पवाड गुलियुक्तेन मुष्टिना 
ब्रोहीन्‌ ग्रद्नीयादित्यर्थ उक्तो भवति । 
अत्र ब्रह्यणस्‌-पू्वस्याँ कण्डिकायामुद्धुतस्‌ “अह्व तमसी' ( श० १।१।२।१२ ) त्यादिब्नाह्मणं सव्याख्यमत्रानु- 
सन्धेयम्‌ । तदनन्तरक ब्राह्मणमत्रोदिघ्रयते-- 
'अथाक्रमते । विष्णुस्त्वा क्रमतामिति यज्ञो वै विष्णुः स देवेभ्य इमां विक्रान्ति विचक्रमे येषामियं विक्रान्ति- 
रिदमेव प्रथमेन प्रथमेन पदेन पस्पाराथेदमन्तरिक्ष द्वितीयेन दिवमुत्तमेनेताम्वेवेष एतस्मै विष्णुर्यज्ञो विक्रान्ति विक्रमते ।' 
(ao १।१।२१३)। | 


ब्रोहिरूप हवि के धारक अथवा पोषक हो । अतः दृढ रहो । तुमपर आरोहण करनेवाले यजमान के प्रति सावधान रहो। 
तुम कुटिल ( टेढें-मेढे ) मत होना । तुम्हारा यजमान भी कुटिल न हो । अध्वयु 'विष्णुस्त्वा क्रमतासु' सि कहते हुए 
शकट के दक्षिण चक्रपर आरोहण करे । तदनन्तर शकट में रखें हुए यवों को अथवा ब्रीहि को हवि के लिये 'उरु वाताय' 
मन्त्र का उच्चारण करते हुए उनको देखे । यव अथवा ब्रीहियों का अवलोकन हवि के संस्कारार्थं है। इसलिये हवि की 
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शकटस्यारोहणं विधत्त--अथाक्रमत इति । हे शकट त्वां बिष्णुरेवाक्रमताम्‌, नाहमिति aad: । विष्णोरेवा- 
क्रमणं किमिति प्राथ्यंते ? इति चेत्‌ तत्राह--यज्ञो वा इत्यादि । विष्णोयंज्ञस्य च व्यापनसामान्यात्‌ तादात्म्यव्यपदेशः | 
एषां देवानामर्थे या इयं वेष्णवी विक्रान्तिः, इमामिति पृवंत्रान्वय: । का पुनरियमिति ? तां दर्शयति--इदमेवेत्यादिना । 
तरेविक्रमसमये इदमेव परिदृश्यमानं पृथिव्यांख्य स्थानं प्रथमेन षादनिधानेन आक्रममाणः पस्पार पालयामास। (स्पृ 
प्रीति पालनयोः ) इति धातुः । स्पष्टमन्यतु । 


अथ प्रेक्षते । उरु वातायेति प्राणो वे वातस्तद्‌ ब्रह्मणैवेतत्प्राणाय वातायोरुगाय' कुरुते ।' (To १।१।२।१४)। - 


पुरोडाशीयानां त्रोहीणां समन्त्रकमवेक्षणं विधत्ते-अथ प्रेक्षत इति। प्राणो वा इति । 'वायुः प्राणोभूत्वा 
नासिके प्राविशत्‌’ ( Xo aro २।४।२ ) इतिश्रुतेः घ्राणवातयोरेकत्बम्‌ । तत्‌ तथा सति ब्रह्मणा मन्त्रेणैव प्राणात्मकाय 
वाताय एतत्‌ उरुगायम्‌ उरुभवनं की तन कुरुत इत्यर्थः । 


; 'अधापास्यति । अपहत ह इति यद्यत्र किव्विदापन्नं भवति यद्य नाभ्येव मृशेत्तन्नाष्टा एवैतद्रक्षा ७" 
स्यतो ऽपहन्ति ! ( श० १।१।२।१५ ) । ; 


र यदयत्रेति--अत्र पुरोडाशीयेयु ब्रीहिषु यदि किव्वित्‌ तृणादिकमु आपन्न क्षिप्तं भवेत्‌ तत्‌ अपहतमितिमन्त्रेण 
निरस्येदित्यथं: । यदि तु तत्र तृणाक्कि न भवेतु तदा पुरोडाशीय' त्रीहिसमुहमेव अनेन मन्त्रेण अभिमृशेदित्यर्थ: । 


पोज पने । यच्छन्तां पश्च ति पञ्च वा इमा अङ गुलयः पाड क्तो वे यज्ञस्तचज्ञमेवैतदत्र दधाति ।' (श०-- 


ह हविग्र हणाय समन्त्रक eii विधत्ते-अथाभिपद्यत इति । अभिपद्यते आल 

न मेळ SR laaa AR-SA वा इति । 'पश्चपदा पडि. क्तः’ (ऐ०आ०१।३८) यज्ञो- 
हविष्क इति पश्चसंख्यायोगसाम्यातु पाङ क्त: । तथा च तेत्तिरीयकम्‌-'धानाः करम्भः परिवापः 
REE ee NSS US HS 


प्रधानता है और कमं की गोणता है। तथा च जहाँ 
प्रतिप्रधानं t ब्रीहि-यव आदि अनेक द्रव्य हों वहाँ संस्कार्य द्यो 
कारण 'प्रतिप्रधानं गुणावृत्तिः' इस न्याय से जितने द्रव्य हों उनका पृथक.- SANAA को. fien E 


मन्त्र को भी बार-बार बोले । उन द्रव्यों में ब्रीहि-यवों राण करे । उस वीक्षण rg होने से 
i ह-यवों से भिन्न तृण-लोष्ठ आदि यरि हों तो क्यो > 
इस मन्त्र को बोलते हुए उनको उनमें से निका SHA 1 अपजव्यो को aTa 
तावात काते. ल दे । यदि उन mR न हो तो ब्रीहि अथगा यवों का उक्त मन्त्र से 


भते gadai: । हविग्र हीतु 


TS 


हे शकट l व्य डोने से 
ऱ्य मपर बारोहण करने में ब सस द । अतः वही तुमपर अपने पेर को रखकर आरोहण करे | 
लिये विस्ती णं हो जाओ। क्योंकि शकट में स्थित ब्रीहियों के i Siia E पत 
नहीं हो पाता है, अत: आच्छादित को हटाकर जिस प्रकार 


न्ध की अधिष्ठात्री देवता है । बन्ध ji 
r है। बन्धकारी होने से वह यज्ञ और उसके फल दोन 


ओज तदन्तर पचांगुलियुक्त मृष्टि से व्रीहि का ग्रहण करे । उक्त 
अन्त्रगत 'पश्च' शब्द का अर्थ, शतपः १५“ उक्त अभिप्राय को भी 

[भी घाना-करम्भ an bo sp बताया है ऐत्तरेय आरण्यक हँ EA त E है । 
ह |. ` ६ | २०० मत पूबसबया क साम्म से बह भी. पाठ; है। तंत्तिरीय संहिता मे 
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पुरोडाशः पदस्य, तेन पंडि क्तराप्यते, तदचज्ञस्य पाङ क्तत्वम' (तै० सं : 
विश पदस्थ | AA (Jo सं० ६।५।१।८) इति । ततु तथा सति एतत्‌ एतेन qa- 
झब्दोपेतमन्त्रोच्चारणेन अत्र अस्मिंत्र शकटे पाङ क्त यज्ञमेव धारयतीत्यर्थः । MAA 


२ अध्यात्मपक्ष - हे स॒संस्कारसं SE 

जात हे सुसंस्कारसंस्कृत भगवद्भावनाभावितमन: त्वम्‌ अह्वतमसि अकूटिलमसि अनाविल- 
मसोत्यथं: । 
'अकदंममिदं तीर्थं भारद्वाज निशामय । 

रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा ॥१ ( श्री० वाऽ रा० १।२।५ ) 


इति रामायण उदाहरणात्‌ । ‘ 


हविर्धानं स्वस्मिन्‌ भगवत्सन्निधानं ह हस्व घ्यानाभ्यासेन हृढीकुरु । मा ह्वा: क्रामादिगणवसित्वात्‌ कृटिलतया 
भगवद्विमुखं मा भुः । मा ते यज्ञपतिह्नार्षीत्‌- यज्ञः विष्णु: स एव पतिः पालकः सत्‌ ते तव सन्निधि त्वयि स्वस्य सन्निधा- 
नमित्यर्थः । मा ह्वार्षीत्‌ । त्वां मा उपंक्षिष्टेत्यथः । तदुपेक्षायां कामक्रोधमोहलोभमदमात्सर्यादीनां बाहुल्येन त्वयि afa- 
वेशात्‌ तव घोरतरपतनप्रसङ्गात्‌ । अतस्त्वामनुपेक्ष्यैव विष्णुः भगवान्‌ श्री रामचन्द्रः त्वा क्रमताम्‌ अधितिष्ठतु । वाताय 
सवषां प्राणानां प्राणभूत\्थ भगवते रामचन्द्राय । तद्धारणार्थं मिति यावत्‌ । त्वं उर स्वस्मिन्‌ भगवन्तं सन्निरुध्य तदा- 
च्छादक भव । उ्णोतेरुरुशब्दनिष्पत्तेः । तथा सति कामक्रोधादिरूपं रक्षोऽपहतम्‌ दुरापेतम्‌ स्यात्‌ । पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि 
शब्दस्पर्शादिविषयेषु स्वप्रसर यच्छन्ताम्‌ । विषयेभ्य उपरमन्तामित्य्थः । 


३-स्वामिदयानन्दस्तु- ag _तम॒ कुटिलतारहितम्‌ । असि अस्ति। अत्र व्यत्ययः। हविर्धानं हविषां धानं 
स्थित्यधिकरणम्‌ । ह हस्व वर्घयस्व वर्धयति वा । अत्र पक्षे व्यत्ययः। मा ह्वाः मा त्यजेः। अत्र लिङथे लुङः । मा 
क्रियार्थं निषेधवाची । ते तव । यज्ञपतिः पूर्वोक्तस्य यज्ञस्य पतिः पालकः । ह्वार्षीत्‌ त्मजतु । अत्र लोडथं लुङ । विष्णुः 
ब्यापनशीलः सूर्य: । त्वा तद्धोतव्य' द्रव्यम्‌। क्रमताम्‌' चालयति। अत्र लडर्थं लोट्‌ । उरुबहु । वाताय वायोः शुद्धये 


कहा गया है--'धान: करश्भः परिवापः पुरोडाशः पयस्या, तेन पङ क्तिराप्यते, तद्‌ यज्ञस्य पाङ क्तरवम्‌' । अतः इस TT- 
शब्दोपेत मन्त्र के उच्चारण से इस शकट में पाङ क्त यज्ञ को ही स्थापित करता है। 

२--अध्यात्मपक्ष में-हे सुसंस्कार संस्कृत भगवद्रभावना भावित मन ! तुम अनाविल ( दोषरहित ) हो। 
मन के निदुष्ट होने का समर्थन रामायण ने भी किया है। अपने में ध्यानाभ्यास के द्वारा भगवत्सन्निधान को हढ़ करो । 
कामादिगणों के वशीभूत होकर कुटिलता से भगवानु से विमुख मत होना । 


यज्ञरूपी विष्णु ही पालक है अतः वह तुम्हारे संदा समीप रहें, तुम्हारी उपेक्षा वह कभी न करे। यदि वह 
तुम्हारी उपेक्षा कर देगा तो काम-क्रोध-मोह-लोभ-मद-मात्सयं आदि अत्यधिक रूप से तुममें प्रविष्ट हो जाबेगे, तब 
तुम्हारा घोर पतन हो जायगा । अतः तुम्हारी उपेक्षा बिना किये ही भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र तुममें अधिष्ठित हो जाँय। | 
प्राणों के भी प्राणभुत भगवान्‌ WAWA को धारण करने के लिये तुम अपने में भगवानु को सन्निरुद्ध कर उनके आच्छा- 
दक हो जाओ । वैसा करनेपर काम-क्रोधादि रूप राक्षस दुर भाग जायेंगे । पांचों ज्ञानेन्द्रियां शब्द स्पर्शादि विषयों में 
अपने प्रसार को रोक दें अर्थात्‌ वे विषयों से विरत रहेँ । 

३- स्वामी दयानन्दजी उक्त मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार करते हैं-'अल्ल_तमसि का अथे, “कुटिलता से 
वह्‌ रहित है'--किया है । यहाँ पुरुषव्यत्यय किया है। हवियों की स्थिति के अधिकरण को बढ़ाओ या बढ़ाता है। यहाँ 
पर पाक्षिक व्यत्यय किया है । 'मा ह्वा? का अर्थ 'मा त्यजेः' मत त्यागो किया है। यहाँ लिङ के अथं में लुङ्‌ का 
प्रयोग है । 'मा', क्रिया के अर्थ में निषेधवाचक है । ते तुम्हारा । “यज्ञपतिः पूर्वोक्त यज्ञ का पालक । (ह्वार्षीत्‌? त्याग दे। 
यहाँ लोट्‌ के अर्थ में लुङ है। “विष्णु: व्यापनशील सुर्य । 'त्वा' वह होतव्य द्रव्य । 'क्रमताम” चलाता है। यहाँ लट्‌ के 
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सुखवृद्धये वा । अपहतम्‌ विनाशितम्‌ | रक्षः दुर्गेन्धादिदोषजालम्‌ । यच्छन्ताम्‌ | निगृह्णन्तु । qa qafi: उत्क्षे पणा- 
दिभिः कर्मं भिः इति, अन्वयार्थे च हे ऋत्विक्‌ त्वं यदग्निना ह हितं हविर्धानमास्ति तद्‌ ह हस्व किन्तु तत्कदाचित्‌ मा 
द्वाः मा त्यजेः, इदं ते तव यज्ञपतिह ह तां मा ह्वार्षीन्मात्यजतु । एवं भत्रस्तः सव मनुष्याः पन्च पञ्चभिः उत्क्ष पणादिभिः 
कर्म भि: यदरनो हूयते तन्नियच्छन्तामु निगृहणन्तु । यत्‌ द्रव्य विष्णू्व्यापनशीलः सूय: अपहृत रक्षो यथा स्यात्तथा उरु 
वाताय क्रमताम्‌ क्रमयति चालयति त्वा तत्सव॑ मनुष्या अग्नो होमद्वारा यच्छन्तांमिति, भावाथ च--'यदा मनुष्याः कुटि- 
लतां विहाय शिक्षकशिष्या भूत्वेमामरितिविद्यां विज्ञानक्रियाभ्यां ज्ञात्वानुतिष्ठन्ति तदा महतीं शिल्पविद्यां सम्पाद्य शत्रुः 
दारिद्रथनिवारणपुरःसरं सर्वाणि सुखानि प्राप्नुवन्तीति तदपि यत्किञ्चित्‌ श्रृतिसूत्रविरोधात्‌, व्यत्ययबाहुल्यात्‌, 
अध्याहारवाहुल्यात्‌ मन्त्रवाह्यत्वाच्च । ऋत्विगिति सम्बोधनस्य मन्त्रे अभावात्‌ । सर्वस्यापि भावार्थस्य मन्त्रार्थत्वास्प- 
शित्वाच्च । ( aro सं० १३ ) ॥ 


४--अनस एव ग्रहणे हेत्वन्तरमाह-यज्ञो वा इति । यज्ञसाधनमिति साधनस्तुत्यर्थंमनसि यज्ञत्वोपचारः। 
इज्यतेऽनेनेति करण एव नड प्रत्ययः। वै शब्दस्तस्य विधिश्रुतिसिद्धं यज्ञसाधनत्बं स्तोतु स्मारयति । न केवलं श्रुति- 
सिद्ध तस्य ततुसाधनत्वमपि तु प्रत्यक्षादिप्रमाणेरपि तस्य साधनत्वं सिद्धम्‌ इत्याह यज्ञो हीति । यस्मादनस एव 
ग्रहण तस्माद्‌ ग्रहृणमन्त्रा (धुरसीति' ( वा० सं० १८ ) 'अहनुतमसि हविर्धानम्‌’ ( वा० सं० ११७ ) इत्यादयोऽतोऽवयव- 
लिङ्गा दृश्यन्ते । न पुनः कोष्ठगतस्य कुम्भीगतस्य वाधान्यस्य लिङ्ग तत्रा कुम्भीशब्दस्तन्निष्ठं धान्यं लक्षयति मञ्चाः 
क्रोशन्तीतिवत्‌ । लुप्तनिदिप्टा षष्ठी । | ऋषिमतमाह भस्त्राया इति षष्ठ्यर्थ चतुर्थी । तस्मिन्‌ पक्ष भस्त्रायाः के मन्त्रा 


अथं में लोट्‌ है । 'उर बहुत । 'वाताय' वायु की शुद्धि अथवा सुखवृद्धि के लिये। 'अपहतम्‌' विनाश कर दिया । रक्षः’ 
दुगन्धादि दोषसमूह को ।'यच्छान्ताम्‌' निगृहीत करं । 'पञ्च' उतक्षे पणादि पाँच कर्मो के द्वारा’ इति । 


_ अन्वयार्थ करते हुए कहते हैं--हे ऋत्विक ! तुम जिस अग्नि से युक्त हविर्धान है, उसे हढ करो, उसे कभी भी 
मत pa SSN E इसे न त्यागे । इस प्रकार आप सब मनुष्य उत्क्षे पणादि पाँच कर्मो के द्वारा अग्नि में जो 
हवन करते हूँ, उसे नियमित करो । व्यापक्रसुय जिस द्रव्य को राक्षस जिस तरह नष्ट हो जाँय बैसे. ने जोर 
से चलाता है। उस सबको मनुष्य लोग अग्नि में होम के द्वारा देते रहें । ह्‌ नष्ट हो जाँय वेसे वह आयु क 


भावार्थ में कहा है कि 'जब मनुष्य कुटिलता का त्याग कर शिक्षकों के शि 
T हो के शिष्य होकर इस अग्निविद्या को 
विज्ञान और क्रिया के द्वारा जानकर उसका अनुष्ठान करते हैं, तब महान्‌ शिल्प विद्या का WA कर शत्रु दारिद्रथ 
आदि का निवारण करते हुए समस्त सुखों को प्राप्त करते हैं । 


किन्तु यह सभी अन्वयाथं और भावार्थ, श्रति तथा 

- » श्रुति तथा सुत्र के विरुद्ध होने से और व्यत होने से 
एवं अध्याहार की प्रचुरता रहने म तथा मन्त्राक्षरों से कोई सम्बन्ध न रहने 3 WA S मन में ऋत्विक 
शब्द का सम्बोधन में प्रयोग नहीं है ? अतः स्वामी दयानन्दजी का मन्त्र व्याख्यान उपेक्षणीय है । ( १।४ )1 


'यज्ञो वा इति’ | उमे यज्ञ साधन कहकर 
अनेन” इस व्युत्पत्ति मे 'करण' अर्थ में ही 
को प्रशंसा की याद दिलाने के लिये प्रयुक्त 
अपि तु प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी सिद्ध है। जिस 
YA धुरसि”, 'अहमुतमसि’ है, उसमें अनस्‌ के अव” 
धान्य के लिङ्ग उसमें नहीं दिखाई देते। 'कुभी' 
मान । लुप्त निदिष्टा षष्ठी है । ऋषि मत बताते हैं कि“ 
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इत्याह तदुवृषीनिति । उ त्वर्थे । तदा तु तान्येव यजू षि wenan: प्रतिपादकानि स्युः यान्यतसः। तथाहि यथा अनः 
पक्ष हे अन; । यत्‌ त्वं धूरसि त्वमुदभुतमतुलं हविर्धांनमसि.तर्थंव भस्त्रापक्षोऽपि । तत्र तु हे भस्त्र इत्येव विशेषः। 
भस्त्राया मन्त्रदारिद्रच इव कस्मात्तान्येव ? अन्यानि चेद्‌ भस्त्राया: के मन्त्रा इत्यत आह तान्येतहि तैरेव यजुभिग्रहणे 
यानि यजू षि प्रकृतावनस्यासन्‌ तान्येवेवं सति विकृतौ भस्त्रायामपि स्युः । तथात्वस्यापि कि फलमिति चेत्तत्राह--'यज्ञा- 
ह पाम आश्रित्य सकृतरयुज्य तत sagada यज्ञ भस्त्रादिक' 'निमंमे' अनुष्ठितानि, इत्येतदनुष्ठातुराशय 
“49: र 

, . = ननु प्रकृतावेव पक्षान्तर भस्त्रा यथा यवः, तत्किमुच्यते प्राकृतानीति, सत्यं । प्राक्ृतमपदिश्यमानं यथा 
प्रथम वेकृतं त्वतिदेशाच्चरम' प्रतीयते एवं स्वशब्देनाभिधानात्‌ पथक्‌प्रत्िपत्तरेव प्राकृतमच्यते तल्लक्षितापूव साधनः 
aq तु पश्चात्रतीतेभंस्त्रा विङ्ृतिवद्विक्ृतिः। अतो भस्त्रायामपि यववदुपदेशादेव धर्मसम्बन्धो नातिदेशात्‌ । ब्रीहीनव- 
हन्तीति-अपूर्व ब्रीहयः प्रकृतिद्रव्यमपहन्ति यथा तथानेनापि पदेन भस्त्रा परिग्रहः । 'उतो पात्र्ये गृणन्ति । अनन्तराय- 
मुतहि यजू षि जपेतु । स्फ्यमुतह्म धस्तादुपोह्म गृहणीयाद्यतोयुनजाम ततो विमृश्वामेति । यतो ह्ये व युञ्जन्ति ततो fag- 
ञ्चन्ति' ( श० १।१।२।८ ) । 


TM अपिन्तु यदि पात्र्या गृह्णीयात्‌ तदा धुरीषाद्यभावेन तदुपस्थानविरहात्‌ अननुष्ठानकृतं व्यवधानमन्त- 
रायमन्तरेण तत्प्रकाशक्र यजू षि धूरसि देवानामसि इत्यादीनि जपेत्‌ । तत्रेव धर्मान्तरमाह --'स्प्यमु तहींषि तस्मिनु 
पात्रीपक्षे तस्या अधस्तात्‌ स्फ्यमुपनिधाय ग्रृहणीयात्‌ । सवंमेतदनः पक्षप्रशंसाथमर्थवाद एव नहि निन्दानिन्द्यमिति सिद्धा- 
न्तात्‌ । अत एव कात्यायन:-'पात्र्यां वा स्फ्योपहितायां, धूरोषारोहृणानि पात्रीविले जपति’ (का० श्रौ० सू० २१२८-२६) 
अनसोग्रहणे स्फयोपहितपात्रीतोग्रहणेऽतिश्यितं प्रयोजनमाह-यतो युनजामेति। ; as 


६--यो$्यं स्फ्यमाश्रित्य युनजाम यज्ञेन योग प्राप्नवाम ततस्तस्मिन्नेव स्फ्ये विमुञ्चाम वियोगमपि करवाम _ 


'भस्त्रायेः यह षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी है । उस पक्ष में 'भस्त्रा' के मन्त्र 'तद्बृषीन्‌' इत्यादि है । 'उ' यह g के अथं में 
है । तब तो जो यजुमंन्त्रै 'अनस्‌' के हैं, वे ही यजुमन्त्र, भस्त्रा के प्रतिपादक होंगे। अनस्‌ के पक्ष में--हे अनः। 'त्वं 
धुरसि--तुम उद्भूत अतुल हविर्धान हो । तथैव भस्त्रा के पक्ष में भी । उस समय 'हे भस्त्रे' ! इतना ही विशेष होगा। 
मन्त्रदारिद्रय के समान भस्त्रा के वे ही 'यजु' क्यों होंगे ? यदि उसके ( भस्त्रा के ) अन्य यजु हैं तो वे कौन से मन्त्र हैं ? 
उसके उत्तर में कहते हैँ--तो यजुमेन्त्र प्रकृति में अनस्‌ के थे, वे ही मन्त्र विकृति में भस्त्रा के होंगे। ऐसा करने से जो 
फल होता है, उसे 'यज्ञातु' से बताया है। यज्ञसाधनभूत अनस्‌ का आश्रय करके यानी एकबार प्रयोग करके, उससे ही 
भस्त्रादि यज्ञ को अनुष्ठित किया जाता है । यह अनुष्ठाता का आशय है! 

५--शंका--प्रकृति में ही पक्षान्तर 'भस्त्रा' है, जैसे 'यव' । तब 'प्राकृतानि' क्यों कहा जा रहा है? उत्तर-- 
तुम ठीक कह रहे हो, उपदिश्यमान प्राकृत जैसे प्रथम माना जाता है और अतिदेश से प्राप्त होनेवाला 'चरम' अन्तिम 
प्रतीत होता है, उसी तरह स्वशब्द से अभिर्धान होने के कारण पृथक प्रतिपन्न को ही 'प्राकुत' कहा जाता है। ओर 
उससे लक्षित जो अपुर्व है, उसका साधन होने से पश्‍चात प्रतोयमान भस्त्रा, विकृति के समान होने से विकृति हे । अतः 
भस्त्रा में भी यव के समान उपदेश से ही धमं सम्बन्ध होता है, अतिदेश से नहीं । “ब्रीहीन्‌ अवहन्ति' यह वाक्य जसे 
प्रकृतिद्रव्य अप्रुवंसाधनीभुत ब्रीहि का अवहन बताता है, वैसे ही इस पद सेभी अस्त्रा का परिग्रह बताया गया है। 
शतपथं के द्वारा जो बताया जा रहा है, वह सत्र 'अनः पक्ष के प्रशंसाथे अथेवादरूप है । क्योंकि “नहि निन्दानिन्दम्‌' 
यह सिद्धान्त है। अतएव कात्यायन ने भी कहा है। अनसू से ग्रहण करने की अपेक्षा स्फ्य से उपहित पात्री से ग्रहण 
करने में अत्यधिक प्रयोजन बताया गया है-- ; 

६--स्फ्य का आश्रय करके यज्ञ के साथ जो यह योग ( सम्बन्ध ) हम प्राप्त करते हैं, उसी रफ्य से वियोग 
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इति । योगवियोगसामानाधिकरण्यसिद्धि: । स्फ्योपहितपात्रीतो ग्रहणपक्षो अनःपक्षादतिशयः । अयमभिप्रायः अनसो- 
निर्वापपक्षे हि जुहपभृतौ शकटस्य धुरो निदध्यातु । पात्रीतः पुननिर्वापे तदाधारभूते स्फ्ये तयो निधानं विमोकः । तदुक्त 
कात्यायनेन "धृताची इति धुरि निदधात्यनसि चेदग्रहणस्‌ WA पात्र्याञ्चेत्‌ ( का० श्रो० Jo ३।१३७-१३८ ) तथापां 
प्रणयनञ्च स्फ्येन सहेत्युक्तमापस्तम्बेन--'्फ्येनोपसङ. गह्याविषिञ्चन्‌ हरति’ (आपस्त० श्रौ० go १११६८) एवं च 
स्फ्येन योगः सफ्यएव वियोगात्मको विमोकोऽपीति पात्रीतो ग्रहणे योगवियोगयोः सामानाधिकरण्यलाभोऽतिशयः। यत्रेव 
योगस्तत्रेव वियोगो युक्तः । नहि कणं युक्त: कट्यां विमुच्यते इत्यर्थः । 


“तस्य वा एतस्यानसः। अग्निरेव धुरर्निहि वैधूरथ य एनद्वहन्त्यग्निदग्धमिवेपां वहं भवत्यथ यज्जघनेन 
कस्तम्भीं प्र उगं वेदिरेवास्य सानीड एव हविर्धानम्‌’ ( श० UURIS ) । 


_७-घुरः समन्त्रकमभिमर्शनं विधास्यन्‌ तदुपोद्धातत्वेन तस्या देवतारूपतामाह अग्निरेव धूरित्यादिना । तत 
एव वलीवदंवहनस्कन्धस्थानमग्निदग्धमिव हश्यते। शकटान्निर्वापस्य प्राशस्त्यातिशयं am, तस्मिन्‌ वेदिहविर्धानयो: 
सम्पत्तिमाह--'अथ यज्जघनेने'ति । शकटस्याधः पतनं वारयितुमीषादण्डध्रोत्तम्भनार्था मेथी कस्तम्भी । ईषाद्वयं यत्र 
AJA ततः प्रत्यर्भागः, तयोरीषयोमध्यदेशः प्र उगस्‌ । तच्च पश्चाद्विस्तृतम्‌ पुरस्तात्‌ ह्वसीयःभ वेदिरपि तथाविधा । 
'निशत्पदानि पश्चात्तिरश्ची भवति षद्तिशत्माची, चतुर्विशतिः पुरस्तात्‌ तिरश्ची ( ते० सं० ६२४८ ) इतिश्रुतेः । 
अतस्तत्सारुप्यातु प्रउगस्य वेदित्वव्यपदेशः। नीड एवेति । धान्यनिधानाय परिश्चितप्रदेशो नीडः। हविर्घानमपि परिः 
श्रितम्‌ | परिश्चयणसामन्यातु नीडस्य हविर्धानत्वम्‌ । 'स धुरमभिमृशति-धुरसि धूवे धूर्वन्त qi तं Aseng धूवंति तं 
थून य वय धूर्वाम । इत्यग्निर्वा एष घुयंस्तमे तदत्येष्यन्‌ भवति हविग्न हीष्यं स्तस्मा . एवतान्निहनुते तथो हैतमेषो.अति- 
यन्तमग्निधुर्यो न हिनस्ति P ( श० १।१।२।१० ) एतावता स्पष्ट धुरोऽभिमर्शनेऽस्य मन्त्रस्य विनियोगः । तस्मादर्थोऽपि 


AA तर डोकें 


i भी हम प्राप्त करते हैं । इस रीति से योग-वियोग के सामानाधिकरण्य की सिद्धि होती है । स्फ्य से उप- 
Hih U oie के पक्ष में अनःपक्ष की अपेक्षा अतिशय होता है। अभिप्राय यह है--भनस्‌ से निर्वापपक्ष में 
जुहू गतु को शकट की घुरापर रख दे। और पात्री से निर्वाप करने के पक्ष में उसके आधारभूत स्फ्य पर उन 


दोनों दद A 

t D a aea बताया हे । तथा आपस्तम्ब ने भी स्फ्य के पाथ अपाम्प्रणयन को बताया है। 

वियोग के नप नि A ह विमोक भी होता है.। एवं च पात्री से ग्रहण करने में योग- 
ता इ। जहाँ योग डता वहीं जे FUN 

सम्बन्ध हुआ और कमर में विमुक्त हुआ--ऐसा कभी नहीं होता | है वहीं पर वियोग का होना उचित है। 'कणंमे 


७घुरा के स्पर्श का समन्त्रक विधान करते 


5 ते रो 5 
रेव घूः से बताया हुए उके उपोद्धात के रूप में उसकी देवतात्मकता को 'अग्नि- 


Ra 1 गया है। इसोलिये aa का वहन स्कन्ध 
किये जानेवाले निर्वप का प्रशस्त्याति+ थ क, ma m अग्तिदाध हुआ सा दिखाई देता है । शकट से 


घनेन' से और हविर्धान दोनों की 'अय यज्ज 
mi - E WA R शकट के अध:पतन का निवारण करने Me 
का जो मध्य परदेश है, उसे 'प्रउग' कहते हैं। न य है वहाँ से जो प्रत्यरभाग है, वही मेथीकस्तम्भी है । दोनों ईषाओं 
वैसी ही होती है । इसी समानता के आधार पल में विस्तृत और अगले भाग में लघु होता है। वेदी भी 
परिधित प्रदेश को 'नीड' कहते हैं। E RA मे वेदि शब्द का व्यवहार किया जाता है। धान्य रखते के लिये 
क भो परिश्रित गी परि à aN 

अभिप्राय को बतानेवाले शतपथ क पण साहश्य को देखकर 'नीड' को हविर्धान 
कि यो मन्त्र का अर्थ भी तदनुसारी 2i 
युग की धारा में होनेवाले अग्नि को धुर्य' प जाता है। 'अरिनर्वा? से अभिमर्शन का प्रयोजन 
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तदनुसारयंव | अभिमशंस्य प्रयोजनमाह अरिनर्वा इति । युगस्य धुरि भवोउरिनघु'यं: । हविग्र हणाय शकटस्य परिधितप्रदेशं 
000 WE सुप पीरस्त्यमतिङ्गमिष्यन्‌ भवति। तदतिक्रमे च स क्र देत तस्य प्रसादनाय एतद्धरसीति 
मन्त्रोचचारणेन तस्मे एवाग्नये निह्नुते अपनयति अतिक्रमजनितं स्वापराधं प्रशमय्य प्रसादयति | हनुडङ अपनयने यश्चा- 


स्माक हिसिता योऽस्माक हिस्यः तं द्विविधं शत्रु मे qd हिस्या इति योऽस्मानिति मन्त्रार्थः । तथा सत्येवं प्राथितो 
ऽर्निरतिक्रामन्तमप्यध्वयूः न बाधत इत्यर्थं: । 


“तद्धस्मेतदारुणिराह- अध॑मासशो वा अह>सपत्नान्‌ धूर्वामीत्येतद्ध स्म तदभ्थाह ।' ( श० १।१।२।११ ) 
महषिञ्यवहारेण तन्मन्त्रोच्चारणेन शत्रुहिसन॑ संवादयति--एतच्छब्दपरामृण्यं दर्शयति-मासस्याधंमर्धमासः । अर्धमासे 
अर्धमासे पौणमास्यां दर्शे च सपतनानू धूर्वामीत्यर्थ:। 'अथ जघनेन कस्तम्भीमीषामभिमृश्य जपति। tarara 
यजमानो वे यज्ञपतिस्तद्यजमानाथे TIRAT मा शास्ते।' ( श० १।१।२।१२ ) । इदमपि ब्राह्मणममुः मन्त्र कस्तम्भी- 
सहितेषाभिमशने विनियुङ क्त । नेतत्सरवं दयानन्दीयव्याख्याने सङ्गच्छते । अतः श्रृतिसूत्रादिसम्मतः सायणोक्तोऽथं एव 
प्रामाणिकः । 


८--एतदविरुद्वाशचाने केऽर्थाः सम्भवन्ति । “सर्ववेदा यत्पदमामनन्ति’ इति श्रृत्यनुरोधेन हे वेदवेद्य त्वं देवानां 
मध्ये धूरसि सवंजग्यारकोऽसि सर्वाग्रगण्यो वासि। शकटादिहवनसाधनयुगधा रकत्वात्‌ भग्न. यत्वाच्च धुरित्युच्यते । 
तद्गुगवत्त्वाल्लक्षणया च परमेश्वरो धूरुच्यते । त्वं धूर्वन्तं स्बरूपसुखमाच्छिद्य जननमरणाविच्डेदलक्षणायां संसृतो पात- 
यन्तं मोहमविवेक् धुवं स्वस्वरूपप्रकाशनेन नाशय । अन्योऽपि कामक्रोधादिरान्तरः शतरुर्बाह्मश्च यो मम मदीयराष्ट्रस्य 
वाझकारी योऽस्मान्‌ मां राष्ट्र च धूवति बाधते पुरुषार्था च्च्यावयति तं ga नाशय। यश्च बाह्यमान्तर वा बाधक 
देष्टार वयं धूर्वामः द्विष्मस्तं च धूर्व समु जमुन्मूलय । तवं देवानां देवो मुख्योऽसि । त्वां वयमाश्रयामः। कीहश त्वां देवाः 
नामिन्द्रादीनां मध्येऽतिशयेन सुखादिप्रापकम्‌ । देवा अपि सुखप्रापकास्त्वं तु बह्लितमः। देवा अपि पूतास्त्वं तु aTa: 


परिश्रित प्रदेश की ओर जानेवाले को उस पौरस्त्य धुर्यं अग्नि का अतिक्रमण करना होगा, उस कारण वह धुय अग्नि 
क्रुद्ध होगा । उसे प्रसन्न करने के लिये एतद्धरसि' इस प्रकार मन्त्रोच्चारण करते हुए उसी अग्नि से अति फ्रमजनित 
स्वा पराध की क्षमा के लिये उसे प्रसन्न करता है। इस प्रकार से प्रार्थना के द्वारा प्रसन्न करने पर वह अग्नि, उस 
अध्वयु को उसके अतिक्रमण करने पर भी पीडा नहीं पहुंचाता । शतपथ के द्वारा महृर्षिव्यवहार और मन्त्र का संवाद 
प्रदर्शित कर रहे हैं । अधं-अध' मास पर अर्थात्‌ पौर्णमासी और दशं पर विघ्नकारक शत्रुओं का मैं नाश करता हूँ। 
“अय जघनेन कस्तम्भोमीषामभिमृश्य'--यह ब्राह्मण भी कस्तम्भी सहित ईषाभिमर्शन में इस मन्त्र का विनियोग बता 
रहा है। किन्तु दयानन्दीय.व्याख्यान में यह सब सङ्गत नहीं होता है । अतः श्रुति--सूत्रादि सम्मत सायणोक्त अर्थ को 
ही प्रामाणिक समझना चाहिये । 

safiga के अविरुद्ध अर्थ, अनेक हो सकते हैं । सर्वे वेदा यत्पदमामन्ति' इस श्रुति के अनुरोध से हे 
वेदवेद्य ! तुम देवताओं के मध्य सम्पूर्ण जगतु के उद्धारक हो Ta सर्वाप्रगण्य हो । शकटादि हवनसाधनयुग के धारक 
होने से और अग्रथ होने से भी 'धुर' कहे जाते हो। उन गु के कारण लक्षणा के द्वारा परमेश्वर को शब्द से 
कहा गया है । ऐसे हे परमेश्वर ! तुम अपने स्वरूप सुख से हटाकर जनन-मरण के अविच्छेद लक्षण संसार में शिराने- 
वाले मोहरूप अविवेक को स्व-स्वरूप के प्रकाशन के द्वारा चष्ट कर दो। काम-क्रोधादि आभ्यन्तर शत्रु एवं बाह्य शत्रु 
जो मेरे अथवा मेरे राष्ट के अपकारी अन्य शत्रु हों, जो मुझे या मेरे राष्ट्र को पीडा पहुंचाते है, हमें पुरुषार्थ से गिराते 
हैं, उन्हें नष्ट कर दो। पीडा पहुँचानेवाले बाहरी, तथा भीतरी जो शत्र हैं, जो WA रखते हैं उनका समुल उन्मूलन 
कर दो | तुम देवताओं में मुख्य हो । हम तुम्हारा आश्रय करते हैं । इन्द्रादि देवताओं की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुख 
देनेवाले हो । अन्यान्य देवता भी सुख पहुँचाते हैं, किन्तु तुम उनसे भी अधिक सुख की प्राप्ति बिर हो । अन्य देवता 
भी पवित्र हैं, किन्तु तुम उनसे भी अधिक पवित्रतम हो । अन्य देवता भी मनोरथ पूरक हुँ, किन्तु तुम सभी कामनाओं 
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देवा अपि पुरकास्त्वं पप्रितमः सर्वकामपुरकतमः। देवा अपि भक्तः सेव्यन्ते त्वं तु जुष्टतमः । ब्रह्मादिभिरप्यतिशयप्रीत्या 
सेव्यमानत्वात्‌ । देवा अपि अज्ञे हृयन्ते तेन ते देवह्न उच्यन्ते । त्वं तु तैरपि हूयसे तेन देवहूतमोऽसि । यद्वा देवानामाह्वा- 
WA मन्विक्ष्वाकुमान्धात्रादयस्त्वं तेष्वप्यतिशयितो रामरूपेण देवहृतमः । तं ताहशं त्वां वयमाश्रयामः। 


यद्वा जीव एव शास्त्राधिकारीति हेतोः स एव सम्बोध्यः। हे आत्मन्‌ तवं धरसि चेतनाचेतनात्मके जगति 
धुरसि अग्रगण्योऽसि । 'अपांसुलानां धुरि कीतंनीया' ( रघुवंश म० का० २२ ) इति महाकविप्रयोगात्‌ । कर्मोपासनादि- 
वेदविधाने प्राधान्येना धिङ्गतोऽसि । त्वं qid हिसन्तं धूं हिसय । 'ब्रजम्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाविषु येन 
मायिनः।' ( कि० Ho का० १।३० ) 'यस्मिन्‌ यथा वतंते यो मनुष्यस्तस्मिस्तथा वतितव्य सधमं: । मायाचारो मायया 
वर्तितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥' ( म० भा० Jo To ३७७) इत्यादिनीतिवचनेभ्यः। यश्चास्मानु वेदान्‌ वेदा- 
नुयायिनश्चास्तिकान्‌ देवानु वा धूर्वति तं धूवं । स्वधर्मानुष्ठानाजितदिब्याघ्यात्मबलेन विनाशय। वयं वेदा आस्तिका 
दवा वा याच्‌ नास्तिकान्‌ अर्धनास्तिकान्‌ चार्वाकप्रायान्‌ वा धूर्वामः नाशयितुमिच्छामः aa धूर्व । वेदवेदान्ततदर्थोनुष्ठान 
प्रचारादिभिरलौकिकशक्त्या सङ्घटनेन च धूर्व नाशय। शिक्षया वा-त्वं च प्रत्यक्‌चेतन्याभिन्न ब्रह्मं वासि। कीहृशं 
ततु देवानामिन्द्रियाणामिन्द्रादीनाः्च वह्लितमम्‌ प्रकाशविषय हविरादिघ्रापकतमम्‌ । सस्नितमम्‌ - पवित्रतमम्‌, “पवित्राणां 
पवित्र यो मञ्चलानाच मङ्गलम्‌ ( म० भा० अनु० Yo १४९१० ) 'पावनानाःच पावनम्‌’ इत्यादिस्मृतेः । पप्रितम्‌ सवं- 
पुरकस्वव्याप्त्या सवषां सत्तास्फूतिप्रदच । जुष्टतमम्‌ सर्वसेव्यम्‌ नास्तिकानाममि प्राणस्य प्राणत्वात्‌ । सुखस्य सुखत्वात्‌ । 
दक र सत्ता परमसेव्यत्वेन जुष्टतमम्‌ । देवहृतमम्‌ सवंभ्राणिपरपरेमास्पदत्वात्‌ देवा अपि आहूता एव त्वामाश्र- 
प्रभोः के i oo eiee ४ Apa प्राणसु' ( केनोपनिषद्‌ १।२ ) सुयंस्यापि भवेत्सूर्यो ह्यग्ने रग्निः 

+ : कति: क्षमाक्षमा॥' ( वा० To २४४1१५ ) इत्यादिवचनेभ्यः । 


== == RNR NNR RMN NR 


के पुरक हो। भक्त लोग देवताओं की सेवा करते हैं। यज्ञों में देवताओं को बलाया जाता है, उस कारण उन्हें 'देवहव्‌ 
कहा गया है, किन्तु तुम्हें तो वे देवता भी बुलाते हैं, इसलिये तुम 'देवहुतम' कहलाते हो । अथवा देवताओं को बलाने 
वाले मनु, इक्ष्वाकु, मान्धाता आदि कितने ही बड़े-बड़े लोग हैं, किन्तु तुम उनसे भी अत्यधिक हो, राम के En ï 
दिवहृतम' हो । तुम्हारा हम आश्रय करते हैं । Ri 


t; 2 7 

वेदिक विधान में प्रधानतया नारा न अ उम दि ता gR कोतंनोया'-- यह प्रयोग किया है। कर्मोपासनादि 
बात को बता रहे नो वेदी का बोर ददु का साहवे जर करो! नौतिशारत के अनेक वजन भी इसी 
म SUBI SA आस्तको का नाश करना चाहता है उसे तुम 
= Aa OKELA Ta दिव्य अध्यात्मवल से उन हिसकों का नाश करदो । हम, द बि 
SA MA की के अर को अधंन स्तको अथवा चार्वाक प्राय लोगोंको नष्ट करना चाहते हैं, उन्हें तुम नष्ट 
तो प्रत्यक, चैतन्य से अभिन्न ब्र हो हो कि शक से उनको विनष्ट 

= आस ह्य हाहा त्य इन्द्रिय इन्द्र आदि के प्रकाश विषय हविरादि के प्रापक हो ! अत्यन्त 
T र तर तया भा तुम्हारी अत्यधिक पवित्रता का समर्थन करती हैं। और सर्व ति भी 
के सत्तास्फूर्ति के प्रदायक हो । तुम नास्तिको के प्राणों के भो प्राण हो इस क प ख्याति सा 
के भी सुख हो, आत्माओं के भी आत्मा हो, इस कारण री A ठ [रण सभी के द्वारा सेव्य हो । तुम सुख 
देवगण भी आहरत हुए से तुम्हारा ही आश्रय करते हैं इसलिये तुम ' द 


है आय का समथ 
है नण समर्थन वाल्मीकि रामायण के वचन से भी किया गया 
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१ ०-अह्नुतमसीत्यत्रापि स्वामिदयानन्दो व्यत्ययाधारमेव व्याख्यातवान्‌ । तद्रीत्या यथाश्रुताथंव्याख्यानां- 
सम्भवातु उरु वाता येत्यस्य वायोः शुद्धये gagad वेति कथमर्थ: ? रक्ष इत्यस्य र्गन्धादिदोषजालमित्यादिकमर्थस्तु 
स्वच्छन्दताया अपूव मुदाहरणम्‌ । पन्च त्यस्य उतक्षेपणादिपन्वकर्माणि । प्रथमान्तं पर्वे ति कथं तृतीयात्वेन परिणेयम्‌ ? 
किञ्च तत्र-मानस्‌ ? इत्यस्य मौनमेवोत्तरम्‌ । 


यदुक्तम--है ऋत्विक यदरिनिना ह हितमहमुतं हविर्धानमस्यास्ति तद्‌ ह हस्व, तत्कदाचिन्मा ह्वा: मा त्यजेः, 
इदं ते तव यज्ञपतिह हता मा ह्वार्षीत्‌ मा त्यजतु । एवं भवन्तः स्वे मनुष्याः पश्चभिः पश्चभिरुतक्षेपणादिभिः कर्म भिर्यदरनौ 
हूयते तन्षियच्छन्ताम्‌ निगृहणन्तु यद्‌ दरव्यं विष्णुव्यापनशीलः सूर्यो अपहतं रक्षो यथास्यात्तयोरुवाताय क्रमतां क्रमयति 
चालयति । त्वा तत्सर्वं मनुष्या अग्नौ होमद्वारा यच्छन्ताम्‌ निगुहणन्तु' ( पृ० ५८ ) इति, तदपि न किञ्चित्‌ हे ऋत्विक्‌ 
इति सम्बोधनस्मेव निमू'लत्वातु पूर्वेणसङ्गत्ययोगाच्च। कीहृशं हविर्धानम्‌ अग्निना कथं हृ हितमित्यपि अस्पष्टत्वात्‌ 
छायावादिव्याख्यानम्‌ । मा त्यजेरिति कि हविर्धानस्य त्यागो निषिध्यते ? ह हस्वेति क्रियायास्त्वमित्येन सम्बन्धो योग्य: । 
यज्ञपतिह'हतामिति किमर्थं व्यत्ययः ? स कि न त्यजतु ? पश्चभिः कमं भिहोमस्य कथं नियमनम्‌ ? वेत्यस्य तत्सवेहोम- 
द्वारा कथं निग्रहः ? सर्वथाऽपि दुर्बोधोऽयमर्थः । यदा मनुष्याः परस्पर प्रीत्या कुटिलतां विहाय शिक्षकशिष्या भूत्वेमा- 
मर्निविद्यां विज्ञक्रियाश्थां ज्ञात्वानुतिष्ठन्ति तदा महतीं शिल्पविद्यां सम्पाद्य शत्रु-दारिद्रथ-निवारणपुरःसरं सर्वाणि 
सुखानि प्राप्नुयुरिति भावार्थस्तु ततोऽपि विलक्षणः । 


१०--अहनुतमसि' मन्त्र का व्याख्यान स्त्रामी दयानन्द ने व्यत्यय का सहारा लेकर ही किया है। उनकी 
रीति के अनुसार यथाश्रुत अथं करना संभव ही नहीं है । 'उरुवाताय' का वायु की शुद्धि के लिये अथवा सुख वृद्धि के 
लिये-यह्‌ अथे कंसे हुआ ? “रक्ष' का दुर्गन्धादि दोष इत्यादि अथं करना तो अपनी स्वच्छन्दता प्रदर्शन करने का 
agi उदाहरण है। पश्च' का उतक्षेपणादि पाँच कमे। प्रथमान्त 'पत्च' पद का तृतीयान्त के रूप में परिणाम कंसे 
किया गया ? ऐसा करने में क्या कोई प्रमाण है? इत्यादि प्रभो के उत्तर देने में दयानन्दानुयायियों को मोन ही रहना 
पड़ता है। 


दयानन्दजी ने यह जो कहा है किं हि ऋत्विक, ! तुम जो अग्नि से ह हित जिसका हविर्धान है, उसे तुम इढ़- 
कर दो, उसका त्याग कभी मत करो । यज्ञपति से ह हित हुए उसका त्याग न करे | इसी प्रकार आप सभी मनुष्य 
उत्क्षेपणादि पाँच कर्मों से अग्नि में जो हवन करते हैं उसका निग्रह करे । व्यापनशील सूर्य ( विष्णु ) जिस द्रव्य को 
प्राप्त कर सक्ने, राक्षस लोग उसका अपरहण न कर पावें ऐसा करो . हे मनुष्यों अग्नि में होम के द्वारा उन सब का 


निग्रह करो । 


यह उपयु क्त दयानन्दीय व्याख्यान, निःसार है। हे ऋत्विक, ! इस अ प्रयोग करने में कोई मूल 
नहीं है, अर्थात्‌ यह प्रयोग निमू'ल है । पूर्व कथन के साथ कोई उसकी सङ्गति भी नहीं हे । वह हविर्धान कसा है £ 
अग्नि के द्वारा वह केसे ह हित है ? इसको कोई स्पष्टता नहीं की है केवल छायावादी व्याख्यान किया है । "मा त्यजेः 
हकर क्या हविर्धान के त्याग का निषेध किया जा रहा है? 'हहस्व' इस क्रिया का 'त्वमु' के साथ सम्बन्ध करना 
उचित है । 'यज्ञपतिह हताम' ऐसा व्यत्यय क्यों किया गया है ? वह क्या न त्यागे ? पाँच कर्मों से होम का केसे fira- 
भन होता ? 'वा? का तत्स्व॑ होम के द्वारा विग्रह कंसे होता है? सर्वथापि यह दुर्बोध अर्थ है जब मनुष्य परस्पर प्रेम 
कर और कुटिलता का त्याग कर शिक्षकों के शिष्य बनकर इस अग्निविद्या का विज्ञ क्रियाओं के द्वारा जानकर अनुष्ठान 
करे गे तब महानु शिल्प विद्या का सम्पादन कर शत्रुओं का दरिद्रता का निवारणपूर्वंक समस्त सुखो को प्राप्त कर 


केंगे'--यह भावार्थ तो पूर्वोक्त व्याख्यान से भी विलक्षण है। 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 
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११-यत्त-अध्यात्मपक्षविवरणे 'अहनुतमसि हविर्धानं वेदविज्ञानं वाक, चैव मनश्च हविर्धानं ( को० पार) 
हृ हस्व, मा gE अस्मानू' ( पृ० ५०३ ) इत्यादिकमुक्तमु, तदपि तुच्छम्‌, तत्र कौटिल्यासम्भवेन अहनुतत्वोक्त रयो- . 
गातु । कोषीतकोवचनेन तु वाड मनसयो: प्रत्येकस्य हविर्घारणहेतुत्वेन हविर्धानत्वमुक्तम्‌ । किः वेदविज्ञानं हढमेवास्ति 
तत्र ह७ हस्वेति नियोगो व्यर्थ एव स्यात्‌ । 


दयानन्दीयं हिन्दोभाष्यमपि विरुद्धमेव। तथाहि तत्र तु हे ऋत्विक, मनुष्य तुम जो अग्नि से बढ़ा हुआ 
( अहनुत ) कुटिलतारहित ( हविर्धान ) होमके योग्य पदःथोँ का धारण करना है उसको ( ह> हस्व ) बढावो किन्तु 
किसी समय में ( मा ह्वा: ) उसका त्याग मत करो । तथा वह तुम्हारा यज्ञपति यजमान भी उस यज्ञ को बढावे और 
उसके अनुष्ठान को न छोड़े ।' नात्र वेदविज्ञानं तेनोक्तम्‌ । यद्यप्येतेनापि न मन्त्रार्थः स्फुञ्यते | तुम लोग एक तो ऊपर को 
चेष्टा करना दूसरा नोचे को तीसरा चेष्टा से अङ्गों को सद्भोचना चौथा उनको फैलाना पांचवाँ चलना-फिरना । इन 
पाँच प्रकार के कर्मो से हवन के योग्य जो द्रव्य हो उसको अग्नि में नियम से धारण करो अर्थात्‌ हवन करो त्वा वह जो 
हवन किया द्रव्य है उसको व्यापनशोल जो सूर्य है वह अपहतं रक्ष: दुगन्धादि दोषों को दुरकर उरु वाताय अत्यन्त वायु 
की शुद्धि वा सुख की वृद्धि के लिये ऊपर को क्रमता है--बढ़ा देवा है त्वा उस सत्र को हवन द्वारा नियम से धारण 
करे । इति दृश्यतां दयानन्दीयं चमत्कृतिमय विज्ञानभुय विज्ञानम्‌ । कि होम उतक्षेपणसङ्कोचनप्रसारणादीना- 
मुपयोगो भवति ? ह हतेवृद्धयथंता ह्वरतेस्त्यागार्थता त्वेत्यस्य तदर्थता रक्ष इत्यस्य दुर्गन्धता्थेता--इत्यपूर्वोर्ड्थः । 


वातायेत्यस्य वातशुद्धिपरत्वादिक तु पूर्व मिहैव भुमिकायाश्च निरस्तमेव । विवरणकुता5नावश्यकं बहुप्रलपतापि भाष्या- 
भिप्रायवर्णने मौनमेवालम्बितम्‌ | 


. अय मन्त्रो ( शत० १२१२-१६ ) इत्यप्युक्त दयानन्देन परन्तु शतपथवचनानि सर्वथा तद्व्याख्यानवि- 
रुद्धान्येव । तथाहि--'अथ जघनेन कस्तम्भीमीषामभिमृश्य जपति देवानामसि afg oone देवहूतमम्‌ । 


अहनुतमसि हविर्धानं ह><हस्व माह्वारित्यन एवैतदुपस्तौ-त्युपस्तुता ्रातमनसो हबिगु'ह्वानीति मा यज्ञः 
पतिह्व/पीदिति यजमानो वै यज्ञपतिस्तद्यजमानावेतदह्ल॒लामाशास्तो ।' ( To qa ।२।१२ ) शकटस्याधःपतन वारयितु'- 
मोषादणडप्रोत्तम्भनाथं मिथो कस्तम्भी । कस्तम्भीमीषां स्पृशति । यद्यप्यय मन्त्र ईषाभिमशंने विनियुक्तस्तथाप्यवयविस्तु- 
त्याउत्रयवः स्तुतो भवतीत्यभिप्रेत्यैत्तस्मन्त्रवाक्य' घोढ्तमत्वादिगुणकथनेनान एवोपस्तोसि-अभिञ्रष्टव्येषाप रित्यागेनं 


छ SE RN 30 
Sa पक के ल मे जो कहा है, वह जी तुच्छ है, क्योंकि उसमें कौटिल्य का संभव न होते 
ह्न्‌ TAT नहा हा रही हे । कोषीतकी बचन से तो वाक और मन दोनों में से प्रत्येक में हविर्धारण की 


हैतुत्ता रहने से दोनों को हविर्धान शब्द से कहा गया है वि 
è ह ह्‌ । किञ्च वेद क में 'हहस्व 
ऐसा नियोग करना व्यर्थ ही होगा । s [विज्ञान तो दृढ ही होता है, उसमें 'ह हस्व 


विज्ञान Se d विरुद्ध ही है। तयाहि-उसमें जो कहा है, वह तो दयानस्दीय चमतकारमय 
भु दै । क्या होम में उतक्षे पण अपक्षपण, सद्धोचन गो ? 
किख-'हह' का अर्थ वृद्धि, ET का अर्थ त्याग, RAT का अर्थ तर ह न, प्रसारण आदि का उपयोग होता है" 
क 7 EI का अर्थ त्याग, 'त्वा' का अर्थ तदर्थ, 'रक्ष' का अर्थ दुर्ग j ग बताये 
गये हैं। 'वाताय' का वात शुद्धि अर्थ जो बताया है, उस का अथ दुर्गन्ध, यह बपूर्व ही अर्थ बता 
7 उस का खण्डन हमने भूमिका में कर दिया नन के 
र पक : ji म 1 दयानन्दी भाष्य 
विवरणकार ने अनावश्यक बहुत-सा प्रलाप करते हुए भो भाष्य के अभिप्राय वर्णन में मौन का क अवलम्ब किया है| 
हा व Toe ( 1२१२-१६ ) को दयानन्दजी “मन्त्र” कह दिया है, परन्तु शतपथ के वाक्य उनके व्याख्यान कें 
e me ह के अनुसार यद्यपि डत मन्त्र का ईषाभिमशंन में विनियोग बताया गया है, तथापि अवयवी 
तुति = वयव स्तुत हो ही जाता है--इसी अभिप्राय से यह मन्त्र वाक्य वोढ्तमत्व आदि गुणों को वताकर 
y 5 
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* तैदवयवादिशकट' स्तुवतोःभिप्रायमाह, उपस्तुतादित्यादिना । उपस्तुतादनसः घ्रात' देवानां तृप्तिजनने पर्य्याप्त ( घं 

तृप्ता) वितिधातो रूपय हवि ह्वानीति तेन यज्ञपतिर्मा ह्वाषोंत्‌ । यजमानो वे यज्ञपतिः स मा ह्वार्षीत्‌ यज्ञविध्नेन 
: कुटिलगतिर्माभुत्‌ । तद्यजमानायैवैतदह्वलामाशास्तै । बह्वरा इत्यत्र रेफस्थाने लकारप्रयोगः, रलयोरभेदात्‌ ।. ह्वरण- 
-taga एव तदथः । यजमानस्य :कुटिलगत्यभावमेवाशास्ते। - : ते 


१२--अथाक्रमते विष्णुस्त्वा क्रमतामिंति । यज्ञो वे विष्णु: स देवेभ्य त विक्रान्ति विचक्रमे येषामियं विक्रा- 
न्तिरिदमेव र पस्पाराथेदमन्तरिक्ष' द्वितीयेन दिवमुत्तमेनेताभ्वेवेष एतस्मै विष्णुयज्ञा विक्रान्तिः विक्रमते । 
| श० १॥१२॥१३ ) । ] 


wa शकटारोहणं विधत्ते-हे शकट त्वां विष्णुरेवाक्रमताम्‌, नाहम्‌ । विष्णोरेव.क्रमणं किमिति प्राथ्यंते इतिचेद 
. तत्राह यज्ञो वे विष्णुः, व्यापनसामान्यात्‌ तादात्म्यव्यपदेशः। एषां देवानामर्थं इयं वैष्णवी विक्रान्तिः । इदं परिहश्यमानं 
'पृथिव्याख्यं स्थानं प्रथमेन पदा पादनिधानेनाक्रममाणः पस्पार पालयामास (म्पृ प्रीतिपालनयोः) ढितीयेनान्तरिक्ष तृतीयेन 
«पदा दिव पस्पार पालयामास । एवं त्रिभिः पद्धिः त्रीण्यपि स्थानानि स्वायत्तीकृतवान्‌ विष्णुरिति मन्त्रेषु ब्र।ह्मेषु 

पुराणेषु च स्पष्टमेव । , टि 
“अथ प्रेक्षते । उर वातायेति प्राणो वे वातस्तदब्नह्मणेवेतत्‌ प्राणाय वातायोरुगायं कुरुते । ( श० १।१।२।१४ ) । 


पुरोडाशीयानां ब्रीहीणों समन्त्रकमोक्षणं विधत्त-'वायु: प्राणोभुत्वा नासिके प्राविशत्‌’ (ऐ० आ० २४.२) इति 
: प्राणवातयो र क्यमभिप्रेत्य ब्राह्मणा मन्त्रेणेव प्राणात्मकाय वाताय एतत्‌ उरुगायमुरुभवनकोतंनं क्रियत इत्यर्थः । वातात्मक- 
` प्राणस्ाराय हे शकट उर विस्तीणं त्वां करोमीति । 'अथापास्यति । अपहृत ९४" रक्ष इति । यद्यत्र किब्चिदापन्न भवति 
यद्य वमृशेत्तक्षाष्ट्रा एवैतद्रक्षा ७", स्यतोपहन्ति ( Wo १।१।२।१५ ) अत्र व्रीहिषु यदि किच्चितु तृणादिकमापन्न क्षिप्ता 
-भवेत्‌ तत्रं अपहतमितिमन्त्रेण निरस्येत्‌ । यदि तन्न भवेत्तदा पुरोडाशीयं ब्रोहिसमूहमेवानेन मन्त्रेणाभिमृशेतु । 


“अथाभिपद्यते । यच्छन्तां पञ्चेति पञ्च वा इमा अङ्ग लयः पाङ.क्तो वे यज्ञस्तयज्ञनेवेतदत्न॒ दधाति ।' 


(Mo ११२1१६ )1. A 


ही स्तुति कर रहा है । अभिम्नष्टव्य ईषा का परित्याग करके उसके अवयवादि शकटं की स्तुति का अभिप्राय 'उपस्तु- 

-तात्‌ःःआदि'से कहा गया है । इस प्रकार उपस्तुत हुए शकट से देवताओं को तृप्त करने में प्रर्याप्त हवि का ग्रहण करता 
“है । उस कारण यजमानरूप यज्ञपति यज्ञ में कदाचित्‌ समुत्पन्न विघ्न के. कारण कुटिल गति न हो | यजमान के निमित्त 
ही इस अह्वला ( आशीर्वाद ) को माँगता है । अर्थात्‌ यजमान को कुटिल गति के अभाव की वह कामना करता है। ' 


» -१२-शतपय'के वचनानुसार शहटारोहण करते समय वह कहता है कि हे शकट ! तुम पर विष्णु ही आक्र- 
' मणः करे, मैं नहीं । विष्णु के. ही आक्रमण को वह क्यों चाहता है ? तो कहा है कि ज्ञो वे विष्णुः" ` व्यापन की समा- 
“नेता को देखते हुए दोनों में तादात्म्य ब्यवहार किया गया है कि यज्ञ ही विष्णु है । इन देवताओं के लिये विष्णु का यह 
आक्रमण है । परिहश्यमान इस पृथिवीस्थान पर प्रथम पादनिधान के द्वारा आक्रमण कर उसकाउसने i पालन किया ॥ 
द्वितीय पादनिधान के द्वारा आक्रमण कर अन्तरिक्ष का पालन किया । तदनन्तर तृतीय पाद के "यलोक ( स्वग' ) परे 
आक्रमणकर उसका पालन किया । इस प्रकार तीन ही पदों से ( पादनिधान के द्वारा ) तीनों ही स्थानों को उस विष्णु 
“ने अपने स्वाधीन. कर. लिया । यह कथा मन्त्र, ब्राह्मण-और पुराण ग्रन्थों से स्पष्ट ही है। शतपथ ब्राह्मणवचन के अनु 
सार पुरोडाशीय ब्रीहियो का समन्त्रक ईक्षण का विधान किया गया है । प्राण और बात की एकता के अभिप्राय से मंत्र 
'ने ही उसका विस्तीर्ण होना बताया है । अर्थात्‌ वातात्मक प्राण के सच्चारार्थ हे शकट ! n तुम्हे बिस्तीण कर रहा! g 
तदनन्तर शतपथ ने.कहा है कि उन-ब्रीहियों में यदि कोई तृणादि गिरा हो तो उसे उन से.निकाल दे। यदि कोई तृण- 
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हविग्रेहणाय समन्त्रक स्पर्शनं विधत्ते-अथाभिपद्यत इति । अथानन्तरमभिपद्चते आलभते स्पृशति हविग्नह- 
णाय मुष्टि चध्नन्तु पञ्चांगुलय इत्यथः । मन्त्रगतपञ्चशब्दा्थमाह पाङ क्तो वा इति । पञ्चपदा . पडि. क्तः? ( ऐ० 
आ० १३३८ ) यज्ञोऽपि धानाकरम्भादिपञ्चहविष्कः पञ्चसंख्यायोगसाम्यात्‌ । तदुक्तम्‌ धानाः करम्भाः परिवापः 
परोडाशः पयस्या तेन पडि. क्तराप्यते तद्यज्ञस्य पाड क्तत्वस्‌ । ( तै० सं ६।५।११।८ ) तथा सति एतेन पञ्चशब्दो- 
पेतमन्त्रोच्चारणेन अत्र अस्मिन्‌ शकटे पाङक्त यज्ञमेव धारयतीत्यर्थः। यद्वा पञ्चाङ्ग ,लिना युक्तेन मुष्टिना ब्रीहीन्‌ 
गृहणीयादित्यथ उक्तः । 


१३--अत्र दयानन्दोयस्पाथ स्य गन्धोऽपि नोपलभ्यते । दुर्भाग्यवशात्‌ दयानन्देन प्रभूसम्मितस्य ब्राह्मण- 
भागस्थापोरुषेयत्वं वेदत्वं चापलप्य महतेऽतर्थायेव परिकरबन्धः कृतः। तत एव पदे पदे स्वेच्छाचारितामवलम्ब्य 
श्रुतिषु बलात्कारः कृतः । वस्तुतस्तु प्रभूस्थानीयं ब्राह्मणमेव तानि कर्माणि विदधाति तदर्थः देवताद्रव्यसम्बन्ध- 
मभिधाय यथाद्रब्ये प्रोक्षणादिसंस्कार विदधाति तथेव द्रव्यदेवतादिस्तृतौ मन्त्रं विनियुड क्ते। संस्का राथंमेव मन्त्र- 
व्याख्यानमपि करोति । तावतेवानभिज्ञा मन्त्रव्याख्यानमेव ब्राह्मणं मन्वते तेनेतज्जानन्ति यत्‌ मन्त्रो यथा द्रव्याणां 


प्रोक्षणावघातादीन संस्कारान्‌ विदधाति तथेव मन्त्रानपि विनियोगानुसार' व्याख्याय ब्राह्मणं मन्त्रसंस्कारानपि विद- 
घाति। ; ; 


१४-अधाक्रमते विष्णुस्त्वाक्रमतामिति ( To UNN ) अत्र ' शकटारोहणे विष्णुस्त्वाक्रमतामिति मन्त्रो 
विनियुक्तः । अथ प्रेक्षते अरु वातायेति प्राणो वै वातस्तदब्नह्मणेवेतत्प्राणाय वातायोरुगायं करुते’ ( श० १॥१।२१४ ) 
आणवातयोरेक्यमभिभ्रेत्य ब्रह्मणा मन्त्रेणैव प्राणात्मकाय वाताय उरुगायं उरुभवनकीतंन कुरुते । 'अथापास्यतिः। 


न्न्न्न्त्त्न्न्न्न्त्त्न्न्न्त्त्ल्ल्न्न्न्न्न्न्स्त््चच्य्थ्चल् ्ब् न  प् ८ :5:555 NNN NS 
कडू आदि अपद्रव्य न गिरा हो तो पुरोडाशीय ब्रीहि का इस मन्त्र से स्पर्शमात्र ही ,कर ले, और हविग्र हण करे. 
हविग्न हण करने के लिये अपनी पांचों अं गुलियो से मुठ्ठी भर ले । पञ्चशब्द का अर्थ 'पाडः क्तोवा से बताया गया है । 
पञ्चपदा पङ्तिः इस ब्राह्मण वाक्य के अनुसार यज्ञ भो घाना, करम्भ आदि पांच पदार्थों से युक्त होने के कारण 
पञ्च हविष्क' कहलाता है । कहा भी है कि 'घाना, करम्भ, परिवाप. पुरोडाश और पयस्या'--इन पदार्थों से पङ क्ति 
का स्वरूप निष्पन्न होता है। यही यज्ञ का पाङ क्तत्व है। ऐसी स्थिति में इस पञ्चशब्दोपेत मन्त्र।के उच्चारण से इस 


शकट को पाङ क्त यज्ञ के रूप में हो समझा जाता है । अथवा पांच अगलियों से नेहियों को 
न अच पांच अ गुलियों से युक्त मुठठी रों को ग्रहण 
करे- यह भो अर्थ वताया गया है। गुलियो से युक्त मुठ्ठी के द्वारा ब्रीहियों को ग्रह 


१४--यहाँ पर दयानन्दीय अथः का गन्ध भी उपलब्ध नहीं है। दयानन् | 
> है। दयानन्द-ने दुर्भाग्यवश प्रभुसम्भित: ब्राह्मण 
आग के अपोरुषयत्व और वेदत्व का अपलाप कर महान्‌ À ली है 


गन्‌ अनथ पैदा करने के लिये कमर बांध ली हैं। उसी -कारण 
पग-पग पर स्वेच्छाचारी वनकर भगवती श्रृतिमाता पर बलात्कार किया है छु ji ; 


; वस्तुतः प्रभुस्थानीय ब्राह्मण ने ही उन कर्मों का विधान किया है। उन प बं 
E ; कर्मों के ति --द्रव्य के संबंध 
हि हता कर जसे द्रव्य पर प्रोक्षणादि संस्कार का विधान किया है, वसे डे द्रव्य-देवता वाट में मन्त्र का 
क गोड. भी उसोने किया है । संस्कार के लिये ही मन्त्र का व्याख्यान भी किया है। यही देखकर वेद. के स्वरूप को.न 


नत्र, द्रव्यों 2 » अवधातादि को बताता है। उसी प्रका गानुसार मन्त्रों ख्या 
करके मन्त्र का भी विधान करता है । र ब्राह्मण, विनियोगानुसार मन्त्रों की भी व्याख्य 


सन १४--शकट पर आरोहण करने में “विष्णु MR E 
._ इस मन्त्र से उसकी ओर देखता है । प्राण ब विष्णुस्त्वा क्रमताम्‌' मन्त्र का विनियोग बताया गया. है (“उदे वाताय 


उ रसा गौर वात की एकता के अभिप्राय से मन्त्र के द्वारा प्राणात्मक वायु के सळ्चा- 
 राथं उसे विस्तीण' होने के जिये कहता ह तदनतर बरीहियों में पय से मन्त्र के द्वारा प्राणात्मक वायु के बज 
पता रिति उन बोहियो में सनाद कोई ब उर उन ब्राहया में गिरे हुए तृणादि अपद्रव्य का निरसन मन्त्र बोलकर 


अपद्रव्य न हो तो उन ब्रीहियों का मन्त्र बोलते हुए स्पर्श करता है। 
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अपहत ४ ,रक्ष इति यद्यत्र किच्िदापन्न भवति यद्युनाभ्येवमृशेतुतन्नाष्टा `` = अपहन्ति ।” ( श० १।१।२।१५ ) 
पुरोडाशीयेषु ब्रीहिषु यत्किच्चित्‌ तृणादिक' क्षिप्तः भवति तत्‌ 'अप्रहृतमि' तिः मन्त्रेण निरस्यति । यदि त तत्र तृणादिक 
न भवेत्‌ तदा तदतु री हिसमूहमेवानेन मन्त्रेणाभिमृशेत्‌ इत्यर्थः । 'अथाभिपद्यते । यच्छन्तां पञ्चेति । पश्च वा इमा अङ्ग - 
लयः पाङ क्ती वे । यज्ञस्तदज्ञमेवंतदत्र दधाति’ ( श० १।१।२।१६ ) दयानन्दस्तृतक्ष पणादीनि कर्माणि ` पन््पदेन ` गृणन्‌ 
स्वाच्छन्यमेव दशयति । तेन धमंकोर्त्यादीनां wa भक्षयेदि'ति विधिकल्पनावकाशो भवति । 


१५-अध्यात्मपक्षे -हे “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तै० उ० २।१।१) इति श्रतिप्रतिपादित त्वमह्नुतमसि 
अकुटिलमसि सर्वप्राणिपरप्रेमास्पदत्वात्‌ सवंत्र सत्तास्फूतिप्रदत्वात्‌ । त्वञ्च हविर्धानमसि देवतुल्यपुण्यात्मभोग्यस्यानन्द- 
लक्षणस्य हविषो निधानमसि । 'एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति’ ( बृ० उ० ४३।३२ ) “रस ४ _ह्य वायं 
लब्ध्वानन्दी भवति’ ( ते० उ० २७) | इति श्रुतेः। ; 


ह ४ , हस्व स्वसत्तया स्पूर्त्यां च सर्वाणि वस्तूनि हढ़ीकुर। ( मा द्वाः ) हे ब्रह्मन्‌ यद्यपि त्वं पूर्वो- 
क्त्यनुसारेणाकुटिलमेवासि तथापि प्राणिनां कर्मानुसारेण कमंफलप्रदत्वातु तत्तत्कर्मोचितदण्डविधानेन कुटिलमिव भवसि 
'तैन प्रार्थये त्वं कौटिल्यं मा भज:। अकारणकरुणावरुणालयत्वातु । क्षमासिन्धुत्त्राच्च । अपराधिजनेष्वपि कृपामेव कुरु;। 
. यथा जगज्जनन्या सीतया प्रोक्तमु--“कार्य कारुण्यमार्गेण न कशिचिन्नापराध्यति॥' (aro रा० युद्धकाण्ड ११३।४४) IF- 
सुतजयन्तादिसम्बन्धे त्वदकोटिल्यदर्शनात्‌ । : : 


'चित्ते कृपा -समरनिष्ठुरता च हृष्ठा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि ।' ( सप्तशती ४२२ ) न्यायाचायँ: 
“श्रीमदुदयनाचार्यरपि तथैव प्राथित न्यायकुसुमाञ्जलौ--इत्येवं श्रुतिनीतिसम्प्लवजलेभू योभिराक्षालिते येषां, नास्पदमाद- 
-धासि हृदये ते शैलसाराशयाः । किन्तु प्रस्तुतविप्रतीपविधयाप्युद्य भ॑वच्चिन्तका:, काले कारुणिक त्वयेव कृपया ते भाव- 

नीया नरा: ॥' (Faro go ५।१८ ) रावण-शिशुपाल क सादयो विरोधिनोऽपि शत्वादिबुद्धयापि भगवन्तं चिन्तयानांः 
` सद्गति लेभिरे इति नाश्चर्यम्‌ । भगवत्सत्त्वमप्य नङ्गीकुर्वाणास्तत्बण्डनपरायणा नास्तिका अपि प्रस्तुतेश्वरसिद्धिप्रतीप- 
तया महताभिनिवेशेन ये खण्डनीयतयोच्चंभंवन्तं चितयन्ते ते ऽपि हे कारुणिक यथाकालं त्वयेव सद्बुद्धिप्रदानांदिभिर्वास- 
नीयाः। स्वभावनया पूरणीया इति mada । ते तव सम्बन्धी यज्ञपतिः यज्ञादिना भवदुपासकः'सोऽपि त्वामनुसृत्य मा 
.ह्वार्षीत्‌ कुटिलो माभूत्‌ । स्वामिग्रुणानामेव सेवकेषु सञ्चारात्‌। नन्वेवं दण्डभयाभावांदसुरा यथेच्छमास्तिकानां वन्धव- 
धादिक' करिष्यन्तीति चेत्तत्राह-विष्णुस्तु त्वदीयो जगत्पालकोंऽश उरु बहुधा आक्रमतामसुरांणां वधाय दण्डदानाय 


शतपथ ब्राह्मण वाक्य में प्रयुक्त 'पञ्च' शब्द का अर्थ, दयानन्द ने उत्क्ष पणादिकमं किया है, जो उनकी स्वच्छन्दता का 
-अदर्शन कर रहा है। उसःकारण धमं कीति आदि बौद्धो ने जो श्वमांसं भक्षयेत्‌ इस प्रकार विधि कल्पना की है, उसे 


भी अवकाश मिल जाता है। 
१५--अध्यात्मपक्ष में-- 
प्राणियों के परमप्रेमास्पद होने के का 
देवताओं के पुण्यात्मा लोगों से भोग्य आनन्दलक्ष 


qa ज्ञानमन्त' ब्रह्म इत्यादि श्रुतिप्रतिपादित स्वरूपवाले हे परमेश्वर ! समस्त 
रण तथा सर्वत्र सत्ता स्फूति के प्रदायक होने से तुम अकूटिल हो। उसी प्रकार 
ण॒ 'हवि' के निधान हो । अर्थात्‌ तुमं डक ती. n m 
स्फ्ति र वस्त॒ओं को हढ़ करो । हे ब्रह्मत्‌ ! यद्यपि तुम पू्वकृत कथनानुसार अक्‌ » तथापि प्राणियो के 
क्य Cd उन्हे ह के कारण, अर्थात्‌ तत्कर्मोचितदण्डविधान करने के कारण कुटिल से 
हो जाते हो, इसलिये मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम कुटिल मत बनो । क्योंकि तुम तो अकारण करुण, करुणा 

। अपराधीजनों पर भी कृपा ही करो । युद्धकाण्ड में जगज्जननी-सीताः 


चरुणालय हो हो सागर ही हो SSN | 
ara T बार को कह है । इन्द्रसुत जयन्त के सम्बन्ध में तुम्हारी अकुटिलता को सभी ने देखा है। सप्तशती के 


दयनाचायं ने भी न्यायकसुमाञ्जलि में उसी “तरह प्रार्थना 
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परिणामेऽनुग्रहाय च तेष्वाक्रमण करोतु । किमर्थं भक्तानां प्राणाय प्राणरक्षणाय धमंस्य जीवनाय सर्वस्येव जगतः सप्रा- 
णत्वाय पालकस्य विष्णोराक्रमणमसुरेषु भवतु । तेनेव रक्षोऽपहत धर्मबाधका राक्षसासुरादयो बाधिता भविष्यन्ति । 
भक्तास्तु त्वदीयतादक्चरित्रचिन्तनेन पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि यच्छन्तास्‌ नियमयन्तु । पञ्चोपलक्षण चतुदंश करणानां 
तथा च समेषां नियमनेन भक्तास्त्वां प्राप्नुवन्तु । “यदा पच्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टेत तामाहुः 
qai गतिस्‌ ॥' ( कठोप० २।३।१० ) बाह्यकरणाव रोधमन्तरा नान्तःकरणाव रोधस्तमन्त राखण्डनिविकल्पबोधात्मक- 
ब्रह्मस्फुत्यंसम्भवेन न त दात्मलाभः सम्भवति। 

१६--यद्दा हे आत्मचैतन्य त्वं पारमाथिकचिदात्मर्पेण अहनुतमसि हविर्धानं सुखनिधानमसि । हृ! ,हस्व 
परब्रह्मास्मपद्राप्तये आत्मानं दृढीकुरु । मा ह्वाः भगवन्तः प्रति कोटिल्य मा भज। 'विसृज्य दोरात्म्यमनन्यसौहृदा 
हृदोपगुह्याहूंपद पदे पदे ।' ( श्रो० भा० म० Yo २।२।१८ ) इति श्रीमद्भागवतवचनात्‌ । तथा सति यज्ञपतियंज्ञभोक्ता 
भगवानपि 'भोक्तार' यज्ञतपसां संवंभूतमहेश्वरस्‌।' ( श्री Wo गी० ५।२४ ) मा ह्वार्षीत्‌ त्वां प्रति कुटिलो माभूतु। 
तस्य भक्तानुसारित्वात्‌ 'ये यथा मां प्रपचचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ।' ( श्री० भऽ गी० ४१३ ) इति गीतोक्तः। त्वा त्वां 
विष्णुविशुद्धसत्त्वोपाधिक्रः पालको भगवान्‌ त्वामभिलक्ष्य त्वद्धिताय त्वदीयबाधकेषु कामक्रोधादिष्वान्तरेषु बाह्येषु च 
सपत्नेषु आक्रमताम्‌ । यद्वा त्वां त्वदीयं हृदयमाक्रम्य तिष्ठत्‌ तत्राविभंवत्वित्यथ: । किमर्थम्‌ उरु वाताय बहुनामास्तिकानां 
सप्राणत्वाय । तावतेवापहत रक्षः वाधक सवंमपनुन्न भवतु । तेन च सर्वे साधकाः पञ्चच ज्ञानेन्द्रियादीनि करणानि यच्छ 
न्ताम्‌ नियमयन्तु । तद्ब्याजेनेव यथा पूर्वं स्मिन्‌ मन्त्रे शठ प्रतिशाढ्यमिति नीतेरुपदेशस्तथंवात्र 'साध्वाचारः साधुना ` 


क सादि विरोधियों ने भी सद्गति प्राप्त को--यह कोई आश्चयं की बात नहीं है । भगवान्‌ के अस्तित्व को भी स्वीकार 
न करनेवाले इतना ही नहीं, उसके खण्डन करने में प्रतिक्षण तत्पर रहनेवाले नास्तिक भी प्रस्तत ईश्वरसिद्धि के प्रति- 
कुल रहने के कारण बड़े अभिनिवेश से आपके खण्डन में जोर-जोर से आपका चिन्तन करते हैं, उन अश्मसार लोगों को 
भी हे कारुणिक ! यथासमय तुम ही agafa देकर अपनी ओर आकर्षित कर उनके ज्ञान की कमी को पूर्ण . कर देना 
तुम से सम्बन्धित जो यज्ञपति अर्थात्‌ यज्ञ के द्वारा आपकी उपासना करनेबाला-यजमान है, वह भी तुम्हारा अनुसरण 
करे, कुटिल न बने । क्योंकि स्वामी के गुणों का:सञ्चार ही सन्तानो में होता हे॥ इस पर:यदि कोई कहे कि दण्डभय 
के न रहने से असुरलोग अपनी इच्छा के अनुसार,आस्तिकों का बन्ध-वधादि करगे । तब उसपर उत्तर दिया है कि 
तुम्हारा जगत्पालक विष्णु बहुधा आक्रमण करनेवाले असुरो को. दण्ड. देने के लिये ओर अन्त में अनुग्रह करने के लिये 
उनपर आक्रमण करे । अर्थात्‌ भक्तों की प्राणरक्षा करने के लिये धर्म के जीवन के लिये सभी जगत्‌ को सप्राण करने के 


magi पर पालक विष्णु का आक्रमण हो । उसी कारण धर्म में बाधा पहुँचानेवाले राक्षस असरादिक- बाधित 
a किन्तु भक्त लोग तुम्हारे ताहक्‌ चरित्र चिन्तन से पञ्च ज्ञानेन्द्रियों पर नियन्त्रण रखें। 'पञ्च' शब्द चतुर्देश” 
करणो का उपलक्षण है, तथा च सभी इन्द्रियों के नियमन से भक्त लोग तुम्हें प्राप्त हाँ । कठोपनिषद में कहा ग्या है कि 


Hi O पनत वा साकर पर नियन्त्रण नहीं हो पाता, ओर उसके बिना अखण्ड निर्विकल्प 
घातमक ब्रह्म की स्फूति का होना संभव न रहने से तद्र पता की उपलब्धि का होना कभी संभव नहीं है। - 
पद की mi के लिये अपने को pa a पारमाथिक चिदात्मरूप से सख के निधान (हृबिर्धान) हो। परब्रह्मात्म- 
८ ट 1 ©; x à 
या है न मती बनो । श्रीमद्भागवत ( २।२।१८ ) में 
टे AT गवार भी तुम्हारे. प्रति कुटिल नहीं होगा योत ( awa A भक्त 
विष्णु भगवान्‌ तुम्हारा कल्याण करने A भीमद्भगवद्गीता में भी बताया गया है । विशुद्ध सत्त्वोपाधिक पालक 
De = रा sabe > तुम्हारे कार्य मे वाधक बनने वाले काम-क्रोधादि आन्तर और बाहेरी 
> हा >" हृदय पर आक्रमण कर उसमें निवास करे" Nhs 
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प्रत्युपेयः? ( Ho भा० Jo ३७७ ) इत 


युपदिश्यते गव > य e रु 
मासानुष्ठानमपि तदुपासनमेव । 31 दश्यते । भगवदाराधनबु ढयानुष्ठीयमान कर्मापि तत्प्राप्तिसाधनमिति दशंपुणं- 


swg lossen goeies | 
देवस्य ला सवितुः प्रसवेश्विनो बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । अग्नये 


| | | 

जुष्ट ग्रह्मम्यग्नीपोमाभ्यां जुष्टं गृहणामि ॥१०॥ 

-( वा० Ho १।१० ) 

१- देवस्य त्वेति गृहणात्याग्नेय चतुरो मुष्टीनेवमर्नीषोमीयं यथादेवतमन्यतः | 

हि T न्यत्‌’. ( का० श्रौ० Ho २।३।२०-२२ 
YI सव्यहस्ते qi निधाय तस्योपरि अर्निहोत्रहबणीमुत्तानां निधाय प्राडासोनो देवस्यत्वेति EN मुष्ट्या त 
z 1 एवमपर मुष्टिद्वयमनेनेव मन्त्रेण चतुर्थ मुष्टि तृष्णीं प्रक्षिपति । ततो ya हृविः शुपंमध्ये दक्षिणपाश्वं प्रक्षे प- 
णीय यथा हृविरन्तरेण अङ्कुरो न भवेत “देवस्य त्वा अग्नीषोमाभ्यां जुष्टमिति मन्त्रेण निगृह्णाति चतुथं qog । 


eR ¬मन्त्ार्थस्तु-सवितुर्देवस्य प्रेरकस्य परमेश्वरस्य प्रेरणे सति तेन ्रेरितोऽहमर्निदेवतायं जुष्टमिदं Afg- 
रूपं हविगृ'हणामि । ग्रहणसाधनयोः स्वकीयबाह्वो रश्विबाहुभावना कार्या । हस्तयोस्तु पूषहस्तभावना कार्येत्यभित्रेत्या- 
श्विनोर्बाहुथ्याँ पुष्णोहस्ताभ्यां व्यासक्तदेवाभ्यां जुष्टं हविगृ हणामीत्यर्थ: । काभ्याम्‌ अश्विनोर्बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्यां 
सविता देवानां मध्ये प्रसविता प्रेरको देव: । यद्वा देवानामप्येष प्रेरकः । “अश्विना _उदेवानामध्वयू'” इति काण्वश्रतेः । 
पूषा वे देवानां भागधुग्‌ भूषणम्‌ पाणिभ्यामभिदधाति तस्मादाह पुष्णो हस्ताभ्यामि ति काण्वश्रुत्या चाश्विनोर्बाहुत्वस्य 
पृष्णोहस्तत्वस्य च चिन्तन युक्तम्‌ । असमणिबन्धयोमंध्यभागो दीघंदण्डाकारो बाहुः पञ्चाङ्ग, लियुक्तोऽग्रभागो हस्तः । 


व्याज से जिस प्रकार पूर्व-मनत्र में 'शठम्प्रति शाठयम्‌' इस नीति का उपदेश दिया गया था, उसी प्रकार यहाँ भी 
6. e 

साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः' का उपदेश दिया जा रहा है । भगवदःदाधन बुद्धि से अनुष्ठीयमान कर्म भी भगवत्प्राष्ति 
का साधन होता है । अतः दर्शपूर्णमास कर्म का अनुष्ठान भी भगबदुपासना ही है ॥ & ॥ 


१--कात्यात श्रौतसूत्र के अनुसार सव्य ( बाँये ) हाथ में शूप रखकर उस पर अग्निहोत्रहवणी पात्र को 
उत्तान रखकर पूर्वदिशा में बठा हुआ 'देवस्य त्वा' मन्त्र से अपनी मुष्टि से पूर्वोक्त पात्र में हविः श्रक्षप करे। उसी - 
भकार दो मुठ्ठियाँ इसी मन्त्र से तदनन्तर चतुर्थं मृष्ट से हुंष्णीं ( मन्त्र को बिना बोले ) उसी पात्र में हविः प्रक्षेप 
। उस गृहीत हवि को शूपं के दक्षिण पाशवं में कर दे, जिससे भन्य हवि के साथ सङ्कर ( मिश्राण ) न हो पाये।' 
देवस्व त्वा अग्नीषोमाभ्यां जुष्टम्‌; इस मन्त्र से तीन बार ग्रहण करता है ओर चौथी बार तूष्णीं ही ग्रहण 
करता है। 
` २-मन्त्रार्थं इस प्रकार है-प्रेरक परमेश्वर सविता देव के प्रेरणा करने पर उनसे प्रेरित हुआ मैं अरिनदेवता 
के लिये प्रिय इस ब्रीहि रूप हवि का ग्रहण करता हूँ । ग्रहण करने में साधनभुत अपने दोनों बाहुओं में अश्वि देवता के 
बाहुओं की भावना करे । अपने हाथों में पूषा देवता के हाथों की भावना कर । इसी अभिप्राय से व्यासक्त देवताओं के 
लये प्रिय हुवि का ग्रहण करता हूँ । अस और मणिबन्ध के मध्यभाग जो दीर्ध दण्डाकार है, उसे 'बाहु' कहते हैं। तथा 
पाड गुलियो से युक्त अग्रभाग को (हस्त कहते हैं। - 
दोनों अश्वि देवता देवों के अध्वयु हैं । और पुषादेवता देवों के भागधुक हैं। सर्वात्मक सर्वेश्वर्यपुण अग्नि के 
पाहश लोकोत्तर हवि का ग्रहण करना मनुष्य के द्वारा शक्‍य नहीं है, इस लिये सर्वत्र अनुज्ञा प्राप्त करके मैं अश्वि देवता 
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अश्विनो हि देवानामध्वयू' पुषादेवताहि देवानां भागधुक, सर्वात्मकस्य सर्वेश्वयंपूर्णस्यार्ने रताहशं लोकोत्तर हविनं- 
मनुष्येण ग्रहीतु शक्यम्‌ इति सवित्रानुज्ञातो ऽहमश्विवाहुभ्यां पृष्णोहस्ताभ्याँ दिव्याभ्यां लोकोत्तराभ्यां बाहुम्यां ताइशा- 
स्यामेव हस्ताभ्यामाग्नेयं हविगु'हणामीत्यर्थः । “सत्यः वै देवा अनृत मनुष्या? ( श० १।१।२।१७ ) देवानां सत्यरूपत्वात्‌ 
तदनुस्मृतिपूणंहविग्रंहृणं फलपर्यवसायीति देवतास्मृत्यभावे मनुष्याणामनृतस्वभावत्वात्‌ तत्छतमनुष्ठान निप्फलत्वादनृतं 
भवतोति देवतास्मरणम्‌ । हविगु हणन्तमध्वयु" देवताः सेवन्ते । अनामग्राहं हविषि गृहीते तासां मिथः कलहः सम्भाव्यते | 
तन्निदृत्तये अग्नये जुष्टंमग्नीषोमाभ्यां जुष्टमिति देवतानिदेशपूर्वकमेव हविग्र हण युक्तम्‌ । तदुक्त काण्वश्रुत्या--“ये अथ 
यदमुख्ये ama देवताय आदिशति सर्वा वे देवता अध्वयु" हबिगृ हणन्तमृपतिष्ठम्ते मम नाम ग्रहीष्यतीति। ताभ्य 
एवैतत्‌ सर्वाभ्यो सहस्वतीभ्यः समदं करोतीति सायणाभिप्रायः। यद्यपि अग्नीषोमयो व्यासज्यवृत्तिदेबतात्वं तथापि 
अग्निश्च सोमश्च Jan, पृथक, शब्देनाभिधातु शक्येते । ‹ देवो अग्नि (aro do २१।५८) (देवः सोमः” (ऋ० सं० ७८ 
१।३२ ) इति मन्त्राभ्यास्‌। उव्वटरीत्या तु देवस्य सवितुः प्रसवे अभ्यनुज्ञायां वतंमानः, देवेन सवित्रा प्रसूतः अश्विनो- 
बाहुभ्यां न स्वाभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामग्नये जुष्ट रुचितमभिप्रेत' हविगु णामि । योऽग्निः सर्वेश्वरः सर्वात्मा तस्य तथाः 
भूतमेतदन्न भवितुमहंति। न च तथाभूत मनुष्येण ग्रहीतुः शन्यते | अतोऽहं सावित्रः ,प्रसवमास्थायाश्विनोर्बाहुभ्यां 
पष्णो हस्ताभ्यां त्वां हविष्याग्नये ऽभिरुचितं गृहृणामीत्यथंः | | 

दयानन्दस्तु--'देवस्य सवंजगत्प्रकाशकस्य सवंसुखदातुरीश्वरस्य त्वा ततु सवितुः 'सविता वै देवानां प्रसविता' 
( श० १।१।२।१७ ) सबंजगदुत्पादकस्य सकलै श्वयंप्रदातुः NA सवितृप्रसूतेऽस्मिन्‌ जगति अश्विनोः सूर्याचन्द्रमसो रध्वर्य्यो-, 
qf क बलवीर्याभ्यां वीय वा एतद्राजन्यस्य यद्वाहू' ( श० ५।४।१।।७ ) पूष्णः पुष्टिकतु"; प्राणस्य हस्ताभ्यां ग्रहण- 
नाभ्यामग्नये अग्निविद्यासम्पादनाय जुष्टं विद्यां चिकीषु भिः सेवितं कमं genfa । अग्नी षोमाभ्यामग्निजल- 
विद्याध्यां जुष्टं विद्वद्धि: प्रीतं फलं गृणामि । तद्रोत्यापि ( श० १।१।२।१७ ) मन्त्रो व्याख्यातः”, ( पृऽ ६०-६१ ) इति, 


SS i SSC POE So ene 


के बाहुओं से तथा पूषा देवता के हाथों से अर्थात्‌ लोकोत्तर बाहुओं से और वैसे ही हाथों से आग्नेय हवि का ग्रहण कर 
रहा हूँ। सत्य वै देवा अनृतं मनुष्या--इस शतपथ के अनुसार देवताओं के सत्यरूप होने से उनकी स्मृतिपूवंक जो 
हविग्र हरण किया जाता है, वह फल पय'वसायी होता है । देवता स्मरण के अभाव में अनृत स्वभाववाले मनुष्यों के 
द्वारा किया गया अनुष्ठान निष्फल रहने से अनृत होता है, इसलिये देवता स्मरण करना आवश्यक है । हविग्र हण करने 
वाले अध्वयु की सेवा देवता करते है । देवता का नाम ग्रहण किये विना हवि के ग्रहण करनेपर उनमें परस्पर कलह 
होने को संभावना २हती हे, तन्निवारणाथं 'अरनये aeg, 'अग्नीषोमाभ्यां जष्ट द्र प्रकार देवता निदशपूवेक ही afa 
ग्रहण करना उचित है । इसी अभिप्राय को काण्व श्रृति ने भी कहा है। यद्यपि अग्नीषोम में व्यासज्यवृत्ति देवतास्व है, 
an a अग्नि: , 'देवः सोमः मन्त्री के द्वारा अग्नि और डोम का पृथक -पृथक_ शब्दों से अभिघान किया जा 


उन्वटाचायं की रीति से इस प्रकार अर्थ किया जाता है, कि सविता देव की अनुज्ञा में रहनैवाला मैं अश्वि” 
देवता के वाहुओं से; अपने बाहुओं से नहीं,--तथा पूषा देवता के ह'थों से; अपने हाथों से नहीं अग्नि के लिये प्रिय 
रुचिकर हवि का ग्रहण कर रहा हूँ । जो अग्नि सर्वेश्‍वर सर्वात्मा है, उसी का वैसा यह अन्न हो सकता है। वैसे उस 
अन्न को मनुष्य नहीं ग्रहण कर सकता । इसलिये मैं सविता देवता की प्रेरणा से अश्वि वया देवता के बाहु और 
हाथा स हो तुम्हारे लिये रूचिकर अभीष्ट हवि का ग्रहण करता हूँ । ब 
दयानन्द स्वामी तो उक्त मन्त्र का अर्थ, अपनी इच्छा के or 
सवंसुखदाता उस सविता के द्वारा प्रसूत हुए E का ती र Cu 


; छ 2 जगतु में सुयं-चन्द्रमा के अथवा अध्वयु' के बल-वीयः 2 
ana भाण के ग्रहण-विसर्जन के द्वारा अग्निविद्या के सम्पादनाथ विद्या Bl ते आत्या 


Ten 7 ; प्राप्ति के इच्छुकों ; कार 
करता हुं । अग्नि, जल की विद्या के द्वारा विद्यद्वत्मिय फल का ग्रहण करता हुँ" इच्छुको द्वारा सेवित कर्म को स्वी 
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तत्रोच्यते, सूर्या चन्द्रमसो बंलवो याम्यां प्राणस्य प्रहणविसजंनाभ्यां की हया अग्निविद्यायाः सम्पत्तये विद्वद्भिः सेवितं कीदृशं 
कर्मेति तु नोक्तमेव । सूर्याचन्द्रमसो बँलवीये तत्रैव तिष्ठतः, तत्र कथं मनुष्यस्य स्वातन्त्रम्‌ ! श्रुत्या तु ha राजन्यस्य 
बाहू इत्युच्यते तत्र बलमिति कुतो गृहीतम्‌ ? ग्रहणविसर्जनसाधनयो हंस्तयोग्र हुणविसर्जनप्रयोगो लक्षणामन्तरा कथं- 
भवति । लक्षणा चान्वयानुपपत्ति तात्प्यानुपपत्ति च विना कथमुपपद्यते ? अग्नये इत्यर्निविद्या अरनी षोमाभ्यामित्यरिनिः 
जलविद्याभ्यामित्यादिक' सर्वमपि व्याख्यान fagara २ 


३ = विद्दिभिमंनुषयविदवतसङ्गत्य सम्यकपुरुषार्थनेश्वरोरपादितायां सृष्टौ सकलविद्यासिद्ये सूर्यचन्द्रजलार्निपदा- 
atai सकाशात्‌ aaa वलवीय॑ सिद्धये सर्वा विद्याः संसेव्य प्रचारयितव्या: । प्रायेणायं भावार्थो बहुत्र मन्त्रेषु दृश्यते । 
किमिदमेव सर्वेषु मन्त्रेषु विवक्षितम्‌ ? किञ्च दयानन्देन तदीयेर्वा तथाभूता विद्या ज्ञायन्ते? न वा? न चेन्निरर्थकः प्रलापः, 
ज्ञायते चेतु कियतां बलवोयंवृद्धि: सम्पादिता ? वस्तुतस्तु श्रुतिसूत्रपारम्पर्य॑त्यागस्येदमेवुफल यत्पदे पदे वेदार्थव्याख्याने 
प्रमादः । अत एव शतपथेऽस्यार्थस्य गन्धोऽपि नोपलभ्यते । 


४-तथाहि-“अथ गृहणाति देवस्य त्वां जुष्ट' गृहेणामीति सविता वे देवानां प्रसविता तत्सवितृप्रसुत एवैतद्‌- 
गृहणत्यश्वितोर्बाहुभ्यामित्यश्चिनावध्वमू र पूष्णो हस्ताभ्यामिति पूषा भागदुघोऽशनं पाणिमुपनिधाता सत्यं देवा अनृत 
मनुष्यास्तत्सत्येनैवैतद्गृहणाति (श० १।१।२।१७) अथ गृहणांतीति-अत्र शातपथी श्रुतिः समन्त्रकहविग्र हणं विदधाति । 
अनुष्ठेयहविग्र हणानुगुण्य मन्त्रस्य दशंयत्ति-देवानां मध्ये सविता खलु प्रसविता स्वस्वव्यापारे सर्वस्य लोकस्य प्रेरयिता। 
सूते प्रेरयतीति सविता । ( निघण्टु ५।४।२० ) ( निरुक्त ७७८ ) पुरां खलु देवकत्‌ के यागेश्विनावध्वयू अभूताम्‌ । 
अतस्तयोरेव बाहुभ्यां हविगु हणामीति मन्त्रार्थो युक्तः। पूषा .भागदुघः भागंदोरधीति, भागप्रद इत्यर्थः । ताहशः पूषा 


उस पर यह पूछा जा सकता है कि सूर्य और चन्द्रमा के वल-वीयं से तथा प्राण के ग्रहण-विसर्जन से कौन-सी 
अरिनिविद्या की सम्पत्ति के लिये, और विद्वानों के द्वारा सेवित कौन-सा कमं है ? यह तो आपने बताया ही नहीं । सूय 
और चन्द्रमा के बल वीर्य तो उन सूर्यचचन्द्रमा में ही रहेंगे, उनमें मनुष्य की स्वतन्त्रता केसे हो सकेगी ? श्रुति ने तो 
राजन्य (क्षत्रिय ) के argi को ही a ” कहां है । वहाँ 'बल' अर्थ कहाँ से गृहीत हुआ ? ग्रहण-विसर्जन के साधन- 
रूप हस्त में 'ग्रहण-विसजेन' का प्रयोग, लक्षणा के बिना RA हुआ ? और लक्षणा भी अन्वयानुपपत्ति अथवा तात्पर्यो- 
नुपपत्ति के बिना कंसे संभव हुई ? 'अग्नये' से अग्निविद्या, अग्नीषोमाध्यां' से अग्निजलविद्या इत्यादि सभी व्याख्या जों 
की है, वह निमूल ही है। 

३--विद्वानों की सङ्गति तथा सम्यक, पुरुषार्थ से ज के द्वारा उत्पादित सृष्टि में सम्पूर्णं विद्याओं की सिद्धि 
के लिंये सूये, चन्द्र, जल, अग्नि पदार्थो से समी के बल-वोभ की सिद्धि के लिये विद्वान्‌ लोग समस्त विद्याओं का सेवन 
केर उनका प्रचार करे । प्रायः यह भावार्थ अनेक जगह मन्त्रों में दिखाई देता है। क्या यही सब मन्त्रं में विवक्षित हे? 
किञ्च स्वामी दयांननंद अथवा उनके अनुयायी उन विद्याओं को जानते हैं ? या नहीं ? यदि नहीं जानते हों तो उनका 
यह प्रलाप निरर्थक ही है । यदि जानते हैं तो कितने लोगों ने बल-वीयंबुद्धि का सम्पादन किया ? वस्तुःतस्तु थुति-सुत्र 
परम्परा का परित्याग करने का यहो फल है कि पग-पगपर वेदार्थं व्याख्या करने में प्रमाद हो रहा है। यही कारण हैं 
कि राजपथ में इनके किये हुए अर्थे का गन्ध भी उपलब्ध नहीं है । 

४--तथाहि--शातपथी श्रुति के अनुसार समन्त्रक हविग्न हण का विधान उपलब्ध होता हैं ओर अनुष्ठेय 
निग्रहण के अनुकुल मन्त्र का भी प्रदर्शन किया है । पहिले कभी देवंकतृ क॑ याग में आश्विन देवतां अध्वयु हुए थे 
इसलिये उन्ही के बाहुओं से मैं हंविंग्र हंण कर रहा हूँ--ऐसा n करना उचित ही है i । पूषा देवता को भागदुघ्‌ 
अर्थात्‌ भागप्रद बताना भी उचितं ही दै । वह पूषा देवता अपने दोनों हाथों से समस्त लो न के लिये भोग्य अन्न को 
उपस्थापित करता रहता है । तथा च पूंषा देवता. के हाथों से हेविग्र हृण करना उचित हो है । देवता अमरण शील होने 
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पाणितलाभ्यां aiea जनस्य अशनं भोग्यमन्नमुपनिधाता उपनिधापयितुम्‌ उपस्थापयितु शोलवान । ताच्दी लिकस्तृन्‌ । 
"न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृनास्‌' ( पा० go २३1६ ) इति कर्मणि षष्ठीप्रतिषेधः। तथा च पूषदेवताया हस्ताभ्यां हृविः 
ग्रहण युक्ततरम्‌ । सत्य देवा अनृतः मनुष्या:' ( श० १।१।२।१७ ) अतोऽमरणत्वेन विनाशाभावातु । मनुष्यास्तु तद्वपरी- 
त्यादनृतरूपा: । तस्मादशिनोर्वाहुभ्या मित्यादिमन्त्रोच्चा रणातु देवतारूपेण सत्येनैव तद्धविग्न हणं कृतं भवति इत्यर्थ: । 


“अथ देवताया आदिशति । सर्वाह वै देवता अध्वयु' ~ हविग्न हीष्यन्तमुपतिष्ठन्ते । मम नाम ग्रहीष्यति मम 
नाम ग्रहीष्यतीति ताभ्य एवैतत्‌ सहसाती भ्योऽसमदं करोति ।' ( श० १।१।२।१८ ) अग्नये जुष्टमिति देवतानामनिदेश- 
स्यावश्यकत्तव्यतामाह--सर्वा देवता स्वस्वनाम ग्रहणसम्भावनयोपस्थितानां मध्ये कस्याश्चिदग्ल्यादिदेवताया आदेशने 
सति सह सत्य: सहवतंमाना:, ताभ्यः षष्ठचर्थे चतुर्थी । तासां देवतानामसमदमकलहं परस्परमविरोधं करोति । 


qa देवताया आदिशति । यावतीभ्योह बै देवताभ्यो हवींषि ग्रह्यन्त ऋणमुहैव तास्तेन मन्यन्ते यदस्मै तं 
काम ~ समधंयेयुयंत्काम्या गृह्णाति तस्माद्वै देवताया आदिशत्येवमेव यथापूर्वं ४, हृवी 9 षि गुहीत्वा 7 ( श० १।१।२- 
१६ ) प्रकारान्तरेण नामनिर्देश समर्थयते यावतीभ्यो देवताभ्यो हवीषि गृह्यन्ते स्वस्वनामोद्‌देश्येन गृहीत हविऋणमेव 
ता देवता मन्यन्ते । कृत इति चेदुच्यते--यत्काम्या यस्य फलस्येच्छया हृविगु' णाति तं कामं काम्यमानं फलविशेषमस्मे 
यजमानाय यतु यस्मातु समघं येयुः तस्मात्‌ कारणात्‌ हविष ऋणरूप त्वमवगम्यते । यच्छब्दादिच्हार्ये काम्यच्च’ ( To- 
सू० ३॥॥४ ) इति काम्यच्‌ । तदन्तात्‌ अप्रत्यात्‌' ( To सु० ३।३।१०२ ) इत्यकारप्रत्यये तृतीयाया लुक । तस्मात्‌ 
हविषि देवतानामृणत्बाभिमानातु फलप्रदानेन तत्परत्यपंणार्थ देवतानामादेशनमत्यावश्यकम्‌ । एवमेवेत्यादिना आग्नयेवदेव 
यथाक्रममग्तीषोमीयादिहविरन्तरेऽप्युक्तमति दिशति। 


र वस्तुतस्तु लोकायतिकमतप्रभावित त्वादहृष्टादि देवतादि तत्त्वमनभ्युपगच्छता तस्मिन्नेव पथि वेदं जिनी- 
षता सहु्राधिकसंहितानां तावतां सवेषां ब्राह्मणानामृपनिषदां श्रोतसूत्राणां तदनुप्राणितानां समेषामेवा स्तिक प्रसिद्धानां 
लाचे कलिहतकेन Kuu प्रयास: कृत: । सिद्धान्तानुसारिव्याख्यातार्थाभिप्रायेणैवोपासका अन्त- 

मानस्या भावनायां परदेवता राधनोपयोगिदेहनिर्माणाय यतन्ते । प्राकृतदेंहेन्द्रियम नोबुद्धयह g रादिभिरप्राकृतस्या- 
————— ng eS SNE 

से उन्हें 'सत्य' कहना और मनुष्य 

भ्याम्‌' इत्यादि मन्त्रोच्चारण करने से देवतारूप सत्य से 


है। आग्नेय के समान ही यथाक्रम अग्नीषोमीयादि अन्य ह 


५-वस्ततस्तु लोकायतिक मत से प्रभावित होने के देवता 
उन्हीं नास्तिको के मार्गपर वेद भगवान्‌ को पहुँचा दिया और उई ३ष्ट आदि देवता तत्त्व को स्वीकार न करके 


KAA रहते है । क्योंकि प्राकृतदेह, इन्द्रिय, मन, बृद्धि, अहङ्कार आदि 
= १ इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहङ्कार आ 
ग्राहक भाव में साजात्य को अपेक्षा होती है WA परमात्मा के साथ सम्बन्ध होना सम्भव नहीं है। क्योकि ग्राह्म- 
ही पाथिव गन्ध का ग्रहण होता है । तैजस 
पाँचों विषयों के ग्रहणार्थ अन्तःकरण कं 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ १०१ ] 


: चित्त्यानन्तानन्दरससारसवंस्वस्य परमात्मनः सम्बन्धासम्भवात्‌, ग्राह्मग्राहकभावे साजात्यापेक्षणात्‌ । तत एव पार्थिवेन 
घाणेनेव पार्थिवस्य गन्धस्य ग्रहः, तैजसेन चक्षुषा तैजसस्य रूपस्य ग्रहः । तत एव शब्दादीनां पश्चानामपि ग्रहणायाम्तः 
करणस्य पञ्चभुतात्मकत्वमभिप्रेते तैथिक:। तस्मादप्राकृतदिव्यपरमतत्त्वग्रहणाय देहादीनामप्यप्रा कृतत्वं सम्पादनीयम्‌ । 
तत्न एवं पूर्व भुशुद्धिभुतशुद्धयादिभिदिव्यताधीयते । साधका विवस्वद्युतभास्वराया विद्यत्पुञ्जपिञ्जरायाः कुण्डलिन्या 
रश्मिनिकरेण कश्मलजालं दग्ध्वापि कृक्षिस्थं पापवासनामयं पापपुरुषं यं बीजयुतेन पुरकेण संशोष्य रं बीजयुतेन कुम्भ- 
केन दग्ध्वा वायुबीजवता रेचकेण तद्भस्म रेचयन्ति । 

६--पश्चाच्च लं वं रं यं हं इति पच्चभुतबी जवता प्राणायामेन पार्थिवं जगत्‌ पृथिव्यां तामप्सु तास्तेजसि तच्च 
वायो तमाकाशे तमहमि तम्महति महान्तमव्यक्त ऽव्यक्तश्च स्वप्रकाशे सति प्रविलापयन्ति । पुनश्चामृतात्मकेन वं बीजेन 
प्राणानायम्य दिव्यानि भूतानि महदादिक्रमेणोत्पाद्य दिव्यं देहं प्रसाध्य तत्र कुण्डलिनी प्राणं च प्रतिष्ठाप्य षोडशवा रोच्चा- 
रितमहामन्त्रेण षोडशसंस्का रानू सम्पाद्य अन्तर्मातृकाव हिर्मातृदमन्तरक्षरादिन्यासजालैः देहादीन्‌ सस्कुर्व॑न्ति । सामान्यार्घ्यं 
विशेषाध्यंसम्बन्धिनि पात्राधारेऽरिनिमण्डलत्वं पात्रषु Wasa सामान्या्ध्यादिद्रव्येषु सोममण्डलत्वं मन्त्रैभावनया च 
सम्पाद्य षडध्वशोधनादिद्वारा मन्त्राणां ब्रह्मात्मत्वं विभाव्य तदभिमन्त्रितैः सामान्याध्य विशेषाष्यं विन्दुभिरान्तर' बाह्यश्च 
परिशोध्य देवा भुत्वा देवान्‌ यजन्ति। तत्रापि अकूलेन्दुगलितामृतधारारूपिणीः चन्दनक्‌सुमधूप दीपनेवेद्यशालिकरकमलाः 
पीतासितश्यामरक्तशुक्लवर्णा धरणिवियदनिलानलजललक्षणा दिव्या देवता विभाव्य ताः सम्पूज्य ताभिः परदेवताये 
सर्वोपचारान्‌ समप्यं परदेवताया नासायां गन्धदेवता श्रोत्रे पुष्पदेवता नाभौ धूपदेवता नयने दीपदेवता जिह्वायां tAm- 
देवता विलीना विभाव्य ताः सम्पूज्य स्वात्मान पादकमले विलीन विभाव्यानन्त'नवच्छिन्नचंतन्यानन्दात्मना प्रत्यक्‌- 
चेतन्याभिन्न, ब्रह्मानुभवन्ति । सवं यज्ञा महायज्ञाश्च ्राह्मीतनू निर्माण एवोपयुज्यन्ते । `महायज्ञेश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयं क्रियते 


पश्चभुतात्मक माना है । अतः अप्राकृत दिव्य परमतत्त्व के ग्रहणार्थं देहादिकों को भो अप्राकृत बनाना पड़ता है। इसी- . 
लिये सवंप्रथम भुशुद्धि, भुतशुद्धि आदि करके दिव्यता का वातावरण पैदा किया जाता है। साधकलोग . विवस्वद्युत 
भास्वर विद्य॒त्पुञ्ज पिञ्जर कुण्डलिनी को रश्मियों से करमल समूह को दग्ध करके कुक्षिस्थित पापवासनामय पाप-पुरुष 
को 'यं' बीज से युक्त पुरक के द्वारा सुखाकर तथा 'र बीज से युक्त कु भक के द्वारा, तथा वायु बीज से युक्त रेचक के 
द्वारा उसके भस्म को छोड़ देते हैं । 

६-तदन्तर “नं वं र यं हं’ इन्‌ पश्च भूत बीजों से युक्त प्राणायाम करके पार्थिव जगत्‌ का पृथिवी में, परथिवी 
`का जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश को अहमु में, अहम को महत्‌ में, महत्‌ को 
अव्यक्त में, अव्यक्त को स्वप्रकाश सतु में विलीन करते हैं। पुनः e बीज से प्राणों का निरोध कर दिव्य- 
भूतों.को महदादिक्रम से उत्पन्न कर और दिव्य देह का प्रसाधान करके उसमें कुण्डलिनी और प्राण की प्रतिष्ठा कर 
षोडशवार उच्चारित महामन्त्र से षोडश संस्कारों को सम्पन्न कर अन्तर्मातृकाबहिर्मातृकादि मन्त्राक्षरादि न्यासो के 
द्वारा देह का संस्कार किया करते हैं। सामान्य अध्य, विशेष अध्ये से सम्बन्धी पात्र के आधार में अग्निमण्डलत्व, पात्रों 
में सुयंमण्डलत्व, सामान्य अर्घ्यांदि द्रव्यों में सोममण्डलत्व, का सम्पादन मन्त्रो से भावना के द्वारा करके षडघ्व शोधनादि 
के द्वारा मन्त्रं में ब्रह्मात्मत्व की भावना करके उनसे अभिमन्त्रित हुए सामान्याध्यं विशेषाध्ये के बिन्दुओ से आन्तर 
और बाह्य का शोधन करके स्वय' देवतारूप होकर देवताओं का यजन करते हैं। उसमें भी अकुलेन्दु से गलित अमृत- 
धारारूपिणी, चन्दन पुष्षधूपदीप नेवेद्य शालिकर कमल, पीत असित श्यामरक्तशुक्लवण, धरणि, आकाश, अनिल, 
अनल, जलात्मक दिव्य देवता का ध्यान कर और उसकी पूजाकर उनके द्वारा परादेवता के लिये सम्पूर्ण उपचारों को 
समर्पणकर परदेवता की नासिका में गन्ध देवता, श्रोत्र में पुष्पदेवता, नाभि में धुपदेवता, नेत्रों में दीपदेवता, जिह्वा में 
नेवेद्यदेवता, विलीन हो गई है, ऐसा सोचकर उनकी पूजा करके अपने को उनके चरणकमल में विलीन कंरने की भावना 
करके अनन्त अनवच्छिन्न चंतन्यानन्दरूप प्रत्यक, चैतन्याभिन्न ब्रह्म का अनुभव करते है । समस्त यज्ञ और महायज्ञों का 
ब्राह्मी तनु के निर्माण में ही उपयोग होता है । मनु ने भी इसी बात को कहा है। उससे भी नानाविध तपो के द्वारा 
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तनु: ( मनु० २२८ ) । ततोऽपि नानाविधस्तपोभिरन्ते भगवद्विप्रयोगजन्त्रतीब्रतापेनान्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमया- 
नन्दमयाख्यान्‌ पञ्चकोशान्‌ शरीरत्रयञ्च दग्च्वा भगवत्सम्प्रयोगामृतरसेन दिव्यान्‌ देहेर्द्रियमनोबुद्धथहङ्कारान्‌ निर्माय- 
भगवन्तः भजन्ति । 


७--प्रकृतेऽपि दिव्येन मन्त्रेण दिव्यभावनया च स्ववा ह्यो रश्विवा हुं स्वहस्तयोः पूषहस्तत्वं विभाव्य स्वात्मा- 
aa सवितृप्रसूतं सवितृप्रेरितं च विभाव्य अग्नये परदेत्रतायाः परमेश्व्यंशालिनेऽ्शाय देवताविशेषाय agarat च सर्वयज्ञ- 
wa परदेवतायै हविगृ हणात्यध्वयु: । अयमेव मुख्योऽ्यो मन्त्रस्य । अस्यार्थेस्यापि परमात्मप्राप्तौ पर्यवसानात्‌ । एतद- 
थाविरुद्धा अन्येऽप्यर्था ऊहनीयाः | 


5- हे सकलसच्छास्त्रतात्पयंगोचर देव स्वप्रक्राशस्य सवितुः सवंप्रेरकस्य शर्वोत्पादयितुस्तव ध्रसवे प्रेरण 
एवाहं त्वां तोषयितु प्राप्तुः वा अश्विनोः परममुन्दरयोदेवविशेषयोमंनोहराभ्यां विविधालङ्कारालङः कृताभ्यां बाहुम्यां 
तंथाविधाभ्यामेव पूण्णोऽतिभास्वरस्य देवस्य भास्वराभ्यां रत्नालङ कृतकङ्कणाङ्ग_लीयकादिभूषिताभ्यां हस्ताभ्यामग्नये 
सर्वेदेवनायकाय भवते जुष्टमभिरुचितं कूर्चापूपसितानवनीतादिविविधनेवेद्य समपंयितु तदुपकरणं पयोदध्येक्षवादिकः 
गृणामि i तच्च श्रमणोफलकमलाकामसोदामकणकोशल्यायशो दास्तन्यश्री राधाधरामृतादिभावभावितमतिप्रीत्यास्पदमभि- 


रुचतं गृहाण । अग्नीषोमाभ्यां त्वदीयनेत्राभ्यांमभिरुतितं जुष्टं दिव्यं भूषणं वसनं च त्वां प्रीणयितु' गृणामि तव पुरतः 
स्थापयामि त्वदङ्ग षु वा धारयामि । 


दै--यद्वा हे भक्त सवितुर्देवस्य तथाविधस्य परमात्मनः प्रसवे रामादिरूपेण प्रादर्भावाय त्वा त्वामहमश्चिनो- 
द्यावापूथिव्योरश्विनाम्नोदेवविशेषयोर्वाहुभ्यां पूष्णः सूर्यस्य हस्ताभ्यां गृहंणामि maafa वर्धयामि च । कीहशं त्वां 


अन्त में भगवद्विप्रयोग जन्य तीव्र ताप से अन्नमय-प्राणमय-मनोमय-विज्ञानमय-आनन्दमय संज्ञक पञ्चकोशों को और 
तीनों शरीरां को दग्धकर भगवत्सम्भ्रयोगामृतरस से दिव्य देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहङ्कार को निर्माण कर भगवानु 
का भजन यानी सेवन करते हैं। 


छ ७--प्रक्ृत में भो दिव्य मन्त्र और दिव्य भावना से अपने बाहुओं में आश्विवाहुत्व और अपने हाथों में पूषह- 
त्व की भावना करके और अपने को सवितृ प्रेरित और प्रसूत मानकर परदेवता के परमेश्वयंगाली अ भुत देवता 
आ व के लिये, ओर उसके द्वारा सर्वयज्ञ भोक्त्री परदेवता के लिये अध्वयु हृविग्रहण करता है। यही मन्त्र 

1 मुख्य अथ हे । इस अर्थ का पर्यवसान भी परमातमध्राप्ति में हो होता है । j J 
सी किये जा सकते हैं। हाता g I इस अर्थ के सहश अन्यान्य अविरुद्ध 


८-हे सकल सच्छास्त्र तात्पय' गोचर देव ! स्वप्रका 
ही मैं तुम्हें सन्तुष्ट करने के लिये अथवा प्राप्त करने के लिये प 
_लक्कारालङ कृत वाहुओ से ओर उसी तरह अत्यन्त भास्वर 
कङ्कण, अङ गुलीयक आदि आभूषणों से विभूषित हुए 
अपूप सिता नवनीतादि विविध नेवेद्य का अर्पण करने 


श सरवेपरेरक सर्वोत्पादक सविता के द्वारा प्रेरित होनेपर 
रमसुन्दर देवविशेष अश्विनी कुमारों के मनोहर विविधा" 
र पुषा देवता के भास्वर और विविधरत्नालङ्कारों से अलंकृत 
हा s 3 k > 
क ह देवनायक भगवान्‌ अग्नि के लिये प्रीतिकर 
के निमित्त उसके उपकरणभुत पयस्‌ 
न à यस्‌ । दधि, इक्षु, आदि का 

562 हैं। उसे हे भगवानु ! श्रमणी फल के समान, कमला-भामा-सुदामा के कण के समान, कौशल्या-यश्ोदी 

तुम्हारे जार त PERR को भावना से देखकर प्रीत्यास्पद अभिरुचित मानकर स्वीकार करे! 
_ तुम्हारे: नापाम देवताओं को प्रीति कर दिव्य आभुषण, वस्त्र 

न ` ® आ कर 
रहा हूँ और तुम्हारे सामने उसे रख रहा हु तुम्हारे TE का तुम्हें प्रसन्न करने के लिये ग्रहण 


अज्जीं पर उन्हें स्थापित कर रहा हूँ । ; 
_ *-अथवा हे भक्त ! परमात्मा सवितादेव के रामादिरूप से | र 

के देवविशेषो के वाहुओं से तया सय ब मव के लिये तुम्हें मै द्यवा-प्रथिवी नै 
 आश्विनाम YA at वाहुओं से तथा सूय' के हाथों से तुम्हारा लालन, पालन, बर्धन करण gpr 
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अग्तये सर्वप्रतापहन्त्रे देत्यराक्षतादिध्वान्तध्वंसिने भगवते जुधमभिरुचितम्‌ः प्रियतमम्‌, त्वत्प्रीणनायेव पूर्णकामस्या- 
प्तसमस्तक्रामस्य तस्यावतरणसम्भवातु । 'तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌ । भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि 
स्त्रियः ॥' ( sito भा० म० Yo १।८।२० ) इति श्रीमद्भागवते कुन्तीवचनात्‌ । पुनः कीहृशमग्नीषोमाभ्यां विप्रयोगसम्प्र- 
योगाभ्यां तदात्मकाभ्यां रसविशेषाभ्यां जुष्टम्‌ सेवितम्‌ । अन्यैस्तु रसविशेषनिष्पत्तये तौ सेव्येते त्वां तु तावेव सेवेते इति 
ताभ्यां जुष्टम्‌ त्वामहं वेदपुरुषो लालयामि। विशेषतः सीताराधाद्या भक्ता भक्तिरसरूपा भानौ प्रभेव चन्द्रमसि चन्द्रिकेव 
अमृते माधुर्येमिव गङ्भायां पावित्र्यमिव परमानन्दाण वे तदीयश्वयंमाधुयंसाररूपा एव । सम्भोगविप्रलम्भाख्यो श्वद्धार- 
रसमहाणंवौ तत्र सवंदेवोद्वृद्धावुद्वेलितो चोपलभ्येते। विप्रलम्भे ऽपि सम्भोगस्य सम्भोगेऽपि विप्रलम्भस्य दर्शनात्‌ । विवृत- 
Sai 'बर्हापोड' (श्री०भा०म०पु० १०।२१।५ ) मित्यादिव्याख्यानप्रसङ्गे भक्तिरसाणं वे । 'अङ्कुस्थितेऽपि दयिते किमपि 
प्रलापं हा मोहनेतिमधुर विदधत्यकस्मात्‌ ।' ( श्री राधासुधानिधो ४६ ) ॥ ( वा० सं ११० ) ॥ 


| | Ma er 
“भूताय खा नारातये सरभिपिख्येषं ह 5 इस्तां दुर्याः पथिव्याम्‌ 


र eea ja al WA 
aaa पथिव्यास्वा नाभौ ` सादयाम्यदित्या ऽ उपस्थेऽने हव्य 
५ | - 3 
À W ॥ 1 li . —( वा० सं० १।११ ) 
१--भुताय त्वेति शेषाभिमशंनम्‌' ( का० श्रौ० सु० २।३।२३ ) भुताय त्वेति मन्त्रेण शकटे परिशिष्टं ब्रोहि- 
शेषमभिमृशेत्‌ । मन्त्राथंस्तु- हे शकटे$वस्थितत्रीहिशेष त्वा त्वां भुताय यागान्तराणां ब्राह्मणभोजनस्य च भवनाय पुन- 
उपिभवनाय,उप्तं रोपितं सतु व्रौह्मादि पुनरपि बहु भविष्यती ति, परिशेषयामि । नारातये न कर्मणि ब्राह्मणभोजने चादा- 
नाय परिशेषयांमि । 'तद्यत एव गृहणाति तदेवैतत्युनराप्याययतीति' ( श० १।१।२।२० ) इति श्रुते। ततः तत्र शकटे 
यत एवस्थानाद्‌ ग्रुहणाति तदेव तत्स्थानमेवानेन मन्त्रेण पुनराप्याययति वर्धयति भुताय प्रभूताय समृद्ध्यर्थं त्वामभिमृशा- 
* संवंविध पाप-त करनेवाले हो । दैत्य-राक्षसादिरूप ध्वान्त को नष्ट करनेवाले भगवान्‌ को प्रियतम, तुम्हारी 
ना m है, क्योंकि पूर्णकाम--आप्तसमस्तकाम उस भगवान्‌ का अवतरण संभव हो ; 'सकता है। 
श्रीमद्भागवत में कुन्ती ने भी ऐसा ही कहा है । पुनः अग्नीषोम देवताओं से विप्रयोगसम्प्रयोगरूप रसविशेषों से सेवित 
है। ओर लोग तो रसविशेष की निष्पत्ति के लिये उनकी सेवा करते हुँ, किन्तु उसके विपरीत वे दोनों देवता ही तुम्हारी 
सेवा करते हैं। इस प्रकार उनके द्वारा सुसेवित हुए तुम्हारा T लालन करता हूँ । विशेषतः भक्तिरसस्वरूप 
सीता-राधा आदि भक्तगण तो भातु में प्रभा के समान, चन्द्रमा में चन्द्रिका के समान, अमृत में मधुरिमा के समान, 
गङ्गा में पावनता के समान उस परमानन्दाणंव में उसके ऐश्वयं माधुयं सारखूप ही हैं। सम्भोग-विभ्रलम्भसंज्ञक ञ्युङ्गार- 
रस के महान्‌ समुद्र हैं । उसमें सवंदेव वह उद्बुद्ध और उद्वेलित होते उपलब्ध होते हैं। विप्रलम्भ में भी सम्भोग का 
और सम्भोग में भी विप्रलम्भ का दर्शन होता है । भक्तिरसार्णव में 'बर्हापीडस्‌ को व्याख्या के प्रसङ्ग में इसका faa- 
रण दिया गया है -“अङ्कस्थितेऽपि दयिते किमपि प्रलापं हा मोहनेति मधुरं विदधत्यकस्मात्‌'॥ 
= १--भुतायत्वा' इस मन्त्र से शकट में परिशिष्ट ब्रोहिशेष का अभिमशेन ( स्पर्शे ) करे। 
AEE EP | Afaa ! अन्यान्य यागों के लिये और ब्राह्मण भोजन के लिये 


मन्त्रार्थ इस प्रकार है--शकट में अवस्थित हे त्रे 
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मीति । यतो वा शकटस्थात्‌ देवतार्थं पृथक्कृत्येदं विगृहीतं तदेव शकटस्थमेतेन प्रत्यभिमशेनेन पुनराप्याययति भुयोऽ- 
भिवर्घयतीत्यरथंः | 


२--स्वरिति प्राडीक्षते' ( का० श्रौ० go २३।२४ ) स्वः अभिविख्येषमिति मन्त्रेण प्राङ्‌ मुखो यज्ञभूमि 
वीक्षते इति सृत्रार्थ: । यज्ञ-दिवस-देव-सूर्या: स्वःशब्देनोच्यन्ते, स्वगं हेतुत्वादपि यज्ञः स्वःपदाभिधेयः । अभितो विशेषेण 
ख्यापयेयं पश्येयमित्यर्थंः । कि कारणमिति श्रृतिरेवाह--'परिवृतमिव वा एतदनो भवति तदस्ये तच्चक्षुः पाप्मगुहीतमिव 
भवति यज्ञो वै स्वरहर्देवाः सूयंस्तत्स्वरेवेतदयोऽभिपश्यति । ( श० १।१।२।२१ ) परिवेष्टितमिव . खल्वनो भवति धान्य- 
निघानाथंम्‌ । तन्मध्येऽवस्थितस्याध्वयोंः चक्षुः काचकामलादिदोषदूषितमिव द्रष्ट्‌ समर्थ न भवति। तत्र सहकारिण 
आलोकस्याभावात्‌ । कथं तस्य दर्शन स्यात्‌ इत्युच्यते अवेक्षणमन्त्रगतस्वरितिशब्देन स्वग वाचिना तत्साधनभूतो यज्ञो- 
ऽभिधीयते । अहरादीनि च तेन लुक्षणया प्रतिपाद्यन्ते । अत एव स्वरशब्दस्य सूर्यनामत्वमुक्तस्‌ यास्केन-- स्वरादित्यो 
भवति। सु अरण: । सुइ'रणः।' ( नि० ५४ ) ततु तथा सत्येतन्मन्त्रकरणकेन प्रेक्षणेन स्वरशब्दप्रतिपादितस्य यज्ञ-दिवस्‌- 
देव-सूर्यत चतुष्टयस्याथंजातस्य प्राच्यां दिशि प्रथमत उपलभ्यमानत्वेन अस्माच्छकटस्थानातु तद्दोषपरिहाराय यज्ञः 
भूमिः सर्वा द्रष्टव्या । यज्ञ-एव स्वरादिभिः पश्चभि: शब्दस्तत्र तत्र विवक्ष्यते । तस्मा्ज्ञदर्शनविवक्षयास्वरभिविख्येष- 
मितिमन्त्र प्राहेत्यर्थ:। आपस्तम्बो विस्पष्टमिममर्थमाह-'स्वरभिविख्येषमिति प्राक, परेक्षते । सुरभिविख्येयमिति विख्ये 
षमिति सर्व विहारमनुवीक्षते । 'तमसीव वा एषोऽन्तश्चरति । यः परीण हि सुवरभिविख्येषं वशवानर' ज्योतिरित्याह 
( ते० aio ३२४७ ) इति तैत्तिरीयश्रुतेश्च। | 


___ हे > हन्तामित्यवरोहति ( का० sto सु० २३२५ ) पृथिव्यां वतंमाना ये दुर्यो दुरो द्वाराणि अहुन्तीति दुर्या 
स्ते च्छ TA हढा भवन्तु । ह ह्यन्तामिति प्राप्ते ह ४ हुन्तामिति विकरणव्यत्ययः। अनेन मन्त्रेण शकटादवरो- 
हेण हविग्र हीत्वावतरतोऽध्वर्योर्भारेण JIMAMA शङ्का सम्भाव्यते । अनेन मन्त्रेण तत्समाधानं क्रियते । 


३--शतपथथुतिरपि तथेवाह--'अधावरोहति । ह ` हन्ता दुर्याः पृथिव्यामिति गृहा वै दुर्यास्तेहैत ईश्वरो 

उहा यजमानस्य योऽ्यंघोऽभ्वयु'यंज्ञेन चरति त प्रयन्तमनुप्रच्योतोस्तस्येशवरः कुलं विक्षोब्धोस्तानेवेतदस्यां पृथिव्या 

० से तथा न विक्षोभन्ते तस्मादाह ह४ हन्तां दुर्याः पृथिव्यामिति? (To १।१।२।२२) समन्त्रक 
हेण वित्त -अस्य यजमानस्य य एषोऽध्वयुःः यज्ञेन चरति हविग्र॑हणादिक यज्ञसाधनमनृतिष्ठति तं 

शक्टस्थानात्रगच्छन्तमनुसृत्य यजमानस्य ते गृहा इतो T 


त्यानार | भुलोकात्प्रच्योतो रीश्वरा: प्रच्युति प्राप्तु' समर्था: । प्रच्योतुमुद्यता 
ve । तथा तस्य यजमानस्य कुलं विक्षोब्धो: विक्षोभयितु समर्थाः । बिक पितम । ईश्वरे तोसुन्कसुनौ, 
शः amı n ) च्यवतेः क्षमेश्च तोसुन्‌ प्रत्ये रूपे सिद्धयतः । अनेन मन्त्रेणाध्वयु : तानेव यजमानस्यगुहान्‌ अस्यां 
श'यव्या ह% हति हढीकरोति | एवं सति तहोषनिवृत्तिमाह--तथा न विक्षोभन्ते इति । किञ्च हविग्रःहणस्याभिचारादाः 


l 
भी पुनः तुम्हारे सद्भाव के लिये तुम्हें बचा कर रख रहा ह । तुम्ह 
y ७ हृ रा के 7 प्री को 
न देने के लिये तुम्हें वचा कर नहीं रख रहा हैँ) में यज्ञ z देख aT । TUE Ura 
२-स्वगंप्राप्ति का हेतु होने से 'यज्ञ' को “स्वः तक 7 , 
कर प्राङ मुख हुआ यज्ञभूमि को देखता है स्व; शब्द से कहा गया है । 'स्वरभिविख्येषम्‌' इस मन्त्र को पढ 


। पृथिवी पर वर्तमान जो वे ९७ बनता दाः पथिव्याम- 
इस मन्त्र को पढ़कर शकट से ब्रोहि को नीचे उतारे मान जो गृह हैं वे सुदृढ़ हों--'ह ७४ हन्तां दुर्या: पृथिव्याम्‌ 


Ya रे Pio ami 
ओ का उक्त मन्त्र से निवारण किया जाता है । । हवि को लेकर उतरने वाले बधु! के भार से संभावित यहो 


दे. अभिप्राय यह है कि इस मन्त्र से अध्वयु , यजमान के उन्हीं गुहां 
यद्यपि y: राक्षसों ऱ्य अन्तर क आग? को देता g! 
रो के द्वारा अन्तरिक्ष आकुल है, तयापि--'उवंन्तरिक्षमन्वेमि' जातले ह SAA 
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वपि सम्भवात्‌ अयमध्वयु : करिष्यतीत्यविज्ञाय Maa 
तित्तिरि:--द्यावापृथिवी हविषि गृहीत उदवेपेताम्‌ 
इति ।' ( ते० aro ३।२।४।७ ) । 


स्य भीत्या कम्पः सम्भाव्यते । तन्निवारणार्थोऽयं मन्त्रः । तदप्याह 
। ह हन्तां दुर्या द्यावापृथिव्योरित्याह ग्रृहाणां द्यावापृथिव्योधृत्या 


देवा ह वै यज्ञं तन्वानाः । तेऽपुरराक्षसेभ्य आसङ्गादुबिभयाश्चक्न स्तद्ज्ञमुखादेवैतन्ना्टा रक्षा ४ स्यतो5प- 
हृन्ति' (श० १।१।२।३ ) नाशयन्तीति नाष्ट्रा: argat: प्रजाः । ताश्च रक्षांसि यज्ञमुखात्‌ यज्ञारम्भातु अपहन्ति । तेनान्त- 
रिक्ष तेरनाकुलं भवति । विस्ती णंप्रतिबन्धकरक्षोलक्षणमूतंदरव्यविरहादन्वेमि । ्रपणस्य पश्चात्सादयति पृथिव्यास्त्वेति’ 
( का० श्रौ० सू० २।३।२७ ) श्रपणस्य गाहुपत्यारनेः पश्चातु पृथिव्यास्त्वेतिमन्त्रेण शुर्पस्थानि हवीषि आसादयत्यध्वयुः- 
रिति सूत्रार्थः । मन्त्राथंस्तु-हे हविः त्वां पृथिव्या नाभो मध्ये सादयामि। तस्यैव व्याख्यानम्‌-अदित्या देवमातुभू मे- 
वोपस्थे अङ्क सादयामीत्यनुवतं ते । यथासुप्तं बालः पुत्रं माता स्वाङ्के स्थापयति एवमहमिदं हृविरदित्या अङ्के सादया- 
मीत्यथे: । i 

४--एवं वेदिकानां दृष्ट्या “सवं खल्विदं ब्रह्म’ ( छा० ३१४१ ) ति रीत्या सर्वाणि वस्तूनि परमात्मदेवता- 
रूपाण्येव । तत एव हवींषि हविर्धानं शूर्पादीनि सर्वाणि यज्ञसाधनानि देवतात्वेन सम्बोध्यन्ते स्तूयन्ते च । तदेतदजानाना 
वराकाः सामाजिका जडेपुजातिभीता बलात्कारेणापि मन्त्रार्थानन्यथा कृवेन्ति । हे अग्ने, तव समीपे स्थापितमिदं हव्यं 
रक्षस्व । सुप्तपुत्रमिव बाधकभ्योऽसुरेभ्यः पालयस्व । 


सो$यमथं:--'मध्यं वे नाभिमंध्यमभय तस्मादाह-प्रथिव्यास्त्वा नाभो सादयामीत्यादित्या उपस्थ इत्युपस्थ 
इवेनदभाषु रिति वा आहुय॑त्सुगुप्तं गोपायन्ति AA अग्नये चेवेतद्धविः परिददति गुप्त्या अस्ये च पृथिव्ये तस्मादा- 
हार्ने हव्य > रक्षेति’ अनेनब्राह्मणे नोच्यते। ( श० १।१।२।२३ ) । 


५--गाहपत्ये आहवनीये वा यस्मिन्नग्नौ श्रपणं तस्य पश्चातु पात्रासादनम्‌ निरुप्तस्य हविषश्च सादनं कत्तं- 
व्यस्‌ । मनुष्यादिशरीरेषु नाभिरिति मध्यमेवोच्यते । तस्य मध्यमभयम्‌च्यते । प्रान्तदेशे चोरव्याघ्रादिभयमतः पृथिव्याः 
सम्बन्धिनि राक्षसादिभयरहिते स्थाने त्वां सादग्रामि। यद्वस्तु सुगुप्त यथा भवति तथा गोपायन्ति । एतत्‌ उपस्थ इव 


US HATE nnn 


करता हुआ जाता हें । अर्थात्‌ जाते हुए पुरुष के दोनों पाश्च भाग में ही स्थित रहनेवाले राक्षसों का निवारण इस मन्त्र 
से किया जाता दै या नाभो सादयामि'--हे हवि ! पृथिवी की नाभि यानी मध्य में मैं तुम्हारी स्थापना 
करता हूँ । इसी की व्याख्या 'अदित्या उपस्थे’ से की गई है-देवमाता अदितिरूपिणी भूमि के अङ्क में तुम्हें रख 
रहा हूँ। 
| ४--इस प्रकार वैदिकों की दृष्टि में 'सवे खल्विदं ब्रह्म! की रीति से सभी वस्तुएं परमात्म ( देवता ) रूप 
.ही हैं। अत एव समस्त यज्ञसाधनों को देवता कहकर सम्बोधित करके उनकी स्तुति की जाती है। इस रहस्य को न 
जानकर बेचारे सामाजिक जड़ पदार्थ की पूजा करने से डरते हैं और हठात्‌ मन्त्रों के अर्थों को विकृत कर अन्यथा 
बताने लग जाते हैं। महीधर ने “पृथ्िव्यास्त्वा नाभौ सादयामि' की हो व्याख्या मन्त्रगत 'अदित्या उपस्थेऽने हव्य ७_ 
रक्ष' के द्वारा की है,” ऐसा कहा है। जैसे सुप्त हुए बालक को माता अपने अङ्क में ले लेती है उसी तरह इस हवि को 
'अदितिरूप पृथ्वी के अक में रखता हूँ । हे अग्ने ! तुम्हारे समीप रखे गये इस हवि को तुम रक्षा करो । सुप्त-पृत्र की 
तरह पीडकों से इसका पालन करो । कि 
| $ ï पर्‌, छे के पश्चात्‌ पात्र रीर निरुप्त हुवि- 
miaa अथवा आहवनीय में से जिस अग्निपर ATI हो, उसने पश त्रासादन अं f 
का आका । मनुष्यादि के शरीरों के मध्यभाग को ही “नासि' कहते हैं । प्रान्तदेश में चौर-व्याप्नादि का 
- भय रहता है, अतः पृथ्वी से सम्बन्धित राक्षसादि के भय से रहित स्थान में तुम्हें स्थापन करता है । जो वस्तु सुगुप्त 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ १०६ ] 


उत्सङ्ग इवोदरमध्य इव वा अभाषु: भृतवन्त इति वदन्ति लौकिकाः। अतश्च यस्मित्‌ स्थाने सादित सुगुप्तं भवति 
तत्स्थानमुपस्थशञब्देन मन्त्रगतेन विवक्षितम्‌ । अदितिः पृथिवी तस्याश्चाधिपतिरग्निः स चात्र गाहपत्यरूप आहवनीय- 
रूपों बा । तस्मा अग्नये तेनाधिषठितायै पृथिव्ये रक्षणार्थं मेतद्धविः अनेन मन्त्रभागेन दत्तं भवति । सायणाचार्यादयो मन्त्र 
Jana मन्त्रभागेनेत्यभिप्रयन्ति | यथात्रैव सायणभाष्ये-तित्तिरिरपि तथेवाह--'अदित्यास्त्वोपस्थे सादयामोत्याह । इयं 
वा अदितिः । अस्या एवैन ( हव्यम्‌ ) दुपस्थे हव्य ७ रक्षस्वेत्याह गु'प्त्या'इति ( तै० ब्रा० ३।२।४।७ Ji 


६--आधुनिकस्तु भूताय उत्पन्नानां प्राणिनां सुखाय, त्वा तं कृषिशिल्पादिसाधिनम्‌ न अरातये रातिर्दानं न 
विद्यते यस्मिन्‌ तस्मे शत्रवे बहुदानकरणार्थं दारिद्रचविनाशाय च वा, स्वःयुखमृदक वा । स्वरितिसुखनामसु पठितस्‌ । 
( निघण्टु २६६ ) ( उदकनामसु १।१२ ) अभिविख्येषं सर्वतः पश्येयम्‌ । अत्राभिव्योरुपपदे चक्षिङः इत्याशीलिङि आधे- 
घातुकर्सज्ञामाथित्य च या इत्यस्य इय्‌ आदेश: | सकारलोपाभाव इति । ह हन्तासु । अत्रान्तर्गतो ण्यर्थः । दुर्या ग्रहाणि। 
पृथिव्यां विस्तृतायां भूमौ उर बहु अन्तरिक्षम्‌ अवकाशं सुखेन निवासार्थं अनु एमि प्राप्नोमि । शुद्धाया विस्तृताया भुमेः 
त्वा तं पूर्वोक्तयज्ञ नाभौ मध्ये सादयामि स्थापयामि । अदित्या विज्ञानदीप्तेवेंदराशेवाच: सकाशातु, अन्त रिक्षस्यमध्ये, 
( अदितिद्योरदितिरन्तरिक्ष ) मिति मन्त्र प्रामाण्यात्‌ । उपस्थे समीपे अग्ने परमेश्वर हव्यं दातु ग्रहीतु योग्य क्रिया- 
कोशलं सुख वा रक्ष पालय' ( Fo ६३-६४ ) । 


> 


७-तदेततु श्रुतिसूत्रादिविरुद्धत्वादुपेक्ष्यमेव । भूतायेत्यस्योत्पन्नप्राणिने इत्यथंसम्भवेषपि सुखायेति कथमर्थः ? 
वेत्यस्य कृषिशिल्पादिसाधिनमित्यथंशचेत्‌ उष्ट्रमहिषादिपालकमिति कथं नार्थः ? वस्तुतस्तु पदार्थाक्तया न कोऽप्यर्थः 
स्फुट्यते अतः पुनरप्यध्याहारादिनान्वयं लिखति । “अहं भूतायारातयेऽदानायादित्या उपस्थे यं यज्ञ सादयामि । त्वा 
तं कदाचिन्न त्यजामि । हे विद्वांसो भवन्तः पृथिव्या नाभो मध्ये येषु गृहेषु स्वरभिविख्येषं यस्यां पृथिव्यामुर्वन्तरिक्षं 
चान्वेमि हे अग्ने जगदीश्वर त्वमस्माक ( त्वा ) हव्यं सवंदारक्ष” ( पृ० ६४ ) । अत्रापि य' यज्ञमितिपदयोरध्याहारे 
कि मूलमित्यनुक्तत्वात निमू'लमेव। एवमरातय इत्यस्य शत्रवे इत्यर्थस्य सम्भवेऽपि तेषां बिनाश इति कस्य शब्दस्यार्थः ? 


जिस तरह रह सके उस तरह उसकी रक्षा की जाती है। अतः इसे उपस्थ की तरह, उत्सङ्ग की तरह अथवा उदरमध्य 
की तरह धारण किया था, ऐसा लौकिक लोग कहते हैं । अतः जिस स्थान में रखने से सुगुप्त रहता है उस स्थान 

मन्त्रगत 'उपस्थ' शब्द से विवक्षित किया गया है। अदिति यानी पृथिवी, उसका अधिपति अग्नि, उसे यहाँपर गाहँपत्यः 
रूप अथवा आहवनीयरूप कहा गया है । उस अग्नि के लिये और उससे अधिष्ठित पृथिवी के लिये रक्षणार्थं इस हवि 


को इस मन्त्र भाग से दिया गया है। सायणाचार्य आदि का अभिप्राय मन्त्रेण” यानी 'अनेन मन्त्र भागेन' ही है। इसी 
प्रसद्भपर सायणभाष्य में उल्लिखित 'तित्तिरि? का भी यही अभिप्राय है 


दै 
६--आधुनिक व्याख्याकार को व्याख्या इस प्रकार हैं--'भूताय' अर्थात्‌ उत्पन्न प्राणियों के सुख के लिये “वा 
अर्थात्‌ उस कृषि-शिल्प आदि के साधनभूत “न अरातये! यहाँ 'राति' का अथं, 'दान' है, वह नहीं है, जिसमें, उस शत्रु 
के लिये प्रचृर-दानार्थ Mics के विनाशाथं, “स्वः' सुख अथवा उदक को | सख र के अनेक नामों में स्वर" 
पढ़ा गया है । अभिविज्येष॑ सव ओर मैं देख सकर । 'ह हन्ता दुर्या' गृहों को वृद्धि हो। aa विस्तृत भूमिपर 
“उवन्तरिक्ष विस्तृत ( विपुल ) अवकाश को सुख से निवास करने के लिये 'अनु एमि' प्राप्त करता हुँ । “पृथिव्यास्त्वा 
नाभी सादयामि शुद्ध, विस्तृत भूमिकी नाभि में अर्थात्‌ मध्य में 'त्वा' उस पूर्वोक्त यज्ञ को 'सादयामि स्थापित करता 
हैं। अदित्या' विज्ञानदीप्त वेदराशि को वाणी से अन्तरिक्ष के मध्य में 'उपस्थे' समीप में 'अगो' हे परमेश्वर ! ह्य 
देने-लेने के योग्य क्रियाकौशल अथवा सुख की “रक्ष” रक्षा करो | 
: हु ७1 यह किसी आधुनिक का किया हुआ अर्थ, श्रुति-मुत्र आदि के विरुद्ध होने से नितान्त उपेक्षणीय दै! 
य का अर्थ 'सुखाय' कंसे हो सकेगा ? ar का अर्थ 'कृषि, शिल्प आदि लग किया जा सकता है ' 
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नहि निषेधाथंकस्य नञस्ताइशोऽथः सम्भवति । इदं सनातनिभ्यो न दयानन्दादिभ्य इत्युक्त्या दयानन्दादीनां नाशं कोऽप्य- 
, मूढ: कथङ्कार प्रत्येतु शक्नोति । तं कदाचिन्न त्यजामीत्यपि निमूलं, मन्त्रे ताहशार्थवोधकपदाभावात्‌ | नहि त्वया 
भवनं निर्मीयते तदह कदाचिदपि.न त्यजामीत्यघ्याहतुः शक्यम्‌ । हे विद्वांस इत्यष्याहृत्य ह॒ हन्ता मित्यस्यान्तर्भावितणि- 
जर्थताङ्गीकारोऽपि यथाश्नुतार्थव्याख्यानासामरथ्यंमेव द्योतयति । अहं पृथिव्या .नाभौ मध्ये येषु गृहेषु स्वरभिविख्येषं यस्यां 
पृथिव्यामुर्वेन्तरिक्षं चान्वेमि हे अग्ने ! त्वमस्माक' (त्वा) हव्यं सवंदारक्ष ति केन कि श्लिष्यते? हिन्यां तु स्पष्टीकृतम्‌ । 
Ag गृहेषु जलसुखादि पदार्थान्‌ पश्येयम्‌, उक्तपृथिव्या वृहृदवक्राशं दत्त्वा सुखनिवासयोग्यं स्थानमारचय्य अन्वेमि 
प्राप्तोमि । अग्ने त्वं तमस्मभ्य ग्रहीतु' दातुः योग्यं पदार्थं रक्ष' इति तदपि. विसङ्गतमेव, अवकाश दत्त्वासुखनिवास- 
योग्यस्थाननिर्माणार्थबोधकपदाभातुः। 


८--द्वितीयोऽप्यर्थं एवमुक्तः--'हे अग्ने ! परमेश्वर ! भूताय अरातये पृथिव्या नाभो ईश्वरत्वोपास्यत्वाभ्यां स्वः- 
सुखरूपं त्वामभिविख्येषम्‌ प्रकाशयामि । अहं पृथिव्यामुव॑न्तरिक्षमदित्या उपस्थे व्यापक त्वामन्वेमि नित्य प्राप्नोमि l 
न क॒दाचित्त्वां त्यजामि। त्वमिममस्माक हव्य सवंदारक्ष' ( पृ० ६४ ) । अयमप्यर्थस्तथाविधएव, जीवः सुखरूपं परमा- 
त्मान प्रकाशयतीत्यप्याएचर्यम्‌ । सादयामीत्यस्य त्यजामीत्यप्यपूर्वएवार्थः । अन्तरिक्षपदस्यावकाशयुक्तो JAA: इत्यपि 
निमू लमेव । यद्यन्तरिक्षः दुर्या इत्यस्य विशेषणं स्यातु तदा तदानुगुण्येन लिङ्गवचनादिक स्यात्‌ । fra दुर्या इति पदेन 
गृह भवति । यो व्यापक: स सर्वत्र भवत्येव, पृथिव्या उपस्थे व्यापकमिति कथनेन कोश्थ: ? पुनरत्रोव॑न्तरिक्षमित्युपादा- 
नस्य कोऽर्थः ? ; 


दै--एवमेव gasai: शिल्पवित्‌ यजमानः भूतायारातये पृथिव्या नाभौ त्वा तमरिन ; होमार्थ 
शिल्पविद्यार्थ च सादयामि यतोऽयमग्निरदित्या अन्तरिक्षस्योपस्थे हुतं हव्यं द्रव्य रक्ष रक्षति तस्मात्तं पुथिव्यां स्थापः 
यित्वोवेन्तरिक्षमन्वेमि । अत--एव त्वा तं पृथिव्यां सादयामि । एवं gida स्वरभिविख्येषस्‌, तथेवेमे दुर्याः प्रासादाः 
तस्था मनुष्याश्च. ४ हन्तां शुभगुणेवर्धेन्तामिति मत्वा तमिममग्तं कदाचिन्नाह त्यजामि’ ( पृ ६५ ) इति तथाविध 
एव, मूलाभावात्‌ | शिल्पविद्याविद्‌ यजमानो$त्र वक्त त्यत्र मूल वक्तव्यम्‌ । त्वदीया दृष्ट्या कश्चिन्मद्यपायी मद्यपोषक- 
त्वेनेमं मंत्र योजयेत्‌ तदा किमुत्तरम्‌? हे परमेश्वर ! अह भूताय स्वास्थ्यात्यादाय रोगाणां नाशाय त्वा तन्मद्य सादयामि 
निर्मास्यामि । तच्च स्वः सुखरूपंसु । सुखसाधनत्वात्‌। उक्तचं माधवकरेण-'बुद्धिस्मृतिभ्रीतिकरः सुखश्च पानाज्ञनिद्रारति- 
वर्धनश्च । सम्पाठगीतस्वरवर्धनश्च प्रोक्तोऽतिरम्यः प्रथमो मदोहि ॥' इति ॥ पृथिव्या अन्तरिक्षस्य चोपस्थे तं हव्यमा दा- 
तु ग्रहीतुः योग्य तद्रक्ष । तत्यूथिव्यां स्थापयित्वाहमुवेन्तरिक्षमन्वेमि । तेनेव धनलाभे दुर्याः प्रासादास्तत्स्था मनुष्याश्च 
वधेन्ते तस्मात्तदिदं न कदाचित्यजामि इत्यादिमंद्यपानामर्थः । न च कश्चनाधिगतवेदविद्यः अर्थमिम मन्वीत । तस्मा- 


देताहशा उच्छुङ्कलार्थास्त्याज्या एव। 
* १०--भावाथेस्तु दूरतोऽपि न मूलं स्पृशति । तथाहि-ईश्वरेण मनुष्य आज्ञाप्यते, हे ! मनुष्य अह त्वां सर्वषां 


'उष्टू-महिषपरिपालक? अर्थ क्यों नहीं किया ? शब्दों का अर्थं विपर्यास करने पर भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाया, पुनः 
अध्याहार की आवश्यकता हो ही गई । पुनरपि उस अध्याहार के करने में किसी मूल का उल्लेख न करने से अध्याहार | 
के स्वीकार को अप्रामाणिक ही सिद्ध कर दिया । कुछ ऐसे अर्थ किये हैं जिनके बतानेवांले शब्दों का कहीं पता ही नहीं 
gi 
८--इसी तरह द्वितीय, तृतीय अर्थ में भी मनगढृत्त बातें लिख मारी हैं। पुर्वापरविरुद्ध अर्थ, असम्बद्ध अर्थ 
प्रमाणविरुद्ध अर्थ, अप्रामाणिक अर्थ व्याकरण के नियमों का उल्लङ्खवादि करके अपनी उच्छू खलता का यथेच्छ प्रदर्शन 
मात्र कर दिया है। | 


१०--इसके अतिरिक्त नवीन व्याख्याकार ने जो भावार्थं बताया है वह तो ओर भी अधिक उपहासास्पद है, 
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भूतानां सुखदानाय पृथिव्यां रक्षयामि' इति । अत्र भूतायेत्यस्य कथमेतावानाथ इति कोऽपि प्रमाणतन्त्रो न ज्ञातुः 
शक्नुयात्‌ । पूवंत्र व्याख्यानेषु-अहमर्थो जीव आसौत्‌, भावार्थ त्वीश्वरोऽहमथः सञ्जातः, `त्वया वेदविदयाधर्मानुष्ठान- 
युक्त न पुरुषार्थन सुन्दराणि सवंतु सुखानि सवंतो विशालावकाशसहितानि गृहानि रचयित्वा सुखं प्रापणीयम्‌' इति कि 
दुर्था इत्यस्यार्थः सम्भवति ? सुखवाचक स्वः पदमवकाशबोधकमन्तरिक्षपद मत्वापि दुर्या इत्यनेन कथ तयोः सम्बन्धो 
योजनीयः ? तदेव प्रापणो यमित्यनेन कथः युज्येत ? 'मृत्सृष्टौ यावन्तः पदार्थाः सन्ति तेषां सम्यग्गुणान्वेषण' कृत्वाऽनेका 
विद्या: प्रत्यक्ष कृत्य तासां रक्षणः प्रचारश्च सदेव सम्भावनीयः’ इत्यपि भावार्थ श्चिन्त्य एव, कस्य शाब्दस्य वाक्यस्य वाः 
कथङ्कारमेवं भावार्थ: ? इति प्रमाणतन्त्रः कथ ज्ञातुः प्रभवेत्‌ ? 'सवंसाक्षिणमुपासितुमह' परमेश्वर ज्ञात्वा सर्वोपकारः, 
विविधविद्यावृद्धिधमो पस्थानमधर्मादूदुरे स्थितिः क्रियाकोशलसम्पादनं यज्ञक्रियानुष्ठानं च कत्तंव्य'मिति, यद्यपिसवंमिदं 
कर्तव्यम्‌, परमनेन मन्त्रेण सबेमेततु कथ बोध्यते ? अन्यथा-सन्धिविग्रहयानासनसंश्रयद्वधीभावरूपं षाङ्गुण्यं नीति- 
शास्त्रप्रसिद्ध कथ न योजितम्‌ ? शलेषालङ्कारस्य माहात्म्य वा तत्स्यात्‌ ? 


११-च्याकरणप्रक्रियां प्रदर्शयता यदुक्तम्‌-“महीधरेण भ्रान्त्या अभिविख्येषमिति पद ख्या प्रकथन इत्यस्य 
दशनाथ गृहीतम्‌, तत्‌ धात्वर्थादेवविरुद्धम्‌” इति, तदसत्‌, विपूवंः ख्यातिदंशनाथः इतयुव्वटरीत्या विपुर्वकस्य ख्यातेदेशे- 
नाथत्व बाधाभावात्‌ । त्वया तूपसर्गमन्तरापि सदेस्त्यागार्थंता गृहीता। तत्र धात्वथ विरोध: कथ' नावेक्षितः । यदि 
घातुनामनेकाथ त्वात्‌ तद्॒क्तम्‌, तहि प्रकृते कि तत्‌ दण्डवारितमु ? अतएव: ख्यातिरेव दर्शनमिति सांख्ययोगवृद्धाः । 
ख्यातिवादेष्वपि दशंनाथेव ख्यातिगृ ह्यते । विपूर्वस्य ख्यातेदंशनार्थतायाम्‌ -'उपसर्गोण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते । प्रहा- 


राहारसंहारविहारपरिहारवत्‌ ॥' इति अभियुक्तवचनमप्यनुकूलम्‌ । चक्षिङस्तु आधधातुक एव ख्यात्रादेशोभवति | 
विधिलिङयाघंधातुकसंज्ञाश्चयणं तु निमू' लत्वादेवोपेक्यम्‌ । E Ng 


तथाहि--अभिविख्येषमित्यत्रत्यं व्याकरणप्रक्रिया--अभि वि. इत्युपसर्गद्वयपूवं कातु ख्याधातोविधिलिङ, । 


AA 
ee धक य ae oa साय 


उस भावाथ का मूलमन्त्र के शब्दों से कोई सम्बन्ध हो नहीं रखा गया है। जैसे- ईश्वर मनष्य को आज्ञा देता है कि 
है मनुष्य ! मैं तुम्हें सव प्राणियों को सुख देने के लिये पृथ्वी पर सुरक्षित रखता हुँ" 

कया मन्त्र के “भूताय” शब्द से उपयुक्त अथः निकल रहा है? कोई भी प्रामाणिक व्यक्ति उक्त अर्थं को मन्त्र 
से सम्बन्धित नहीं बतायेगा । मन्त्र को ब्याख्या करते समय 'अहस्‌' का अथः 'जीव' किया था, .किन्तु भावार्थ बताते 
समय “अहम का अथ श्वर’ कह दिया । इसी प्रकार मन्त्र के दुर्या' शब्द का ऊटपटांग अर्थः किया है। किसी की 
वञ्चना ( प्रतारणा ) करना महापाप है। वेदमन्त्रो के भाष्य के नामपर लोकोपयोगी अन्यान्य बातों को बताकर भाष्य” 


कार बनना उचित नहीं है । मन्त्राक्षरों से असम्मद्ध बातों श्रय 
SAA वातों को ही वताना था तो सन्धि-विग्रह-यानासन संश्चयद्वैधी- 
भावरूप षाड्गुण्य जो र में प्रसिद्ध हँ, उसे भी क्यों नहीं बताया ? 


११- व्याकरण प्रक्रिया को बताते हुए जो कहा गया | १ 
ग ठीक नहीं र हा गया है कि “भाष्यकार महीधर ने मन्त्र के अभिविष्येषम्‌ 
पद का अर्थ ठोक नहीं किया है, क्योंकि घात्वथ के साथ विरोध होता है ।” (pa 


किन्तु उक्त कथन से तो भाष्यकार महीधर का भ्रम तो सिद्ध न 


विषयक तथा अन्यान्य प्रामाणिक वेदभाष्य 


भ होकर उसके विपरीत आपकी ही व्याकरण 
। से परिचयशून्यता प्रकट हो र 


->-- , e D है Ti [र पु ने ifa' 
: पूर्वक 'ख्या' घातु का अर्थ 'दर्शन' बताया है । JILI भाजक 5 
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उत्तमपुरुषैकवचनम्‌, मिप्‌, अमादेशः, सिब्विकरणो बाहु 
स्य सावधातुकत्वेन तत्र 'ख्या प्रकथने' इत्यस्य प्रय 
११७ ) इत्यनेन सावंधातुकसंज्ञकत्वम्‌ | 


लकात्‌ आकारस्येकारादेशश्छान्दसः, षत्वम्‌ । विध्यथंकलिडादेश- 
गोगो निर्वाध एव । सिब्बिकरणस्यापि “छन्दस्युभयथा” ( Tro Yo ३।४। 


१२-अध्यात्मपक्षे-भूताय त्वा नारातये-हे परमात्मन्‌! भूताय भूतजातहिताय mazi चतुर्थी । भूताय नित्यनिष्पन्नाय 
त्वत्स्वरूपाभिन्नाय maa, अरातयः कामक्रोधादयः, शोणोधावती तिवदजहल्लक्षणया कामादियुक्ताय संसाराय सांसा- . 
रिकवषंयिकसुखायेश्वर्य्याय न त्वां साधनत्वेनापश्यम्‌ स्वः सुखरूपं त्वा त्वामभिविख्येषम्‌ प्रश्येयम्‌ । त्वत्कृपया भतजातस्य ` 
हितार्थ पृथिव्या za: धनधान्यपूर्णाः प्रासादा, ह ४ हन्ताम्‌ वंधंन्ताम्‌ । अहन्तु उरु विस्तीर्णमपरिच्छन्नमन्तरिक्षं faat- 
नन्दमयमाकाशमन्वेमि साक्षात्कृत्य प्राप्नोमि । वेदान्ते ज्ञष्तिरेव ध्राप्तिविस्मृतकण्ठमणेः प्रसिद्धेव 'आकाशस्तल्लिद्धात' 
(Fo सू० १।१।२२ ) कं ब्रह्म खं ब्रह्मे ( छा० ४१०।१ ) ति श्रुतिवचनेभ्पः । ननु किमन्तरिक्ष एव ब्रह्म न पृथिव्यादा- 
विति चेतु तत्राह-त्वामहं पृथिव्या नाभौ मध्येऽन्तः पृथिव्या अन्तर्यामित्वेन सगुणनिराकारख्पेण च पश्यामि । 'यः पृथिव्यां | 
तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मा अन्तर्याम्यमृतः।' 
(To ३।७।३ ) इति बृह॒दारण्यकश्रुते: । अदित्या देवमातुरुपस्थेऽङ्क च वामनरामङ्गष्णादिरूपेण त्वामह पश्यामि सगुण- 
साकाररूपेण । तस्मात्‌” हे अग्ने सर्वेषां नायक ! हव्यं भूतजातस्य कृते व्रोहियवफलपृष्टदुग्धदधिधृतादिलक्षणं हव्यं 
ज्ञानिनां कृते मोक्षसुखप्रापक' ज्ञानरूपं भोजनं रक्ष पालयस्व । भवान्‌ भोगस्य मोक्षस्य चाधिपतिः। 


१३--अथवा, हे आत्मन्‌! त्वा तवां भूताय नित्यनिष्पन्नमोक्षाय नारातये न कृपणताय स्वः स्वर्गाय तत्साधन- j 
भूताय यज्ञाय चाभिविख्येषम्‌ धमंब्रह्मप्रकथनेनाह्‌ RAA वेदो वा नियोजयामि । पृथिव्यां युष्माकं दुर्या धर्म निर्वाहका 


नाथेक मानने पर 'उपसर्गेणधात्वर्थो' यह अभियुक्तोक्ति भी सुसङ्गत हो जाती है । “चक्षिङ को 'ख्याञादेवा', Ma 
धातक संज्ञा होनेपर ही होता है। विधिलिङ, लकार में त नहीं हुआ करती । विध्यर्थक लिङादेश तो 
सांवंधातुक होता है । इस व्याकरण-नियम को भूलना उचित नहीं है। अतः 'ख्या' प्रकथने का प्रयोग निर्वाध ही है। 
सिब्विकरण की भी छन्दस्यृभयथा' इस पाणिनि-सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा होती है। 


१२--अध्यात्मपक्ष में मन्त्र का अर्थ इस प्रकार होगा--“भूतायत्वा नारातये”--हे परमात्मन ! भूताय= 
नित्य निष्पन्न तुम्हारे स्वरूप से अभिन्न रहनेवाले मोक्ष के लिये, अरातयः =काम-क्रोधादिक, 'शोणोधावतिः की तरह 
अजहल्लक्षणा से, विकारों से भरे हुए संसार के लिये अर्थात्‌ सांसारिक वेषयिक-सुखादि ऐश्वयं के लिये तुमको मैंने साधन 
नहीं समझा । स्वःन=सु खछ्प तुम्हें मैं देख सक । तेरी कृपा से प्राणिमात्र के कल्याण के लिये पृथिवीभर के दुर्याः=धन- 
धान्य से पूर्ण हुए प्रासाद, ४० हन्तामुन्तप्रबृद्ध हों । मैं तो, उरु=विस्तीणं निःसीम चिदानन्दमय आकाश रूप अन्तरिक्ष 
को अन्वेमि=खोजकर प्राप्त हो सक । वेदान्त में विस्मृत कण्ठमणि को ज्ञप्ति यानी प्राप्ति का होना 'आकाशस्तल्लि- 
T 'क ब्रह्म, खं ब्रह्म' इत्यादि श्रुति वचनों से प्रसिद्ध ही है। कया अन्तरिक्ष में ही ब्रह्म है, पृथिवी आदि में ब्रह्म 
नहीं है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुम्हें मैं पृथिवी को नासि मे यानी पृथिवी के भीतर अन्तर्यामी के 
रूप में तथा साकार और निराकार के रूप में देखता हूँ। बृहदारण्यक श्रुति भी इसी बात को बता रही है। देवमाता 
अदिति के उपस्थ= अद्भ में वामन, राम और कृष्ण के रूप में यानी सगुण साकार हुए तुमको में देखता हूँ। इसलिये हे 
अग्ने | सब के नायक ! हव्य=प्राणिमात्र के लिये ब्रीहि, यव, फल, पुष्टि कारक दुग्ध, दधि; घृतरूप हृव्य की और 
ज्ञानियो के लिये मोक्षसुख की प्राप्ति करानेवाले ज्ञानरूप भोजन की तुम रक्षा करो | क्योंकि तुस ही भोग और मोक्ष 


कै अधिपति हो। | i - Sa 
 `१३-अथवा, हे आत्मत ! त्वा=तुमको भूताय =नित्यनिष्पन्न मोक्ष के लिये नारातये--कृपणता के लिये नहीं, 
अपितु स्वः न के लय और उतरे उपायभूत यज्ञ के लिये अभिविष्येषम॒--धर्म-बरह्म को बताता हुआ परमेश्वर 
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आहितारनीनां गृहा वर्धेन्ताम्‌ । मोक्षाथिनस्तु उरवन्त रिक्षरूपेणापरिच्छिन्नर्पेणाहमेव  अन्वेमि प्राप्नोमि । ज्ञानिभक्तान्‌ 
प्राप्त भगवानेव यतते । “निरपेक्ष मुनि शान्तं निर्वेर' समदर्शनम्‌ । अनुब्रजाम्यह' नित्य पृयेयेत्यङिः घरेणुभिः v ( श्री० 
भा० म० Fe ११।१४।१६ ) 'तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते ।' ( श्री० भ० गी० ७१७ ) “ज्ञानी त्वात्मेव मे म- 
तम्‌' ( श्री» भ० Mo ७१८ ) “ज्ञानेनासो बिभति माम्‌' ( श्री० भा० म० पु०११।१५।३ ) पृथिग्या नाभौ यज्ञवेद्यां कर्मा- 
नुष्ठानफलाथिन सादयामि स्थापयामि । मदभिन्नमोक्षाभिलाषिणं सर्वथा निरपेक्षज्ञानिनं वा अदित्या अखण्डनीयाया 
ब्रहासंविद ase सादयामि । त्वं तु हव्य हव्यबहुलं यज्ञ रक्ष । स्वधर्मानुष्ठानेनेव धमंब्रह्मप्राप्तिसम्भवातु । हृव्य 
परग्रेमास्पद प्रत्यक चैतन्याभिन्न परमात्मानं तत्त्वविदुभोग्य' गोप्य दुलंभं चिन्तामणिमिव रक्ष गोपाय प्रतिक्षणं साव- 
घानतया चिन्तय । 


१४--यहा, परमेश्वरो वेज्ञानिकमाह--हे वैज्ञानिकशिल्पिन्‌! त्वां भूताय भूतहिताय विद्य faatoa बृहज्जला- 
शयनिर्माणाय उपयोगिवस्त्राय शकंरादिनिर्मातृयन्त्राविष्कारायाहमभिविख्येषम्‌ हिताहितप्रकथनेन वे दिकविधिनिषेध-' 
द्वारा प्रेरयामि पश्येयम्‌ ईक्षणात्मकेन सृजामि नारातये न प्रजाद्रोहाय प्रजाविध्वंसनाय, परमाण्वस्त्रोदजनास्त्र ( परमाणु 
बम हाइडोजनबम ) निर्माणेन प्रजोत्सादनाय | ; 


१५--यद्वा, हे आधुनिकचिकित्सक! भूताय भूतजातस्य स्वः सुखाय त्वा त्वां प्रेरयामि तारातये न स्नायुच्छेद- 
गर्भरोधकयन्त्रप्रयोगादिभिः परिवारनियोजनाय न रातिः पुत्रादिदानं येन यस्मिनू वा सोऽरातिः परिवारनियोजनम्‌, 
यथा पृथिव्यां स्वः सुखहेतवो दुर्या ह हन्तां वघंन्ताम्‌ । परमाण्वस्त्रादिनिर्माणे परिवारनियोजने तु प्रजाह्वासे न दुर्याणां 
गृहाणां वर्धनम्‌, प्रथमे उरु विस्तीणंमन्तरिक्षं स्वर्गसृखमन्वेमि व्याप्नोमि तस्मात्‌ सर्वं पश्यामि । द्वितीये ममादेशोल्ल ङ्कने | 


पृथिव्या नाभौमध्ये गते सादयामि पातयामि निःक्षिप्य नाशयामि वा । भूतजातस्य हिताचरणे तु अदित्या देवमातुरुप- 
स्येञ्ङ्क सादयामि देवत्वमापादयामि | न 


अथवा वेद रूप मैं ( तुमको ) नियुक्त करता हूँ | पृथिवी पर तुम्हारे दुर्या=धमं निर्वाहक आहिताग्नियों के घरों की 
अभिवृद्धि हो। मोक्षाथियो को तो उरु अन्तरिक्ष =विस्तीणं अन्तरिक्ष रूप से यानी अपरिच्छिन्नरूप से मैं ही प्राप्त हो 
जाता हूँ। ज्ञानी भक्तों को प्राप्त करने के लिये भगवानु स्वय' ही प्रयत्न करते हैं यह बात श्रीमद्भायवत और 
श्रीमद्भगवद्गीता में भी बताई गई हे । पृथिवी की नाभि यानी यज्ञवेदी में कर्मानुष्ठान के फलार्थी को स्थापित करता 
हूँ l ar से अभिन्नस्वरूप के मोक्ष को चाहनेवाले को अथवा सवंथा निरपेक्षज्ञानी को अदिति यानी अखण्डनीय ब्रह्मं 
डर z में n करा हे तुम । तुम हव्यवहुल यज्ञ को रक्षा करो, क्योंकि स्वधर्मानुष्ठान से ही धर्म-त्रह्वा की 
T संभव है । हव्य=परप्रेमास्पद प्रत्यक चैतन्य से अभिन्न 'जो तत्त्वंविदों के भोग्यं 
उसको रक्षा प्रतिक्षण बड़ी सावधानी से दुलभ चिन्तामणि के समान करी SENEE br 


न १४-अथवा परमेश्वर, वैज्ञानिक से कहता है, हे वैज्ञानिक्र शिल्पिन्‌ | मैं तमको प्राणियों के हितार्थ विद्यत 
नर्माण के लिये, वृहज्जलाशय के निर्माण के लिये, उपयुक्त वस्त्र निर्माण के लिये, शर्करादि के आ का आविः 
'ष्कार करने के लिये, हित-अहित बताते हुए दिक विधि-निषेध के द्वारा प्रेरित करता ga नारातये==परमाणु आदिं 


अस्त्रों का निर्माण करके प्रजा का नाश करने के लिये नहीं । 


_ १५-अथवा, हे आधुनिक चिकित्सक ! प्राणिमात्र के सुख के लिये मैं तम्हें प्रेरि तये 
' स्नायुच्ठेदन अर्थात्‌ गर्भेनिरोधकयन्त्रो के प्रयोगादि के द्वारा तितत निवि गी | साग ल क निर्माण 

सै परिवारनियोजन से प्रजा का हास हो जानेपर गृहाँ की वृद्धि नहीं होगी । प्रयम अर्थ में सत्र मेरी व्याप्ति रहने से 
... मैं सब कुछ देखता हुँ । दवितीय अथ में मेरे आदेश का उल्लङ्घन करने पर गतं में गिरा देता हु । किन्तु हित का आच" 
छा काले पर सल पिं को देवमाता अदिति के बहू भे उह रव देता ह यागी उन्‍हें वल प्राप्त कर 
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श--यद्वा नोत्युपदेशः-हे राजन्‌ हे शासकनेंतः भृताय भूतमात्रहिताय त्वा त्वां प्रेरयामि नारातये कृपणताये 
न वा प्रजाद्रोहाय भेदनीत्या शञ्जुत्वाय शेषं पूववत्‌ । 


६--यद्वा है श्रमिकवर्ग त्वां भूताय राष्ट्रसमृद्धये उत्पादयामि नारातये न कर्मावरोधायान्दोलनाय राष्ट्रसम्पत्ति- 
बिनाशाय,, प्रथमपक्षे पृथिव्यां स्वः दुर्याः सुखयुक्ता za वधंन्तास्‌ स्वर्गाभिमुखा वघंन्तास्‌. शतसहस्रभोमाट्टालिकावन्तो 
भवेयुरित्यथ: । उर विस्तीणंमन्तरिक्षम्‌ अन्वेमीत्यत्र पुरुषव्यत्ययः.। विमानसमूहोऽन्तरिक्षमन्वेतु। अहं परमेश्वर उरुः 
विस्तीणंमन्तरिक्षमेमि व्याप्नोमि सवंशक्तिमान सवंव्यापकोऽतो मावमंस्था: । आज्ञोल्लद्धने$न्ते पृथिव्या नाभो मध्ये गर्ते 
सादयामि । आज्ञापालने चादित्या देवमातुरङ्क स्थापयामि अतः हव्यं प्रजाभोग्यं देवभोग्यं च पदार्थजातं रक्ष पालय AT- 
विनाशय । इत्येवमादयः शतशोऽर्थाः सम्भवन्ति । (वा० do १।११) ॥ ; 


Pl 
पावञण : 
| 


| A A | | र | x 
पवित्रे स्थो वेष्णुव्यो सवितुवः प्रसव उत्पुनाम्यच्चिद्रंण 
ila lien है हिला है Te सु AA 
ada रश्मिभि"-- । देवीरापो$अग्ने युवो अग्रेपुवो5ग्र इममद्य यज्ञ नयताग्रे यज्ञपति 


1100010000 

a सुधातु यज्ञपति देवयुवम्‌ ॥ वा० सं० ११२॥ be 
> अथे-हे दो कुश पवित्रों | तुम्हारा यज्ञ से सम्बन्ध है। हे जल ! प्रेरक देवता को प्रेरणा से छिद्ररहित पवित्र 
से तथा रविकिरणों के द्वारा मैं तुम्हारा शोधन करता हूँ। हे प्रकाशात्मक जल 1 आज आरम्भ किये a वाले यज्ञों 
को निविध्नतया सम्पन्न करो । हे जल ! निम्न (ढालु) जमीन पर प्रवाहित होने वाले. तथा प्रथ मतः संशो तुम हो 1 
अंत: यजमान को फलोपभोग की प्रेरणा करो । यह यजमान दक्षिणा देकर यज्ञ को बृश्चिङ्गत करने वाला उसका पालन 
करने वाला और-देवताओं को हविर्भाग का देने वाला है ॥ १२॥ 


१ AA aa RSME मि OS SS 
NN TRAN PAA रा कप र र? ।? - p 


y— मन्त्र से नीति का भी उपदेश मिलता है- हे राजचे | हे शासक ! हे नेताओं ! जनता आदि 

प्राणिमात्र NI AAA करता हूँ । कृपणता अपनाने के लिये नहीं, प्रजा के साथ द्रोह के के लिये नहीं, 

, भैदतीति को अपनाकर शत्रुता करने के लिये मैं तुम्हें प्रेरित नहीं करता हूँ । शेष अर्थ पूर्व के समान होह. | 
मन्त्र के द्वारा afanat के लिये भी उपदेश दिया जा रहा है-है श्रमिकों ! मैने तुम्हारी 
उत्पत्ति a 3 a है। काम-काज में अवरोध क लिये, अथवा sl Lr T लिये, 
अथवा राष्ट्र की सम्पत्ति का विनाश करने के लिये तुमकों उत्पन्न नह किया है । प्रथम पक्ष x ko De 
साधनों से सम्पन्न करो । ऐसी धर्मनीति से सुखसाधनो को संग्रहीत करो, जिमन परलोक में र | ना र सक 
तुम लोग सैकडों-हजारों MA हलो का संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रखो, और उन्हीं से पृथ्वी क ya । नगा 
की उडान अन्तरिक्ष में होती रहे। मैं सवंत्र व्याप्त हँ, सवंशक्तिमाम्‌ हूँ. अतः मेरे हि माही होकर r 
मत करो। मेरी आज्ञा को ग्रदि नहीं मानोगे तो पृथिवी के गर्त में.गिरा हूं गा, किन्तु: र साचा का पाल के पु 
देवमाता ६ में तुम्हें द दा दगा । अतः प्रजा भोग्य ओर देवयोगय पदार्थों की रक्षा करते रहो, उनका विनाश मत 
क्रो WA E a L व्याकरण प्रक्रिया, . तिरुक्त प्रक्रिया की सहायता से सकडा प्रामाणिक अर्थ निकाले 
करो। इंस प्रकार मन्त्र के शब्दों से 5 लता केवल. पापजनक होते से सवंथा अनुचित न हि हु ०5 न हक 


जा सकते हैं। अतः सनगढन्त अर्थ नि 
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१--कुशौ समावप्रशीर्णाग्रावनन्तगभौं कुशैछिनत्ति पवित्रेस्थ' इति, त्रीन्‌ वा (का० श्रो० सू० २।३।३०-३१) कुञ्चः ` 
शब्दस्तृणपर=कुशौ द्दे दभंतृगे समो मूलादारभ्याग्रपयंन्तं तुल्यप्रमाणो. अप्रशीर्णाग्रौ अग्रवन्तो । न विद्यन्ते अन्तमँघ्ये 


गर्भो ययोस्तौ । गर्भेहि सति संख्यान्तरं स्यात्‌ । तौ कुशेश्छिनत्ति ।. मूलच्छेदनेन प्रादेशप्रमाणो करोति अध्वयु: । कुश- 
qazi वामहस्ते कृत्वा अग्रतः प्रादेशमात्रं परिमाय मूले तयोरुपरि कुशत्रयंमुदगग्न निधाय तत्कुशत्रयं तयोमू लभागेन 
प्रादक्षिण्येन परिवेष्टय तयोः प्रादेशमात्रमग्रभागं वामहस्तेः कृत्वा अवशिष्टं मूलभागं कुशत्रयं च दक्षिणहस्ते धृत्वा दक्षिण- 
हस्तेन छिन्द्यात्‌ त्रोटयेतु । भिन्नप्रमाणावपि समौ कायौ-इत्यतरैव तात्पर्यात्‌ । चोन्नवेति पक्षान्तरम्‌ । यद्यपि न प्रकृतावृहो- 
ऽस्तीति 'न प्रकृतावयवंत्वातु' (का० श्रो० Qo ४३1२१) -इति न्यायेन मन्त्रगतस्य द्विवचनान्तपदस्योहाभावेन यथाश्चतस्य 
मन्त्रस्य पाठेऽथवा मन्त्रस्य त्यागेऽन्यतरस्मिन्नवश्यकत्व्ये 'गुणेत्वन्यायकल्पना' (मी० go ६।३।१५) इति न्यायेन द्विवचन- 
स्यैव Fi द्विवचनान्तस्यैव मन्त्रस्य पाठो युक्तः । 'ठृणं कष्ठं वान्तर्धाय छिनत्ति नखेनेति’ (आपर- 
त्तम्व Alo Yo i 


२-मन्त्रार्थस्त्वित्यं-वैष्णब्यौ इति नपु सकस्य 'व्यत्ययो बहुलम्‌? (पा० स्‌० ३। 1८५) इति सूत्रेण व्यत्ययेन 
स्त्रीलिङ्गत्वम्‌ । हे पवित्रे शोधके कुशद्वयरूपे युवां वेष्णव्यो यज्ञसम्बन्धिनी a । ka बै विष्णुयंज्ञियेस्थ इत्येवतदाह' 
(a 1141319) इति श्रुते:। “हविग्न'हण्यामप: कृत्वा ताभ्यामुत्पुनाति सवितुर्व इति’. (का० श्रौ० go २।३।३२) अरिन- 
का प्राणीतमुदकमासिच्य तढुदक हस्तद्दयस्यानामिकाडू छगृहीताभ्या पवित्राभ्यां aua सवितुवं इति 
MI मन्त्राथस्तु हे आपः सवितुः प्रेरकस्य परमेश्वरस्य प्रसवे प्रेरणे वतंमानोऽहं वो युष्मान्‌ उत्पुनामि उत्कर्षेण- 


शोधयामि। अच्छिद्रेण छिद्रहितेन शोधकेन वा युस्वरूपेणं तथा सय क व Ba 
रश्मीनाख पादप्रक्षालनाद्युपहतभूमिशुद्धिहेतुत्वप्रसिद्धे: i Wa रश्मिभिः शुद्धिहेतुभिरुत्युनामि । वायोः सुयंस्य 


३-तदेवाह शातपथीश्रुति: हित्वपक्षपोषणाय-'ते वै द्वे भवत:। अयं वे पवित्रं योऽयं पवते सोऽयमेक इवैव- 
यः+ प्राङ्‌ च अत्य च्‌ ताविमो प्राणोदानौ तदेतस्यवानुमात्रां तस्माद्द्वे भवतः' (To १।१।३।२) 
suia सोमसूर्याशुमारुतै: ।' र ते उन: AR (पा० सु० ३२१८५) करण ga प्रत्यय: । “पन्थानश्च विशु 
बहिगच्छन्‌ प्राण: प्राङ च्यते. अ. |. 2 च बहिरेको5पि पुरुषशरी रमनुप्रविष्टो दृत्तिभेदेन इडापिङ्गलादिनाडीद्वारा 
न केश 2 ङ्‌ YA अन्तःप्रविशन्‌ प्रत्य ङः च्यते । तावेतो प्राणोदानौ कथ्येते । ऊर्ध्वं देशादानयति अन्तःप्रविश्या- 
ऽव विवक्षितः, नतृत्क्रान्तिहेतुरुदान: । प्राणापानौ पवित्रे यजमान एव प्राणापानौ दधाती” (ते० TTo 


1 कात्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार 'कुश' शब्द तृणपरक है। दो दर्भतणों को चो 
~ A दर्भतृणों को जो मुल से लेकर अग्रपर्यन्त 
प्रमाण वाले हों उन्हें तीन कुशो से काट दे। अर्थात्‌ अध्वयु उन दो कुशों का मूल क उन्हें भदेश प्रमाण 
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. ३२४४) त्यस्मिन्ने ब प्रकरणे इति तित्तिरिणा तथेवाम्नातत्वात्‌ एवं दविधाभिन्नस्य वाम्वाख्यस्य पवित्रस्य मात्रां परि- 


-माणमनुसृत्य पवित्रयो द्वित्वम्‌ । 


` तत्रैवं शतपथे अर्थोऽपि त्रीणिस्यु'- (श० १।१।३।३) रित्यादिभिः । तस्यैव प्राणापानवतः पि afa- 
भेदो भवत्विति त्रित्वपक्षोऽपि समथितः। 'अच्छिक्रेण bs पवित्रं योऽयं पवते ` मावहत पती 
सुर्यस्य रश्मिभिरित्येते पवितारो ये सुयस्य रश्मयस्तस्मादाह सूर्य॑स्य रश्मिभिरिति काण्वशुतेशच। शतपथे--'वृत्रोह वा 
.इद ४ सर्व वृत्वा शिश्ये 1... *““पस्माद बृत्रोनाम। तमिन्द्रो जघान। स हृतः पृतिः सवत एवापोभिप्रसुखाव सर्वत इव ह्यप 
.४ समुद्रस्तस्मादुहैका आपो वोभत्साञ्चक्रिरे ता उपयु पर्येति पुभुविरे$तद्रमे aaier हैता अनापुयिता आपोऽस्ति वा 
इतरासु avgera यदेनावृत्रः पृतिरभिप्रास्रवतदेवासामेताभ्यां पचित्राभ्यामपहन्‌ पथ मेध्याभिरेवाद्धि: प्रोक्षति 
तस्माद्वा एताभ्यामुत्युनाति । (Xo १।१।३।४-५) द्यावा पृथिव्योमंध्ये यदासीत्‌ सर्व वृत्वा वृत्रः शिश्ये । तमिस्द्रोजघान । 
सहतः पुतिः दुर्गन्धः सवंतो :अपो5भिलक्ष्य प्रस्तुतो$भृत्‌ । अतएव समुद्र: सर्वमावृत्यंवतंते । तस्मात्‌ दुर्गन्धात्‌ स्र्‌ताद्‌ 
qafa आपः बीभप्साच्चक्रिरे जुगुप्सन्तेस्य । ता आप: तत्स्पर्श परिहतु'मतिपुप्लुविरे । जलाशयमतिक्रम्य तीरदेशं 
आप्राः । ताश्चदर्भात्मना परिणताः। a न 


ह तित्तिस्थिच--'इन्द्रोवृत्रमहन्‌ ' सोऽपः। अभ्यच्चियत । तासां यन्मेध्ये यज्ञिय १४ सदेवमासीतु । तदपोद- 
क्रामत्‌ । ते दर्मा aag (ते० ब्रा० ३।२।५।१) सव्येकृत्वा दक्षिणनोदिङ्गयवि देवीराय इति । (का० sito go २३३४) 
अध्वयु : सव्यहस्ते -अग्निहोत्रहवणीस्थाः da: अंपोनिधाय सव्यहस्तास्था एव प्रोक्षणीमुःखपरयन्तमूर्घ्वाः कुर्यात्‌ । 
समाचारादेव दक्षिणेनोदिडूने प्राप्ते सुंवेदक्षिणग्रहणं सव्योस्थितानामेव प्रोक्षणीनामपां दक्षिणेनोदिङ्गन॑ यथास्या दित्येत- 
'दथम्‌। तेन सव्यहस्तस्थितानामेवोदिङ्गन॑ क्रियते।' सायणरीत्या तु उत्पूताभिरद्धि: पूरितं पात्रं सव्ये हस्ते निधायं 
मन्त्रमुच्चारयन्‌ दक्षिणेन हरस्तेन पात्रमूर्ध्वं चालयेतु । ऊध्वं सेचनेन चालयति। इगि रिगि लिगि गत्यर्थाः ` 


५--हे द्योतनात्मिका आपो यूयमद्यास्मिनु दिने इममिदानीं प्रवतंमानं यज्ञं श्रेष्ठतमं करमेविशेषम्‌ अग्नो नयत्‌ 

पुरतः sadaq यथा विघ्नो न स्यात्तथा कुरुत । कीहश्य भाप इत्याह अग्न गुवः पुरतोरनिम्नदेशं प्रतिगमनशीला अग्न पुवः 
यस्मिन्‌ पू्षेमागच्छन्ति तस्मिन्नपहति (मालिन्य) निवारणेन शोधनशीलाः। यद्वा याः पिबन्ति सोमराज्ञो रसस्य पानः 
Dl BSCR TR 
अतएव समुद्र सबको आवृत करके रहता है। उस वृत्रासुर से निकलने वाली दुर्गन्ध से जल को बड़ी जुगुप्सा होने लगी। 
तब जलों ने उसके स्पर्शं से बचने के लिये बहुत चाहा, तब जलाशय का अतिक्रमण करके वे तीर पर पहुँच गये, ओर 
दर्भे के रूप में परिणत हो गये । 


४--तित्तिरे ने भी इसी बात को कहा है। अध्वयु अपने सव्य हस्त में अग्निहोत्रहवणी स्थितप्रोक्षणी (जल) 
को रखकर ही प्रोक्षणी को मुखपर्यन्त उपर उठावे । दक्षिण हाथ से उदिङ्गन (ऊपर की ओर उठाना) तो शिष्टाचार - 


. परम्परा से ही प्राप्त है.। सुत्र में afar कहकर यह बताया है . कि सब्यहस्तस्थित रहती हुई ही प्रोक्षणी जल को 


क्षण हस्त से उदिङ्कन करे । अतः सब्यहस्त में ही स्थित प्रोक्षणी का उदिङ्कन किया जाता है। सायण के अनुसारः 
तो उत्पत जल से पूर्ण किये गये पात्र को सव्य हस्त में रखकर मन्त्र बोलते हुए दक्षिण हस्त से पात्र को ऊध्वे चलाना 
चाहिपे अर्थात्‌ ऊध्वं की ओर सेचन के द्वारा चलाता चाहिये । क्योंकि 'इगि रिगि लिगि’ धातु गत्यथंक कही गई हे । 


५--इससे यह निष्कर्षं निकला कि हे द्योतनात्मक जनों ! तुम लोग आज के दिन होने वाले श्रेष्ठतम यज्ञकमें 
को भागे -बढ़ाते हुए निविध्नता को सम्पन्न करो। जल कंसा है ? इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं-'अग्न गुवः' यानी 
जल पुरतः निम्नदेश की ओर गमनशील है । और "अग्नो पुव ये जल प्रथमतः,सोमरस का पान किया करते हैं। ओर 
इस यजमान को फलभोगार्थ प्रेरित करो। जो यजमान अच्छी दक्षिणादानादि के; द्वारा य॒ज्ञ का पोषक है तथा जो 
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aaj: पुनातेः पिवतेर्वा ववी as, च गमादीनास्‌ “गमः क्वौ’ (ato सु० ६४४०) इत्यत्र कात्यायनवातिकम्‌--अनेनो- र 
कारः । यज्ञप्रवतंनाय ऊध्वं यज्ञपति यजमानम्‌ अग्ने नयत फलभोगाय प्रेरयत | कीहशं यज्ञपति सुध.तु सुष्ठु दक्षिणादाना- 
दिना यज्ञस्य पोषकम्‌ । देवायुवम्‌ देवानुयौति यज्ञादिना मिश्रीकरोतीति देवायु:। यद्वा देवान्‌ कामयते इति देवायु: । 
इदंयुरिदं कामयमान इति यास्कोक्त: । यज्ञपति यज्ञस्य पालक तं ताहशं यज्ञपति नयत । दु 


६--दर्भात्मना परिणतजलव्यतिरिक्तममेध्यादिक संसृष्टिमव भवति | तस्म!दनापूयितापविकाराभ्यां दर्भाभ्या- 
मासामुत्पवनं कुर्वन्‌ पूयसंसर्गकृतममेध्यत्वमपहन्ति । युष्मा इति छान्दस आकारः । हे आपो युष्मान्‌ इन्द्रदेव; वृत्रतुर्ये- 
वृत्रवधे निमित्तभूते सति अवृणीत सहकारित्वे प्राथितवान्‌। यूयमपि gaga निमित्त तमिन्द्रमवृणीध्वं सहका रित्वेन- 
घ्राथितवत्यः। इन्द्रस्यापाच परस्परवरणं शतपथे प्रसिद्धम्‌ अत्र शतपथब्राहाणम्‌- “ता: सव्ये पाणौ कृत्वा । दक्षिणेनो- 
दिङ्गयत्युपस्तोत्येवैना एतन्महयत्येव देवीरापो अग्न गुवोअग्र पुव इति देव्योह्यापस्तस्मादाह देवीराप इत्यग्न गुव इति ता 
यत्समुद्र गच्छन्ति तेनाग्र गुवोण् पुव इति ता यत्प्रथमाः सोमस्य राज्ञो भक्षयन्ति तेनाग्र पुवोऽगे इममद्ययज्ञं नयताग्ने 
यज्ञपति 9 सुधातु देवयुवमिति साधु यज्ञ ४ साधु यजमानमित्येवेतदाह’ (श० १।१।३:७) उत्पवनानन्तर' ताः प्रोक्षणी- 
रापोऽरिनहोत्रहवण्या पात्रेण साक सव्ये पाणौ धारयन्‌ देवीराप इति मन्त्रेण दक्षिणेन हस्तेन उदिङ्गयति ऊर्ध्व॑सेचतेन 
चालयति | इति्गत्यर्थोम्वादिः। मन्त्रतात्पयंमाह-उपस्तौत्येतेन । एतेन देवी रापइति मन्त्रपठनेन एता आपः प्रशंसत्येव 
ते महयत्येव पुजयत्येव । देवीराप इत्यादमन्त्रं दर्शयित्वा स्तुतिरूपतामुपपादयति- देव्योह्यापस्तस्मादाह देवीराप इति। 
देवतारूपत्वेनायां देवीत्वं प्रसिद्धमेव । हीत्यस्य प्रसिद्विबोधकत्वात्‌। अग्न गुवः अग्ने पुरतो वर्तमान गच्छन्तीति अग्न गुवः। 
अग्न गूशब्देनापां अनुद्रगामित्वं विवक्षितम्‌ । 'ऊड_ च गमादीनाम्‌' इति 'गमः क्वो’ (Tro सू० ६।४।४०) इत्यत्रत्य 
वात्तिकेन गमेरूत्वम्‌ । ताः प्रथमा आपः, या आपः खल्वभिषवार्थमासिच्यमाना यष्टव्यदेवताम्योऽपि पूर्वं सोमरसमा- 
स्वादयन्ति । तेन सोमपाने अग्र प्रथमम्‌ स्वात्मानं पुनन्ति ता अग्र पुवः उभयत्र “तत्पुरुषे कृति agag (To सु० ६1३1१ ४) 
इत्यप्रशन्दात्‌ सप्तम्या अलुक । साधु यज्ञमित्यादि। अग्र इमम्‌ इत्यत्राग्रशब्द: प्राशस्त्यबोधक: अग्रे प्रशस्ते अद्यास्मित्‌ 
काले इमं यज्ञ प्रापयतेति प्रतिपादयता मन्त्रेण साधुयज्ञ न यतेत्येवोक्तम्‌ । प्राशस्त्यं प्राप्तस्य साधुत्वनियमातु । यज्ञस्य पति 
Fin । शतपयदृ्ट्या अत्र सर्वत्र अग्र शब्दः प्राशस्त्यबोधकः । अतएव साधुयज्ञं साधुयजमानमित्येवाह । क्विपि आगम- 
रितिदीर्घाभावः । 'क्याच्छन्दसी’ लि ० तं रो Ya क ची । 'अकृत्सावंधातुकयो' (Tro सूळ ७४४२४) 
ना (Tro सु० ३२१७०) त्युत्वम्‌ । 'तन्वादीनां छन्दसि agag (To सू० ६४७७) इति 
CAT चातिकेन इत्युवङ । यज्ञ कर्म विशेषमग्न नयत पुरतः प्रवतंयत वा । यथाविध्नो न स्यात्तथा gead: । यज्ञः 
प्रवतनाय च यज्ञपति यजमानमग्र नयतेत्यनुवतेते फलभोगायप्रेरयतेत्यर्थ: । कथंभुतं सुधातुः i ITFA । 
'डुघाज्‌ धारणपोषणयो:” देवयुवम्‌ देवान्‌ a तु यज्ञस्य द क्षणादिना पोषक 
* AWA देवान्‌ यौति यज्ञादिषु एकत्रितान्‌ करोति स देवयुस्तं देवयुवम्‌ अथवा देवान्‌ कामयते 
इति देवयुः-इदयुः इदंकामयमान इति यास्कोक्तेः । E ERER ला नाप 
IA WA 


यजमान 'देवायु' हो, यानी यज्ञ के साथ देवताओं को जो सम्बन्धित करता 
है। ऐसे 'यज्ञपति” यानी यज्ञपालक यजमान को फलभोगार्थ प्रेरित करो 
हुआ है। अतः एक की यौगिक व्याख्या और एक की रूढि से व्याख्या कर 


वघ के लिये सहायक के रूप में तुम्हारी प्राथ ह 
प्रार्थना की थी। तुम्हारी प्राथना की थी ओर -तुमने 


i 


है । अथवा जो देवताओं की कामना करता 
। मन्त्र में 'यज्ञपति? शब्द का दो वार प्रयोग 
नो चाहिये। हे जलों ! इन्द्रदेव ने वृत्रासुर के 
भी वृत्रवधार्थ उस इन्द्र की, सहायक के रूप में 


: wa और जल को. परस्पर अपेक्षा x T में: भु ने भष EE अनन्तरं 
उन ओक्षणी जलो को अस्निहोत्रहवणी पात्र के सहित सव्य हाथ में धारण, गौ वताया है। उत्पवन करने के अन 
चैक ऊर सचां चलाता है। हित पस ह में धारण करते हुए 'देवीराप' इस मन्त्र से दक्षिण हाथ 
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इः | ये लय 7 1157“: 
युष्मा इन्द्रोबरणीत au यूयमिन्द्रमवृणीध वृत्रतूये प्रोचिताः स्थः । 
किक 8-76 २67० ह| Fara] ह | ८ | 
अग्नये ता जुष्ट प्रोक्षाम्यग्नींबोमाम्यां ता जुष्ट NTA । देव्याय कर्मणे शुन्धध्वं 


ede ah क कक र 
देवयज्याय यद्वोञ्णुद्धा पराजष्नुरिद वस्तच्छ न्धामि ॥ वा० सं० १। १३॥ 


अथं- हे जलों ! इन्द्र ने वृत्रवध के निमित्त सहायता के लिये तुम्हारी प्रार्थना की ओर तुमने भी सहायता 
के लिये वृत्रवध के मिमित्त इन्द्र को प्रार्थना की थी। हे जलों ! तुम सिच्चित किये हुए हो। अग्नी और अग्तीषोम 
देवताओं को प्रिय रहनेवाले उन पात्रों का मैं प्रोक्षण करता हूँ। हे यज्ञीय पात्रों ! तुम अग्न्यादि देवताओं से सम्बन्धित 
दर्शादि कर्मों के निमित्त शुद्ध हो जाओ। क्योंकि निकृष्ट जाति के. तथा (बढ़ई) शिल्पी ने तुमको बनाते हुए तुम्हारे 
(यज्ञीय पात्रों के) अज्भों को अपने हस्तस्पशे से अशुद्ध किया है। उन्हें मैं जल प्रोक्षण के द्वारा शुद्ध करता हूँ ॥१३॥ 


'एताउहीन्द्रोऽवृणीत वृत्रेण स्पर्ध॑मान एताभिह्य नमहंस्तस्मादाह । युष्मा इम्द्रोऽदृणी तवृत्रतृयं इति' (To १1१ 
३1८) एताउहीन्द्रमवृणतवृत्रेण स्पर्धभानमेताभिह्य नमहंस्तस्मादाह गूयमिन्द्रमदृणीध्वंम (श० १1१1३1८) प्रोक्षितास्थेति 
तासां प्रोक्षणम्‌' (का० श्रौ० Yo २३1३५) ; 5. 
; [ प्रोक्षिताभवत । प्रोक्षणं नाम प्रकर्षण सेचनम्‌ । तच्चान्यद्रव्यस्या दि: 
सम्भवति।अपां तु न केंनाप्यन्येन द्रव्येण त स्मान्मानसोपचारेण तासां प्रोक्षणं युक्तम्‌ । तदेताभ्यो निहनुते l यद्यपि प्रोक्षणी- 
स्थानामपां स्वातिरिक्तजलेन प्रोक्षणं नास्ति तथापि '्रोक्षिताः स्थ' (वा० स०१ 113) नह्यप॑स्कृता अन्यसंस्कारक्षमा 
भवन्तीति स्वात्मनैव प्रोक्षिता भवतेति मन्वरण प्रतिपादनात्‌ प्रोक्षणवत्त्वसिद्ध: । तत्त मन्त्रपाठेनाप्रोक्षणजनितमपराध, 
एताभ्यः प्रोक्षणी म्यो निहुतेऽपनयति | तत्पात्रगतमुदकमनेनमन्त्रेण प्रोक्षितव्यमिति तात्पयंम्‌ । अतएव प्रोक्षिता स्थेति 
तासां प्रोक्षण (का० श्रौ० go २।३।३५) मिति कात्यायनः। अथवा निहनुते अचलपति, उपचरति इत्यर्थः । तित्तिरिस्तु 
मन्त्रपाठेन तमुपचार दर्शयति--प्रोक्षिताः स्थेत्याह तेनापः प्रोक्षिता (To ब्रा० ३२१४) 
यथादेवतमन्यदिति (Fro श्रौ० Ho २।३।३६-३७) प्रोक्षणमनुबतं | 
प्रोक्षणमेवमन्यदपि हविस्तत्तदद वानांनामान्यनतिक्रम्य प्रोक्षणीयस्‌ । 
प्रोक्षाम--इति ॥ पात्राणि देव्यायेति' (का० Mo go २३३७) 
3 Ga णे शुन्धध्व देवयज्याये? 
कृष्णा: यज्ञपात्राणि देव्यायेतिमन्त्रेण प्रोक्षयेत्‌ तथा च ब्राह्मणस्‌ दव्याय कम 
है पा झवत । देवयज्याये देवतासम्जन्धिन्य दर्शादियज्ञक्रियाये । वो युष्माक सम्बन्धि समाय 
a पराजध्तुः पराहतं कृतवन्तः) छेदनतक्षणादिकाले स्वकीयहस्तस्प्शूपमशुचित्वं चक्र : तदिद वः 
| क के द्र ने तुम से सं ही याचना की थी और तुमने भी उसी के 
; R जलों ! इत्रासुर के वध के समय इन्द्र ने तुम x सहायता के a R 
लिये इन्द्र कदापी ह न की थी । हे जलों तुम प्रोक्षित हो जाओ । क्योंकि जो स्वयं संस्कारहीन हो, वह दूसरे 
का संस्कार करने में समर्थ नहीं हो सकता । अन्य हवि का भी प्रोक्षण, उससे सम्बन्धित देवता का उच्चारण करते हुए 


१-हे आपः यूयं मदीयमनोभावनय 


२-हृविश्चाग्नये त्वाग्नीषोमाभ्यां त्वेति, 
अत्र देवताद्दयसम्बन्धिनोहविषस्तत्तद्द वतानां यथा 
अग्नये त्वां जुष्टं प्रोक्षामि अग्नीषोमाभ्यां त्वा जुष्ट 
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शुन्धामि प्रोक्षणेन शुद्ध करोमि । तत्सवं शतपथश्रुत्या 'यस्ये देवताये हृविभंवति तस्ये मेध्यं करोति............ तद्यदेवेषा- 
मत्राशुद्धस्तक्षा वान्योवा$मेध्यः कश्चित्‌ पराहन्ति तदेवषामेतदद्मध्यं करोति तस्मादाह यद्वोऽशुद्धाः ।› (श० १।१। ३ 
११-१२) एवं थुतिसूत्रसायणादिसम्मत व्याख्यानम्‌ । 


२- दयानन्दस्तु-'पवित्रे पवित्रकरणहेतू प्राणापानगती स्थः भवत: । व्यत्यय: । यज्ञस्येमौ व्याप्तिकर्तारो 
पवनपावको तो सवितुजंगदुत्पार्दायतुः। वः (पुरुषव्यत्ययेन ताः) प्रसवे उत्पन्न $स्मिन्‌ जगति उत धात्वर्थे उदित्येतयोः 
प्रातिलोम्यं प्राह--(नि० १।३) पुनामि पवित्रोकरोमि । अच्छिद्रेण पवित्रेण शुद्धिकरणहेतुभिः सुय्यंस्य घ्रत्यक्षलोकस्य 
रश्मिभिः किरण: देवीः दिव्यगुणयुक्ताः । अत्र “सुपां सुलुगिरशति पूवंसवणदिश: | आपः जलानि अग्रेगुवा प्रथमां पृथिवीस्थां 
सोमौषधि सेविका: अग्ने पुरः सरत्वेति क्रियासम्बस्धे इमं प्रत्यक्ष अस्मिन्नहनि अज्ञ पूर्वोक्त नयत प्रापयत । यज्ञपति 
यज्ञस्वामिनं gag शोभना धातत्रः शरीरस्था मन आदयः सुवर्णादयो वा यस्य तं यज्ञस्य कामयितारमुदेवयुवं 
न्न दिव्यगुणान्‌ यौति प्राप्नोति प्रापयति वा तम्‌ । हे विद्वांसो यथा.सवितुः परमेश्वरस्य प्रवतितेऽस्मिनुसंसारे- 
$च्छद्र ण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः पवित्रे शुद्धौ वष्णव्यो पवन पावके.स्थो भवतः । यथा चैते अग्रेगुवो अग्नगुवादेवी राप॑: 
पवित्रा भवेयुस्तथा शुद्धानि द्रव्याण्यग्नो नयत प्रापयत तथैवाहमद्येमं यज्ञं नीत्वा अग्नसुधातुः यज्ञपति चोत्पुनामि’ (Yo 

_ ६७-६६) इत्याह-अत्रेदं ama, यथा सिद्धान्ते पवित्रे हे दर्भतृगे इतिभुतसुत्रादिसिद्ध पवित्रे, तमथमपहाय प्राणा- 
म नगता इत्यथकरणे कि मूलमु ? शृतो तु दष्टान्तरूपेणोक्त यथेकस्थैव बाह्यस्य वायोः पवित्रस्य शरी रन्तःप्रवेशेन वृत्ति- 
भेदेन प्राणापानी द्वौ रूपो _भवतस्तदनुकारेणेव दभंतृणयो द्वित्वं भवति । तथंव वृत्रः सवंमादृत्य शिश्ये। तमिन्द्रो जघान। 
तत्पुति सवंत्र gana । तेनापो बीभत्साव्चक्रिरे | तत्र मेध्या आप उपयु परि पुप्लुविरे ता एव तीर प्राप्य दर्भाजाता- 


स्तस्मादर्मा मेध्यास्तस्स्पर्शन अमेध्या अप्यापो मेध्याभवन्तीत्यादिकमर्थवादरूपेणोक्त दर्भस्य पवित्रत्वस्‌ । परमल 
भ्राणापानगती एव पवित्रे इत्यत्र कि मानम्‌ ? अत एव व्यत्ययोऽपि निष्प्र 


बन्धिनी इत À माण एव । अतएव वेष्णव्यो इति विष्णुः 
सम्बन्धिनी पवित्रे इत्युपपत्तो पवनपावको इत्यर्थो निमुलएव । पवित्रे प्राणापानगती वैष्णव्यों इति सामानाधिकरण्ये- 


पिन ह्‌ प्राणा पवनपावकाभ्यामभेदः सम्भवति तयोभिन्नाधिकरणत्वात्‌ । किञ्च पवित्रे- 
त्यस्य पवित्रेरिति विपरिणामो व्यर्थ एव, यत: 'अय वे पवित्रं योऽयं पवते? (श० १।१। ३।२) एवोच्छिङ पविम (श० 


Q: l ) fed f $ fè वायुप fi भतुभेद ८ | 


लला पसि! बनहि लले स्स्स ---- चाहिये। अग्नि आदि देवताओं से सम्बन्धित 
क्योंकि तुम्हारे निर्माण करने में छेदन-तक्षण करते 
उन अङ्गो को मैं प्रोक्षण के द्वारा शुद्ध कर रहा हूँ। 


कर्मों के अनुष्ठानाथ हे यज्ञीयपात्रा ! ओ 
शन 1 तुम भी शुद्ध हो जाओ । 
हए अपने हस्तस्पशं से तुम्हारे अङ्गो को अशुचि कर दिया गया हैं; 


२-स्वामी दयानन्द ने उक्त मन्त्र का मन-माना अर्थ 

; i -माना अर्थ किया 

उव पर वक्तव्य यह है कि जैसे सिद्धान्त में "पवित्रे! का अथ दो दभ 
है हैं कि ' अर्थ दो दभतृण किया री श्रुति-स्मू 

_ ed का छाइकर उसका '्राणापानगति' अर्थ करने में क्या गहे ब स 
& उसमें भो कोई प्रमाण नहीं हैं । अतएव 'वैष्णव्यौ' क अर्थ 'पवन पावक करना भी निमू'ल है। IRAT 
क बता रहा है। प्राणापानगतियो का पवन-पावकों के साथ | 
का पवित्रे: ऐसा विपरिणाम 
En किल का 'वायु' परक होना अवगत हं 
आपका अभी नहीं AI : 1 > 
क्योंकि वह विज सिद्ध नहीं Paar है, WA दोनों भिन्नाथंनिष्ठ हैं। j भी on नहीं है 
P इव्यनिक्षेपरूप मात्र आपकी दृष्टि में है। उसे तो आधुनिक अवैदिक वैज्ञानिक प्रतिदिन ही करते 
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३-अन्वयेतु gia रश्मिभिः पवित्रे शुद्धौ वेष्णव्यौ पवनपावकावित्युक्तः तदपि नोपपद्यते पवनपावकयोः 
स्वातन्त्रयेणैव पावनत्वप्रसिद्धे निमूःलत्वाच्च। तथा शुद्धानि द्रव्याण्यग्नौ नयत इत्यपि निमूलं ताहृशार्थबोधकपदानां 
-मन्त्रेभावातु अग्ने नयत इत्यस्याग्नौ नयतेतिकथमर्थः ? अपि च किमिदं दृष्टान्तकथनं विधानं वा ? प्रथमे विधिप्रत्यया- 
योगापत्तिः। द्वितीये कोविदधाति जीव ईश्वरो वा ? नाद्यस्तस्य विदुषां विधायकत्वायोगात्‌ । नान्त्यः, तथाहमिममंद्य 
` यज्ञमग्ने नीत्वा सुधातु' यज्ञपति पुनामीत्यनुपपत्तेः। अद्योत्युनामीत्युक्तो वेदस्येतिहासत्वापत्तेशच । किच परमेश्वरस्य 
वक्तृत्वे सवितुः परमेश्वरस्य सृष्टाविति ताटस्थ्येन निर्देशोऽपि न सङ्गतः, मम सृष्टावित्यस्येव युक्तत्वात्‌ । 


हिन्दी. व्याख्यानेन तु विद्वत्कतृःकहोमेनैव सूयं रश्मिभिः पवनपावकौ जलानि च पूयन्ते। तेन यथा राश्मि(भरेते 
पूयन्ते तथा भवन्तः शुद्धानि द्रव्याणि अग्नौनयत। तथेवाहमद्य इमं यज्ञ प्राप्य यज्ञपतिमुत्पुनामि। ईश्वरो विदुषां 
होमेन पवनादीनां पावनत्वदृष्टान्तेन यज्ञ ज्ञात्वा यज्ञपति पुनातीत्युपहासास्पदमेव, तस्य सर्वज्ञत्वबाधातु । किंच विदुषां 
होमेन कथं सूर्यस्य रश्मिभिः पवन पावकौ जलानि पूयन्ते ? रश्मयस्तु होममन्तरापि स्वकार्य gida । यत्र देशे होमो न 
भवति तत्रापि शुद्धयो भवन्ति तत्कायंपुष्टि्वास्थ्यादिदर्शनात्‌ । ; 


ड--यत्तु केनचिदुक्तमु-पवित्रे इत्यस्य .सम्बोधनत्वे 'आमन्त्रितस्य च' (पा० सु० ६।१।१८८) इत्यनेनायुदा- 

तत्वप्रसङ्ग (Yo ६७९) इति तदसाम्प्रतम्‌ सम्बोधनस्याथिकत्वात्‌ । मन्त्रगतं पवित्रे इतिपदं स्थ इत्यस्य तु त्वेनव 

` सम्बद्ध्यते । तत एव पवित्रे पवनक्रियाशीले युवां भवत इत्याहोव्वटाचाय : । व्यत्ययेन वा समाधानम्‌ । तेनापि छान्दस- 
' त्वादामन्त्रितत्वाभावेऽपि अग्न गुवः अग्नेपुवः इत्यादीनां निघात उक्तः। 
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३ अन्वय प्रदर्शित करते समय आपने 'सूय स्य रश्मिभिः पवित्रे शुद्धो वेष्णव्यौ पवन-पावको' जो बताया है, 
वह भी सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई मूल : नहीं है, और पवन-पावक > स्वय ही पावन हैं। तथा 
“शुद्धानि द्रव्याणि अग्नौ नयतः' यह भी निमूल है, क्योंकि मन्त्र में कोई ऐसा शब्द नहीं है, जो आपके उक्त अथ का 

- बोधन करता हो ॥ तथा 'अग्ने नयत' का अग्नौ नयत' अर्थ केसे होगा ? क्या यह आपने दृष्टान्त बताया है, अथवा 

विधान किया है ? प्रथम पक्ष में विधिप्रत्यय का योग नहीं बन पायेगा । द्वितीय पक्ष में कौन विधान कर रहा है, 

, जीव या. ईश्वर ? जीव. तो विधायक हो नहीं सकेगा क्योंकि विद्वान्‌ ज्ञानियों का वह विधायक नहीं हो सकता । ईश्वर 

` को यदि विधायक कहें तो इममद्य यज्ञमग्रे नीत्वा सुधातु यज्ञपति पुनामि' कहता अनुपपन्न हो a | fraa 

«परमेश्वर को वक्ता मानने पर परमेश्वर का जो ताटस्थ्येन निदश है, वह भी असङ्गत होगा, क्योंकि 'मेरी सृष्टि ji 

` यह कथन ही उचित है । आपके किये हुए हिन्दी व्याख्यान से तो उसको सर्वेज्ञता का ही बाध हो रहा है। अतः 
. आपका हिन्दी व्याख्यान तो उपहासास्पद ही हो गया है। ह 

गे 1 किये गये होम से सूय रश्मियों के द्वारा पवन, पावक, जल को कंसे पवित्र किया 

- जायगा ? bs बत भी gifa अपना कार्य करती ही रहती हैं। जहाँ पर होम नहीं होता है, वहाँ 


: पर भी शुद्धियाँ होती ही हैं । क्योंकि तत्कायंभूत पुष्टि-स्वास्थ्य आदि का होना दिखाई देता है। 


afaa को सम्बोध 'आमन्त्रितस्य च” सूत्र से आद्यदात्त मानना 
--किसी ने जो कहा है कि 'पवित्रे' को न मानने पर यदा YA T 

ह Sa Elg नहीं है, क्योंकि सम्बोधन तो आथिक है। मन्त्रगत पवित्ने' पद का स्थः' पद के कर्ता के रूप में 
सम्बन्ध है । इसीलिये 'हे दोनों पवित्रों ! तुम पवन क्रियाशील हो जाओ'-ऐसा pe क है। डोकम शक 
मानकर समाधान किया गया है । इस कारण आमन्त्रितत्व केन होने पर भी चान अग्न गुवः अ m 


. इत्याद में निधात (अनुदात्त) का होना बताया गया है। 
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५- ये पदार्थाः संयोगेन विकारं प्राप्नुवन्ति अग्निच्छिन्नाः पृथक, पृथक, परमाणवो भुत्वा वायो विहरन्ति 
ते शुद्धा भवन्ति। यथा यज्ञानुष्ठानेन वायुजलानामुत्तमे शुद्धिपुष्टी जायेते .न तथाच्येन भवितुमहतः (yo ६४), इति 
भावाथंनिरूपण say, तदपि चिन्त्यम्‌, इदानोन्तु काष्ठजैरिङ्गालजराग्नेयतलादि (पेट्रोल, डीजल आदि) पदार्थेयंथाग्नि- 
योगे पदार्थाश्छिन्ञाः परमाणवो भूत्वा वायो विहरन्ति न तथान्यदा, किमयमपि यज्ञः ? न च घृतादिहोमे कंशिष्ट्यम, 
परमाणुत्वे समेषामवेशेष्यात्‌ । यदि परमाणुत्वेऽपि घृतादीनामुपकारकत्वं तदा दुर्गन्धयुक्तानां पदार्थानामर्निनापरमाणु- 
त्वापत्त्याऽपकारकत्वमपि स्यात्‌ । शिल्पविद्यया विमानानि साधयित्वा कामतार्सिद्धि कुयुः कारयेयुर्वा” (Foge) 
इत्यादिक तु सवंथोदक्षरमेव। "शतपथे वृत्रस्य सूर्यंलोकस्य युद्धाख्यायिक्जयाऽस्यमन्त्रस्य व्याख्याने मेघविद्योक्त "ति 
(३० ६६) कथनन्तु मूढजनप्रतारणमेव । वृत्रेन्द्रयुद्धस्य नेरुक्तदृष्टया मेघसूयंयुद्धरूपेण वणंनेऽप्यंतिहासिकानां हष्ट्चा- 
दृत्रासुरेन्द्रदेवयुद्धधणंनमपि नापलापमहंति, ब्राह्मणेषु महाभारते श्रीमद्धागवतादौ ता प्रतिपादनात्‌ । 


६-यत्ूक्तम्‌--नेतदस्ति यह वासुरम्‌' (To ११।१।६।६) तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णाभवन्ति (fao २1१६) इति 
प्रमाणेरिन्दरवृत्रयुद्धापलापाय यतितं (पृ० ५६-९७) तत्तुच्छम्‌, तथात्वेतवापसिद्धान्तापातात्‌ । त्वद्रीत्या सूर्ये मेघसंग्राम एव 
उद तच्चास्त्येवेति कुतो नेतदस्तीति वबतु शक्यते वृत्रो मेघ इति नेरुक्ताः, त्वाष्ट्रोऽसुर इत्यं तिहासिका इत्युक्त्या 
सुक्त अप ऐतिहासिकपक्ष आहत: । तत्र नेरुक्तपक्षे युद्धोपपत्तिरपेक्षिता । अपां ज्योतिषश्च गिश्रीभावकर्मंणो वर्षकर्म- 
हा । उपमार्थ युद्धवर्णाभवन्ति । अपां च मेघोदरवर्तिनां ज्योतिषश्च वैद्युतस्योदभूतवृत्तमिश्रीभावकमंणो वर्ष कर्म 
जा । वद्युतेन ज्योतिषा वाय्वावेश्तिन्द्राख्येनो पतप्यमाना आप: प्रस्यन्दन्ते। वषंभावाय प्रकल्पन्ते । तथाचोंदकतेजसो- 
तरेतरप्रतिदवन्द्रभूतयोरुपमार्थ रूपककल्पनया युद्धलपकाणि भवन्ति। न ह्यत्र यथाभुतं युद्धमस्ति। अत्रैव मन्त्रा 
लले \ मन्त्रस्तावतु-- यदचरस्तन्वा वावृधानो वलानीब्द्रः SILAA जनेषु। मामेंत्सा ते यानि 
ar a3 न पुरा विवित्से।! (ऋ० १०५४२) वामदेवपुत्रस्य बृहदुक्यस्यार्ष त्रैष्टठभम्‌ । हे इन्द्र त्वं नाना 
PE Za 22150 T विग्रहवान्‌ भुत्वा यदचरः जनेषु आत्मीयानि बलानि प्रब्न वाणः प्रकथयञ्चिब, कि तवं 
ˆ १ मानत्सा यानि. युद्धान्याहुः सा माया । ऐक्चयंयोगात्तथावान्यथा वाभवति। न ते तव निज रूपस्‌। 
बढ़ने र पी केव हे विकार नआ करत हे. बल रे इप भरा होर 
इली कोक्ता दते हैं। जसे यज्ञानुष्ठान से वायु, जल आदि की उत्तम शुद्धि और पुष्टि होती है, 
धन से नहीं होती है । ऐसा भावार्थ निरूपण करते'समय कहा है Ife चन्तनीय है, 
आजकल तो काष्ठ, इज्गाल से उत्पन्न आग्नेयः JA नहस लि) 
पदार्थ, परमाणु बनकर हवा में विहा करते है, घे स जिस प्रकार अग्नि सम्बन्ध ति रि 
Aa हवा म विहार करते हु वेसे अन्य समय में नही । क्या यह यज्ञ भी वेसा ही है ? घृत से होम 

प ISTR न्ध से दुर्गन्धी पदार्थों के र Ñ र 
- होगा । “शिल्पविद्या से विमानों को बनाकर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे रा n vam 
` र कह अब नता करवाय गे” यह सब कथन, ते 

वृत्र की (सूर्य लो जी नकल रहा हे । पुन: “शतपथ ब्राह्मण” में व 
(सूय लोक की) युद्धाख्यायिका के सहारे मन्त्र का व्याख्यान कर उपसे Ya निकली ह येह बताना तो 


ha Oo करना मात्र है वृत्र और इन्द्र के युद्ध का निरुक्त की दृष्टि से मेघ और सूर्य के युदधरूप 
--नही किया जा सकता , आ में, WANI के युद्ध का जो वर्णन उपलब्ध है, उसका अपलाप 
हो रहा है। कि 9 महाभारत, श्रीमद्धागवत आदि ग्रन्थों में उसका वर्णन उपलब्ध 
: क + ६--यह जो कहा कि. 'इन्द्र और वृत्र के युद्ध 4 

` ६-किन्तु यह कहना दै कि दज बोर दुत के युद्ध का अपलाप निस्त और शतपथ के आधार पर किया गया 


ए भी निःसार है। क्योंकि उनकी आड़ में, यदि ऐतिहासिक तथ्य कां. अपलाप करते हैं तो आपका 
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, ऐतिहासिका अपि यानि garag: सापि तव मायौ 
क्वचिदस्ति सर्व तत्‌ त्वमेव । वीयः वे प्राणो वीय 
विवित्पे वेत्स्येव। एतस्मिन मन्ते. 
(Mo ११।१।६।८) 


A “i t कारणम्‌ नाद्य तव शत्रुरस्ति न पुरा कश्चिदासीत्‌ । यावद्दीय 
बड़ मन्द्र: (Ho सं० १-६।३) कुतस्ते शत्रुयो न युद्धथो था । एतच्च त्वमपि 
स्य मायामात्रत्वमुक्तम्‌। शतपथे च--'तस्मादाहुर्नेतदस्ति यह वासुरमिति’ 


७--सामाजिकानां दृष्टया नहि परमेश्चराद्धिन्नः कश्चिदेश्वयंशाली . देवः स्तूयते यस्य कोऽपि शत्रुरेव न 
भवेत्‌ । इन्द्रमेघयोस्तु वस्तुत्वात्तत्ङ्घर्षोऽपि agya एवेति कुतो मायामयत्वं तस्यापि । नन्वैतिहासिकहध्या युद्ध 5भ्यु- 
पगम्यमाने तत््रतिपादकस्य वेदस्यानित्यत्वापत्तिरिति चेन्न, 'ऐतिहासिकद्ृ्ां वा सर्ववृत्तान्तानामेव शीतीष्णवर्षाद्या- 
agag यथाकालं वतमांनानामनाचचनन्तानां वेदेन कर्मकालेञ्तोतरूपेणप्रतिपादनाददोषादिति त्वदुद्धृतहरिस्वा मिभाष्य- 
aaqa समाधानरूपत्वातु । ' CS अल लक ट, 


Igoe] ER | ; | WAWA 
दासपत्तीरहिगोपा अतिष्ठन्निरुद्धा आपः पणिनेव गावः । . .. 
t A Al 3 “a | | . | के | | Pe ' 
अपां विलमपि हितं. यदासीद YA जघन्वां अपतदवार ॥ 
े ४ (Æo सं० १।३२। 1१) S 
दासः कर्मकरः | तं faar अधिष्ठाय पान्ति रक्षन्ति सहिकमंणा श्रान्तस्तासु पीतासु विश्रान्त आप्यायितो 
'भवति। अहिना वृत्रेण मेघेन गोपा गुप्ता अतिष्ठन्‌ निरुद्धास्ता यथा केनचितु पणिना बणिजा वीथ्यन्तरे विक्रयार्थं 
गावोनिसुद्धास्तिष्ठेयुस्तद्वत्‌ । तासां afed निर्गमनद्वार' मेघेनापिहितं यदेन्द्रस्त निजच्निवानु अहनु' हृत्वा अपवंवार . 
, अपावृतवान्‌ तदाऽपावृते द्वारे ता आपः प्रस्यन्दिरे वर्षंभावेनेति । एवं नेरुक्तदृष्ट्यामेघेन्द्रयोरेव aga युद्धप्रवादा: | 
- ऐतिहासिकदृष्ट्या तु देवराज इन्द्रस्त्वाष्ट्रश्च वृत्रो$सुरस्त्वष्ट्र संवधितः इन्द्रशत्रोवधंस्वेतिस्वरदोषेण तत्पुरुषाबोधनातु 
इन्द्रस्य शातयिता न जातः किन्तु बहुब्रीहिस्वरेणेन्द्र एव वृत्रस्य शातयिता जात: । -प्रावरणशक्त : प्रतिनिधिवु वो वीयं 
: अकाशप्रतिनिधिरिन्द्र: पुराणमहाभारतादौ तयोयु दवणंनविस्तर: । .. 2 मह ज 
८-६८ शयन नम कनक ME iia र कछ 7 
अपसिद्धान्तः कहलायगा ।* आपकी रीति के अनुसार तो सुर्य और मेघ का संग्राम ही युद्ध है, तब “युद्ध नहीं है. कहना 
* कैसे सम्भव'होगा ? निरुक्त में भी ऐतिहासिक पक्ष को माना है। noni म कण काऱ 


। WALO माजिकों की दृष्टि से परमेश्वर से भिन्न कोई अन्य ऐश्वयंशाली देवता, तो है नहीं, जिसकी स्तुति की 
“जाये, जिसका लोई ही न हो।' इन्द्र, और मेघ तो वास्तविक हैं, इसलिये उनका सङ्घ भी वास्तविक ही कहना 
होगा, तब उस सङ्घर्ष को भो मायामय कैसे कहा जायगा ? यह जो आपको शङ्का हो रही है कि युद्ध को ऐतिहासिक 
मानने पर, उसके प्रतिपादक वेद को अनित्य कहना होगा । किन्तु ऐसी शङ्का करना भी निस्सार है। ऐतिहासिक लोग 
` सभी वृत्तान्तो को शीत, उष्ण; वर्षाःके आवतं के समान यथा समय होने वाले अवादि-अनन्त उन सभी घटनाओं का 
` अतीत रूप से उल्लेख कमे के समय वेद में किया गया है। किच आपसे उद्घ किये हुए' हरिस्वामी के भाष्य का 
का वचन ही. आपकी ङ्का का समाधात कर सकता है।' हरिस्वामी ने भी महाभारतादि पुराणों में दोनों के युद्धवर्णन 
“की घटना को ऐतिहासिक कहां ही] | Pe. ea NR 
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८--दयानन्दोयच्छन्दोनिरूपणे तु तदीयो ब्रह्मदत्त एवाशुद्धि मनुते । (वा० सं० १।११ कण्डिकाविवरणे) प्रति- 
मन्त्रमक्षराणां सख्यादानं कृत्वा कारयित्वा वा छन्दांसि (दयानन्देन) निर्दिष्टानि । तत्रापि लेखकृतामक्षरसंख्यानं गृहीत्वेव 
छन्दसां नामानि निरूपितानि । तदेवं क्वचिद्‌ गणकानां प्रमादवशादशुद्धयः समजनिषत । एवभूता: प्रमादा मन्त्रसख्याने- 
ऽपि सन्ति । तत्सम्बन्धेऽनेकान्युदाहरणानि दत्तानि एवमेव वाहुलकेनान्य/सामप्यशुद्धानां समाधानं क्रियते । शूयते भीम- 
सेनपण्डितेन तन्नाम्ना बहवोंऽशा लिखिताः 


द-युष्मा इन्द्रो वृणीते--अत्र दयानन्दः-'यथायमिनद्रो वृत्रतुर्ये युष्मास्ताः पूर्वोक्ता अपः अवृणीत वृणीते यथा 
ता इन्द्र वायुमदृणीत बृणते तथेव ताः अपो यूयं वृतरतुयं प्रोक्षिता वृणीध्वम्‌ । यथा ता आपः शुद्धाः स्थ भवेयुः, एतदथं- 
महं यज्ञानुष्ठाता देव्याय कमंणे देवयज्याय अग्नये जुष्टं त्वां तं यज्ञ प्रोक्षामि एवमग्नीषोंम।भ्यां जुष्टं तवां तं यज्ञ 
रक्षामि एवं यज्ञशोधितास्ता आपः शुन्धध्वं शुन्धन्त यज्ञेतासामशुद्धा गुणा पराजघ्नुः, तस्मात्‌ तासामिदं शोधनं 
शुन्धामी? (Yo ७३) ति, 9 


१०--तत्रोच्यते, प्रथमं तु स्वामिदयानन्दः किमप्यहष्टं प्रत्यक्षानुमानागम्यं पुण्यादिकं नाभ्युपगच्छति । तत एव 
दृष्टार्थतयैव मन्त्रं व्याख्याति । यज्ञादिकमपि जलवायुभुद्धयादा वेवोपयुज्यते दृष्टमार्गेणेव । तथा च प्रत्यक्षानुमानातिरिक्त- 
वेदप्रामाण्यमेव तद्रीत्या दुघंटम्‌, अनधिगतगन्तृत्वाभावात्‌ । यथा नैयायिकानामनुमानखण्डग्रन्थोञ्तीव सुक्ष्मविचारपूर्णो- 
ऽपि न शब्दप्रामाण्यकोटिमाटीकते | यथावाधुनिकानां विज्ञानग्रन्थाः साधारणमानवागम्यसूक्षमतमपदार्थं विवेचकास्तथापि 
तन्मूलं न शब्दाः किन्तु सूक्ष्मगवेषणानि तदुपयुक्तानि यन्त्राण्येव तत्र मूलमिति तेऽपि न शब्दध्रामाण्यकोटिमुपगच्छन्ति 
MR Se 

८--स्वामी दयानन्द कृत छुन्दोनिरूपण में तो उन्हीं के अनुयायी ब्रह्मदत्त ने ही अशुद्धि निकाल दी है, यानी 


१ 


k E इनदरो वृणीते' में दयानन्द कहते हैं कि जेसे इन्द्र, 
करता हे और वे जल, जसे इन्द्र, वायु का वरण करते हैं, उसी तरह तुम लग में i ju 

| iT ; 'ग gaga में क्षित जलों का 
वरण करो। जिससे वे जल शुद्ध हो सके। इसी प्रयोजना हे हर बात 
तथा अग्नीषोम को रुचिकर लगने वाले यज्ञ का प्रोक्षण करता हे | 


को दूर कर पाते हैं। इसलिये मैं तुम्हारे अङ्गों को प्रोक्षण 


१०--दयानन्द के इस व्याख्यान पर यह सोचना होगा कि दयानन्द तो प्रत्यक्ष ने 

प्तः न्द तो प्रत्यक्ष या अनुमान से अवयत हो 
वाले पुण्य आदि ह मानते ही नहीं हैं उसी कारण मन्त्र की व्याख्या gerdae, हो उन्होंने कर डाली । 
इष्टप्रयोजन समझकर ही उन्होंने यज्ञादिकों का उपयोग भी जल, वायु की शुद्धि में ही समझा है। अतः 
ह करता ya A हाह होना हो उनकी प्रक्रिया से सम्भव नही है। क्योंकि प्रामाण्य का स्वरूप 

नहीं सकेगो । q । यहा पर उसके न रहने से वेद के mana की सिद्धि आपकी दृष्टि से हा 


-में नहीं ae gA r = ME अत्यन्त सुद्मविचार से पूर्ण रहने पर भी उसे त्याना की कोटिं 
* क्योंकि उन ग्रन्यो में डत हा के विज्ञानग्रन्य, ` जो साधारण मनुष्यों के बोधगम्य नहीं & 
r i विवेचन किया गया है, तथापि उनका मूलभूत प्रमाण तो सुक्ष्म गवेषणा 

(तको ही कहा जाता है। अत: उन वंज्ञानिक प्रन्यों को भी शब्दप्रामाण्य की कोटि में .नहीं कही 
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uaga. A E धमंग्रत्था: किन्तु विविधप्रकीण विचारसंग्रहात्मका एव. कुरान, वायवल, जेन्दावस्तादयोऽपि तदनुया- 
- यिनां रीत्या त्यक्षानुमानागम्याथंबोधकत्वादेव तेषां धमंग्रन्यत्व कि बहुना शब्दप्रामाण्यमनभ्युपगच्छन्तों बौद्धादयोऽपि 
, धमतत्व्ञानाय बुद्धादाना सवज्ञत्व साधयन्ति । तत एव वेदमन्तरापि योगजधमंग्रभावात्‌ सार्वं प्राप्य ते धर्मंतत्त्व 
- प्रत्यक्षेण पश्यन्तीति तेषामभिमानः। -paok तसम 


` ११--किच्च बौद्धाः शब्दार्थानां स्थायिसम्बन्ध नाभ्युपगच्छन्ति यथेच्छं शब्दानां ्रयोगदर्शतात्‌ । तथेव 
. दयानन्दोऽपि व्यत्ययादिना पुरुषलिङ्गविभक्तिवचनानि विपरिणमय्य यथेष्ट विग्रह ` कृत्वा यत्र क्वाप्यर्थे स्वे रितया 
' मन्त्रानु व्याख्याति । अत्रव प्रसङ्ग धर्मकीतिनोक्तमगिनहोत्रं जुहुयादित्यस्य शवमासं भक्षयेदिति नार्थोत्र प्रमा ? शब्दानां 
'यथेष्टप्रयोगे स्वातन्त्र्यात्‌ । ` सिद्धान्ते मीमांसकरीत्या शब्दार्थानामनादिसिद्धम्‌, ' नैयायिकानां रीत्या च सर्गादारभ्य 
परमेश्वरेण 'प्रचालितं सम्बन्धमाथित्य स्वं रचारिता परिहियते। परन्तु दयानन्दीयैः कथं सवै रित्वं परिहरिष्यते स्वेरित्व- 
-मन्तरा तदभिमतव्याख्यानासम्भवातु । विक वि आम 


z १२--यथा प्रथमान्वये यथा सूर्योऽपावुणीते आपश्च वायु बृणते तथेव यूयं ता अपो gaga प्रोक्षिता बृणी- 
“ध्वंस्‌ । अत्र वृणीध्वं कस्य पदस्याथं; ? अध्याहारश्चेत्‌ कि मूलं तत्र ? प्रोक्षिता आपः का भवन्ति ? हिन्दीटीकायां तु 
'सेक्तार इत्यथः कृतः । निष्ठाप्रत्ययान्तस्य तस्य कथं सोऽर्थः ! . यथा ता आपः शुद्धाभवेयुस्तदर्थंमहं यज्ञानुष्ठाता देव्याय 
'कमंणे देवयज्याये अग्नये जुष्टं तं यज्ञ प्रोक्षामि इत्यस्य वाक्यंस्य कोऽर्थः ? कमं च पदार्थव्याख्याने उत्क्षेपणमपक्षेपणमा- 
-कुःचनंप्रसारणं गमनमिति वेशेषिकसम्मतमुक्तम्‌, ताहशरुत्केपणादिभिः कथमपां शुद्धि: स्यात्‌ ? तासां देव्यत्वच fafaa- 


'जाता। उसी तरह वेदों को भी धमंग्रन्थ न कहकर विविध प्रकीघं विचारों के संग्रह रूप ही कहना होगा। कुरान, 
“बायबल, जेन्दावेस्ता आदि ग्रन्यौ को भी तञन्मतानुयायिको की रीति के अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान के द्वारा ज्ञान न हो 
सकने वाले अर्थो का बोधन करने के कारण ही थमंग्रन्य कहा गया है । ढा को न मानने वाले बद्ध 
आदि लोग भी धर्मतत्त्व के ज्ञानार्थं बुद्ध आदि व्यक्तियों की AAAH सिद्ध करने ` प्रयत्नशील रहे हैं। उनका कहना 
है कि वेद का सहारा लिये बिना भी योगज धमं के प्रभाव से सर्वज्ञता प्राप्त कर बुद्धादि व्यक्तियों ने घर्मतत्व का 
प्रत्यक्ष किया है। | SVETR ताक ते क उपः छड फिर S 5 ल छ 
qq fra बौद्ध लोग शब्द भौर अर्थं के स्थायी सम्बन्ध को नहीं मानते हैं, क्योंकि शब्दप्रयोग ` उनकी 
अपनी: इच्छा के अनुसार किये गये दिखाई पड़ते हँ ।' उ सो तरह दथानन्द ने भी कहीं पर व्यत्यय आदि का सहारा 
लेकर पुरुष, लिङ्ग, विभक्ति, वचनों में विपरिणाम करके और अपनी इच्छाओं के अनुसार स विग्रह करके स्वच्छन्द 
होकर मन्त्रं का व्याख्यान किया हैं। इसी प्रसङ्ग में धर्मकीति ने कहा है कि 'अग्निहोत जुहोति' का ,श्व-मांस भक्षयत 

हे अथे नहीं किया जाता,' यह ज्ञान कंसे हुआ ? क्योंकि शब्दों का यथेष्ट प्रयोग करने में स्वातन्त्य है। सिद्धान्त को 
इष्टि से मोर्मासको के सिद्धान्त के अनुसार शब्दार्थ अनादिसिद्ध हैं. नेयायिको के अनुसार सृष्टिकाल के आरम्भ से ही 
परमेश्वर के द्वारा प्रचलित हुए सम्बन्ध का आश्रय करके स्वच्छन्दचारिता का प्रिहार किया जाता है। किन्तु दयानन्दी 
लोगों के द्वारा स्वच्छन्दता का त्याग कैसे किया जा सकता है? क्योंकि स्वच्छन्दता का यदि, वे त्याग करेंगे तो उन्हे 
स्वाभिमत व्याख्यान करना सम्भव नहीं हो सकेगा। | महक कि पक व्या ति कन 
वृणीते आपश्च वायु वृणते, तथेव. यूयं ता आपः TIJA प्रोक्षिता 
है? यदि अध्याहार करते हैं, तो अध्याहार करने में क्या मूल 
सेक्तारः' अर्थ लिखा हैं। उंप निष्ठाप्रत्ययान्त 'प्रोक्षित' का 
हो सकें, तंदर्थ मैं यज्ञानुष्ठाता देव्यकमं देवयज्या के लिये 


3 


हे १२-जैसे प्रथमान्वय में 'यथा सूर्य; ATI 
वृणोध्वस' । यहाँ पर 'बृणीध्वम यह किस्‌ पद का अर्थ 
है? प्रोक्षित आप्‌ (जल) कोन से हैं ? हिन्दी टीका में तो 
आपका लिखा अर्थ कैसे हो सकेगा ? जसे वे जल शुद्ध 
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- त्वमुक्तम्‌ । तथाचानाशे केषास्चिदपि पदार्थानामुत्क्षेपणेन तेषामेव क्षेपणेन. तेषामेव प्रसारेणाकुँ्वनेन 'तत्रगमनेन चापां 
शुद्धिभंवति । अत्र चतुर्थीविद्यते॥` तेन ताहशकर्माथ देवयज्यायं विदुषां सत्क्रियाथं च यज्ञ प्रोक्षामीत्युक्तम्‌ कि यज्ञ- 
प्रोक्षणेन ताइशानि दिव्यानि कर्माणि विदुषां सत्क्रिया स्वतो भविष्यति । . अग्नये परमेश्वराय भौतिकावयवाय सेवितं 
जुष्टं सेवितमित्युक्त पदार्थव्याख्याने, तत्र केन कि श्लिष्यते, अग्नये इति चतुथ्यंन्तस्य - जुष्टमित्यनेन क: संम्बच्धः.? 
अग्नोषोमाभ्यामित्यपि चतुर्थी चेत्‌ संवापत्ति:, जुष्टमित्यस्य कर्ता कः? अग्निरेव चेत्‌ कथ चतुर्थी ? अन्यश्चेत्‌ कथमग्निना 
तत्सम्बन्धः ? यज्ञ प्रोक्षामीत्यस्य कोऽर्थः ? पदार्थोक्तो सेचयामीत्युक्तम्‌ । हिन्द्यां तु करोमीत्युक्त तत्र कतरः पक्ष: शुद्धः ? 
किच्च यज्ञोऽपि कर्मेव तथा च कर्माथं मेव कमं कत्तंव्यम्‌ । तत्रैव हिन्द्यां-अग्नीषोमाभ्यां वर्षणनिमित्तं प्रीतिदमू प्रीत्या 
सेवनयोग्यच यज्ञ प्रोक्षामि मेघमण्डलं प्रेष्या मीत्यथः कृतः । कथःच प्रोक्षणस्य प्रेषण मर्थः | एता हृशेऽर्थ स्वे रित्वमन्तरा कि 
'बक्तु शक्यते ? पराजघ्नुरित्यस्य पराहता विनष्टा इत्यथः कृतः ।. स च सकमंऊस्य धातोः कथं सम्भवति .? 'कुरुक्मेव- 
तत्मात्त्वसू ( sio म० गी० ४१५) इत्यत्र किमुत्क्षेपणादि कुरु इत्यर्थ प्रत्येति कश्चित्‌ ? किन्तु शास्त्रविहितमग्निहोत्रा- 
दिकं कुवित्येवार्थो युक्तः । चेष्टामात्रस्य कर्मणः स्वभाव्रप्तत्वेनाविधेयत्वातJ। ` ˆ 


१३-यदपि च हे यज्ञानुष्ठातारः यतु यस्मादिन्द्रो zi यस्मा इन्द्रभवृणीत ः वुणीते सस्माच्चेस्द्रेण Ti 


ताः रक्षिताः स्थ भवति। तस्माद्यूयं त्वा त यज्ञ सदा वृणीध्वं एवं च सर्वोजनोह देव्याय कमंणे देवयज्याय अग्नये त्वा 
तं यज्ञ प्रोक्षामि तथा चाग्नीषोमाभ्यां जुष्ट त्वा तं यज्ञ प्रोक्षामि । एवं कुवेन्तो यूयं सर्वात. पदार्थान्‌ जयांश्च शुन्धध्वं 


अग्निजुष्ट उस यज्ञ का प्रोक्षण करता हु” इस वाक्य का क्या अथं होगा ? पदार्थ का व्याख्यान करते समय उत्क्षेपण, 


किससे सम्बन्ध हो रहा है ? अग्नये इस चतुथ्यं 
ससे ` रहा है ? थ्यन्त का JET का क्या सम्बन 
कहे तो भी वही दोषापत्ति है । 'जुष्टयू' का कर्ता कोन होगा ? .यदि अनि को 


हिन्दी क रूप में १० ७५ पर दिया है, वह भी ८ कोत 
को i NP ; an QI हृ भो ठीक नहीं है । 
WA ra Ja को वरण किया ? यदि यज्ञ को कारण कहें तो क्या सूर्य 
हि ति कक यज? अब यंत्र कया. नु ही कर सकते ह 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ १२३ ] 


Ya a 18 पराजध्नुनिवृत्ता . भवेयु:। तस्मात्‌ कारणादह वो युष्माकमिदं शोधनं शुन्धामि’ 
UO १ 7 यस्मात्कारणात्‌ gagè मेघवधाय इनदरः सूर्यो अंगो वृणीते स्वीकरोति जलश्व वायु 
$ स्वीकरोति तथा यस्मात्‌ सूर्योवृत्रतुयमेघस्थ त्वरणाय पूर्वोक्ता आपः प्रोक्षिताः सेक्तार: कृताः तस्माद्यूयं तद्‌ यज्ञ 
“बृणीध्वस्‌ । एवं वयं सर्वे देव्याय कर्मणे देवयज्याये परमेश्वरप्राप्तये जुष्ट प्रीतिदं. प्रत्या सेवनयोगयं यज्ञ प्रोक्षामि सेवे । 
“अग्नोषोमाभ्यां प्रकाशित जुष्टं यज्ञ मेघमण्डले प्रेषयामः । ` एवं सर्वान्‌ पदार्थान्‌ अपदार्थाश्च शुन्धध्वं यथा वः अशुद्धयां- 
दयोदोषा निवृत्ता भवेयुः तथैवाहं वेदप्रकाशकः वः युष्माकं शोधनं शुद्विप्रकार' शुन्धामि ` सम्यक्‌ वर्धयामि (Yo ७५) 
इति हिन्दी सहितस्य निष्कर्षः।- तत्राप्युच्यते--कि तत्कारणं येन सूर्योऽपः आपो वायुः वृणते ? यज्ञ एव चेतु कि सूर्य 
१ आपश्चापि यज्ञ कुवन्ति? कोहशस्तेषां यज्ञः ? ताहशं यज्ञ मनुष्या अपि कतुः शक्नुवन्ति किम्‌ ? मेघवधस्तु प्रयोजन 
' सुयक्रतु कायां वरणस्य प्रोक्षितां: सेक्तार: कृता इत्यपि निष्ठाप्रत्ययप्रतिकुलमेव । वरणस्य ग्रहणमर्थोऽन्यो वा ? नान्यो- 
$निरूपणात्‌ । . ग्रहणाथंत्वे तु सूर्योण कुत्रत्यस्य जलस्य ग्रहणं क्रियते ? भूमिष्ठस्य समुद्रस्थस्य मेघस्थस्य वा ? नान्त्यो, 
तथात्वे मेघवधासम्भवात्‌ । मेघस्थस्यापि तत्न सम्भवति: सूर्याङृष्टजलेरेव मेघोत्त्तेः। एममेव जलेन वायोग्न हण कोशी 
, कथञ्च वायुग्रहणेन मेघनाशः ? तस्य धूमज्योतिःसलिलमरुतां सन्निपातखूपत्वात्‌ । येन कारणेन सूर्येणापो बृताः, अद्धिएच 
Ma, तेन कारणेनु यूयमुक्त यज्ञ वृणीध्वमित्यस्य कि तात्पयंम्‌ ? नहि तत्‌ पूर्व यज्ञ उक्तम्‌। किंच पूर्व तु मेघवघो 
मेषत्वरणं प्रयोजनमुक्तमत्र तु देव्यं कमं, देवयज्या प्रयोजनंमुच्यते । तदेतत्‌ कणंस्पर्शे करिचालनमनुहृरति । प्रोक्षामो त्यस्य 
सेवन कथमर्थः ? अग्नीषोमाभ्यां च यज्ञः कथं प्रकाश्यते। अग्नये जुष्टमिति वाँ 'अग्नोषोमाभ्यामित्याप चतुर्थी किन्ने- 
'स्यात्‌, अन्यथा वेरूप्यांपत्तेः । मेघमण्डलप्रेषणपदार्थंस्तुकथं ? अन्ते शुन्धामीत्यस्य सम्यग्वधंन कथमर्थः ? 


भावार्थेनिरूपणें त्वतीवाराजकता शांब्दन्याये इश्यते। तथाहि परमेश्चरेणाग्निसुयौं वेदादथं निमितौ यदिमौ 
'सर्वेषां पदार्थानां मध्ये प्रविष्टौ जलौषधिरसानु छिन्तः, वायु प्राप्य मेघमण्डलं गत्वाऽगत्यच शुद्धिसुखका रका भवेयु:। 
सेघवध को प्रयोजन कहें तो qirga अपावरण को 'प्रोक्षिताः सेक्तारः=सेचन करने वाले कहा है यह अथं करना 
भी निष्ठाप्रत्यय के प्रतिकुल ही है । 'वरण' का अर्थ ग्रहण है या कोई अन्य अर्थ है? अन्य अर्थ तो हो नहों सकता, 
क्योकि उसे आपने बताया नहीं है । ग्रहण अर्थ मानने पर आप ही कहिये कि सूर्य के द्वारा कहाँ के जल का ग्रहण 
(किया जाता है ? क्या भुमिस्थित या समुद्रस्थित अथवा मेघस्थित जल का. वह ग्रहण करता है"? समुद्र स्थित या:मेन्न 
स्थित जल का तो ग्रहण नहीं कर सकता, - अन्यथा मेधवध का सम्भव नहीं हो सकेगा । क्योंकि सूर्याकृष्ट जलसे ही 
मेघ को उत्पत्ति होती है । उसी प्रकार जल से वायु का ग्रहण करता भी.सम्भव नहीं है ।.-वायु का ग्रहण करने से सेषः 
का विनाश भी कंसे होगा ? क्योंकि 'मिघ तो धूम, ज्योति, सलिल और मरुत्‌ पदार्थों का सन्निपात स्वरूप है| 'जिस | 
कारण सूर्य के द्वारा जल कां वरण, और जल के द्वारा वायु का वरण किया गया है उसी कारण तुम लोग तथाकथित 
यज्ञ का वरण-करो'--इस कथन का क्या अभिप्राय है? उसे यज्ञ में पहिले कहीं कहाँ नही है। किः पहिले तो मेघवध 
अयोजन बताया किन्तु यहाँ पर देव्यकर्म (देवयज्या). को प्रयोजन कह रहे हैं। यहतो ऐसा ही हुआ कि जैसे करण 
स्पशंनिमित्त करिचालन किया जाय । 'प्रोक्षामि” का अथे - सेवन कंसे होगा ? 'अग्नोषोम” के द्वारा यज्ञ का प्रकाशन 
कैसे होगा ? aag के समान, 'अग्तीषोमाभ्याम्‌' यह, चतुर्थी क्यों नहीं है? अन्यथा: वेरूप्य प्रसद्ध होगा । मेघ- 
मण्डल प्रेषण को प्रेषण पदार्थ कँसे जान लिया? अन्त में शुन्धामि का सम्यगुवर्धन अर्थ,केसे किया ? पृष्ठ चोहत्तर पर 
जो भावार्थ निरूपण किया है, उसमें तो अराजकता'का साम्राज्य ही दिखाई देता है। उसमें प्रदशित अर्था का परस्पर: 
कोई तोल-मेल ही नहीं है | पहिले तो मेघो के वध, और,त्वरण के लिये सूर्य के द्वारा जल का ओर. जल के द्वारा वायु 
का वरण कहा हैं। सुंयं ओर अग्नि के द्वारा समस्त पदाथंगत जलौषधिरसच्छेद को बताया है। सवंपदाथों के अन्तगत्‌ 
आत्मा, काल, दिक आदि भी आते हैं। उनमें जल, औषधि, रस का होना सम्भव ही नही है, क्योंकि वे निरवयव हैं। 
यदि सुर्य और अग्नि, सबं पदार्थों में: प्रविष्ट होकर जल, औषधि, और रसों का छेदन (भेदन): कर सकतेःहैं, तो उनमें 
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तस्मान्मनुष्यैरु्तमसुखलाभायाग्नौ सुगन्ध्यादिपदार्थाना होमे वायुवृष्टिजलंशुद्धिद्वारा दिव्यसुखानामुत्पादनाय सम्प्रीत्या 
नित्यं यज्ञः करणीयो यतः सर्वे दोषा नष्टा भुत्वाऽस्मिनु विश्वे सततं शुद्धा गुणा: प्रकाशिता भवेयुः । एतदर्थमहमीश्वर 
इदं शोधनमादिशामि। यूयं परोपकारार्थानि शुद्धानि कर्माणि , नित्यं कुरुत । एवं रीत्या वास्वर्निजलग्रहणभ्रयोगाभ्यां 
शिल्पविद्ययाऽनेकानि यानानि यन्त्रकलाशच संपाद्य पुरुषार्थेन सदैव सुखिनो wad’. (Fo ७४) ति, एतेषामर्थानां परस्पर 
समन्वयोऽपि नास्ति। पूर्व तु मेघानां वधाय त्वरणाय च सूर्येणापार्माद्भः वायुवरणमुक्तम्‌ | सूर्याग्निभ्यां सरवपदार्थगत- 
जलोषधिरसच्छेद उक्तः । सवेपदार्थेषु आत्मकालदिगादयोऽपि भवन्ति । न तेषु जलोषधिरसा: सम्भाव्यन्ते निरवयवत्वातु 
यदि सूर्याग्नी सर्वंपदार्थेषु प्रविश्य जलौषधि रसान्‌ छेत्तु' भेत्त' शक्तुतस्तदापरमाणुत्वापत््या तेषां स्वतः शुद्धिर्भविष्यति । 
मेघमण्डलगमनस्य कि प्रयोजनम्‌ ? सुगन्ष्यादिपदार्थानामग्नो किमर्थ होमः । होममन्तरापि तयोस्तत्कायं कतु शक्तत्वात्‌ 
अन्यथासुगन्धितपदार्थानामेव प्रभावेण शुद्धिसुखादयो वक्तव्याः स्युः। किञ्च सुगन्धिपदार्था यथा छिन्यन्ते तथा gifa- 
पदार्था अपि छिद्यन्ते । सवेषां परमाणुत्वेऽविशेषापतत्या व्यर्थं एवाग्नौ तत्मरक्षेप: । यदि तथात्वेऽपि तदवे शिष्ट्येनोपका रस्तदा 
तद्देव दुगन्धपदार्थक्तापका रोशपि किन्नस्यादित्यलं प्रच्छिद्रप्रकाशेन । ककस उह र? नाडी? 


१४--सिद्धान्ते श्रृति-सुत्रपरम्परानुरोधेन सरलः सुगमः सुबोधश्चायमर्थ:--अपां -प्रशंसार्थमुच्यते--हे आपः 
वज््ात्मनाव्यक्ताः । 'ततो देवा एतं वस्न दहशुर्यंदपोवज्त्रो वा आपो.वज्ञो हि या आपस्तस्मातु येनंतायन्ति निम्न 
कुवन्ति यत्रोपतिष्ठन्ते निर्देहन्ति (Wo १।१।१।१७) इति न केवलं प्रसिडिब्रलाद . वज्ञत्वं . किन्तूपपत्ति 9 बलादपि । 
तथाहि येन पथा यन्ति तं निम्नं गतं कुर्वन्ति यत्र गत्वोपतिष्ठन्ते तृणगुल्मादौ तत्‌, निर्दहन्ति निःसारः कुं स्ति। Ti 
(मघं) हन्तुकाम इन्द्रः साहाय्यकरणार्थं युष्मान्‌ प्रार्थयामास । यूयश्च वृत्रशरो रनिरुद्धा वि्र भगमनार्थं वृत्रं हन्तुमिन्द्र 
प्राथितवत्य ईट्रखिधपरस्परप्रार्थन यूष्मानिति मन्त्र भागेनाहेतिः ब्राह्मणं स्पष्टं वक्ति-यूयमिन्द्रमदृणी gagi इति । 
एता उहीन्द्रमबृणत बृतरेणस्पर्घेमानमेताभिह्य नमहंस्तस्मादाह युयमिन्द्रमबृणीध्व, gaga इति । हे आपः यूयं प्रोक्षिताः 
स्थः असंस्कृता नान्यसंस्कारक्षमाः। अन्यस्याड्धि: प्रोक्षणंभवति नापामन्येनेतिरे नेव मानसोपचारेण प्रोक्षिताः स्थ इति- 
मन्त्रेण प्रोक्षिताः संस्कृता भवतेत्यर्थः । 'अरनये त्वे'ति हविः प्रोक्षति । हे हविः अरतये देवताविशेषाय जुष्टमभिरुचितं त्वां 
रोक्षामि। अग्नये इति “रुच्यर्थानां प्रीयमाणः" (पाऽ go १४३ ३) इति चतुर्थी |: अग्नीषोमाश््यां जुष्टमभिरुचित त्वा 
ओक्षामि प्रोक्षणेन शोधयामि । “हवि: प्रोक्षतीति’ ` (श० १।१ ।३।१०)'इति श्रृतेः ।“ हे यज्ञपात्राणि देव्य।य अग्न्यादिदेवता- 
So कमंगे यूयं शुन्धध्व शुद्धानि भवत । मन्त्रसहकुतपूतजलप्रोक्ष णप्रभावातु कमेव विशिष्यते देवयज्याय देवसम्वः 
धनय दर्शा दिङ्रियायं । ननु शुद्धा एव वथं किमिति शुन्धामस्तत्राह_वो' युष्मान्‌ यंदशुद्धा निम्नजातीयास्तक्षवृषलादयः 
युष्माकं सम्बन्ध्यङ्ग छेदनतक्षणादिकाले पराजधघ्नुः पराहतं कृतवन्तः स्वकीयहस्तस्पर्शादिरूपमशुचित्वं कृतवन्तः, तदिद 
युष्माकमङ्ग शुन्धामि प्रोक्षणन शुद्ध करोमि । ब्राह्मणं चैतदेव वक्ति--'यस्यो देवतायै हविभंवति तस्यः मेध्यः करोति 
e १।१।३।११) यज्ञपात्राणि प्रोक्षति.देव्याय 'कर्मणे शुन्धध्वं देवयज्याया इति देव्याय हि कर्मणे शुन्धति देवयज्याय 
परमाणुत्वापत्ति होने से उनकी स्वत एव शुद्धि हो जायगी । मेघमण्डल + 
का अग्नि में होम किसलिये? होम के विना ह कार्य को स्न प 
पदायों के प्रभाव से ही शुद्धि, सुख आदि का होना कहना होगा। frar 
वेसे ही gifa पदार्थों का भी छेदन किया जा सकता है। सभी समान 


जाने का क्या प्रयोजन ? सुगन्धित पदार्थों 
सूयं ओर अग्नि समथं हैं। अन्यथा सुगन्धित 
सुगन्धि पदार्थों का छेदन जैस किया p 
IETA रूप से परम ने से उनका अग्नि मे 
क करना न ही है। यदि सुगन्धित पदार्थों के परमाणुरूप हो जाने पर भी पल तीशी से कुछ उपकार 
होता है, ऐसा कहें तो उसी तरह gifa पदांथों से अपकार भी क्यों नहीं हो सकेगा ? ऐसे कितने ही दोष, दयातन्दी 


शिष्ट वेदिक. विद्वानों की परम्परा के अनुसार चला आ रहा छै 
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` यद्वोड्णुद्धीः पराजध्नुरिदं वस्तच्छुन्घामीति ` तद्यदेवेषान्नशुद्धस्तक्षावान्यो वाप्मेध्य: कश्चित्‌- पराहन्ति तदेवेषामेतदद्धि- 
` मध्य करोति तस्म दाह यद्वो$्शुद्धी: पराजध्नुरिदं वस्तच्छुन्धामी (श० १।१।३।१२) नात्र दयानन्दोक्ताथंस्य गोप 
ˆ इश्यते | तस्मात. सायणादिसम्मतमेव व्याख्यान युज्यते। : ; ps 


sph १५-अध्यात्मपक्षे तु हे प्रकृतिपुरुषौ युवां पवित्रे स्वभावशुद्धे स्थ: भवथः । अशुद्धयस्तु औपाधिक्य एव । कुत 
.-इति चेतु यतो वेष्णव्यौ विष्णोर्व्यापनशीलस्य परमात्मनः सम्बन्धिनौ स्तः लिङ्गव्यत्ययः। “भूमिरापोऽनलो वायुः खं 
मनो बुद्धिरेव च । अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना' परङ्कतिरष्टधा॥ अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ | जीवभूतां 
महाबाहो यथेदं धार्यंते जगत्‌ ॥? ( श्री० म० गी० ७।४-५ ) अत्र मनःपदेनाहृङ्भारः, बुद्धिपदेन महत्तत्वम्‌, अहङ्कारपदेना- 
व्यक्त ग्र।ह्मम्‌। ` महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च।' ( श्रो० म० गी० १३।५ ) इति गीतावचनान्तरातु । भगवतः 
qia सर्वोत्पादयितुः परमेश्वरस्य वा प्रसवे प्रेरणे अहं वेदपुरुषः वो युष्मान्‌ अच्छिद्रेण निर्दोषेण पवित्रेण पावनेन 
कर्मणा उत उच्चे: पुनामि शोधयामि। वेदिककामक्मंज्ञानानामादरेणेव पाशविक (स्वाभाविक) कामकमंज्ञानानां 
` निवृत्तिसम्भवात्‌।' यथा विषेण विषान्तरमुपशाम्यति तथैव वेदिककामकमंज्ञानेः 'पाशविककामकमंज्ञानानि शाम्यन्ति । 
नन्वेवं दोषाणामागन्तुकोपशान्तौ' सत्यामपि पुनस्तंदुद्भवः सम्भवति, नह्य धवैः प्रगप्यते ` ध्‌ वमिति चेत्तत्राह सूर्यस्य 
` ' वेदान्तशास्त्ररूपमातंण्डस्य ` रशिमिभिस्तज्जनितेविवेकविज्ञाने वे: युष्मान्‌ उत्पुनामि ` समूलमेव दोषानुन्मूलयामि। तथात्वे 
“ प्रकृतेः पुरुषस्यः चाधिष्ठानं ब्रह्मात्मत्वमेव सम्पद्यते । 'एकमेवाद्वितीयस्‌' ( छा० ६।२।१ ) नेह नानास्ति किचने:( बृ०४४। 
“१४ ) त्यादि श्रुतिशतेभ्यः। ४ 7975 किड Pgs TIRET KA FEWER ne 
१६--य स्वभावशुद्धमेवौपाधिकेर्दोषे e शोष्यते । यथा स्वच्छमेवं वंस्त्रमिङ्गालादिसंसगेण मलिनं क्षारादि- 
ना शोध्यते न तु स्वतोमलिनमिङ्गालादिकं, तस्य यावत्तत्त्वं क्षारशते रपि स्वच्छत्वासम्भवात्‌। हे जीवात्मपरमात्मचेतन्ये 
युवां पवित्रे स्वभावशुद्धे स्थः। तयोरेकस्य संसारित्वेन ्सिद्धस्याशुदधिरप्युपाधिसम्बन्धनिमित्ता यतो युवां वेष्णव्यो व्यापन- 
वही सुगम और सुबोध होने से ग्राह्य है । एवच्च सायणाचायं सम्मत व्याख्या ही समुचित है। ` ` 
` ` १४९- अध्य त्मपक्ष में इस प्रकार अर्थ होगा- हे प्रकृति-पुरुषों ! तुम दोनों स्वभाव से ही शुद्ध हो। अशुद्धियाँ 
: तो औपधिक ही है । क्योंकि प्रकृति-पुरुष दोनों ही व्यापक परमात्मा के सम्बन्धी ji 1. यह बात लिद्धुव्यत्यय से समझ्‌ती 
. चाहिये । भगवान्‌ स्वयं कह. रहे हैं कि भुमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन आर बुद्धि, अहृद्धार-ये मेरी अष्टधा 
: भक्ति. है। तथा “अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराय | magi महाबाहों हर जगतुः॥' तथा 'महा- 
भुतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ॥? इति ॥ भगवान सूयं अथवा. सर्वोत्पादयिता , परमेश्वर की प्रेरणा होने. पर-मैं 
वेदपुरुष, तुम लोगों को निर्दोष पवित्र कर्म के द्वारा अच्छो प्रकार पवित्र करता हँ । वेदिक काम्य कमा के अनुष्ठान,से 
: ही पाशविक (स्वाभाविक) कर्मों से निवृत्त होना सम्भव हो सकता है। जसे एक विष से अन्य साय की शान्ति को 
जातो है। उसी तरह वैदिक काम्यकमों के ज्ञान से. पाशविक काम्यकर्मो का a :शान्त किया जा:सकता, है !. यदि 
कोई यह शद्धा करे कि दोषों की आगन्तुक शान्ति हो जाने पर भौ पुनः उन दोषों का उद्भव हो सकता है, क्योंकि 
लस वनका वतवन नहीं हो सकता । उस शङ्का i समाधान इस प्रकार होगा--वैदान्तशास्त्रस्वरूप सूर्य 
' को रश्मियों से उत्पन्न विवेक ज्ञान के द्वारा तुम्हारे समस्त दोषों का समूल उन्मुलन मैं हक ह। इस प्रकार निर्दोष 
हो जाने पर प्रकृति और पुरुष के अधिष्ठानरूप ब्रह्मात्मभाव की प्राप्ति हो जाती है। इसमें प्रमाणभुत एकमेवाउद्विती- 
यम्‌', 'नेह नानास्ति किचन' इत्यादि सैकड़ों शरुतिवचन हैं। . . - .. , Ps 
`. १६-स्वभाव'से शुद्ध रहने वाली. वस्तु ही औपाधिक दोषों से. दुष्ट होने पर शोधित की जाती है। जैसे 
“स्वच्छ वस्त्र ही' इञ्गालादि के संसगं से. मलिन होने पर शोधित किया जाता है। se रहने वाले इङ्गाल 
को सेकडों क्षारदव्या से निरन्तर स्वच्छ करते रहने पर भी इङ्गाल का स्वच्छ होना कभी: सी सम्भव नहीं दै। * 
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शोलपरब्रह्मसम्बग्धिनी स्थः । हे जीवात्मनः वो युष्मान्‌ अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य र रा लोलया । 
कर्मभिः स्वान्तःशुद्धिविवेकवेराग्यादिजननद्वारा सूर्यस्य वेदान्तस्य विवेकविज्ञानरश्म ब्र जला भ। हे 
देव्य आपः अज्ञानान्धकारविजिगीषवः गङ्गाद्याः सरितः परमपावन्यो भगवच्छक्तयः कथासरितः भ क्तरसामृतनिशेरि- 
प्यश्च अद्यास्मिन्नेव अग्ने प्रशस्ते दिने शोधयामि इमं भगवदुन्मुखमात्मानं नयत भगवदात्मभाव प्रापयत । की हशं यज्ञ 
पर्ति यजमानं भगवदाराघनबुद्धया यज्ञादिकुर्वाणस्‌ । पुनः कीदृशं यज्ञस्य पालक दक्षिणादिना सुधातु' यज्ञादिपोषकं 
पुनः कीहशं यज्ञं विष्णोरंशत्वा विष्णुरूपम्‌ 'द्वासुपर्णा सयुजा सखाया” ( ° सं० १।११६४।२० ) इत्यादिश्षुतेः। इन्द्र- 


. यजमानो शिष्यशासकाविह संत्रोद्धयौ शेषं पूर्ववत्‌ । 


“युष्मा इन्द्रो वृणीतेति ।' ( श० १।२।३।८ ) हे जीवात्मनः युष्मान्‌ इन्द्र: परमेश्चरो JAJA .बृत्रस्याव रकस्या- 
ज्ञानस्य तुये वधे अज्ञानवधनिमिज्ञेनावृणीत बृतवाव्‌ःस्वोयत्तरेन स्वीकृतवान्‌ । 2 


१७ - ननु तस्याप्तसमस्तकामत्वेन पूर्णकामत्वात्‌ कुतोऽस्मान्‌ बृत्रवानिति चेत्तत्राह-यूयमिह जन्मन्यमुष्मिन् 
जन्मनि वा इन्द्र परमैश्वयंशालिनं भगवन्तं वृत्रतुर्यञ्नाच्चज्ञानावरणबृत्रवधाथ वृतवन्तः । यथा स्वयम्वरा राजकन्या 
यमेव वृणुते तस्मा एव स्वस्वरूपं दर्शयति स्वात्मानं निवेदयति नान्यस्मै तथेव भगवान्‌ यं ८ वृणुते तमेव स्वात्मान 
'दशंयति प्रावरणापनयेत प्रापयति च नान्यथा प्रवचनश्षवणा[दिभिरुपायशतेरपि स लभ्यः। तेन यमेव बृणृते तस्येवाज्ञानं 
वृत्रं नाशयति । 'नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना शरुतेन । यमेवैष बृणृते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते 
तनू ७ स्वाम्‌ ॥' (मु ० ३३२३) इतिश्रुतेः । < 


हे जीवात्म-परमात्म चंतन्यो ! तुम स्वभाव से ही शुद्ध हो। उनःदोनों में से एक, जो संसारी के रूप में 

प्रसिद्ध है, उसकी अशुद्धि भी उपाधि के सम्पक से है, क्योंकि तुम दोनों व्यापनशील qag से सम्बन्ध रखते हो । है 
जीवात्माओं ! सूर्ये की पवित्र रश्मियो से मैं तुम्हारा शोधन करता हुं । वेदविहित कर्मों के अनुष्ठान से अन्तःकरण की 
शुद्धि होने पर विवेक-वैराग्यादि को उत्पन्न कराकर वेदान्तरूपी सूयं की विवेकज्ञानरूप रश्मियों के द्वारा ब्रह्मात्मभाव 
को तुम्हें प्राप्त कराता हुँ । हे जल देवता ! अज्ञानान्धकार को जीतने की इच्छा रखने वाली “गङ्गा आदि नदियाँ परम 
पवित्र भगवच्छक्ति रूप कथासरिताए ओर भक्तिरसामृत की निझंरणियाँ संबको आज इसी प्रशस्त दिन शुद्ध करता gi 
इस आत्मा को, जो भगवान्‌ की ओर मुख लगाये हुए है, 'उसे भगवदात्मभाव को प्राप्त कराओ। कैसे यजमान के 
` लिये यह कहा जा रहा है, तो कहते हैं कि जो यजमान भगवदारांधनबुंद्धि से यज्ञादि का अनुष्ठान करता हो तथा 


हा hel का E करता हो, यज्ञ का पोषण करता हो) क्योंकि यह यज्ञ विष्णु का अंश होने से विष्णु 

। उसका विष्णुरूपता मे ar सुपर्णा सयुजा सखाया:' यह श्रति प्रमाण सा 
T : यह श्रुति प्रमाण है । इन्द्र ओर यजमान शिष्य और शा 

'यहाँ पर सम्बोधनीय हैं, अन्य सब पूर्ववत्‌ ही समझना चा < झं 


परमेश्वर 1 हिये। शतपथ ब्राह्मण भी कह रहा है कि हे जीवात्माओं ! 
परमेश्वर इन्द्र ने आवरक अज्ञान के वघाथ आत्मीय के रूप में तुम लोगों को स्वीकार किया है i mR 
` यह है वि 1७-परमेश्वयंशाली इन्द्र तो पुर्णकाम-आप्तकाम है, हमारा स्वीकार उसने क्यों किया ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
ag < क तुम लोगों ने इस जन्म में अथवा जन्मान्तर में परमेश्रयंशाली भगवान इन्द्र का अनादि अज्ञानाव रण 
: दित करती हुई किया था। जैसे स्वयम्वरा राजकन्या स्वयं जिसका वरण करती है, उसी के सामने अपना स्वरूप 
अपना दिखाते आत्मसमपण करती है। दुसरे को नहीं। उसी तरह भगवान्‌ जिसको स्वीकार करते हैं, उसी 
अपना स्वल्प दिखाते हैं अर्थात्‌ आवरण हटाकर अपने को अपित करते हैं। उस परमेश्वर की प्राप्ति का अन्य कोई 
(असावा A = nds उपायो के करते रहने परःभी वह सुलभ नहीं होता है। एवः जिसको वर 
३ पनिषदू Qı ॥ AINA बह्‌ नाश क मा प्रवचने 9 इत्यादि * नों 3 = 
षद ही बता रहो है। 5! वगाला अवे हाद बच केदारा zA 
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ग भजाम्यहम शि 


: होगी ? यह शङ्का निस्सार है, क्योंकि उक्त शङ्का का समाधान 
` भक्त्या मयि ते तेषुचाप्यहम्‌' से ही कर 
` कामना से ही जो लोग उंसका भजन करते हैं, 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[१२७ ] 


- नन यो 

1८--ननु योहि यस्य प्रियो भवति स तस्य वरणीयो भवति] न च तस्य कश्चिदपि प्रियो द्वेष्यो वा, (न यस्य 
ह Š प Jo ८५२२) इतिस्मृतेस्तस्य सबंसमत्वात्‌ । समोऽहं 
सर्वभुतेषु न मे द्व ष्योऽस्ति न प्रिय? (श्रो० म० गी० 51२९) इति वचनादिति चेन्न, सवंसमस्य सम्पूर्णकामस्यापि भक्ति 


` परवशस्वेन वरणीयगुणयुक्तभक्तवरणसम्भवात्‌ । ये सबंनेरपेक्येण भगवन्तं वृषते भगवानपि तान्नु वृणोत्येव 'ये यथा मां 


प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहस्‌' (So म० गोऽ ४११ ) इति भगवत. एवोक्त: । 


१ पै--नन्तूपरिष्टादुद्धृतस्य €a मे द्वे ष्योऽस्ति q प्रियः ( श्री० Ho गी० चार ) इति श्रीमङद्भगवद्गीतावचनस्य 


. का गतिरिति चेत्ततुच्छम्‌, “ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌’ (So म० गी० ६२६ ) इत्युत्तराधेंतेव 
f तत्समाधानात । तथाच संन रपेक्ष्येण भगवत्प्रेप्सयैव भगवन्तं भजन्ति नित्यप्राप्तस्य प्राप्तिरज्ञानवृत्रवधेनेव सम्भवति | 
` वृत्रवधार्थ ये भगवन्तं वृणते भगवानपि वृत्रवधार्थ तान्‌ वृणोति वृत्रो यथा जीवना शत्रुस्तथेव परमेश्व रस्याप्ि शत्रु: 


s भगवतुस्वांशभुतजीवानां दुःखहेतुत्वात्‌ । अज्ञानवशादेव 'जीवाः स्वपरप्रेमास्पदमपि .भगवन्तमपलपन्ति वेमुख्यच्च 
भजन्ति । तच्चाज्ञानं जीवनिष्ठब्रह्माका रवृत्त्यैव बाध्यते इति तदर्थ जीवानां साह्वाय्यमपेक्षितम्‌ । ताहशी वृत्तिभंग्रवदनु- 
ग्रहसापेक्षेव जायते । भक्तिज्ञानाय कल्पते--अर्थातु भक्तिरेव ज्ञानाकारेण परिणमते । “सनो बुद्धया शुभया संयुनक्त” 


' ( शवे० .३॥४-) 'दंदामि बुद्धियोगं तं येन मामुंपयाम्ति ते” (-श्री० म० ito १०।१० ) इत्यादिवचनेभ्यः l 


१८--यदि कोई यह प्रश्न करे कि, जो जिसका प्रिय होता है, वह उसका अपना आत्मीय होता, है, ऐसा लोक 


व्यवहार में देखते हैं, किन्तु भगवान्‌ कातो न कोई द्वेष्य होता है, ओर न कोई प्रिय होता है। भागवतकार कहते हैं कि 


भगवान्‌ न किंसी को बध्य समझते हैं, और न रक्षणीय, या उपेक्षणीय अथवा आदरणीय समझते हैं, उनके लिये तो 
सभी समान होते हैं। सभी के प्रति उनका समान भाव रहता है । भगवान्‌ ने स्वयं कहा है 'समोःहं सवंभृतेषु न मे 


aska न प्रिय; । इस प्रश्न पर समाधान यह है कि यद्यपि भगवान्‌ आप्तकाम-पूर्णकाम, सर्वंस्म हैं, 


“तथापि भक्ति परवश होने के कारण वरणीय गुणो से युक्त भक्त का वरण -किया जाना बहुत सम्भव है। जो भक्त, 
किसी की अपेक्षा न कर सर्वसङ्ग परित्याग करके भगवान का ही एकमात्र वरण करके उसकी शरण लेते हैं, 
“तब भगवान्‌ भी उन्हीं को आत्मीय भाव से स्वीकार कर लेते हैं। कहा भी है--ये यथा माम्प्रपद्यन्ते तांस्तथव 


ऊपर उद्धृत किये वचन- “न मे दवे ष्यो$स्ति न प्रिय:--की चरिताथंता कंसे 
“समोऽहं सवभूतेषु"- के उत्तराध ये भजन्ति तु मां 
दिया गया है। तथा-च सर्व निरपेक्ष होकर एकमात्र उस परमेश्वर को प्राप्ति 
उनको उस नित्य प्राप्त रहने वाले परमेश्वर 7 ळे; का राना अज्ञान 
, रूप वृत्र के कती है। एवश्च वृत्रवधाथ जो लोग Bo का वरण करते हैं तो भगवान्‌ भी उस वृत्र 
वधार्थं gr ml है, T को अपना लेते हैं। वृत्र जैसे जीवात्माओं का ng है, वेसे ही वह परमेश्वर का 
भी शत्रु है, क्योंकि भगवान्‌ के अपने अंशभूत जीवात्माओं के दुःख का वह कारण है। अज्ञान; के कारण ही यह 


जीवात्मा अपने अत्यन्त प्रेमा मेश्वर का भी अपलाप करता है, [और उससे विमुख हो जाता है। उस 
bit ei pia तालि पर है अतः उसके लिये जीव के साहाय्य की अपेक्षा रहती है.) 


१९--यदि यह शङ्का हो कि 


न - “सकता 
च रागा जीवित हाहा ल ही है। “भक्ति्शाताय कल्पते' अर्थात्‌ भक्ति ही ज्ञान के 


' उस: प्रकार क्री बृत्ति होता “भी भगवदनुग्रह सापेक्ष हो x 
` आकार में पाल है । यह बात -श्वेताश्वतर उप्रनिषदःतथा श्रीमद्धगबद्गीता,के वचनों से भौ अवगत होती 
५ इसलिये-- [एमी कह FR 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ १२८ ] 


२०--हे जीवाः तस्मादमृतवषिण्या भगवदीयकृपाहष्टया प्रोक्षिताः" शुद्धा भवत । sms UR 

भिप्नायेणेकवचनस) कर्मोपासनादिभिर्जुष्ट सेवितं कर्मादियुक्त त्वामग्नये ताची तत 
शुद्धं करोमि। परमात्मकृपावत्‌ शास्त्रकृपाया अपि तत्त्वज्ञानहेतुत्वात्‌ 1. तदथ च त्वा MDa 5 
सम्भोगाभ्यां जुष्टं सेवितं त्वां प्रोक्षामि । सवथा अनात्मतादात्म्यवासनादाहेन य Nisha pi 
कृत्वा अखण्डानन्द रसानुभवयोग्यं करोमि । हे अन्तःकरणबाह्मकरणानि गये ला कर्म z काव 
उपासनोपयोगिने कमंणे श्रृतिस्मृतिलक्षणाय वर्णाश्रमधर्माय तदनुष्ठानाय शुन्धध्वम्‌ शुद्धानि skk । देवयज र T- 
त्माचंनल्पा्ये घोडशोपचारराजोपचारचतु:षष्टय पचारलक्षणाये क्रियाय च शुन्धध्वम्‌ । शुद्धदेहेन्द्रियमन्तरा सुत कु | 
'वर्णाश्नमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌ विष्णुराराध्यते पन्था नान्यत्तत्तोषकारणम्‌ w ( विष्णपुराण र Badr 
 शुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ NT स्मृति” ( Bro Fo ७1२1६२ ) 'कषाये कमं भिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवर्तते ।': ) WA 
: दयते पुसां क्षयात्पापस्य कमंणः ।' ( म० भा०.शा० To १०४८ ) इत्यादिवचने भ्यः va Aa यदशुद्धा: श 
निषिद्धाविषया: कामचार-कामवाद-कामभक्षादयः पराजघ्तु: पराहतमशुचित्व॑चक्र,स्तदह न्धामि परमात्माभिमुख्या- 
- पादनेन शोधयामि । क फिक ; 


२१--यद्वा हे सैनिकाः । इनदरो राजा वृत्रतुर्य राज्यावरोधकशत्रुवधे युष्मानु TA सीहाय्यक्रणार्थ प्राथंयते 
यूयं चेन्द्र राजानं वृणोध्वं शत्रुवधे निमित्ते राजाश्रयमन्तरा युद्धस्य विहितत्वातु । अतएव महाभारते ुर्योधनोऽश्वत्यामा- 
नमन्तेऽभिषेकेण राजानं कृतवान्‌ । तदैवाश्वत्थामाङ्ृपाचार्यकृतवर्माण युयुधुः अन्त्रवस्त्रादियुद्धोपकरणप्राप्त्यथःच 
सेनिका राजानमाश्रयन्ते । हे सैनिका यूयं प्रोक्षिताः पाण्डव सेनया स्थ राष्ट्ररक्षार्थ वृत्त ( शत्रु ) वधार्थं प्रोक्षिता अभि- 
क्ताः स्थ । आचायंदीक्षावत्‌ राजाभिषेको भवति पुत्रकदीक्षावतु युवराजाभिषेकः। सभायंदःक्षावत्सेनांपतिदी क्षाभवति 


साधकदीक्षावत्‌ सैनिकदीक्षाभवति । अग्नयेग्निवदमिततेजःप्राप्तये त्वा शोर्यादिगुणेजुष्टं सेबितं त्वामहं पुरोहितः पुनः 


२०--े जीवों ! ` अमृत वर्षा करने वॉली भगवत्क्॒पाइष्टि से तुम शुद्ध ( प्रोक्षित ) हो जाओ । मैं वेदपुरष, 
'ब्रह्मात्मसाक्षात्कार रूप ज्ञानाग्नि के लिये कर्मानुष्ठान में तत्पर रहने वाले तुम्हारी शुद्धि करता हूँ। . भगवत्कृपा हि 
` समान ही शास्त्रकृपा भी तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति में कारण हुआ करती है। अतः उसके लिये, भगवद्वि्रलम्भ और 
सम्भोग का सेवन करने वाले तुम्हारा प्रोक्षण मैं कर रहा हुँ। अभिप्राय यह है कि सभो प्रकार से. अर्थात्‌ अनात्म- 
तादात्म्य को वासना का दाह कर भगवदात्मतादात्म्य के रसास्वाद से युक्त करते हुए अखण्डानन्द रस-का 
करने योग्य तुम्हें वना रहा हूँ । हे अन्तःकरण ओर हे वाह्य इन्द्रियों ! तुम सब स्वप्रकाश परमात्मा की उपासना कै 
उपयुक्त कर्म के लिये अर्थोत्‌ श्रुति स्मृति लक्षण वर्णाश्रम धर्म के लिये और उसके अनुसार अनुष्ठान के लिये शुड. दी 
' जानो । देवयज्या के लिये अर्थात्‌ परमात्माचंनरूप षोडशोपचार, राजोपचार चतु:षष्टि-उपचाररूप क्रिया के लिये शुड 
हो जाओ । क्योंकि देह और इन्द्रियों के शुद्ध हुए विना उसका होना सम्भव नहीं है। इसी बात को YA 


पुराण, छान्दोग्य उपनिषद्‌ और महाभारत शान्तिपवं के वचनो ने भी कहा है। तुम्हें, शास्त्रनिषिद्ध विषयों ते 


छा कामाचार-कामभक्ष आदि ने अपवित्र कर दिया है, इसलिये मैं परमात्मा की सम्मुखता सम्पादनार्थ शुद्ध ani 
रहा हूँ । भक i 


२१--अथवा हे सैनिकों ! राजा इन्द्र वृत्रयुद्ध के समय राज्यावरोधक शत्रुओं के वघ के लिये तुम्हारा वर 
' करता है, यानी सहायता के लिये तुम्हारी प्राथना करता है अतः तुम भी राजा इन्द्र को स्वीकार करो, क्योंकि गु" 
बध के लिये राजा का आश्रय अवश्य करना चाहिये, उसका आश्रय किये बिना युद्ध करना विहित नहीं है। अंत 
महाभारत युद्ध में दुर्योधन ने अन्त में अश्वत्थामा को अभिषिक्त करके राजा बनाया था, तभी अश्वत्यामा/ कृपाचार्य ४0 
saani ने युद्ध किया । ; iP 
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क यता करोमि। | अग्नीषोमाभ्यामग्निवत्तेजस्वित्वाय सोमवल्लोकप्रेमास्पदत्वाय दुष्टनिग्न- 
हाय ९ 4 ar याम भरुचितं त्वा त्वामह मन्त्रशुद्धन वारिणा प्रोक्षामि । तेन यद्दो युष्माकमङ्गमशुचिका- 
मादथो दोषाः पराजध्नुस्तदहं शुन्धामि प्रोक्षणेन तेजस्वि करोमि । SH Ji 


.__९२-हेवैज्ञानिका शिल्पिनः राजा राष्ट्रपतिर्वा युष्मान्‌ वृत्रतुर्ये अवरोधकशत्रुवधे परमाणूदजनास्त्र,द्या- 
विष्काराय दारिद्रधादिशनुवधे उत्पादनोपकरणाविष्काराय अन्धकारवृत्रवधे प्रभृतविद्युदादिनिर्माणाय sage- 
निवारणायाप्रतिमसोय्यू जाजननाय च बृणुते यूयं तदर्थमपेक्षितोपकरण धनादिप्रप्त्य्थं मिन्द्र राजानं वृतवन्तः। एतदर्थं 
यूयं प्रोक्षिता अभिषिक्ता अधिकृता भवत । अग्नये अग्निवत्तेजस्विज्ञानप्राप्तये अग्नीषोमाभ्यां संहारकपालकदुष्टशोषक- 
शिष्टपोषकगुणाभ्यामभिर्णचचितमभीप्सितं त्वामहं प्रोक्षामि। सदाचार नियन्त्रिता एत्र वेज्ञानिका दुष्निग्रहशिष्टानुग्रहादि 
कायषु. सक्षमा भवन्ति। अन्यथा त्वनियन्त्रितमहायन्त्राणीव विनाशहेतवः सन्तोऽनर्थायंव भवन्ति । त्वां दैव्याय कर्मणे 
दिव्याय कमं णे प्रजाप्रालनाय देवयज्यायै प्रजापालनद्वारा परमेश्वराराघनलक्षणाये क्रियाय यूय शुन्धध्वं शुद्धा भवत। 
अत. एव यद्वो युष्माकं मनोऽशुद्धा भौतिकाः संस्काराः पराजष्तुरशुद्धं कृतवन्तः तदहं शास्त्रीयसिद्धान्तसदाचारोपदेशेन 
कर सच्छास्त्रसंस्कारयुक्त करोमीति। एवमेव बहवोप्यर्था वक्तुः शक्यन्ते - र्वोक्तमुख्यार्थाविरोधेन ॥ 

वा० go १1१३.) ॥.१.... F TRIE Fpl | 


सम्ममा INR EN OE 
५ ` और: अस्त्रःशस्त्रादि युद्ध सामग्री की प्राप्ति के लिये सैनिक लोग राजा का आश्रय किया, करते हैं। हे 
सतिको ! तुम भी राष्ट्र की रक्षा के निमित्त अर्थात्‌ वृत्त शत्रु के वधार्थ अभिषिक्त (प्रोक्षित ) हो जाओ। आचार्य 
दीक्षा. के समान राजा का अभिषेक होता है। पुत्रक दीक्षा के समान युवराज का अभिषेक होता है। संभार्य दीक्षा के 
समांतःसेनापति की दीक्षा दी जाती है। साधक दीक्षा के समान सैनिकों की दीक्षा होती है। अग्नि की तरह अमित 
तेज की प्राप्ति के लिये शौर्यादि. गुणों से युक्त हुए तुम्हारा पुनः प्रोक्षण मैं ( पुरोहितः, करता हूँ । अर्थात्‌ अभिमन्त्रित 
जल से तुम्हारा:प्रोक्षण करके तुम्हें मैं वीयंवान्‌ बनाता हँ । अग्नीषोम के समान अर्थात्‌ अग्नि की तरह तेजस्वी बनाने 
के लिये ओर सोम की तरह समस्त लोगों के प्रेमास्मद बनने के लिये, और दुष्टों का निग्रह करने के कारण तथा शिष्ट 
जनों का परिपालन करने के कारण अग्नीषोम दोनों के प्रिय बने हुए तुम्हारा मन्त्र शुद्ध जल से प्रोक्षण कर रहा हूँ । 
उस प्रोक्षण के करने से. तुम्हारे. अङ्गों में स्थित अशुभ कामादि दोष दूर हो जायेंगे, तदथं मैं तुम्हारे अङ्गों को तेजस्वी. 
चना रहा हूँ। क न 


२२--अथवा हे वैज्ञानिक शिल्पियों ! राजा या राष्ट्रपति-ने gagi अर्थात्‌ अवरोधक शत्रओं के वधाथ 
परमाणु उद्जनास्त्रादि के आविष्कार के लिये तथा दारिद्रथादिशन्ु के वधार्थं उत्पादनोपयोगी उपकरणों का आविष्कार 
क्ररने के लिये. तथा अन्धकार रूपी वृत्र के वधां प्रभूत विद्युत्‌ आदि का निर्माण करने के लिये ऊर्जा सङ्कट निवा- 
रणाथे अप्रतिम सौरी ऊर्जा का निर्माण करने के लिये तुम लोगों को नियुक्त ( वरण ) किया गया है अतः तुमने भी 
उसके अपेक्षित उपकरण धनादि के प्राप्स्थे उस राजा को स्वीकार किया है। तदर्थं तुम लोग अधिकृत हो जाओ। 
अग्नि के समान तेजस्वी ज्ञान की प्राप्ति के लिये, तथा संहा रक-पालक-दुष्टशोषक-शिष्ठपोषक गुणों वाले अग्नी-षोम 
देवताओं को प्रिय लगने वाले तुम्हारा मैं प्रोक्षण कर रहा हूँ, जिससे तुम वेज्ञानिक लोग सवदा आचायोँ से नियन्त्रित 
होकर हो दुष्टनिग्रह-शिष्टानुग्रहादि कार्यों को करने में सक्षम हो सको। अन्यथा अनियन्त्रित महायन्त्रों की तरह विनाश 
के निमित्त बनकर अनर्थ के ही निमित्त बन जाओगे। प्रजापालन रूप दिव्य कर्म के लिये और प्रजापालन 
हारा परमेश्चराराधन रूप देवयज्या लक्षण क्रिया के लिये तुम शुद्ध हो जाओ। तुम्हारे मत भौतिक संस्कारों के 
स्त्र संस्कार से युक्त बना रहा gl इसी तरह अनेक अथो को 


पड़ने से अशुद्ध हो गये हैं इसलिये उन्हें मैं सच्छा ` 
बताया जा सकता है । ह भी अर्थ किया जाय, तथापि ध्यान यही रखना पड़ेगा कि मुख्याथ के साथ विरोध न हो 
ìi पाये 3 l Rr ; ; ; RITES 
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| ce rom हे हि wi | 
शर्मास्यवधूत> रचोऽवधूताऽञअरातयोऽदिस्याष्वगसि प्रति 


| ` | A | | o ति al = 
लादितिवेत्‌ । अद्रिरसि वानस्पत्यो ग्रावासि पृथुबुष्न इ प्रति TAT, 


॥ वा० Ho ११४॥ 


अर्थे- हे कृष्णाजिन !. तुम उलूखल धारण करने में सुख हेतु हो। इस कृष्णाजिन पर स्थित राक्षस को दुर 
कर दिया गया है (उस पर की धूल दूर कर दी गई है) तथा प्रतिबन्धक शत्रु भो पृथ्वी पर कम्पित हो गये हैं 
हे कृष्णाजिन ! तुम भुमिदेवता की त्वचा हो । भुमि तुम्हें अरपनी'त्वचा समझती है। .हे उलूखल ! यद्यपि तुम काष्ठ से 
निमित हो तथापि पाषाण के समान हो । तुम्हारा मूलभाग ( नीचे का भाग ) विपुल है। इस प्रकार तुम पाषाण के 
सहृश हो । पृथ्वी को त्वचा अर्थात्‌ नीचे बिछा हुआ मृगचमं तुम्हें अपने आत्मीय के रूप में पहिदाने अर्थात्‌ यह उलूखल 
मेरा ही अंशभूत है ऐसा समझे ॥१४॥ 


१--शर्मासीति कृष्णाजिनादानमु' ( का० श्रो० सू० २४१ ) हे कृष्णाजिन त्वमुलूखलस्य घारणार्थ शर्मासि 
सुखहेतुरसि । अजिनस्थ चर्मेति मनुष्यप्रसिद्ध॑ नाम । शर्मेति दंवं नामं । तेन शर्मासीत्युक्तिः सोऽयमर्थः । 'तदास्ते शर्मा- 
सीति कृष्णस्य वा एतच्चम त्यादिना काण्वब्राह्मणेन स्पष्टोकृतः। 'अपेत्य दात्रेभ्योऽवधूनोत्यवधूतमितिः ( का० सं० 
२।४।२ ) अध्वयुःस्तत्कृष्णाजिनमासादितेभ्यः दातरेभ्योऽपेत्य पृथककृत्य उत्करे गत्वा तत्र तदवधूनोति । तल्लग्नधूल्याविकं 
कृष्णाजिनकम्पनेन उत्करे पातयतीत्यथे:। ( धुञ्‌ कम्पने ) कृष्णाजिनेन गूढं रक्षः अवधूतम्‌ -कुंष्णाजिनकम्पनेन भूमौ 
पातितम्‌ । एवमेवारातयोऽपि पातिताः। भ्रत्यस्ग्रीवमास्तृणात्यदित्योस्त्वगिति' ( का० श्रौ० सू० २।४।३ ) प्रतीच्यां 
ग्रीवा यस्य ततु प्रत्यरग्रीवं कृष्णाजिनमास्तृणुयादध्वयु': । आपस्तम्वश्च--'अदित्यास्त्वगसीत्युत्तरेण गाह पत्यमुत्कर्देशे 
El Rev Te इति। हे कृष्णाजिन त्वमदित्या भूमिदेवतायास्त्वगसि ततोऽदितिः मिस्त्वां 
मदीयेय॑ त्वगित्येवं वेत्तु जानातु। ननु किमथंमन्यचर्मापहाय कृष्णाजिनग्रहणाग्रहः इति चेन्न, ब्राह्मणेनेव तस्य चोद्यस्य 
समाधीयमानत्वातु । तथाहि-- 'अथकृष्णाद ते [व सबं i j 

z कैष्णाजिनमादत्त । यज्ञस्य व सबंत्वाय यज्ञोह देवेभ्यो$पचक्राम । स कृष्णो मृगो भुत्वा 
चचार ठस्य देवा अनुविद्य त्वचमेवावच्छायाजह _: । ( श० १।१।४।१ jia 


२--यज्ञस्य सवंत्वाय अवयवकार्त्स्न्याय 


ज कृष्णाजिनादान श्रुतिविधत्ते--' 'कतस्तेनांवयव- 
कात्स्त्य मिति तदेवोपपादयितु पुराबृत्तमुपन्यस्यति दान श्र अथ कृष्णाजिनमिति । कुतस्ते 


“यज्ञोहेति । केनापि निमित्तेन यज्ञ: पुरा देवेभ्योऽपरत्तोऽन्यत्र जगाम । 


मा a छ र उ त p पी >> 
१- है कृष्णाजिन ! तुम उलुखल के घारणार्थ सुखहेतु,हो : शर्म 

ड E TR अजिन का “चर्म” यह मानुष नाम है और M 
wa हुन TI कृष्णाजिन में छिपे हुए राक्षस को कृष्णाजिन को झटकारने से भूमि गे गिरा Eh उसी प्रकार 
द र $ रा WE 2 कृष्णाजिन | तुम अदिति रूप भूमिदेवता के त्वक रूप हो । इसलिये वह अदिति ET 
WA तुम्हारा ग्रहण कर मेरी यह त्वक्‌ है, ऐसा समझे । किसी अन्य चमे का त्याग कर कृष्णाजिन का ही ग्रहण 


करने में ब्राह्मणवचन प्रमाण है। कृष्णा Saai l 
श्रुति का कहना है। है । इण्णाजिन के ग्रहण करने से 'यज्ञ' अपने समस्त अवयवों से पूर्ण हो पाता है, y 


२-यज्ञ की सर्वावयव पूर्ति में एक CA बताया जाता कसी समय कारणवदा ज्ञु व 
zma D ॥ पहिले वि a 
| देवताओं से अननुरक्त होकर अन्यत्र चला गया। उस समय अपने बा के op = गया । 
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तदानीं स्वकीयवेषप्रच्छादनाय कृष्ण 
- मृगो$भूत्‌ । देवा ड 
अज्ञस्य सर्वत्वाय कृुष्णाजिनादानमुचितमेव । छेदन ho श त्वचमवच्छायाच्छिद्य जग्नुहुस्तस्मातु 
C 


« ३--तस्य कुष्णाजिन i वक्तु' त्रयी 
तान्यूचां च साम्नां च रूपम्‌ यानि ३ जानता an साहे तस्य यानि. genfa कृष्णानि च लोमानि 
तानि साम्ना ९ रूपं यानि गाना नि ता म अ छ N ie तान बहु तन 
RE T न्यव बभ्र णीव हरीणि तानि पे 
तस्या एतच्छिल्पमेषवर्णस्त यत्‌ कृष्णाजिनं पेव जित य ळी 
जन भवति यज्ञस्मैव adata तस्मात 
r Wa ५ तस्मात्कृष्णाजिनमधिदीक्षन्ते यज्ञस्यैव सर्वत 
मा तन्ना 
Ja नसा म तद्यदेवात्र तण्डुलो वा पिष्टं वा स्कन्दान्तदज्ञ क 
त ( श० १।१।४।२-३.) लोम्नां सं मकतामुक्त्वा 
sO A शुक्लकृष्णलोम्नां संग्रहात्‌ ऋक्सामात्मकता 
br Pant यानि शुक्लानि तानि साम्नां यानि कृष्णानि तानि_ऋचामन्येषां शाखिनां सी तद्वो परीत्येन 
बध, ण पिङ्गलवर्णानि हरीणि हरितवर्णानिःतानि यजुषां रूपस्‌। | 


हर Ee तरयीमयत्वमुक्तम्‌ 1 यषा ऋग्यजुःसामात्मिका त्रयी विद्या संवेयं यज्ञस्तत्साध्यत्वातु य 
Ji प्रो वर्ण एतत्तस्यास्त्रय्या: शिल्पं चित्रं रूपमु । अत एव सोमप्रकरणे वक्ष्यते “शिल्पे स्थ' ( वा० सं० 
ji ) यस्मातु कृष्णाजिनं त्रयीमेयं तस्मादेव सोमाङ्गभूता दीक्षापि कृष्णाजिनस्योपरि क्रियते । तस्मादेव च कृष्णाजिन- 
यत तत पेषणं च कत्तव्यस । तथा सति तद्धविः अस्कन्न' स्कन्नरहितं असद्‌ भवति । यदि भुम्यामेवावहननादिक 
न q त श्यमुलुखलात्‌ भुम्यां हृविः पतन स्योत्‌ । तदा स्कन्नदोषः स्यात्‌ । तदेव विवृणोति अवहननसमये तण्डलः 

षणसमये पिष्टं वात्र कृष्णाजिने यदि नाम स्कन्दात्‌ स्कन्देत्‌ लेटथडागमः। तत्खलु यज्ञ एव प्रतितिष्ठेत न त स्य 
स्कन्नदोषोभवतीत्यर्थंः कृष्णाजिंनेऽवरुद्धत्वेन भ्ुमिस्पर्शाभावात्‌ । Se 


` *-सव्याशुन्येतिदधात्युल्ुअलमद्विरसि ग्रावासीति वा, प्रतित्वेत्युभयो:” ( का० sto go राइ ) सब्या- 
देवताओं के द्वारा पहिचाने गये उस मृग की त्वचा को देवताओं ने काट-काट कर ग्रहण किया, इसलिये यज्ञ की सर्वा- 

वयव पूणता के लिये कृष्णाजिन का आदान (ग्रहण) करना उचित ही है। ; 
३--उस कृष्णाजिन की यज्ञस्वरूपता को बताने के लिये उसके त्रयीमयत्व को ब्राह्मण बता रहा है। उसके 


जो शुक्ल और कृष्ण लोम हैं, वे ऋक और साम हैं। कुछ लोगों ने ऐसी भी व्याख्या की है कि जो शुक्ल लोम हैं, वे 
Ja रूप हुँ । अन्य शाखाओं के अनुसार ऐसा भी कहा गया है कि जो पिङ्गल वर्ण जेसे हरित वर्ण के लोम है, वे यजु 
स्वरूप हैं। l 


४ इस प्रकार कृष्णाजिन का त्रयीमयत्व कहा गया है। यह जो ऋग्यजुःसामात्मिका त्रयी विद्या है, वही. 
यह्‌ यज्ञ है, क्योंकि उसी त्रयी विद्या से वह साध्य होता है। और जो यह शुक्ल-कृष्णादि वणे हैं, वह उस त्रयी का 
शिल्प यानी चित्ररूप है। उस कृष्णाजिन के त्रयीमय रहने से ही सोमाङ्गभुत दीक्षा भी उसी पर की जाती है। और 
उसी कारण कृष्णाजिन के ऊपर ही अवहनन तथा पेषण भी करना चाहिये । वेसा करने पर वह हवि अस्कन्न (स्कन्नः 
दोष से रहित) रहता है। यदि भुमि पर ही अवहनन किया जायगा तो अवश्य हो उलूखल से भुमि पर हुवि गिरेगा, 

ब स्कञ्च दोष होगा । अवहनन करते समय तथा तण्डुल पेषण करते समय वह पिष्ट यदि कृष्णाजिन पर गिर जाय तो 
भी उसे यज्ञ में ही प्रतिष्ठित (स्थित) समझा जाता है, उसे स्कन्न दोष नहीं लगता । क्योंकि कृष्णाजिन पर उसके अव- 


बद्ध हो जाने से उसे भुमि का स्पशं नहीं हो पाता । 
५--वाम हुस्त.से स्पर्श किये गये कष्णाजिन पर 'अब्रिरसि' अथवा 'ग्रावासि' इन दोनों में से किसी एक मन्त्र 
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शुन्ये वामहस्तेन स्पृष्टे कृष्णजिने अद्विरसि ग्रावासीत्यन्यत रमन्त्रेण उलूखलं स्थापयेत्‌।मनतरद्वयेऽपि “प्रतित्वादित्यास्त्वग्वेत्त ' 
इतिमन्त्रः संयोजनीयः । मन्त्राथंस्तु हे उलूखल त्वं यद्यपि वानस्पत्यो दांरमयस्तथापि हृढत्वादद्विरसि पाषाणोर्शस आह- 
णाति विदारयति आहृणात्यनेन वेत्यद्रि: । पृथुबुध्नः स्थुलमूलमुसलघातोपद्रवेण चाच्चल्यराहित्याय मूलस्य स्थूलत्वं 
युक्तमेव । हे उलूखन तथाविधस्त्वं ग्रावासि दाढ्य न पाषाणसहृशोऽसि। अदित्यार्त्वगधस्तादास्तीर्णा कृष्णाजिनरूपाः 
भुमेर्यात्वगस्ति सा त्वां प्रतिगृह्य वेत्तु स्वकीयत्वेन जानातु । ; 


६--कण्वश्रुतौ तु विस्पष्ट मन्त्रस्वरूपे स प्रतिग्रूह॒णात्वद्विरसि वानस्पत्पप्रतित्वादित्यास्त्वग्वेत्तिवति वा ग्रावासिः 
gage: प्रतित्वादित्यास्त्वग्वेत्त्विति वेति दारमयस्यैवोलुखलस्य पाषाणत्वमौपंचारिकमिति तित्तिरिदेशंयति--'अद्रिरसि 
वानस्पत्य इत्याह । ग्रावाणमेवैनतु करोती'ति ( ते० ब्रा5 ३।२।५।५ ) शतपथे याज्ञवल्क्र्यस्तु निष्कष॑माह-- तत्प्रती ची न- 
ग्रीवमुपस्तृणाति अदित्यास्त्वगसि प्रतित्वादितिर्वेच्ितीयं वे. पृथिकदितिस्तस्या अस्ये त्वग्यदिदमस्यामधि किःच तस्मा- 
दाहादित्यास्त्वगसीति प्रतित्वादितिवेत्त्विति प्रतिहि स्वसं जानीते तत्संज्ञामेवेतत्‌ कृष्णाजिनाय च वदति नेदन्योऽन्य ४: 
ह्विसात इत्यभिनिहितमेव सव्येन पाणिना भवति । ( ७० ११.४४ ) अत्र समन्त्रकं प्रतीचीनग्रीवरववि शिष्टस्य कृष्णा- 
जिनस्यास्तरणं विहितस्‌ । इयं पृथिवी अदितिरखण्डनीया ( दोऽवखण्डने ) इति व्युत्पत्त्या अदितिशान्देन पृथिव्येव मन्त्र 
विवक्षितेत्युक्तम्‌ 1 कथमन्यदीया त्वगन्यस्य त्वग्‌ भवतीत्याशद्धूबाह--तस्या अस्यै त्वगिति । अस्या भूमेरधि उपरिभागे 
यदिदं किमपि वस्त्ववस्थितं तस्या अस्या पृथिव्ये सा त्वगिव कृष्णाजिनमप्युपयवस्थानात्‌ तस्यास्त्वगिति ततत्तुतिः | 
न्त्रस्य प्रतित्वेत्यादिकं व्याचष्टे-भदितिस्त्वामात्मीयां त्वचं वेत्तु जानातु। स्वः स्वकीयः 'जनमात्मीयजन प्रति 
सख्जानीते परस्परानुकूल्य' प्रकटयतु संज्ञां करोति। तत्‌ कृंष्णाजिनभुम्योः समानज्ञानत'मेवाय' मन्त्रभागो वदति। 
ज्ञानस्य प्रयोजनमाह --परस्परानुकुल्यज्ञानाभावे ह्यन्योत्यः हिंस्यात्‌ नेव ताइश्यन्योन्यहिसा भवत्वित्यभिप्रायेणवाह- 
सव्येन पाणिना स्पृष्ट एव कृष्णाजिने दक्षिणेन पाणिनोलुखलमाहरतीत्यस्याप्यभिप्रायमांह--'नेदिह पुरा नाष्ट्रा रक्षा $` 
स्याविश्ञानिति-ब्राह्मणो हि रक्षसामपहन्ता तस्मादभिनिहितमेव सव्येन, पणिना भवति । ( श०-१।१।४।६ ) यदि 
ह्युलुखलनिधानातु प्रागेव कृष्णाजिनस्पशंमुत्सृजेत्‌॥ तत्‌ तदा इहास्मिन्‌ कृष्णाजिने राक्षसादिक प्रविशेत्‌, तन्न 
भवेदिति हेतोः सव्याशून्य उलुखलमाहरेत्‌ । एतेर्लोटि वहुवचन आडागमे झेरन्तादेशे 'इतशच लोपः परस्मे पदेषु' 
(पा सू० ३४३७) र क ककल र IRI: ; 1; मा 


७-सव्येन स्पर्शेऽपि कुतो न रक्षांसि प्रविशन्ति--इति तत्राह--हि यस्माद्‌ ब्राह्मणो रक्षसामंपहन्ता भवति 


त नय दोनों a z z ER e पा. 
से उलुखल को रखे । दोनों मन्त्रों के yy 'प्रतित्वादित्यास्त्वग्वेत्त' इस मन्त्र को जोड़ लेना चाहिये । हे उलुखल ! तुम 
यद्यपि काष्ठमय हो तथापि eg होने से अद्रि यानी पाषाण के समान हो। तुम मूलभाग में स्थूल हो, क्योंकि मुसल प्रहार 


के उपद्रव से चा-्चल्यराहित्य के लिये मूल भाग को स्थूलता आवश्यक ही है। हे उलूखल ! तुम FS 
खल ! तुम अपनी इढ़ता के का 

ग्रावा के समान यानी पाषाण के समान हो। अर्दित की त्वक्‌ तुम्हारे नीचे ष्णाजिनस्वरूपा है, 
बसे बह ममि) आपती जाने) १ तुम्हारे नीचे बिछाई गई है, जो कृष्णाजिन | 


SE ६- इस प्रकार कृष्णाजिन ओर भुमि की समान जातीयता मन्त्र के गई जातीयता 
बताने का प्रयोजन यह है कि परस्पानुकुल्यज्ञान न होने पर एक दुसरे TERA eE 4 $ nF हैं। वैसी 
परस्पर अन्योन्य हिसा न हो इस अभिप्राय से कहा गया है कि सव्य ( वाम ) हाथ से स्पृष्ट हुए कृष्णाजिन पर ही 
दक्षिण हाथ से उलुखल को रखता है। यदि उलूखल के रखने के पूर्व ही यदि अपने वाम हस्त को कृष्णाजिन से हटा 
ले तो उस कृष्णाजिन में राक्षसादिक प्रविष्ट हो जायेंगे। उनका उसमें प्रवेश न हो सके इसलिये बाँये हाथ से उसे स्पर्श 
किया रहे आर दाहिने हाथ से उस पर उलूखल को रखे यह कहा गयाहे। | 4 र ४ 


_ ७-सव्य हाथ से स्पर्शं करने पर भी उसमें राक्षसो का प्रवेश क्यों नहीं हो सकेगा ? इस पर कहां गया दै 
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मन्त्रप्रभावातु तस्मात्तेन स्पृश्यमान राक्षसादि ` शक्नो 

न प्रवेष्टु ' शक्नोति-इत्यर्थः। एवं सायणो T 

bs :। एव सायणोव्वटमर्ह मन्त्रव्याख्या- 
चाति भुतिसून्रप्रमाण सिद्धान्येव । यथाकथच्ित्तु नेकविधानि व्याख्यानानि कतुः ला i bn 


८-स्वामिदयानन १ र 
वनात द heats d भनुष्या युष्मद्गृहं शर्मासि भवतु । तस्माद्‌ AS 
दात ते | हियर स्त्व त सर्वो जनः प्रतिवेत्तु। यो वानस्पत्योऽद्रिः (असि ) पृथुबुध्नो ग्रावा मेघो 

गदी श्वरस्तुभ्य द 
(१०७७) । ga अति कपया वेदयतु । वद्वानप्यदित्यास्त्वय्वत्त्वातु व्यवहारः प्रतिवेत्तु” 


व्य os a R तढिपरीतमेव व्याखप्राति mag । तथाहि--कृष्ा- 
क त) NGANA ए क त तन्मानुष ७ शमं देवचा.तस्मादाह शर्मासीति तदवधूनोत्यवधूत ४ ` 
| डा ए सद्रक्षा ७ स्यतोऽहुनत्यति नत्येव पात्राण्यवबुनोति धयद्धचस्यामेष्यमभूत्‌ तद्धचस्यैतदः 
हलो UNI ) अन्न स्पष्टमेव चर्मादानंमतुद्य मन्त्रं विधाय शर्म शब्दस्य तात्पर्यं वक्ति। चमं वा इति । 
डा अजन अस्य यज्ञस्यंतदजिनं तत्‌ लोकप्रसिद्धचमंशन्दाभिघेयं संन्मानुषं मनुष्यसम्बन्धि रूप 
पालना कष्णाजनस्य चमति मनुष्यप्रसिद्ध नाम | एतदेव देवला देवसुखकरत्वातु शमेत्युच्यते--अतो वेदिके 
ण दाम सित्युक्तचा तत्स्तुतिरूपपन्ना । देवतेति 'देवमनुष्यपुरुषपुरुमत्येभ्यो द्वितीयासप्तम्योबंहुलम्‌' (पा० go ५।४। 
५६) इति त्रा प्रत्यय: । पूर्वमपि कृष्णाजिनमादत्ते' इति क्ृष्णाजिनादानं विहितम्‌ तत्रेव यज्ञो देवेभ्यो$पचक्राम । स 
कृष्णोमृगो. भूत्वा चचार । इति पुरावृत्तकथनेन त्रयीमयो यज्ञएव क्कृषणमृगो भूत्वा चचार तदीयचर्मादानं यज्ञस्य 
'कार्त्स्न्याय विहितम्‌ । तत्रैव तस्य शुक्लङ्कष्णादिलोम्नां मृगादित्वमुक्तमु ।. तदुपरि सोमदीक्षाया अवहुननपेषणादीनाऱचच 
हया सर्वेमेतदपलप्य किमप्यन्यथंवायं महातमा व्याख्याति । 'अवधूत ४ रक्ष' इति मन्त्रेण कृष्णा जिनस्येवावधूत्रनं 
वहतम्‌ । अवधुननेन रक्षः प्रकृतिसम्पर्कादमेध्ययज्ञियांशनिरास उक्त: । किं gagad सम्भवति ? पुरुषव्यत्यय- 
भन्तरा तु.पदमेकमपि नायं गन्तु' प्रभवति । यद्यपि ग्रृहनामसु शमं इति पठितम्‌ तथापि कृष्ण।जिनादानभ्रसङ्ग तदर्थस्य 
aa सङ्गतिः ? 
१०--यदयपयुक्तम्‌--“ईश्वरेणाज्ञाप्यते मनुष्येः शुद्धायाः सवंतोध्वकाशयुक्ताया: पृथिव्या - मध्ये: सवष्वृतुषु 


TRS RE AS HE MAA Uh ॥ ..a 
| कि आह्यण अपने मन्त्र के प्रभाव से राक्षसौं का विनाश कर देता है, इसलिये उससे स्पृष्ट होने पर राक्षसों का प्रवेश 
उसम नहीं हो सकता । इसी प्रकार सायण, उब्वट, महीधर के मन्त्र व्याख्यान, श्रृति-सूत्र प्रमाण सिद्ध ही होते हैं । 
यथाकथंचित्‌ अनेक प्रकार के व्याख्यान भी किये जा सकते है । BE काका ; Pe 

८-स्वामी दयानन्द ने तो यह अर्थ किया है कि हे मनुष्यों ! तुम्हारा घर बने, उस घर से राक्षस और 
शन्नुगण निरस्त हाँ । तुम्हारा घर अदिति की त्वचा रूप. है, ऐसा सब लोग समझें। जो वानस्पत्य अद्रि है, प्रथुबुध्त 
धावा मेघ है। इस विद्या को अदिति यानी जगदीश्वर कृपा करके तुमको समझा दे । विद्वान्र भी अदिति की त्वचा से 


उक्त होने के कारण व्यवहार को जानें (Go ७७)। . । ] : l 
E emad की बात. तो यह है कि शतपथ की व्याख्या का स्थल निर्देश करते हुए भी उसके विपरीत मन्त्र 
की व्याख्या कर रहे है । 'अवधूत ४ रक्षः इस मन्त्र मे कृष्णाजिन का ही अवधूनन विहित किया है। अवधूनन से 
अमेध्य यज्ञियांश का. निरास बताया गया है। किन्तु स्वामी दयानन्द ने गृह का अवधूनन करना बताया है, तो क्या 
'गृह का अवधूनन कभी सम्भव हो सकता है.? पुरुषव्यत्यंय के विना एक-पद भी वह चलने. में समर्थ नहीं होगा । 
यद्यपि गृहनार्मो में “शम भी पठित है, तथापि कृष्णाजिन के, आदान असङ्ग में वह अर्थ कंसे सङ्गत हो सकेगा ? . . 

~ ` 5१०--यह जो पृ० ७७ पर - कहा गया हैः कि ` ईश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य, सवंतः अवकाश युक्त पृथिवी पर 
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सुखदायक गृहः रचयित्वा तत्र सुखेन स्थातव्यम्‌ । तस्मात्‌ सर्वे ger मनुष्या दोषाश्च निवारणीयाः, तत्र सर्वाणि 
साधनान्यपि साघनीयानि तत्रेव वृष्टहेतुयंज्ञोऽनुष्ठातव्यः सुखानि च सम्पादनीयानि। एवं कृते वायु-वृष्टि-जल-शुद्धद्वारा 
जगति महत्सुखं सिद्धयति’ (Yo ७७) इति, 


११-तदपि तुच्छम्‌, सवंस्यैतस्य रागप्राप्तस्य विधेयत्वासम्भवात्‌ । किच हेतुमन्तरा असीति मध्यमपुरुषस्य 
प्रथमपुरुषत्वेन विपरिणामोऽपि निमूलः। एवं लटो लोट्त्वेनापि परिणामोऽपि स्वच्छन्दतेव अन्यथा शर्मासि गरृहोऽसीति 
कथं सङ्गतिः स्यात्‌ ? तत एव तव सर्वत्र व्यत्यय एव शरणम्‌ । अवपूवंस्य धूनोतेः कम्पनं निराकरणं वार्थो भवति दुरी- 
कृतं विचालित मित्यर्थोऽपि स्वच्छुन्दतेव ।.किं त्वत्कथनेनेव दुष्टस्वभावाः शत्रवश्च दुरीभूता भविष्यन्ति? सिद्धान्ते तु 
यजमानवृतस्य यज्ञानुष्ठातुरध्वर्यो: श्रुतिविहितकर्माङ्गत्वेन मन्त्रोच्चारणप्रभावात्‌ रक्षसामरातीनाः्वावधूननं सम्भवति। 
तत्सर्वं त्वया नाभ्युपेयते तत्कथं कथनमात्रेण तेषामपकरणं भविष्यति ? कि च गृहं कथमदित्यास्त्वरभविष्यति। को | 
वाभिप्रायस्त्वत्‌ कथनातु सर्वो जनः गृह पृथिव्यास्त्वर्वत्‌ वेत्तु किमित्यस्य प्रयोजनम्‌ । -वानस्पत्योऽद्विः पृथुबुध्नो मेघं 
इति कीदृशी विद्या ? यामीश्वरोदास्यति ? कोऽयं वानस्पत्यो मेघ: ? पृथु विस्तीर्ण बुध्नमन्तरिक्षं निवासार्थं यस्य । 
पृथुबुध्तो मेघ इति द्रविडप्राणायामेन पृथुबुध्नपदेन - मेघग्रहणेऽपि प्रकृते किमायातम्‌ मेघोऽन्तरिक्षे वसतीति सर्वोऽपि 
जानात्येव । तस्य वानस्पत्यरूपता त्वद्याप्यसिद्धेव । वायुजलवृष्टिशुद्धघर्थ -होमोपदेशस्तु तवदरत्य रकेषु मन्त्रेषु परभैश्चरेण- 
दत्त एवेति किमित्याम्रे डनेन ? za र 


___शुतिसूतरानुसारेण तु शर्मासीति मन्त्रेणाध्वयु': कृष्णाजिनमादत्ते हे कृष्णाजिन त्वमुलूखलस्य धारणार्थ शर्मासि 
सुखहेतुरसि | चमति तव मानुषं नाम । शर्मोत तव देवं नाम । अवधूतं रक्षोऽवधूता अरातय इति मन्त्रेण कृष्णाजिन- 
मध्वयु'; पात्रेभ्योऽपसृत्य अवधुनोति । कृष्णाजिनकम्पनेन तत्र गूढं रक्षो यज्ञविष्नकारकमवधूतं भुमौपतितं भवति। 
अरातयोऽदानशीला रिपवोर्जप तत्प्रभावेणेव कम्पिता भवन्ति। अदित्यास्त्वगसी त्यादिमन्त्रभागेना ध्वयु': प्रत्यग्ग्रीवं 
कृष्णाजिनमास्तृणाति । मन्त्राथंस्तु हे कृष्णाजिन त्वमदितेभू मिदेवतायास्त्वग्ररूपमसि ततो$दितिभु'मिदेवता त्वां मदीयेयं 
SU SIRARI U यज्ञरूपकृष्णमृगस्येदमजिनधारणमजिनमितिभावनासहकृतविहितमन्त्रोच्चारेण कृष्णाजिनभुम्योः 
परस्पराभेदापादनं निविघ्नयज्ञाइष्टसिद्धधथंस्‌ । ततोऽद्रिरसि वानस्पत्य ग्रावासि पृथुबुध्न्येत्युभाभ्यां मन्त्राभ्यां 
प्रतित्वादित्यास्त्वग्वेत्त्वितियुक्ताभ्यां विकल्पेन सव्यपाणिना पृष्टे कृष्णाजिने उलूखलं स्थापयत्थध्य्यु;। ˆ 


१२- मन्त्रास्तु हे उलूखल त्वं यद्यपि व।नस्पत्यस्तथापि 
खल तथाविधस्त्वं ग्रावासि दाढे न पाषाणतुस्योऽसि। अदित 
त्वां प्रतिवेत्त स्वकीयत्वेन जानातु। अत्र प्रमाणानि उपपत्तयः 


इढ़त्वातु aia: पाषाण: कि भुत: पृथुमुलः स्थूलमूलः,े उतू 
त्यास्त्वगधस्तादातंर्णा इष्णाजनरूपा भुमेर्यात्वगस्ति सा 
इच पबंमेवोक्तानिः। शुतिसूत्रप।रम्परयपद्धत्यनुसा रेणायमेवार्थः 


Lal न अगली रहे। उस घर से सभी दुष्ट मनुष्यों को और दोषों को तिकाल 
ऐसा करने से वायु-वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा जतु में कह करे और सव सुखों का सम्पादन करे ! 


११-किन्तु यह दयानन्दीय व्याख्या सारहीन WA ; y 
किस किसी कारण मदन के बिना पुर्व नारामा शो ति याई सम पणा होने से विय नहीं हो सके 


का हो सूचक | ६ ; ल है। लकार में विर्पारणाम ब म वन्छ 
क क 
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[ १३५ ] 


रः 2 शक्यन्ते || “अथोलू .. 0 नि ति f x a ` 


राजान ग्रावभिरभिषुण्वन्त्येवमेवे 5 
कम चलमुसलाभ्या हषदुपलाभ्या ११ हवियंज्ञमभिषुणोत्य:द्भय इति वे तेषामेकं नाम 


स्त्वग्वेत्त्विति तत्सज्ञामेवेतत्‌ कृष्णाजिन दड 
॥ WA वदतिनेदन्योन्य १ fi 
विधाने मन गेगो U हि नसात्‌.इति ( शः खलः 
Sasi aor zi aaran ज्ञायते । अद्रिरसि ग्रावासीति क तवि ही p 
बीकरणादिभिः ति त a m सोमस्य ग्रावभिरभिषव: एवमेवात्रोलू बला दिभिन्नीह्यादिकम भिषुणोति वु 
YA साधारणं नाम । अतो नामसाम्यातु उलूखलादिसाध्यमवहननादिक ग्रावसा | 


'ध्येनाभिषवेण तुल È t : 
ण तुल्यमित्यर्थः ।- हे उलूखल त्वं ग्रावासीति मन्त्रेणोलूखले ग्रावत्वारोपो मन्त्रेण विवक्षितः । प्रति 


त्वा अविस्त्यास्त्वस्वेत्त्विति तत्संज्ञामेव ८ : ; 
प्रत्यायनाथस्‌। ! Aa ua हिसा आभूत्‌ पृथिवीक्ृष्णाजिनयोरिवेकत्व 


१३-- : प्रार्थयते यतु ` ; WA 2. 
शर्मांसि Nm babu 3 कलती Bs a Kua सिता waa 
; रण ग्रूहरक्षित्रोरितिकोषातु” त्वमेव शर्म आधयः 
स्याभावात्‌ । यद्वा शर्म सुखरूपासि त्वद आशयः शरणमसि त्वदन्यस्य शरण्य- 

न्यस्यातिपरिगृहीतत्वातु दुःखरूपत्वात्‌ 'अतोच्न्यदातस' 
धुते: । 'नाल्पे सुखमस्ती' ( छा त्यादि ॐ वात 'अतोऽन्यदातंयु' (१० उ० शशर२ ) इति 
GL ७२३ ) त्यादिश्रुतिभ्यः । न चानेन शतपथादिश्र Ja 
रूपदशपुणमासा दिप्रतिपादनद्वारा तत्रैव पयंवसानातु । रतिविरोध:,' तासामपि भगवदा राधन- 


कर १४--तनु तथापि. संसारे भगवत्म़प्तिविष्नकराणि रक्षांसि दानादिधमंविमुखा अरातयोऽपि सन्त्येव तेषु 
॥वत्सु कथ ममाश्रयणेन मम शरणग्रहणं सम्भवति? मम सुखरूपत्वेषपि कथं जीवानां सुखहेतुत्वमिति चेत्तत्राह-- 


'अवधूतमिति--त्वच्छंरणाश्रयणेनेव अवधृतं कम्पितं निरस्तं रक्षः विनायकानीकपत्तिकरं तेनेव चारातयोऽपि निरस्तः 


AA 
- = Fen कक 


; अनुच्छेद १२ का हिन्दी अनुवाद 


१२--मन्त्राथे इस प्रकार है-हे उलूखल ! यद्यपि तुम बानस्पत्य अर्थात्‌ लकड़ी के हो तथापि हढ़ होने से 
अद्रि ( पाषाण ) हो। जिसका मूलभाग स्थूल है । हे उलूखल ! ऐसे तुम ग्रावा दृढता के कारण पाषाणतुल्य हो । 


अदित्यास्त्वक्‌=नीचे बिछी हुई कृष्णाजिनरूप जो भूमि की त्वक्‌ है वह तुम्हें स्वकीय रूप से जाने। इसमें 

प्रमाण और युक्तियाँ पहले ही कह चुके हैं। श्रुति सूत्र और परम्परा प्राप्त पद्धति के अनुसार यही अथे है तथापि सर्वे 
यत्पदस 7०० (कठोप० १।२।१५) “सर्व वेदात्‌” (To १२।४७) इत्यादि वचनों के अनुरोध से अन्य भी अथे 
किये जा सकते हैं । 
“अथोलूखलं kai वदति नेदन्योन्य ७४ हिनसात्त इति” ( श० १।१।४।७ ) इस मन्त्र l 


में स्पष्ट जाना जाता है कि “अद्रिरसि इस मन्त्र का विनियोग उलूखल के निधान ( रखने ) में है। 


AA 
y ज्या iia Ts se ee 
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gamas गृहः रचयित्वा तत्र सुखेन स्थातव्यम्‌ । तस्मात्‌ सर्वे दुष्टा मनुष्या दोषाश्च निवारणीयाः, तत्र सर्वाणि 
साधनान्यपि साधनीयानि तत्रैव ृष्टिहेतुयंज्ञोऽनुष्ठातव्यः सुखानि च सम्पादनीयानि। एवं कृते वायु-बृष्टि-जल-शुद्धिद्वारा 
जगति महत्सुखं सिद्धयति’ (yo ७७) इति, 


११-तदपि तुच्छम्‌, सबंस्येतस्य रागप्राप्तस्य विधेयत्वासम्भवात्‌ । किंच हेतुमन्तरा असीति मध्यमपुरुषस्य 
प्रथमपुरुषत्वेन विपरिणामोऽपि निमूलः। एवं लटो लोट्त्वेनापि परिणामोऽपि स्वच्छन्दतेव अन्यथा शर्मासि ग्रृहोऽसीति 
कथं सङ्गतिः स्यात्‌ ? तत एव तव सर्वत्र व्यत्यय एव शरणम्‌ । अवपुवेस्य धुनोतेः कम्पनं निराकरणं वार्थो भवति दुरी- 
कृतं विचालित मित्यर्थोऽपि स्वच्छन्दतैव ।.कि त्वत्कथनेनेव दुष्टस्वभावाः शत्रवश्च दूरीभूता भविष्यन्ति ? सिद्धान्ते तु 
यजमानवृतस्य अज्ञानुष्ठातुरध्वर्योः श्रुतिविहितकर्माङ्गत्वेन मन्त्रोच्चारणप्रभावात्‌ रक्षसामरातीनाः्चावधूननं सम्भवति। 
तत्सर्वं त्वया नाभ्युपेयते तत्कथं कथनमात्रेण तेषामपकरणं भविष्यति ? कि च गृहं कथमदित्यास्त्वग्भविष्यति। को. 
वाभिप्रायस्त्वत्‌ कथनात्‌ सवो जनः गृह पृथिव्यास्त्वर्वत्‌ वेत्तु किमित्यस्य प्रयोजनम्‌ । 'वानस्पत्योऽद्रिः पृथुबुध्नो मेघं 
इति कीहशी विद्या ? यामीश्वरोदास्यति ? कोऽयं वानस्पत्यो मेघ: ? पृथुः विस्तीणं .बुष्नमन्तरिक्षं निवासार्थं यस्य। 
पृथुबुध्तो मेघ इति द्रविडप्राणायामेन पृथुबुघ्नपदेन मेघग्रहणेऽपि प्रकृते किमायातम्‌ मेघोऽन्तरिक्षे वसतीति सर्वोऽपि 
जानात्येव । तस्य वानस्पत्यरूपता त्वद्याप्यसिद्धेव। वायुजलवृष्टिशुद्धधर्ष .होमोपदेशस्तु त्वद्रीत्यान्नेकेषु मन्त्रेषु परभेश्वरेण- 
दत्त एवेति किमित्याञ्रे डनेन ? wA $ 


शुतिसूतरानुसारेण तु शर्मासीति मन्त्रेणाध्वयु': क्ृष्णाजिनमादत्ते हे कृष्णाजिन त्वमुलुखलस्य धारणार्थं शर्मासि 
सुखहेतुरसि । चमति तव मानुषं नाम । शर्मेति तव देवं नाम । अवधूतं रक्षोऽवधूता अरातय इतिं मन्त्रेण कृष्णाजिन- 
मध्वयु : पात्रेभ्योऽपसृत्य अवधूनोति । कृष्णाजिनकम्पनेन तत्र गूढं रक्षो यज्ञविघ्नकारकमवधूतं भूमोपतितं भवति। 
अरातयोऽदानशीला रिपवोऽपि तत्प्रभावेणेव कम्पिता भवन्ति । अदित्यास्त्वगसी त्यादिमन्त्रभागेनाध्व यु": प्रत्यग्ग्रीवं 
कृष्णाजिनमास्तृणाति । मन्त्राथंस्तु हे कृष्णाजिन त्वमदितेभू मिदेवतायास्त्वग्ररूपमसि ततोऽदितिंभु'मिदेवता त्वां मदीयेयं 
त्वगिति जानातु। यज्ञरूपङृष्णमृगस्येदमजिनधारणमजिनमितिभावनासहङ्कतविहितमन्त्रोच्चारेण क्कृष्णाजिनभुम्योः 
परस्पराभेदापादनं  निविष्नयज्ञाहष्टसिद्धध्थय्‌। ततोऽद्रिरसि वानस्पत्य ग्रावासि oraraa पण 


अद्रिरसि और ग्रावासि इन दोनों मन्त्रों के विकल्प का भी ज्ञान इसी. मन्त्र से होता है। मन्त्र में अदस. शब्द 
लुप्तविभक्तिक है, इसमें सप्तमी विभक्ति जाननी चाहिये । 


जेसे उस सोमयाग में पत्थर से सोम का अभिषव होता है इसी प्रकार इस याग में उलूखल आदिकों सें 
ब्रीहि आदि को कूटता है । वितुषी करणादि अर्थात्‌ छिलके उतारने आदि के द्वारा उनका संस्कार करता है । 


अद्रयः यह साधारण नाम है। इसलिये नाम की समानता से उलूखल से होने योग्य अवहननादि ( कुटुन 
आदि ) ma ( पाषाण ) से साध्य अभिषव के तुल्य है, ऐसा अर्थ समझना चाहिये । - 


3) 6 त्वं = , ` में 
है ‘उलूखल ! त्वं ग्रावासि इस मन्त्र से उचूखल में ग्रावत्व ( पाषाण रूपता ) का आरोप विवक्षित है । 


S प्रति त्वा अदित्यास्त्वग्वेत्तु यह मन्त्र कृष्णाजिन ( कृष्णमूगचम ) की वह सं जिससे 
परस्पर हिसा न हो । मृणचमं ) की वह संज्ञा ही बतला रहा है । 


पृथिवी ओर कृष्णाजिन की एकता की तरह उलूखल और ग्रावा में एकत्व की प्रतीति कराने के लिये । 
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तथापि “सर्व वेदा यत्पदमामनन्ति’ 
न्त ( कठोपूऽ१। स्व 
ऽप्यर्थाः कत्तः राक्यन्ते । 'अथोः लूखलं :० ॥२।१५ ) सर्वे वेदात 
७ खल f < 
[खलं निदधाति। अद्विरसि वानस्पत्यो ग्रावासि पृथुबुध्न इति वा तद्यथेवादः सोम १७" 


त्वा अदिस हे ज्ञामेव 
7 त्यास्त्वग्वेत्विति तत्संज्ञामेव कृष्णाजिनाय वदति यतोन्योऽन्यं हिसा सभत पृथिवोकृष्णाजिनयोरिवेकत्व 


1३--बेदपुरुष: प्रार्थयते यत्‌ - ; - 
शर्मासि' शमं गृहमाश्रणः on hs rhs ना मा सा 
5 [रितिकोषात्‌' त्वमेव शर्म : 
स्याभावात्‌ । म आश्रयः शरणमसि z 
श्तेः । 'नाल्पे ours ka दुःखरूपत्वात्‌ saag (Fo दनी ) इति 
SE c यादिश्रुतिभ्य:। न चानेन YA 
€्पदशपुर्णमासादिप्रतिपादनदवारा ada पर्यवसानात्‌। Wa, तासामपि भगवदाराधन- 


| १४--ननु तथापि संसारे भगवत्प्र/प्तिविघ्तकराणि रक्षांसि दानादिधमं विमुखा रोऽपिः सन्त्‌ जे 
स 7 ममाश्रयणेन मम शरणग्रहृणं सम्भवति ? मम सुखरूपत्वेऽपि कथं आ आ a तै 
A धुतामति-त्वच्छरणाश्रयणेनेव अवधूतं कम्पितं निरस्तं रक्ष: विनायकानीकपत्तिकर तेनेव चारातय़ोऽपि न 
क TA IRS प क ES ति हु ; 
से उप्तके मन्त्रोच्चारण के प्रभाव से राक्षस और शत्रुओं का अवधूनन होना सम्भव हो प.तो यह 
सब कुछ स्वीकार कर नहीं रहे हैं। तो कैसे उनका अपाकरण होगा ? का आपके कप र गद के 
क ति की त्वक्‌ कसे होगा ? उसी तरह वानस्पत्योऽद्रिःपृथुबुष्नः मेघः यह कैसी विद्या है? जिसे ईश्वर देगा । क 
ह ह सत्य मेघ हे ? मेघ अन्तरिक्ष में रहता है, यह सभी जानतें हैं, उसकी वातस्पत्यरूपता तो अद्यापि सिद्धही 
पह है। अतः श्रुति-सूत्र के अनुसार ही अर्थ करना उचित है। तथापि 'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति" इस कठोपनिषद्‌ के 
अनुसार तथा सवै वेदातु प्रसिद्धयति' के अनुरोध से अन्यान्य अथं. भी किये जा. सकते हैं | कुन के 


१ ३--वेदपुरुष प्रार्थना करता है कि हे राजराजेश्वरि ! हे चिदानन्दमयि भगवति ! सांसारिक ताप से त्त 
इए प्राणियों के लिये तुम ही शरण हो अर्थात्‌ उनके आश्रय स्थान गृह रूप तुम ही हो । क्योंकि MA बे 
हसरा उनके लिये शरण्य यानी आश्रय लेने योग्य नहीं है। अथवा तुम ही सुख रूप हो। क्योंकि 'अतोच्न्यदातेसु” इस 
पि ने बताया है कि तुमसे भिन्न जो भी है, वह सब आत्त (पीड़ा-दुःख) से युक्त है यानी दुःख रूप ही है। यह कहने 
रतपथादि श्रुति से विरोध की सम्भावना: नहीं करनी चाहिये ।. क्योंकि उन शतपथ श्रृत्रियों का भी तात्पयं भगः 
Taga रूप दशपू्णमासादि प्रतिपादन द्वारा उस परा भगवती जगदम्बा मे ही है। > 
१४--यहाँ यह शङ्का उठ सकती है कि यद्यपि श्रुति का तात्पर्यं भगवती जगदम्त्रा में ही है, तथापि संसार 


में भगवत्माप्ति में विच्च पैदा करने वाले राक्षस, तथा दानादि धर्म से विमुख शत्रु भी हैं हो. तो उनके जीवित रहते 


मेरा यानी भगवती का आश्रय करके मुझ भगवती की शरण लेना कंसे सम्भव हो सकता है ?:सेरे सुख रूप होने पर 


5 
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तेजस्का हतप्रभा भवन्ति “त्वयामिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकंपमूर्ध॑सु प्रभो । P ( श्री० भा० Ho Fo १ गरा 
३३ ) 'तस्य हनदेवाश्च नाभूत्या ईशते' ( Fo १४1३० ) 'एषांच रियं यदेनं मनुष्यां विद्युः ( बृहृदा० १।४।१० ) 
विलङ्घ्य ब्रजतां परमं पदं ते ( श्री० भा० Ho go ) ‘लाभस्तेषां जयस्तषा कुतस्तेषां SER येषामिन्दीवर- 
श्यामो हृदयस्थोजनादेनः ॥' ( गरुडपुराण प्रे० क० ३५ ४४ ) हें जीवात्मन्‌ त्वमदित्या अखण्डसंविच्छरी राया भगवत्या- 
स्त्वगसि त्वगिव त्वक्‌स्वरूपमेवासि। अदितिः सा करुणाणवहृदया त्वा त्वां स्वकीयत्वेन वेत्तु जानातु स्वीकरोतु सत्य- 
सङ्कूल्पायास्तस्या तथा ज्ञानलक्षणसङ्कल्पेनेव सर्वानथंव्रातनिवारणसम्भवात्‌ । 


१५--नन्वहमनथंशतसंकुलो जीवः कथं परमैश्चयंशालिन्या राजराजैश्वर्या अभिन्नोभविष्यामीत्याश ङ्कूथाह-- 
त्वमद्रिरसि । पर्वतकुटवश्षिविकार: कृटस्थोऽसि। अनथंत्रातोपप्लुत त्वं तु तवौपाधिकमेव रूपस्‌ । स्वाभाविकं तु निवि- 
कारमेव । त्वं वानस्पत्यः पृथुसूलो ग्रावासि। वनस्पतिरूध्वंमूलोऽवाक्‌श'खोऽश्रत्यरूपः संसारवृक्षस्तत्सम्बच्धी ग्रावा 
पाषाणवदभेद्यपरमात्मरूप एवासि । कथंभूतः पृथु विस्तीणंमपरिच्छिन्नमनन्तं ब्रह्मं व बुध्नमूलं यस्य सः पृथुङुष्नः ब्रह्मरूपः 
संसारवृक्षमूलरूप एवासि त्वम्‌ । 'तत्त्वर्मास' ( छा० ६८.७ ) इत्यादि श्रुतिभ्यः । 


.१५--ननु पूर्वं सत्रीत्वेन निदिश्यान्ते कथ पु स्त्वव्यपदेश इति, चेन्न, तत्त्वस्योभयरूपत्वेऽप्यनुभयख्पत्वात्‌। 
“त्वं कुमार उत वा कुमारी । त्वं जीणो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि' ( श्वेताश्वता ४३ ) नेवस्त्री न पुमानेष न 


भो जीवों के लिये मैं सुख की हेतुभूत केसे हो सकती हूँ ? इस आशङ्का पर श्रुति कह रही है 'अवधुतमिति' । उस 
भगवती जगदम्बा का आश्रय लेने से ही समस्त राक्षस समूह निरस्त हो जाते हैं, उसी से शत्रुगण भी तेजोहीन हतभ्रभ 
हो जाते हैं । भागवतकार कहते हैं त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीक'पमूधंसु प्रभो । उसी तरह वृहंदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ ने भी कहा है। गरुड पुराण में भी कहा गया है कि “लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय: । येषा- 
मिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः” । हे जीवात्मन्‌ ! तुम अखण्ड संवित्‌ (ज्ञानमय) शरीर वाली भगवती अदिति 
की त्वचारूप ही हो । वह मदिति, करुणाणंवहृदया है, वह तुम्हें अपने आत्मीय रूप में स्वीकार करे । वह सत्यसद्धुल्पा 
है, उसके ज्ञानलक्षण सङ्कल्प से ही समस्त अनर्थं समूहों का निवारण होना सहज सम्भव है। . 


2794 १५- जीवात्मा प्रश्‍न करता है कि मैं तो सैकडौं अनर्थों से व्याप्त हुँ। अत: उस परमेश्वयंशालिनी राज- 
री जगदम्वा से अपने को अभिन्न कंसे समझूः ? उस पर श्रुति उत्तर देती है--त्वमद्रिरसि' इति .। हे जीवात्मन् 
तुम. WAZI (पर्वत शिखर) के तुल्य निविकार कूटस्थ हो । अनर्थ समूह से उपप्लुत होना तो तुम्हारा आपाधिक 
स्वरूप ही है। स्वाभाविक स्वरूप तो. तुम्हारा निविकार ही है। तुम वानस्पत्य पृथुमूल ग्रावा हो । ऊध्वंमूल (ऊपर 
को ओर जड) और अवाक्‌ शाखा वाला (नीचे को ओर शाखा वाला) वनस्पति जो अश्वत्थ रूप संसार वृक्ष ६ 
तत्सम्बन्धी ग्रावा यानी पाषाणवतु अभेद्य परमात्म स्वरूप ही तम हो। ओर तुम yaa हो, अर्थात्‌ विस्तीर्ण 
अपरिच्छिन्न अनन्त जो ब्रह्म है, वही बुघ्न' अर्थातु मूल है जिसका ऐसे तुम हो। अभिप्राय यह है कि ब्रह्म रूप जो 
संसार वृक्ष मूल है, तद्र प ही तुम हो । 'तत्त्वमसि' यह छान्दोग्य श्रुति, इस बात को बता रही है i | 

१६--यंदि कोई यह शङ्का करे कि पहिले तो स्त्रीत्वेन : 
(पुरुष) के रूप में व्यवहार केसे किया गया ? उसका समाधान यह 


है। “त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत्त वा कुमारी | त्वं जीर्णो 
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-चेवायं नपु सक: । यद्यच्छरी रमादत्ते तेन तेन स यज यते ॥' 
सिक तदी स युज्यते ॥' ( श्वे० ५१० ) तस्माददितेरखण्डसंवित्सखतन 
EREM ॥ खण्डसं रि नवाः बाया- 
SRAT तदाया त्वक्‌ त्वां स्वरूपत्वेन वेत्तु जानातु । तस्यास्तथा वेद तस्यैव ता्यताहेतुलात्‌। | T 


प्रियो रक्ष रव त ; ५ 
पन त त्वामदिति: प्रजा स्वकीयत्वेन वेत्तु जानातु कदाचिदपि बाधकं बहिरङ्ग नावगच्छतु । त्वम- 
नपात वक पार ppp विस्ती णंमूलवदाश्रयणी योऽसि शत्रुप्रयुक्तरास्त्रास्त्रक्रुण्ठी- 

` क्त क्षुरादितेक्ष्ण्यं कुण्ठितं भवति तथे स्त्राणि न्त्विं 
त्यर्थः । ( वा० सं० १।१४ ) 3 3 तथव नन्रुकृतशस्त्रास्त्राणि कुण्ठितानि भवन्त्वि- 


- T | छ [a k ० | za p 
O MARRA वाचो विसर्जनं देववीतये ला ग्रह्मामि बृहदग्रावासि 

WAA देयो A dorea sm. 
वानस्पत्य. YA देवेभ्यो इवि.इशमीष्व सुशमि शमीष्व । हविष्कृदेहि 


el | 
हविष्कृदेहि ॥ वा० सं० १। १५॥ 


अर्थ-- हे हविद्र व्य ! तुम आहवनीय अग्नि के शरीर हो ओर यजमान की वाणी के विसर्जन स्थान हो 
अर्थात्‌ हविर्दान के समय वाग्विसजँन यानी मौन धारण करे। अतः देवताओं के सन्तोषार्थ मैं तुम्हें उलूखल में डाल 
रहा हूँ। हे मुसल ! यद्यपि काष्ठ से निमित हो तथापि अपनी egar के कारण पाषाण के समान हो और दीघं होने 
के कारण महानु हो। अग्नि आदि देवताओं पर उपकार करने के लिये तुम इस हविद्रव्य के तुष आदि को दुर कर 
दो । वे तुष, हृविद्र व्य से बिलकुल दुर हो जाँय ऐसा कर दो। हे हविद्र व्य निष्पन्न करने वाले ! इधर आओ । हे 
हेविद्र व्य को निष्पन्न करने वाले इधर आओ । (इसी प्रकार तीसरी बार भी कहना चाहिये) ॥१५॥ 


न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक ही है। यह जो-जो शरीर धारण करता है, उसी-उसी से सुरक्षित रहता है। 
अतः अखण्ड संवितुसुखमय शरीर वाली अदिति जो पराम्बा है, उससे अभिन्न उसको अपनी त्वचा के रूप में तुम्हें 
वह समझ ले। उसके उस प्रकार समझने में ही तुम्हारी कृतार्थता है । 

न १६--अथवा हे राजन्‌ ! या हे सेनापते ! तत्वं शर्मासि’ अर्थात्‌ तुम प्रजा के रक्षक होने के कारण सुख के 
साधन रूप हो । तम्हारी प्रतापाग्नि से राक्षस जाति का निरास हो गया । दानादि धमं से विमुख रहने वाले शत्रुगण 
भी निरस्त हो ही गये हैं। तुम प्रवाह रूप से अक्षण्डित प्रजारूप अदिति को त्वचा के समान त्वक्‌ स्वरूप हो यानी 
प्रिय और रक्षक हो । तथेव अदिति अर्थात्‌ प्रजा, ` तुम्हें अपना स्वकोय समझे। कदाचिदपि तुम्हें वह अपना बाधक 
अर्थात्‌ बहिरङ्ग न समझे । तुम अद्वि यानी पर्व॑त को तरह अविचल रहो। तुम अप्रतो इढ़ता के कारण वानस्पत्य हो, 

अर्थात्‌ महान्‌ वृक्ष से सम्बन्धित विस्तीण मूल की तरह आश्रयणीय यानी आश्रय करने योग्य हो। शत्रुओं के द्वारा 
भुक्त किये गये शस्त्रास्त्रो को कुण्ठित करने में ग्रावा यानी पाषाण के तुल्य हो। जसे पाषाण पर प्रयुक्त किये गये 
शुरादि की तोक्ष्णता कुण्ठित हो जाती है, उसी तरह सबुत शस्त्रास्त्र सब तुम पर कुण्ठित हो जाते हैं॥ 
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१-मूलसंहितापाठेनापि विदितशाब्दन्यायस्य कर्मकाण्डपरत्वं . मन्त्राणामनायासेन ज्ञायते । नहि क्वचित्कि- 
faq क्वचित्‌ किच्चित्‌ प्रतिपादयन्‌ प्रक्रीणप्रायः संग्रहात्मकः सङ्गतिहीनो बेदः ॥ यथा स्वामिदयानन्देन व्याख्यायते 
मन्त्रा हि परस्परं सङ्गतिसापेक्षाः सन्ति। तथाहि पूर्व यजमानः वाच यच्छेति वाङ्‌ नियमनं श्रुतम्‌, अत्र च वाग्विसगं: i 
एवं पूवं व्रतं चरिष्यामीति व्रतग्रहणमन्ते ब्रतमचारिषमित्यादिना स्पष्टमेव पूर्वापरसम्बन्धो द्योत्यते ।दयानन्दरीत्या तुन्मत्त- 
प्रलापवत्‌ क्तचिन्मनुष्येभ्यो विद्युद्धिद्योपदेश:, क्वचिद्गृहनिर्माणोपदेशः, क्वचिद्वायुशुद्धिप्रयोगादिकस्‌ । 


२--अस्त्‌ प्रकृतमनुसरामः--हविरावपत्यस्नेस्तनूरिति' ( का० sto go २४॥६ ) उलूखले हृविः प्रक्षिपेतु। 
हे हविः त्वमग्नेः आहवनीयस्य aq: शरीरमसि । यतस्तत्र लिप्तं हविरग्निर्भवति तेन हविरग्नेस्तन्नुः । 


३-अथवा अग्नि शब्देन यस्ये देवताये हविगृ ह्यते सा लक्षणया बोध्यते। तस्या अपि हविस्ततुर्भवति । 
कीदृशं ततु ? वाचो विसर्जेनम्‌ । यष्मिन्‌ हविषि प्रक्िप्तेऽध्वयु'णा वार्विसृज्यते तदिदं वाचो विसर्जनम्‌ । 


४- यद्वा अपां प्रणयनकाले नियमिताया यजमानवाचो हविरावपनकाले विसर्गो भवति। तस्मादिदं हबिर्वाचो 
विसजंनमुक्तम्‌ । 'यां वाअमू ७ हविग्रेहीष्यन्‌ वाचं यच्छत्यत्र बै तां विसृजते’ इति ( श० १।१।४।८ ) अतो देवनीतये 
देवानां तपेणाय त्वां गृहणामि आवपामी त्यथ: | > eE 


का तव. E 


१--मूल संहिता के पाठ से भी शब्दार्थ मर्यादा को जानने वाले विद्वान्‌ की समझ में आ सकता है कि मन्त्रों 
का अर्थ कर्मकाण्ड परक है यानी मन्त्रों का तात्पर्यं कर्मकाण्ड के प्रतिपादन में है) उसमें किसी प्रकार की आयास 
करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह वेद क्वचित्‌ कुछ, और क्वचितु कुछ प्रतिपादन करता हो। 
प्रकीणंप्राय यानी केवल संग्रहातमक, सङ्भतिहीन यह वेद नहीं है, जैसी व्याख्या स्वामी दयानन्द ने की है । क्योंकि वेद 
के मन्त्रों में सवंदा परस्पर सङ्गति की अपेक्षा रहती है। जैसे पहले वाङ नियमन श्रृत है, और यहाँ पर वागूविसग 
है । इसी प्रकार पहिले ब्रत का आचरण करूँगा और अन्त में ब्रत का आचरण किया। इस कथन से पूर्वापर सम्बन्ध 
स्पष्ट हो प्रकट हो रहा है। स्वामीं दयानन्द की व्याख्या में तो उन्मत्त-प्रलाप जैसा लगता है। कहीं तो मनुष्यों के 


लिये विद्युदुविद्या का उपदेश दिया जा रहा है, तो कहीं पर गृहनिर्माण का उपदेश दिया गया है, और कहीं शुद्धि 
प्रयोग आदि बताये जा रहे हैं। 


२- अस्तु प्रकृत प्रसङ्ग की ओर ध्यान दिया जाय । कात्या 
लिये कहा है । हे हविः ! तुम आहवनीय अग्नि के शरीर 
इसलिये हविष्‌ को अग्नि का शरीर (तन्‌) कहा गया है। 


यन श्रौतसूत्र ने उलुखल में हविः प्रक्षेप करने कें 
हो। क्योंकि उसमें प्रक्षिप्त हुआ हाव, अग्नि रूप हो:जाता ६ 


३--अयवा अग्नि शब्द से जिस देवता के लिये हविष का ग्रहण किया गय ` द्वी लक्षणा से 
(नोचित A हृण कि 1 है, उस देवता को भी लक्ष 
Fe जा उकता हेज को इस हविष को उस देवता का भी शरोर कह सकते हैं i वाचोविसर्जनः काः स्वरूप क्या 
उसका थि यह है कि हवि को जिसमें डालने पर अध्वयु के द्वारा 'वागूविसजेन किया जाता है, वह यहाँ पर वाचोः 


| ४--अथवा अपाम्प्रणयन के समय यजमान की नियमित वाणी का ड [होता है! 
-प विस का हविरावपन के समय. faai होत. 
लयं घस a वाचोविसजन कहा गया है। शतपथ ने भो इसी वात ता ॥ कात्यायन ने दो सूं र 
हातामा, ही हविग्रंहण के समय नियमित की हुई अपनी वाणी को. अध्वयु खोलता दै और यजमाने, अपा. 
गगन काल में अपनी नियमित वाणी कोखोलताही। £? र? न 
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| ५--का त्यायनस्त- वाचं विसजते' , 
'इति सूत्राभ्यां हविग्रंहणकाले गृहीतां हक त भो. सु e) 'यजमातशच? ( का० sho go रऽ ) 
हिविष्कृता वा? ( का० श्रौ० Fo २४ यु विसृजते. यजमानश्चापां श्रणयनकाले नियमितां वाचं विसुजेदित्याह। 
( का० श्रौ० सु० २।४।१० ) इति T दि वा afani: इति। 'नानावीजेषवन्त्ये स 
सगे: कार्यः । WAA उलुखलप्रक्षेपे यतवाकत्वनियमादन्त्ये हविरावपनकाले , वाग्वि- 

Arey AE हद्ग्रा ति 2] 3 
मुसलमुळूबंल यी हे अत व बज इदमित्यवदधाति' ( का० sho सूळ राश१ १-१२) स इदमित्यात्त 
मंहानसि । हे'मुसल सतत्वं देेभ्योअन्यादिदेवोपकार थी ae दाढ्यन' पाषाणसहशो5सि तथा दीघंत्वेन 
à za द हव्य ब्रीहिरूपं शमीष ` 
शान्त कुरु। तस्यै z हेल्प शमीष्व शमय भक्षणविरोध्युग्र 
, विहितस्य हान पु es सुशमि शमीष्व सुष्ठु यथा भवति तथा शमीष्व शमय ( शमु उपसमे pp 
| निष्पद्यते क कोयी घातेन सम्पद्यते || अन्त:स्थितस्येषदुद्रव्यवर्णस्य मालिन्यापनयनादपरा सेयं पा 
ToT guala तण्डुलसस्कारं कुरु । अत एव कण्वो ब्याचष्टे Ya संस्कुरु संस्कृतमित्येबैतदाहेति' काष्व- 


| _ ७--ह विष्कृदेहो ति त्रिराह्यति' ( का० stoRe SE मम 2 

१ : F नीध॑ २।४।१३ / अध्वयु हरि git कृदेहीति मन 
नार हविष्क यजमानपत्नीमर agai अध्या सा पठेत्‌ "कानवा ना TA 
Kuma पत्नी यः कोऽपि वा देवानामर्थे भक्तथा ब्रीहीन्‌ सम्यगवहन्ति तत्सम्बोधना हवां क्रियते हविष्कृदेहि स 
वतिय ह NNE त्रिह्वयति। 'त्रिषत्या हि देवाः' ( ते० सं० ६।३।१०।१ ) इति 
3 गुंत: । त्रास्त्रवार देवा: सत्यं मन्यन्ते इत्यथं:। “अतः हन्त 5 

इति कात्यायनोऽपि । e दा श श सु० २।४।१४ ) 


z ५--अथवा हविष्कृत्‌ मन्त्र से वागूविसगं करने के लिये भी कहा है । ओर उलूखल ï द्वितीय हवि के प्रक्षेप 
समय वाणी का जो संयमन किया था उसे अन्तिम हविरावपन के समय खोल दे। ka 


३ ६--कात्यायन कहते हैँ कि “स इदम्‌' इस मन्त्र से ग्रहीत किये हुए मुसल को उलूखल में स्थापित करे । 
है छुसल.! तुम यद्यपि दारुमय (वानस्पत्य) हो तथापि अपनी ह़ता के कारण पाषाण के समान हो, तथा दोघे (लम्बे) 
होने से महान्‌ हो। हे. मुसल ! तुम अग्नि आदि देवताओं के उपकारार्थ इस ब्रीहि रूपी द्रब्य को भक्षणविरोधी उग्न- 
छुषापनयन करके शान्त करो । 'शमीष्व' पद की ही gafa शमीष्व' व्याख्या की गई है कि अच्छी तरह से शान्त 
करो । 'शमु' उपशमे धातु है। व्यत्यय से शप्‌ का लुक्‌ और 'तुरुस्तुशम्यम: सावंधातुके सुत्र से ईडाग॒म हुआ है। वह 
शान्ति दो प्रकार से हो सकती है। पहिला प्रकार--तो बाह्यतुषापनयन से, ' जो प्रथम अवघात से होता है। दसरा 
भेको र--अन्तःस्थित मालित्य के अपनयन से, जो फलीकरण से होता है। एवश्च दोनो प्रकार से तण्डुलों का सस्कार 
करों इसी को सायणाचार्य ने काण्व संहिता की व्याख्या में कहा है। | ड 
` . . ७--कात्यायत ने कहा है कि हृविष्कण्डन करते हुए अध्वयु' 'हविष्कृदेहि' इस मन्त्र से तीन वार हविष्कर्नी 
यजमान पत्नी को अथवा अग्नीध को बुलावे। अध्वयु तीन बार मन्त्र पढ़े और कण्डन भी तीन बार करे । सायण 
“क कहना है क्रि यजमान की पत्नी अथवा जो कोई देवताओं के लिये भक्तिपूर्वक ब्रीहियों क्रा अवहनन कर सके उसे 
 “सस्वोधित कर आह्वान करे--'हविष्ृदेहि' 'हविः करोतिः इति हृविष्ङुत्‌ इस व्युत्पत्ति से जो हवि को करता है उसे 
_ 'इेविष्छृत्‌ कहते हैं। हे हविष्कृत ! यहाँ आओ । जो भी देवताओं के लिये हृविनिर्माण करने वाले हों उन्हें तीन बार 


' बैलाना चा हिये;। क्योंकि: तीन बार कही गई वात को देवता सत्य मानते हैं । 
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८--स्वामिदयानन्दस्तु--“विद्वभियज्ञो देववीतये वाचो वेदवाण्या उच्चारणेन हविषो विसर्जनम्‌ अग्मेमंध्ये 
क्रियते । सोऽग्निः संयोगेनः विस्तृतो भुत्वाग्नेभौतिकस्य तन्नुः शरीरवदसि भवति । अतोऽहं सर्वोजनस्त्वां तं ग्रृहणामि। 
हे विद्वन्‌ यस्य हविषः संस्काराय बृहद्ग्रावा बानस्पत्यश्चास्यस्ति तदिदं हविंद वेभ्यो विदवदभ्यः सुशमि शमीष्व कुतः ये 
मनुष्या वेदादीनि शास्त्राणि पठन्ति पाठयन्ति च तानेवेयं वाक्‌ हविष्कृदेहि । हृविष्कृदेहीत्याह ' । (१० ८१ ) 


दै-तत्राध्याहारव्यत्ययादिबाहुल्यमेव दोषः। एवमध्याहारेण स्तुतिवाक्यानां निन्दापरत्वमपि योजयितु 
शक्यते । वाच इत्यनेन विसर्ग इत्यस्य श्ुतसम्बन्धमुपेक्षय उच्चारणेन ` इत्यश्रुतेन सम्बन्धकल्पनमसङ्गतमेव | 
हविषोविसजंनमित्यस्य सम्बन्धाय 'अग्तेमंध्य' इत्यध्याहारोशप अप्रामाणिक एव । सर्वो जन इत्यस्याप्यध्याहार एवं 
विध एव । - 


१०--किव्व त्वन्मते होमेन देवानां विदुषां कथं भोगप्राप्तिभंवति । तेषां तु धृतान्नादिदानेनेवाधिका तृप्ति 
“भवति । देवानामुत्तमगुणानामपि प्राप्तिहोमापेक्षया सत्सङ्गादिभिरेवाधिक सम्भवति । हविषो ग्रावभिः पाषाणः कथ 
संस्कारों भवति ? सुगन्ध्यादिपदार्थयुक्त इति कस्य पदस्या्थ: ? सुशमिशब्दस्य दुःखनाशकमुत्तमपदार्थसम्पादयितृ इत्यर्थः 
कृतः, शमीष्वेत्यस्थ सवंसुखानां प्राप्त्यर्थं सवंदुःखानां निवृत्त्यर्थ वार वारं सम्पादयर्वेत्याद्रिकोऽथो विहितः तत्सव 
सवंथा निमूलमेव। ये वेदादिशास्त्राण पठन्ति तेषामेव : होमदानयोग्यपदार्थंविधात्री वेदवाणी लभ्यते. इति कस्य 
पदस्यार्थः ? एहीत्यस्य पुरुषब्यत्ययेनेतीत्य्थे स्वीङृतेऽपि हविष्कृदिति पदस्य तथाविघोऽथः कथमुपलम्यते ? नहि 


ERNEST EGON SSS ARBRE UA १७ yD Drie 


| ८--किन्तु स्वामी दयानन्द ने यह व्याख्या को है कि “विद्वान लोग वेद वाणी का उच्चारण कर हवि का 
विसर्जन करते हैं। अर्थातु अग्नि में डालते हैं। तब वह अग्नि हवि के संयोग मे विस्तृत होकर भौतिक अग्नि की तदू 
यानी शरीर के समान 'असि' की व्याख्या “भवति' अर्थात्‌ होता है। इसलिये मैं और सभी लोग तुम्हारा ग्रहण करते 
gl हे विद्वन्‌ ! जिस हवि के संस्काराथं बृहद्ग्रावा मौर वानस्पत्य वह है, वही यह हवि देवताओं के लिये, विद्वानों 
के लिये उपशमन करे, क्योंकि जो मनुष्य वेद-शास्त्रो को पढ्ते-पढाते हैं, उन्हीं को यह वाणी “हविष्कृद एहि, हविष्क 
देहि' ऐसा कहती है ।” (Fo ८१) 


- €--पहिले तो इस व्याख्या मे व्यत्यय-अध्याहार इतनी अधिक मात्रा में ग्रहण किया गया है, जो ANTE 
हो गया है। इस प्रकार अध्याहार करके तो स्तुतिवाक्यो को निन्दापरक भी - लगाया जा सकता है। “वाच: के साथ 


faat के श्रृतसम्बन्ध की उपेक्षा करके अश्रुत जो 'उच्चारण' है, उसके साथ सम्बन्ध-की कल्पना करना असङ्गत ही 
है। हविविसर्जन का सम्बन्ध करने के लिये “अस्नेमंध्ये' का अध्याहार करना भी. अप्रामाणिक ही है । 'सर्वोजनः की 
अध्याहार करना भो उसी तरह अप्रामाणिक है। ; 


र १०-किच्च आपके मत से होम के द्वारा देवता यानी वि 
तो घृत, अन्न, आदि के दान से ही अधिक तृप्ति हुआ करती है । देवताओं में उत्तम गुणों को प्राप्ति भी हौम 
अपेक्षा सत्सङ्गादि से ही होना अधिक सम्भव है। हवि का संस्कार पाषाणो से केसे हो सकता है? 'सुगन्धी आदि 
पदार्थ से युक्त यह अथं, किस शब्द का है? 'सुशमि” शब्द का अर्थ, दुःखनाशक उत्तम पदार्थ का सम्प।दयिता- गद 
अथ कर दिया है, 'शमीष्व' का अर्थ, सवं सुखों की प्राप्ति के लिये एव सर्वे दुःखों की निवृत्ति के लिये बार-बार 

Ee करो--किया है। किन्तु यह अर्थ, सर्वया निमू'ल ही है। 'जो लोग वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हैं, उन्हीं को होम” 

o दानादि योग्य पदार्थ का विधान करने वाली वेदवाणी प्राप्त होती है-यह किस पद का अर्थ है? 'सहि में 2. 

र्न Sa त्यय करके 'एति' अर्थ स्वीकृत करने पर भी 'हविष्कृत्‌! पद का भी तथाविध अर्थ कैसे प्राप्त होता है? पुनरुच्चार 
८. करने से उतना अथं की प्राप्ति होना सम्भव नहीं है। यह जो कहा है कि हविष्कृत्‌? पद से यज्ञ सम्पादनार्थ ब्राह्यण 


द्वानों को भोग की प्राप्ति कैसे हो सकेगी ? उनकी 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ १४१ ] 


पुनरुच्चारणेन तावानर्थ: सम्भवति 
वेदाष्ययनसंस्कृता सुशिक्षिता वाक गाते! (इ) मत यज्ञसम्पादनाय ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशुद्राणां चतुविधा 
प्रमाणाभावात्‌ । त्रेवणि के इति, तदपि न काख्िद्रा i 
gi नैवणिकेतरेषामुपनयनविधानाभावात्‌ l वेदाध्ययनस्थापशुदाधिकरणादी सिव ति इति कृत्वा तथाथंत्वे 
त्वाच्च : 


; *११--भावार्थे तु “थे चैवं सक हे 
हविष्कृदेहि A भ के प्राणिनां सुखाय पूर्वोक्त. त्रिविधं यज्ञ नित्यं zika तान्‌ सर्वे 
हविष्कृत्‌ शब्दस्य वेदवाणीत्य्थ: कृत: RM पर्वोक्तविरुद्धमेव, उभयत्र स्वले्यंभेवनिर्पणात । तत 
डरा वायुवृष्टिशुदिस्तु प्रायेण सवचव अ ७ i सा हविष्कृदुच्यते इत्युभयत्रार्थो भिद्यते । सुगन्धादिद्रव्यहोम- 


१२--यत्तु--“बहलं छन्दसि'- | ति ; 
व्याख्यात”मिति कथनं, ER P 2 Ta लुगित्युवत्वा, महीधरेण शपो लुरित्यशुद्ध 

व्याचष्टे | प > । भत एवं विवरणकारो ब्रह्मदत्तः शपोलूनि 
र न पता q स शप: प्राप्तिः । शपः स्थान एव शयन्नाद्या आदेशा wafa, ततला 7 
डड maa । यदपि सुशमि इति ( पा० सू० ३।२।१४१ ) इत्यनेन शमेधिनुण्‌ इत्युकत्वा oa 
दिविधायाः था व्याख्यातमित्युक्त, तदपि चापलमेव सुष्ठु शान्तं यथा भवति तथा शमीष्व इत्यथमन्तरा 
याः शान्तेरसिद्धेः। तात्पर्यानुरोधी स्वरव्यत्ययस्त्विष्टएव। ˆ | SF 


; 1३--यत्तु केनचिदुक्त श्तपंथानुधारि दयानन्दीयं व्याख्यान ; 
a i 000010 पान तत्तु मूढ़जनप्रतारणमेव । तथाहि--'अयहविरा- 
वपति । अन्नेस्तनुरसि वाचोविसर्जनमिति यज्ञो हि हविः तेनागनेस्तनुर्वाचो बिसर्जनमिति यां ~ RT कीक 7a 


क्षत्रिय, वैश्य शूद्रो की वेदाध्ययन संस्कृता, 
सन लक, सुशिक्षिता चतुविधा वाणी का ग्रहण किया गया , किन्तु 
कोई राजाज्ञा नहीं है। उक्त अर्थ करने में कोई प्रमाण नहीं है। त्रवणिकों के अतिरिक्त नो का उन वर 


विहित नहीं है, और अपशुद्राधिकरण आदि में विद्याध्ययन का निषेध भी किया गया है। 
Ama. बताते समय पृष्ठ ५१ पर जो कहा.है कि “जो लोग, समस्त प्राणियों के सुख के लिये पूर 
जित यज्ञ का नित्य अनुष्ठान करते हुँ, उनका सत्कार, सभी मनुष्य 'हविष्कृदेहि-हविष्कृदेहि' कह कर T Ya 
PI यह कथन भी पुर्वोक्त के विरुद्ध ही है। क्योंकि दोनों जगह भिन्न-भिन्न अथ का निरूपण किया गया है। वहाँ 
हैं. TT TT वेदवाणी अर्थं किया है, किन्तु यहाँ पर 'त्रिविध यज्ञकर्ता” अर्थ 'हृविष्कृत' शब्द का बता रहे 
बस कारण अर्थभेद हो गया है। सुगन्धि द्रव्यादि के द्वारा होम करने से वायु-वृष्टि- शुद्धि का हो यः ada 
ही आप बार-बार बता रहे हैं। ` ; ae i. YI 
र (1२ यह जो आपने कहा है कि 'बहुलं छन्दसि इस पाणिनि सूत्र से “शयन्‌? का लुक होता है, किन्तु महीधर 
चेजो शप्‌" का लुक बताया है, वह अशुद्ध है”-भआपका यह कथन भी अनुचित ही है, क्योकि ae सूत्र के अर्थ 
का ज्ञान आपको नहीं है। विवरणकार ब्रह्मदत्त ने व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहा है--'शपो लुकि श्यन्नभावः । महाः 
र की रीति से सामान्यतः 'शपू” की प्राप्ति होती है। 'शप्‌” के स्थान में seag आदि आदेश होते हैं । तस्मात 
शप का लुक्‌ होने पर तो ag आदि की प्राप्ति का सम्भव ही नहीं है। और जो यह कहा है कि “सुशमि इस 
ग में पाणिनि ३।२।१४१ से 'शस्‌' धातु से 'घिनुण्‌' होता है। उव्वट-महीधर ने अन्यथा व्याख्या की है।” यह 
थब कहना चपलता से खालीं नहीं है। क्योंकि 'सुष्ठ्‌ शान्त यथा भवति तया शमीष्व' इस अर्थ के सिवाय fafaa 
शान्ति सिद्ध नहीं हो सकती । तात्पर्यानु रोधी स्वरव्यत्यय तो इष्ट है ही। i $ 
« १३--दयानन्दी व्याख्या किसी तत्सजातीय बन्धु ने शतपथ ब्राह्मणानुक्षा री होने की बात कही है। इस बात 
कर मूढ़. जनों की प्रतारणा ही उसने को है। शतपथ (१।]।४।८) ब्राह्मण, जो ऊपर मुल में दिया गया है, 
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वाचं यच्छत्यत्र वै तां विसृजते तद्यदेतामत्र वाचं विसृजते । एष हि यज्ञ उंलूखले प्रत्यष्ठादेष हि प्रासारि तस्मादाह 
वाचो विसर्जेनमिति ।' ( श० १।१।४।८ ) अत्र स्पष्टमंग्नेस्तत्रसीति मन्त्रेण हविरावपनं विधीयते । किमेतह्यानन्दे- 
नोक्तम्‌ ? यज्ञो हीति यस्मात्‌ यज्ञो यज्ञसाधनं हविः, अतोऽग्तेः शरीरमेव हविः | दयानन्दस्तु वाचो वेदवाण्या उच्चारणेन 
हविषोअ्नेमँघ्ये प्रक्षेपमुवत्वान्‌ । किमयमर्थोऽत्र प्रतिपाद्यते ? अत्र तु नियमिताया वाचो विसर्जनमेवोच्यते । अथ वाचं 
यच्छति इति। या वाग्‌ नियमिता तामेवानेन मन्त्रभागेन विसृजते। अतो विसृज्यते . हविरनेनेति विसर्जनं हविरिति 
मन्त्रपाठस्य एतद्वार्विसर्जनमुपप।दयति तद्यदिति। एतां वाचं विसृजते यत्तय्ुक्तमेव। हि. यस्मादेष यज्ञः यज्ञसाधनं हृविः 
( लाङ्गलं जीवनमित्यत्र जीवनसाधनत्वात्‌ यथा लाङ्गले जीवनपदं प्रयुज्यते तद्वत्‌ ) उलुखले प्रत्यष्ठात्‌ प्रतिष्ठित- 
मभूत्‌ । यस्माच्चेष यज्ञः प्रासारि प्रासारितोश्भुत्‌ अतो हेतोर्वाङ्‌ नियमनस्य .प्रयोजनं. नास्ति, इति तद्विसर्जेनमेव 
युक्तमित्यर्थः | - 


१४--सपदि पुरा मानुषीं वाचं व्याहरेतु ततो वेष्णवीमृचं वा यजुर्वा जपेत्‌॥ यज्ञो वे विष्णुस्तद्‌ यज्ञं पुनरा- 
रभते तस्यो हैषा प्रायश्चित्तिर्देववीतये त्वा ग्रुहणामीति देवानवःदत्यु हि ह वगृ ह्यते' ( श० १।१।४।५ ).हविरावपनातु 
YA सोकिकमानुषवारच्याहारे प्रायश्चित्तमाह-यदि मानुषीं वाचं व्याहरेत्‌ इद विष्णुविचक्रमे इत्यादिकां वेष्णवीमुर्च 
वेष्णवं यजुर्वा जपेत्‌ विष्णुरेव यज्ञस्ततो वैष्णवमन्त्रजपेन पुनर्यञ्ञमारभते । देववीतये इति सन्त्रशेषस्याभिप्रायमाह-- 
देवानवदितीति । यष्टव्यान्‌ देवाम्‌ अवतु अवतु तर्पयत्वित्यथं: । अनेनैवाभिप्रायेण हविगृ'ह्यते । अतः हे हविर्देववीतये त्वा 
गृटणामीति देववीतये देवानां तृप्तये इति मन्त्रगतपदाभिप्रायः। सर्वथापि सिद्धान्तानुसारि शतपथव्याख्यानं न दयानन्दी- 
यव्याख्यानस्य गन्ध्ोऽप्यत्र दूरतोऽपि भाति । | 


१५--अथमुसलमादत्त । वृहद्गावासि वानस्पत्य इति दुग्रावाह्यष वानस्पत्यो ह्येष तदवधाति स इदं 
देवेभ्यो हविः शमोष्व सुशमि शमीष्वेति स इदं देवेभ्यो हविः स ya साधु स४ po सस्कुतयेवतदाहं (o 
१।१।४।१० )। शातपथा श्रृतिमु सलादानं विधत्ते तदनुगुणःच मन्त्रमपि व्याख्याय सस्करोति वृढ्द्ग्रावासि वानस्पत्य 
इति । यद्यपि वानस्पत्यो मुसलस्तथापि सोमसंस्कारकग्राववतु हविःसंस्कारकत्वसाम्यात्‌ तत्र ग्रावत्वं गोणम्‌, दीघंत्वाच्च 
बृत्वय्‌ इति मुसलस्य बृहद्ग्रावाभिधेयता प्रसिद्धेत्यर्थः । तस्य मुसलस्योलूखले प्रक्षेपणं समन्त्रकं विधत्ते श्रुतः 
तदवधाति। स इदं देवेभ्य इत्यादि मन्त्रेण । शमीष्वेतिमन्त्रपदस्यार्थमाह- देवेभ्यः इदं हृविः सस्कुरु शमीष्व दोषोप- 


Ta दहाला 'अस्नेस्ततुरसि' मन्त्र से 'हविरावपन” का विधान किया गया है । क्या यह वाक्य, 
= Si ( य का यज्ञ साधन कहा गया है, इसलिये वह 'यज्ञ' स्वरूप ही है। अतः ga को अग्नि का 
है, समझना चाहिये । दयानन्द ने तो कहा है कि 'वेदमन्त्र का उच्चारण कर हवि को अग्नि में डाल देना 


चाहिये ।' क्या यह अथे यह व 1 ; 
La ह अर्थ यहाँ प्रतिपादित किया गया है ? यहाँ तो नियमित की गई वाणी का विसर्जन ही वताया जा 


१५-शातपची श्रुति ने मुसलादान का विधान कि 


लक I या है। वह 'मुसल' है, तथापि 
` सामसस्कारक ग्रावा को वः संस्कारकत्त ( अ य रथात eTa, 

होने के कारण उसे 7 गा zi [के साम्य को देखकर उपसे ग्रावत्व गौण सानो चाहिये । दी 

यु ; इशा कारण मुसल की वृहदुग्रावाभिवेयता प्रसिद्ध है। उस. मुसल की 
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स्थुनञतुषसुक्षममालिन्यापनयनाय i 
BI नयनेन संस्कुवित्यथ: 
शमितु' शीलं धर्म: साधकरणं उँपत्यथः। एतावता उव्वटमहीधरयो रर = 

ना हीधरयोरथ एव प 
शमीष्वेति ततल हाव अजय खनाशकमुत्तमपदार्थानां सुप्रापकं BA a | s sa 
काण्वसंहितायां तथैव व्याख्यातय्‌ । 3? इश शमीष्व साधु यया. संस्कृत तथा संस्कुवित्येवाथ: । दाया 


yA १६--'अथ हृविष za 3 
मेवेतत्पुनरुप ह्वयते ( ai बा दैविष्कुदेहीति वाग्वे हविष्कृद वाचमेवंतद्विसृजते वागुनै यज्ञ: 3 
उद्धादयति-_उच्चै राह्वयती त्य: । E दिशा शता पत्या हविष्कृदेहीतिमन्वेण. हृविष्ट्रदाह्वान anasa 

a 5 ® < ना fi . दि "वत ॥ 
( o सं ६।३।११।१ ) इति तैत्तिरीयश्चते: । manfa fa: पाठ; । सुत्रेण त्रिराह्वानमुक्तम्‌ । तिषत्याहि देवा? 


स्त A सी न गं न 
चैरसीति म त्रेण ण हृविष्कुदेहीति मन्त्रेण वा वाग्विसजेने कत्तंव्यमिति विकल्पेन HA तमु। अ गनेस्तनुरसीति वाचं 
T 


z fe ऽ A ० ७ e è - स l í गु ति र ° १ १ या 


उ वर ण्य T का त कर मा या द 
हा में समन्त्रक प्रक्षेपण करना श्रुति ने बताया है । . 'शमीष्व” इस मन्त्र पद का अर्थ कहते हैं--देवताओं बे 
हव का संस्कार करो। 'शमोष्व' अर्थात्‌ दोषोपशमन करते हुए संस्कार करो। 'सुशमि शमीष्व' इस a 
न्त्र का 


तात्पर्य बताया है कि साधुतया संस्कृत हो, ऐसा संस्कार करो। सा 
rg: $ 0 उ गयास्यात्तथा बाह्यान्तःस्थुलतुषसुक्ष्ममालित््य 
हिता मे ऐसी ही व्याख्या की Bi WA 


; 1६-शतपथ ( १।१।४।११ ) में भी स्पष्ट कहा है. कि 'हविष्कृदेहि' इस मन्त्र से हविष्क्त का आना 3... 
T है। 'उढ्वादयति' का अर्थ है--उच्चः आह्वयति । मन्त्र काण्ड में दो बार आस्नात स्वच बहोर सरा 
उसका पाठ किया गया है । तैत्तिरीय श्रुति के आधार पर सूत्रकार ने त्रिराह्वान के लिये बताया है। in 


_._ १७--हविष्कृत्‌' शब्द के अर्थ को बताया है-निर्वाप आदि में मन्त्र रूपा वाणी न 
a से 'वाक? को ही हविष्कृतु कहा गया है। अतः उस वाणी रूप हविष्कृत्‌ को इसी मन्त्र से क 
“समय अपनी नियमित वाक्‌ का विसर्जन करे। अत एव कात्यायन ने विकल्प प्रदर्शित कर 'अग्नेस्तनुरसि” सन्त हैं 
रूप afaq है, वही तो यज्ञ है, क्योंकि 

विष्कृतु के आह्वान से मानों यज्ञ का ही 
भी वेसी ही व्याख्या की है। SRS 


“REN 'हविष्कृदेहि' मन्त्र से वाग्विसजंन करने के लिये कहा है। जो वाक्‌ 

ज्ञ की निष्पत्ति, ya वाक्‌ से ही. हो पाती है। एवश्च इस वागात्मिका, g 

उनराह्वान किया जाता है । इस शतपथ की व्याख्या के अनुसार सायणाचाय ने 

: १८-शतपथ श्रति के अर्थ की अनभिज्ञता के कारण स्वामी दयानन्द ने 'हविष्क्रदेहि का मनगढन्त ; 
5 , e i _ $ ८ 83 ji 

केरे दिया है, जो अनुपपन्न है। ब्रह्म क्षत्राद वर्ण भेद के आधार पर हविष्कृदाह्वान मन्त्र में कुछ विशेष विवक्षा र 

बताया है कि वाणी के चार रूप होते है । वेश्य के लिये 'हविष्कृदागहि' यह मनले है, क्षत्रिय (राजन्यबन्धु) 
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पजीवनेन हविष्कृदाह्वानमन्त्रे विशेषविवक्षयोच्यते । चत्वारि वाच इति। 'वाचः सम्बन्धीनि चत्वारि रूपाणि सन्ति। 
कानि तानीत्याह -'वेश्यस्य हविष्कृदागहि' इति मन्त्रः राजन्यबन्धोः afaasia: हविष्कृदाद्रवेति हविष्कृदाधावेति 
qa आपस्तम्बस्तु राजन्यवेश्ययोर्वेपरीत्येनासूत्रयत्‌ - 'हुविष्कृदेहीति aa हविष्कृदागहीति राजन्यस्य gfir- 
्कृदाद्रवेति बैश्यस्यति हविष्कृदाधावेति शुद्रस्य' ( आपस्तम्ब So Yo ११९८.) । 


१६--एवं पूर्वपक्षतया ब्राह्मणादिवणंप्रयुक्त विशेषमुपन्यस्य स्वमतं निगमयति स यदेव ब्राह्मणस्य एहीति ! 
एतत्खलु यज्ञियतमस्‌ अतिशयेनयज्ञाहेम्‌ “इड एह्यादित एहि” ( वा०सं० ३२७ ) इत्यादावन्यत्रापि w 
प्रयोगात्‌। एतदुह वाचः आगहि आद्ववेत्यादेः सकाशात्‌ एहीत्येवातिशयेनः शान्तम्‌ । प्रार्थनावाक्येष्वेही ति 
सवंत प्रयोगात्‌ आद्रवादीनाय्‌ निकृष्टप्रेषणरूपत्वाच्चेत्यथं: । नात्र हविष्कृदेहीत्यनेन यज्ञसम्पादनाय ब्राह्मणक्षत्रियवेश्य- 
शूद्राणां चतुविधा वेदाध्ययनसंस्कृता सुशिक्षिता वाक्‌ गृह्यत इति सिद्धचति वेदाध्ययनसंस्क्कतायाः शिक्षिताया वाच- 
श्चातुविध्यायोगात्‌ । * 


२०-प्रकृते हविष्कृदेहि इत्यत्रैव वणं भेदेन एहि, आगहि, आद्रव, आधावेति भेदः कार्यं इति पूर्वपक्ष कृत्वा 
स्वमतेन एहीत्येव सवत्र प्रयोक्तव्य इत्याह श्रुति:। अर्थात्‌ ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशूद्र षु वणं भेदेन हविष्क्रदागहि हविष्कृदाद्रव 
हविष्कृदाधावेति प्रयोगभेदमकृत्वा हविष्कृदेहीति ब्राह्मणस्येव. सर्वत्र प्रयोगः कार्य: । यज्ञियतमत्वाच्छान्ततमत्वाच्च। 
तस्माच्छतपथानुसारि तद्वयाख्यानमिति कथनं साहसमात्रम्‌ | ; 


२१- यत्तु केनचिढुक्त'मनेनैव शुद्राणामपि वेदाध्ययनयज्ञादावधिकार: सिद्धयतीति ( पृ० ७३ हि० ) तत्सत्यम्‌, .. 
“निषादस्थपति याजये ( मे० सं० २२४ ) दित्यत्र शूद्राणामप्यधिका राभ्युपगमातु । : तत्रापि हविष्करणाय हविष्कुदेही- 


के लिये 'हविष्कृदा द्रव यह मन्त्र है, ओर शूद्र के लिये 'हविष्कृदाधाव' यह मन्त्र है । किन्तु आपस्तम्ब ने राजन्य और 
वश्य के लिये कुछ विपरीत बताया है--ब्राह्मण के लिये 'हविष्कृदेहि', राजन्य के लिये 'हुविष्कृदागहि और वैश्य के 
लिये 'हविष्कृदाद्रव', तथा शूद्र के लिये 'हविष्कृदाधाव' यह मन्त्र है। : 


š १5 इस प्रकार पूर्वे पक्ष के रूप में ब्राह्मणादि वर्ण प्रयुक्त विशेष का उपन्यास करके स्वमत को सिद्धान्त 
रूप में कहा है। $ क्योंकि यही यज्ञिय मत है, अर्थात्‌ अधिकतया यज्ञ के योग्य है। वाजस० संहिता (३३२७) में और 
अन्यत्र भी यज्ञ में प्रयोग किया जाता है। 'आगहि बाद्रव' इत्यादि से 'एहि' पद ही अतिशय शान्त है। प्रार्थना वाक्यों 
में सवंत्र 'एहि का प्रयोग किया जाता है। ओर 'आद्रवादि' पदों का प्रयोग, निकृष्ट प्रेषण के रूप में किया जाता है। 
“न ~ Ya बन a नह Tai कि 'हविष्कदेहि! से यज्ञ सम्पादनार्थ ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य- 
at व ध्ययन से संस्कृत शक्षि गरि 
संस्कृत हुई शिक्षित वाणी चार प्रकार की नही सा SA [का जायत क्योकि! मेदाध्ययर - 


करती । 
o २०-अङत प्रसद्ध में 'हविष्क्देहि' में ही वर्ण भेद से 'एहि शाहि आद्र ag भेद करना 
चाहिये f , , आद्रव, आधाव'--यह भेद कर 
SRT me भदस हुविष्कृदागहि', 'हविष्कृदाद्रव!, 'हुविष्कृदाधांव' इत प्रयोगों 
च करक हविष्कृदेहि इस ब्राह्मण का ही सर्वत्र प्रयोग करना चाहिये। क्योंकि उसी भिषा और शान्ततमत्व 
 हे। तस्मात्‌ दयानन्द स्वामी की व्याख्या को शतपथानुसारी बताना साह 


समात्र है। ` 
3 > २१--यह जो किसी ने पृ० ७४ पर कहा है कि 'इसी से गे > कार 
होना सिद्ध होता है।' यह ठीक कह रहे हो, ua से भूट्रों को भी वेदाध्ययन यज्ञ आदि में अधि 


गया है। वहां भी AR निषादस्यपति याजयेत' यहाँ पर शुद्रो का भी अधिकार 
TERR ह भी हविष्करण के लिये 'हविष्छ्देहि' यह आह्वान इष्ट है। किन्तु इतने मात्र से सभी कर्मों मै 
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: सर्वकर्म स्वधिकार: 
सापेक्षयमित्युक्तमेव । 'वसन्ते ब्राह्मममुपतयोत र ” D RA आहागतामप्यनधिकारात्‌। वेदाध्ययनं पमा 
SH राजन्यं शरदि वैश्यमिति त्रयाणामेवोपनयनविधानात्‌ । चतुर्थस्य 


मेलूषं सोमादनयन्‌ दास्याः पुत्रः कितबो5 j 
x ` पुत्र; ब्राह्मण: कथं नो भध्येऽदी हि ष्टेति |*९५«०००००००५००- 
न क्षष्टेति । 
ह pees लः ) तेनापां प्रियं धामोपागच्छत्‌ (to ep AA Wa 
l तु वेदे तस्याधिकारो व्यक्त: । इत्यमेव शाद्वायनब्राह्मगेषपि १२1३ maa 


दीक्षाया आच्छिदन्‌' महाभारतेऽपि afioga 
वेदस्याध्ययन होई SR शा तपे ३२७ अध्याये श्लोक ४९--श्ववयेच्चतुरो वर्णान्‌ कृत्वा ब्राह्मणमग्रतः 
संवहन्ति ।' ( 0 सी र क वनपर्वणि अध्याये १३४ श्लोक ११--'चत्वारोवर्णा यज्ञमभि 
an | ७ मन्त्राधिकारिणः सवः १००० ००० दि 3 
यज्ञविधा इत्यादिक लघुविष्णुस्मृतो तु अ० ४ ga 
a रात Bi र his N तत्तदर्थानवबोधविजूम्भिता आस्तर यक गम n 
त्व सम्भवति, क्षत्रियवेश्ययोरप्यब्राह्याणत्वप्रसिद्ध:। विद्यातपोभ्यां : ; a 
सुख्यब्राह्मणत्वाभावेनाब्राह्मणत्वोपपत्त ` anane हीनस्य जन्मना ब्राह्मणस्यापि 
तश्च। नापि दास्याः पुत्रत्वेनाब्रह्मणत्वम, दि 
भयोगात्‌,, दास्या विनतायाः डर ह म्‌, वनतायामपि पणविशेषेण दासीशब्द- 
7 : पुत्रस्य गरुडस्य शूद्रत्वायोगात्‌ । तेन ऐलुषः कवषो जन 
व्रात्य व : जन्मना ब्राह्मणोऽपि सः बहुकालपर्यन्तं 
कावी । तस्मात्तध्य दास्या: पुत्रत्वाब्राह्मणत्वाद्यभिधानम्‌ । चातुव॑प्यंसंस्कृतिविमर्श “नापि कसरत तर 
ऊ f Er 
s AISHI यस्य वेदाध्ययनाधिकारसिद्धिः, देवशुन्याः सरमाया अपि सुक्तदशंनेऽपि तज्जातीयानां वेदाष्ययनाधिकारां 
सेद्ध: इत्यादि स्थितम्‌ । IEE 


उसका अधिकार सिद्ध नहीं हो पाता है। हती ही नहीं, गो में गा ही नहीं, राजसूय आदि यागो में राह्मी पो Tt 
हो) राजसूय आदि यागों में ब्राह्मणों को भी अनधिकारी 
क है वेदाध्ययन तो उपनयन सापेक्ष है. यह कही चुके हैं । त्रेवणिको के लिये हो उपनयन का विधान किया. र 
चतुथं को उपनयन का अधिकार न होने से ही उसे अध्ययन का अनधिकार ( अधिकार न होना ) है, यह स्पष्ट 


होता है। 
2 ___ _२२-ऐतरेय ब्राह्मण, ऋक्‌ संहिता में दासी पुत्र अब्राह्मण को अपोन पूत्रीयसूक्त के दर्शन हो 
है, इसलिये वेद में उसका अधिकार होना स्पष्ट हो रहा है। इसी प्रकार हाती कर चल 
महाभारत और बृहत्‌ हारीत स्मृति, एव लघु विष्णुस्मृति भादि के वचनों को बताकर शूद्र के अध्ययनांधिकार, 
कर्माधिकार के उल्लेख की बात जो की जाती है, वह उन वचनों के अथं का ज्ञान न हो पाने से बुद्धि में भम हो रहा 
। एलुष, कवष को शुद्र समझना भ्रम है क्योंकि उनका शुद्रत्व, सिद्ध नहीं है। अन्नाह्मण होने मात्र से उसमें शूद्रत्व 
सम्भावना नहीं की जा सकती । क्योंकि क्षत्रिय, वेश्य' का अन्नाह्मणत्व तो प्रसिद्ध ही है, किन्तु उन्हें शूद्र नहीं 
केहा जाता। विद्या और तप से होत रहने पर जन्मना ब्राह्मण में भी मुख्य ब्राह्मगत्व के न रहने से उसे अब्राह्मण 
केहा जाता है। दासी का पुत्र होने से भी उसको अब्राह्मण नहीं कहा जा सकता । जैसे पण विशेष के कारण विनता 
को भी 'दासी” शब्द से कहा जाता था। किन्तु उस दासी विनता के पुत्र गरुड़ को शूद्र नहीं कहा जाता है। उसी 
भकार ऐलुष कवष जन्मतः ब्राह्मण होते हुए भी दीघं काल तक वह ब्रात्य” ही था। इसलिये उसे दासीपुत्र, अन्नाह्मण 
७. कहा गया है। चातुवेण्यं संस्कृति विमशे में कहा है कि 'किसी को सूक्त का दर्शन हो जाने मात्र स तज्जातीय 
को वेदाध्ययन अधिकार नहीं मिल जाता । देवताओं की कुतिया सरमा को भो सूक्त का दर्शन हो गया था, 


पेथापि तज्जातीय कुतियो को वेदाध्ययन करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो प।या । 
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२३--अध्यात्मपक्षेऽपि हे जीवात्मन, त्वमग्नेः सच्चिदानन्दतनो: eao r E a 
कीदृशं स्वरूपं वाचो विसर्जनम्‌ तत्ताइश सर्वा अपि वाचो विसृज्यन्ते वाचः हाम Oe 
smaa’ ( मु० २२६ ) अन्या वाचो विमुच्चयामृतस्यैष सेतुः' ( मु० २२५ ) Sa 2 न) 
इत्यादि श्रतिभ्य:। देवस्य परमात्मनः वीतये सन्तुष्ट्ये त्वामहं गृणामि शिष्यत्वेन द Ja y n ; 
जीवाभयप्रदानस्य परमातमतुष्टिहेतुत्वात्‌ । त्वं बृहद्ग्राववदविचलः कुटस्थ एवासि T कृत भत्ता सार॑ 3 
वानस्पत्य: संसारवृक्षस्य सम्रन्धी मुलरूपश्वःसि । सर्वसंसारका रणग्रूतः परमात्मेवासि आक ( छा० ६८७) दि 
श्रतेः a केवलं त्वमेव किन्तु इदं सर्वं विश्वमपि स एव “सर्वं खल्विद ब्रह्म (aro ३१४१) WA zl ; i i 
; २४--ननु सर्व॑स्य परमात्मत्वेन प्रपञ्चस्य विनश्वरत्वं मम संसारित्वं परमात्मनो TAA ; चेतना- 
चेतनाभ्यां च सामानाधिकरण्यं कथं सम्भवतीतिचेच्छुणु मुख्यसामानाधिकरण्यबाधसामानाधिकरण्याम्या TETT: न 
A देवदत्त इतिवत्‌ भोवतृपरमात्मनोर्भागत्यागलक्षणया सामानाधिकरण्यं रज्जुरियं न सप इतिवतु भोग्यपरमात्मनो- 
बाछ्सामान्याधिकरण्यम्‌ । ननु कथं तन्नानुभूयते इति चेत्‌ तदर्थ देवेभ्योअनीन्द्रादिभ्यो हविः शमीष्व संस्कुरु सुशमि साधु- 
संस्कृत यथास्यात्तथा शमीष्व सम्यगान्तरवाह्ममलापनयनेन संस्कुरु आत्मानमेव हविष्ट्वेन शमीष्व साघु यथा स्यात्तथा 
बाह्याभ्न्तरस्थूलसूदमप्रत्यक्षयोग्यान्‌ कामादीन्‌ वासनामयांश्च दोषानपनोद्य भगवङ्भोग्यतया संस्कुरु । 'अहमन्नमहमन्न 
( ते० ३।१०।६ ) मित्यादिना जीवो भगवद्भोग्यत्वेन स्वात्मानं समर्पयत्ति। तदनन्तरं भगवन्तं भोक्तु समर्थो भूत्वा 
'अहमन्नादोऽहमन्नाद' ( तै० ३१०1६ ) इति स्वात्मानं परमानन्दमयं भगवदद्भोवतृत्वेन जानाति । भगवांश्च “तस्य हवि- 
ष्कृदेहि हृविष्डृदेहीति रीत्या स्वागतं करोति । 


बक... 

२३- अध्यात्म पक्ष में भी हे जीवात्मन्‌ ! सच्चिदानन्द तन्नु परमेश्वर अग्नि की तुम तत (शरीर) हो, 
अर्थात्‌ सच्चिदानन्द रूप हो हो। वाणी के विसर्जन का स्वरूप कॅसा है? सभी वाणियो का विसर्जन किया जाता zi 
परमात्मा की सन्तुष्टि के लिये मैं तुम्हारा ग्रहण करता हूँ। शिष्य बनकर तुम्हारा ग्रहण करके उपदेश अथवा ग्रहण 
करवाता हुँ। जीव को अभय प्रदान करना परमात्मा की तुष्टि का कारण है। तुम बृहृढ्ग्राव के समान अविचल 
कुटस्थ ही हो । किन्तु वानस्पत्य अर्थातु संसार वृक्ष के सम्बन्धी मूल रूप हो । सवं संसार कारणंभूत परमात्मा ही हो। 


इस कथन में 'तत्त्वमसि' श्रुति प्रमाण है । केवल तुम ही परमेश्वर स्वरूप नहीं हो, अपितु यह सम्पूर्ण विश्व भी परमेश्वर 
रूप है, क्योंकि ad खल्विदं ब्रह्म श्रुति कह रही है। 5 


२४-यदि यह कहो कि सब कुछ परमात्म स्वरूप है तो प्रपञ्च का विनश्वरत्व, मेरा संसारित्व, परमात्मा का 
भोक्तृ-भोग्य, ओर चेतन ओर अचेतन से सामानाधिकरण्य कंसे सम्भव हो सकता हे? इस आशङ्का का उत्तर सुनो- 
मुख्य सामानाधिकरण्य ओर बाधसामानाधिकरण्य से उसकी उपपत्ति ही सकती है। “सोऽयं देवदत्तः के समान भोक्ता 
और परमात्मा का भाग त्याग लक्षणा से सामानाधिकरण्य, और 'रज्जुरियं न सर्पः' की तरह परमात्मा का बाघ" 
सामानाधिकरण्य का सम्भव हो सकता है। तो फिर उसका अनुभव क्यों नहीं होता ? यह कहो तो उसका उत्तर गर्द 
है कि अग्नि-इन्द्र आदि देवताओं के लिये 'हविः शमीष्व' हवि को सम्यक्तया संस्कृत वनाने के लिये उसका संस्कार | 
करो, अर्थात्‌ वाह्य-आभ्यन्तर मलापनयन करते हुए उसका संस्कार करो। अभिप्राय यह है कि आत्मा को ही ४ ! 
समझ कर अच्छी तरह संस्कृत बनाने के लिये स्थुल-सृक्षम प्रत्मक्ष योग्य कामादि और वासनामय दोषों को दूर कर भग | 


__ वद्भोग्य वह वन सके ऐसा संस्कार करो । तब वह जीव भगवदुभोग्य बनकर अपने आपको भगवान्‌ के अर्पण करता 
` द्र भावात का भोग करने म॑ समर्थ होकर 'अहमचाद: बह्मा इस शति के अनुरोध से परमानन्दमय अप 
3 meam के रूप में समझता है और भगवान्‌ हविष्कृदेहि-हविष्कृदेहि” इस रीति से उसका स्वागत करते E! 
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जे € € | ७» ० l | 
| | वषशृद्धमसि प्रति त्रा E वत्त परापूत ७ रच: रपत l 
i ~ AI ~ ~N ~ e ० 
WA | | 
अपहत ४ वो विवि [सबिता हि 
इत ७ र्तो वायुं विविनक्तु देवो पेनसपिता हिरण्यपाणिः ainena. 


JA | 
च्छिद्रेण पाणिना ॥ वा० सं० १।१ ६॥ 


४ अर्थ--हे शम्यासंज्ञक यज्ञायुध ! तुम राक्षसों के रि 
उनको f उन्हें ४ सो के लिये कुक्कुट स्वरूप हो। MAA 
0 णकर न्हे मारने के निमित्त जो सवंत्र गमन करता है उसे कुक्कुट WAKI E Tl हैं, 
यज्ञपात्र | तुम ZINAA YA हो हे ( न जिह्वा मधुर भाषण करने वाली है उसे मिन अते द द 
य करो, और ऐसा शब्द करो कि जिससे यज को 
हेम तुम्हारी सहायता से राक्षसो के साथ युद्ध करके यद्ध में रो. छ बम ओर आप्त हो, तब 
हु आजा 1 युद्ध करके युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। हे शप ! z 

ड N हुए तुम्हे शुं आत्मीय के खूप में पहिचाने। (ब्रीहि और शुपं दोनों ही वर्षा दु जे gu ra 

ण परस्पर सम्बन्धी है) । शूप॑ से व्रीहि को पखाड़ने पर तद्गत राक्षस रूप और शत्रु रूप दविर 


` हेर किया गया। शुप से पखाडने पर उड़कर दुर जा गिरे हुए तुष रूपी राक्षस दूर उड़ गये। हे ब्रीहियों ! शूप की 


वायु तुम्हें तुम्हारी सूक्ष्मता से दर करे। ifsat णों 
दु सुवर्ण की अंगुठियाँ आदि आशभृषणों को 
केर अपनी अज्ञलि से तुम्हारा ग्रहण करें ॥१६॥ pr ep 
१-आह्वयत्याहम्त्यन्यो हषदुपले 'कुवकुटोऽसी'ति त्रिः शम्यया द्वि षदं सङ्दुपलाय्‌' (arosto Ho २४१ ५) 


अन पत्नीमग्नीध वा अध्वयौ आहरयति सति अन 
स्यति सति अन्योऽनीत्‌ शम्यया हषदुपले कुट्टयति तत्र विशेषः ट्विट / 
राम्यया हन्यात्‌ 'कु्कुटोऽसी'ति मन्त्रेण मन्त्रस्तु त्रिः प्रयोज्यः द जसे र (ee षद aaga 
3 न्त्रेण मन्त्रस्तु त्रि; प्रयोज्य:। पेषणसाधने द्वे जिले हष > a 
गर्ला वि: qarag नवक्कत्वः सम्पादयति। | SA समाहन्ति । fe'e सङ्कु 
हुम २- है शम्यारूप यज्ञायुधविशेष त्वं कुक्कुटो मघुजिह्वोसि। असुराः कव क्वेत्येवं वदन्तः वा 
मन्विच्छन्‌ यः पुमानटति सर्वत्र सञ्चरति स कुक्कुटः । क्व शब्दस्य सम्प्रसारणे बदरा BU ! o 


भरनीत्‌ ' 1-7 कात्यायन श्रौत सुत्र के अनुरोध से अध्वयु जब यजमान पत्नी को अथवा अस्तीध को बुलाता है तब 
बार प 'शम्या' से इषद्‌ और उपल पर प्रहार करता है । अर्थात्‌ दो बार हषद पर और एक बार उपला पर प्रहार 
+ ता है, प्रहार करते समय 'कुक्कुटोसि? मन्त्र को तीन बार कहता है। अर्थात्‌ पेषण की स धनभूत हषद्‌ उपल रूप दो 


ता हैं, उस पर प्रहार करता gI 
२- है शम्यारूप यज्ञायुध विशेष ! तुम असुरो के लिये और देवताओं के लिये कुकुट हो, और मधुजिह्न हो । 


; ; SRR लोग कहाँ-कहाँ हैं-ऐसा कहते हुए उन्हें मारने की इच्छा से जो सर्वत्र सार करता है, वह कुक्कुट है। इस 
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सम्प्रसारणरूपत्वे ककारस्य च द्वित्वे कुबकुटरूपसिद्धिः। यद्व कुत्सितं शब्दमसुरध्नमसुराणा तनोतीति कुक्कुट: अथवा असु- | 
र WA विवशेष असुरभीत्यर्थं यः करोतिसोऽयं कुक्कुट इत्युप चयं ते मघुजिहुवततामा कश्चित्‌ 
देवानां भृत्यः। मधुरभाषिणी जिह्वा यस्यसः “मघुजिहवो वै देवेभ्य आसी'दिति काण्वश्ुतः । TANZA WAJUA परा- | 
भावयन्‌ यजमानस्येषमूर्जभावद अन्न रसश्च यथा समागच्छति तथा शब्द कुरु। भवदीयशब्दैन असुरेषु पराभूतेषु तदीय- 
मन्न wa यजमानः ada; प्राप्नोति ततो यजमानसम्बन्धिनो वयं सङ्घाते सङ्घाते असुरः सह क्रियमाणे तस्मिस्तस्मिन्‌ 
युद्धे जेष्म जितवन्तः। कदाचिदपि नोऽस्माकं पराजयः। सम्यगशुरा ह्यन्ते यत्रेति सङ्घातो युद्धम्‌ । 


३--'मनोः श्रद्धादेवस्य यजमानस्यासुरष्ती वाक्‌ यज्ञायुधेषु प्रविष्टासीत्‌ । तेऽसुरा यावन्तो यज्ञायुधानामुद्वदता- 
मुपाश्ृण्वंस्ते पराभव्नि'ति ( ते० To ३२५३ ) तैत्तिरीयश्रुते: । “मनोह वा ऋषभ आस तस्मिन्नसुरष्नी सपत्नध्नी 
बाक्‌ प्रविष्टा स तस्य हस्म श्वसथा द्रवथादसुरराक्षसानिमृद्यमानानि यन्ति तेऽसुराः समूदिरे पापं वत नोऽयमृषभः सचते 
कथं न्विमं दभ्नुयामेति किलाताकुली इति हासुरत्रह्मावासतु: ( श० १।१।४।१४ Ja यज्ञायुधध्वनेयज्ञविधातकासुर- 
राक्षसादिनिबृत्तिहेतुतामुपपादयितुमितिहासमुदाहरति पुराकिल मनोः सम्बन्धिन ऋषभस्य प्रश्वासाद्‌ द्रवाच्च यज्ञः 
विधातका असुरराक्षसा बध्यमानाः परस्परं संवादं कृतवन्तः ह इति खेदे । अयमूषभो नोऽस्माकं पापं निकष पराजयं 
सचते प्रापयति कथं खल्विमं हिस्पामेति । एवं संवादे कृते किलातश्चाकुलिश्चेति द्वौ असुरपुरोहिती agag: तौ होचतुः 
भ्रद्धादेवो व॑ मनुरावं नु वेदावेति तौ हागत्योचतुर्मनो याजयाव त्वेति। केनेत्यनेनषभंणेति तथेति । तस्यालब्धस्य 
सावागपचक्राम ।' ( श० १।१।४।१५ ) AT देवो यस्य स श्रद्धादेवः श्वद्धालुः। आवं नु वेदाव-आवामस्य मनो- 
रभिप्रायं जानावहै इत्यरथः । प्रथमायाश्च दिद्ववचने भाषायाम्‌' ( पा० सू० ७२८८ ) इति भाषायामेवात्वविधानातु 
हृस्वोच्चारणम्‌ । हे मनोत्वायाजयाव केनेत्यनेनषं भेणेत्येवं श्रद्धालु मनु विप्रलभ्य तमृषभमवधिष्टामिति तात्पर्यार्थः। सा 
पक्ष में 'क्व' शब्द को “सम्प्रसारण ओर 'ग्रटति' के अकार i e z 
gae रूप की निष्पत्ति होती है। 'असुरा: क्व-क्व ZINA ने पर तथा 'ककार को faa क 
ada aahi J = : समुपयन्ति, तान्‌ हन्तुमिच्छन्‌ यः JAA अट 

सचरति स कुक्कुटः । यह कुवकुट शब्द की निरुक्ति है अथवा 'कुत्सितं शब्द ` नोति इ 

कुक्कुटः' । अथवा 'असुरघ्नीं वाचमादाय कुककुटपक्षिवत्‌ ध्वनिविशेष शब्दमसुरघ्नमसुराणा तना ` ऐसा 
उपचार से कहा जाता है। 'मधुजिह्व' नाम का कोई सेवक, देव असुरभीत्ययँ यः करोति सोऽयं TIA ग 
ति है। माणी जहाल हम्ह दहो वे वेय स 
को जिस तरह भी अन्न ओर रस प्राप्त हो सके वैसा शब्द करो mga : तुम agi का पराभव कराते हुए यजमान 
उनके अन्न और रस को यजमान सव प्रकार से प्राप्त कर लेता है तुम्हारे शब्द से AA के पराभूत हो जाने पर 
ने असुरों के साथ किये जाने वाले प्रत्येक युद्ध में उन पर जय पाई । ततः यजमान से सम्बन्धित रहने वाले हम लोगों 
प्रकार से असुरों को जिसमें मारा जाता है उस सङ्घात को युद्ध र हे गा भी हमारी पराजय नहीं हुई है। सम्यक 


ला ३--यज्ञायुध की ध्वनि से यज्ञ विद्या तक असरः pi 

रीय ब्राह्मण ओर शतपथ ब्राह्मण कह रहे हैं हि स को निवृत्ति के होने में पुरातन इतिहास को 
द्रव (स्वेद) से यज्ञ विघातक असुर और राक्षस पीडित ठम 
प को E कर देगा. इसे हम लोग कंसे मार पायेंगे। इस प्रकार सं 

दो असुर पुरोहित हुए। वे दोनों कहने लगे 'भद्धादेवो वे संवाद करने पर 'किलात” और 'आकुलि 
श्रद्धालु, 'आवं नु देदाव' हम दोनों इस मनु के अभिप्राय 


मेंहीआत्वका विधान होने से वेदिक प्रयोग में को जान लें। 'यमायाएच fi "सूत्र से भा 
E य प्रयोग में 'आत्व? | न हवचने भाषायाम सूत्र 
_ च्चारण हुआ है। हे मनो ! तुमसे यज्ञ करवायेंगे। किस aki iM MAA प्रयोग हुआ है अर्थात्‌ ga 


पूछने पर कह देंगे कि इस ऋषभ स 
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EN इतो वे नः पापीयः सचते भुयो हि मानुषो वाक्‌ वंदतीति किलाताकुली हैवोचतुः-श्रद्ादेवो बँ" तौ 
हागत्योचतुमंनो याजयावत्वेति । केनेत्यनयेव जाययेति तथेति तस्या आलब्धाय सा वागपचक्राम ( श० १।१।४।१६ ) 
सा यज्ञमेव यज्ञपात्राणि प्रविवेश । ततो हैंनां न शेकतुनिहन्तु ४ सेषासुरध्ती सपत्नघ्नी agafa स यस्य हैवं विदुष 
एतामत्र वाचं प्रत्युद्धादयन्ति पापीया ७ सो हैवास्य सपत्ना भवन्ति’ ( श० १।१।४।१७ ) सा वाक्‌ मनावीं मनोर्भायाँ 
प्रविवेश यत्र वदन्त्यास्त्यस्याः शब्द श्वृण्वन्ति ततः स्थानाद्‌ बाधिता असुराः पलायन्ते स्म । असुराः पुनः संवादं कृत- 
वन्तः, तियंग्जातेऋ'षभस्य ध्वनेः श्रवणात्‌ प्रागस्माकं निकर्षमात्र प्राप्तं इदानीं मनुष्यसकाशाचिगंतवाचः श्रवणादस्माकं 
पापीयः अतिशयितं पापं. पराजय; प्राप्नोति। भूयोहि मानुषी वाग्वदति--तियंग्वाच: सकाशात्‌ भूयो बहुतरं मानुषी 
वाकू, वणपदवाक्यात्मना कस्यचिदर्थस्य प्रतिपादनात्‌ । पुनरपि किलाताकुली प्रतिक्रियां चक्रतुः। तस्यां मनाव्यामा- 
सब्धायां सा वाक्‌ यज्ञ यज्ञपात्राणि प्रविवेश । तेभ्यो यंज्ञपात्रेभ्यः सकाशादेनां वाचं हतु" न तौ शेकतुः । सैषा यज्ञपात्रगता 
असु रघ्नी वाक्‌ शम्थयां समाहननांदुद्गच्छति। “सं समाईन्ति uni भधुजिहवो वे स देवेभ्यं आसी- 
दिषजिह्वोऽसुरेभ्यः । स यो देवेभ्य आसीः सन एधीत्येवेतदाहेषमुज्जंमा वद त्वया वय ७ सङ्घात ४ सङ्घातं जेष्मेति 
नात्र तिरोहितमिवास्ति।' ( श०१ ।१।४।१८ ) स `-ऋषभो देवांनां मधुजिहत्र आसीत्‌ असुरेभ्यस्तु विषवाक्‌ पराजयं 
हेतुत्वात्‌ । अन्यत्त व्य,ख्यातप्राय मन्त्व्याख्यानेनेव। ˆ त ` ` 


`. ४-वर्षबृद्धमसीति शूर्पमादत्ते' ( का० श्रो० go २४१६ ) . अवहननकर्ता : पत्नी अग्नीद्वा-हे शुर्प वर्षबृद्ध 
ह. डगतजलेनाभिवृद्धमसि । . वषवृद्धवेणुदलेरिषीकाग्रशलाकाभितंडाख्यतृणशलाकाभर्वा शुपस्य निष्पन्नत्वात्‌। 'प्रतित्वे- 
तिहविरुद्दपति' ( का० sito Qo २४५१७ ) अवहतं हविरुलुखलादादाय शूर्पे ्रक्षिपेत्‌। हे हविः वर्षवृद्धं त्वां प्रतिगृह्य 
वेत्तु स्वकीयत्वेन जानातु शुर्प: । हृविहेतूनां व्रीहीणां यवानाश्व वर्षवृद्धतवं प्रसिद्धमेव । मन्त्रद्धयेडपि वृद्धशब्देन agfa- 


इस रीति से श्रद्धालु भनु को ठगकर उस ऋषभ को मार देगे। यह उक्त संवाद का तात्पर्यार्थं है। तदनन्तर शतपथ' 
कहता है कि वह वाक्‌ (वाणी) मनु की भार्या में प्रविष्ट हुई.। जहाँ वह बोलती थी, तो उसके शब्द को सुनते ही 
पीड़ित होने वाले असुर उस स्थान से भाग जाते थे। तब असुर लोग पुनः परस्पर संवाद करने लगे कि तिर्यक्‌ जाति 
के इस ऋषभ की ध्वनि के धवण से पूव ही हमारी पराजय होने लगी, अब मनुष्य से निकलने वाली वाणी को सुनकर 
हमारा अत्यधिक पाप पराजित हो रहा है। क्योंकि मानुषी वाक्‌ बार-बार बोल रही है। अर्थात्‌ तियेक्‌ वाणी की 
अपेक्षा यह मानुषी वाक्‌, वर्ण-पद-वाक्य के द्वारा किसी अर्थ को बहुत अच्छी तरह से बता रही है । पुनरपि किलात 
और आकुलि दोनों ने उसकी प्रतिक्रिया की । उस मानवी के आलब्ध होने पर वह वाणी यज्ञपात्रों में प्रविष्ट हुई । उन 
यज्ञपात्रों से इस बाणी का अपहरण वे नहीं कर सके। यज्ञपात्रगत वह असुरघ्नी वाकू, 'शम्या' के द्वारा आहनन किये 
जाने पर निकलती है । शतपथ कहता है कि वह ऋषभ देवताओं के लिये मधुजिह्व था, किन्तु असुरों के लिये उनके 
पराजय का कारण बन जाने से वह “विषवाक्‌” था । और सब की व्याख्या तो मन्त्र के किये गये व्याख्यान से ही हो 


जाती है । 
४--उक्त इतिहास का सारांश यह है कि राजा मनुके पास एक वृषभ था, उसमें असुरों का हनन करने 
वाली वाक्‌ स्थित थी। अतः उस वृषभ के शब्द करने पर उसके श्रवण मात्र से असुर मर जाते थे। तब किलात और 
आकुली नामक दोनों असुर याजक मनु के पास गये, ओर उसी ऋषभ को हविःस्थानापन्न करके मनु से यज्ञ करवा 
कर उस वृषभ को मरवा दिया। जब वृषभ को इत तरह मार दिया गया, तब वह वाक्‌, मनु की पत्ती में प्रविष्ट हुई । 
तब उन दोनों असुरयाजकों ने पुनः उस मनुपत्नी को भी हविःस्थानापन्न करके मनु से यज्ञ करवा कर उस मनु पत्ती | 
को भी मरवा दिया। तब वह वाक्‌ यज्ञपात्रों में प्रविष्ट हई । इसलिये असुरो का पराभव करने के लिये उन यज्ञपात्रों 
की वाकू को प्रकट करने के लिये “शम्या' से हषदू-उपल पर हनन करने के लिये श्रुति ने कहा है। कात्यायन कहते 
हैं -'वषंबृद्धमसीति शुपंमादत्ते' अर्थात्‌ हे शूपं ! तुम वषंवृद्ध हो । 'वर्षण वृष्ट्या तदुभुतजलेन बृद्ध वर्षबृद्धस्‌ यह aN- 
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द्योत्यते इति । “वर्षबृद्धा वा ओषधयः । वषंवृद्धा इषीका: समृद्धचा' ( त० ब्रा० ३।२।५।१० ) तित्तिरि:। ब्रीहिशूपंयो- 
वेर्षवृद्धत्वेन भ्रातृत्वमित्यथ:। 'परापुतमिति निष्पुनाति ( का० So सू० २४१८ ) शुपंचालनोत्थेन वायुना ga 
yawa: पातयेदग्नीत्‌ । विविक्तान्‌ तुषानध्वयंवे समपंयेत्‌। ऊध्वशुपन निष्पवनम्‌ । तुषेषु निगूढं रक्षः परापूतम्‌ 
निराकृतम्‌ । शूपेंण तुषेषु परापृतेषु तैः सह रक्षसो भूमौ पतनात्‌ अरातयो हविर्धानप्रतिकुला आलस्यादिशत्रवश्च प्रति- 
पूताः प्रतिकुला: सन्तो निराकृता भवन्ति। - za 3 0 
५--अपहतमिति तुषान्निरस्यति' ( का० श्रौ० go २४१० ) अपहतमित्यादिमन्त्रेण अग्नीधा संमपृतांस्तु- 
पान्निरस्येत्‌। वस्तुतः पाठक्रम।दार्थक्रमस्य बलीयस्त्वेन 'वायुवं'इति विविनक्ति (का० Ato सु० २४२०) वायुर्वा इंत्यांदि- 
मन्त्रेण तण्ड्लान्‌ कणांश्च वितुषीकरणाय पृथक्करोति । ति्यक्‌शूर्पण विवेचनम्‌ । एव विवेकीकरण एव निरसनं 
ज्ञातव्यमु । तुषेषु निगूढं रक्षस्तदपहतं दुरे$पनीतं भवतु । हे तण्डुला वो युष्मानु शूपंचालनेन निष्पन्नो वायुर्देवो विवि- 
नक्त, कणेभ्यः पृथक्करोतु । .तमेतं पृथक्कारं अयं वातः शूर्पोष्यं पवत इति कण्वः स्पष्टीचकारेति सांयणाचायं; । 'देवो 
व' इति पात्र्यामोप्याभिमन्त्रयते ( का० so सु० २ ४२१ ) तण्डुलान्‌' तुषती मिडापात्र्या शूर्पण प्रक्षिप्य देवो व इति 
मन्त्रेण अनामिकाग्रेण स्पृह्‌ अभिमन्त्रयेताध्वयु': । आभिमुख्येन मन्त्रपाठोभमन्त्रण हे तण्डला वो युष्मानु हिरण्यपाणिः 
अंगुलीयकाद्याभरणयुक्तपाणिः सविता देवः अच्छिद्रेण अंगुलिविश्लेषरहितेन स्वकीयेन पाणिना प्र तिग्रहणातु स्वीकरोतु। 
पात्र्यां प्रक्षेपकाले भुमो स्कन्दनं माभूदिति स्वकीयेन पाणिना पालयन्‌ गृह्णात्वित्यथे: । “अन्तरिक्षादिव वा एते 
प्रस्कन्दन्ति । ये शूर्पातु । देवो वः सरि र क AN 
गू : सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृहणात्वित्याह प्रतिष्ठित्यै हविषो$स्कन्दाये' ( तै० ब्रा० ३२ 


D: । या त्यः प्राशित्रप्रहारेण छिन्नौ सवितुः पाणी देवे हिरण्मयो कृताविति हिरण्यपाणित्वमिति 


६ दयानन्दस्वामिरीत्या gds यज्ञोमघुजिह्न कुक्‍कुटो$स्त्यस्तीषमूज च प्रापयति तस्मात्स सदेवा- 

WA 1 2277 2078: 58 ६ 51 7 
य कक कक R अर प का. 

विकि हावर पति, है ज हर वेपुगलाकाम्रंसे निमित होते के, कारण धु को वर्षबूद्ध कहा गया है। 
और ह दोनों वशद ह त, दता रहा है कि हे हवि: यह aiaa तुम्हे अपना आत्मीय समझे । बरहि 
क्रि राक्षस का निराकरण हो गया है। a le l हि निष्पुनाति' इस श्रौतसूत्र से ज्ञात होता हैं 
; ` x d राकृत' हे शप >> नि 
तद्गत राक्षस को भी उन तुषो के साथ ही भूमि पर गिरा दिया गया D ï JU aT निराकरण हो जाने ya 
वाले आलस्यादि शत्रुगण भी निराकृत हो गये हैं। था 'अरातय: यांनी हवि: प्रतिक्कल रह 


५--'अपहतमिति तुषान्निरस्थति'--अग्नीध के 
वस्तुत: पाठक्रम की अपेक्षा आर्थक्रम के प्रवल रहने से न समपित 
लिये तण्ड्ल और कणों को पृथक्‌ करने के लिये 
तुम्ह सुक्ष्म कणों से पृथक करे। “देवों व इति पाच्यामोप् Aa 
हीन अपने हाथ से तुम्हारा ग्रहण करे पात्री में मोष्याभिमन्त्रयतते” अर्थात्‌ हे तप्डलों | सविता देव अंगलिविश्लेष 
द्वा „९ ९ पात्रा मे प्रक्षेप करते समय को डला . S वता देव, अंगुलिवि 
ra से वि z m भावना को गई है। यह सबिता z ana YA इसलिये सविता 
देवनां मे ji E A हाथ हूँ am द्त्यों है, aR सुवणं की अंगूठी आदिं 
Re ह्‌ रण्मय कर q तब 
aranz २ “ये, इसलिये सविता को 1 के हाथ काट दिये थे, 


म तितुषों को 'अपहतम्‌'--इस मन्त्र से निरसन करै । 
युव इति विविनक्तिः Igi: इस मन्त्र से वितुषीकरणं के 
शूपचालन से उत्पन्न होने वाला वायु 


SRFS Pem ६--स्वामी दयानन्द ने अपने भाष्य केप दौः Paay 
` हि है। भा देवे हुए भी उन लि है क लो रथ हिया हे, ह अपन होकर अनय 
ः भमस्त मनुष्यों को आज्ञा दे रहा है कि सभी मनुष्य 


उ 
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नुष्ठेयः । हे विद्वन त्वमस्य त्रिविधस्य यजस्यानुष्ठानस्य गुणानां कर्तासि तस्मात्‌ अस्मान प्रति वद प्रत्यक्षमुपदिश | 
यतो वयं त्वया सङ्घातं सङ्घातमजष्म सर्वान संग्रामात विजयेमहि। सर्वो मनुष्यः वषेवृद्ध त्वा त्वां तं यज्ञ वषवृद्ध 
यज्ञ वा प्रतिवेत्तु। एवं कृत्वा सर्वजनैः TUJE रक्षः परापूता अरातयः यथास्यात्तर्थव कार्यस्‌ । यथाम्लं हिरण्यपाणिः 
सविता देवः तानु विविनक्तु तथैवं परमेश्वरो विद्वान्‌ मनश्चाच्छिद्रोण पाणिना सर्वा विद्या विविनक्त तथेव कृपया 
सम्प्रीत्या चेतौ उुष्मानानन्दकरणाय' प्रतिगरृहणातुः प्रतिगृहणीतः (Fo ८४-८४ )। भाषार्थेदपि- “ईश्वर: र्वान्‌ मनुष्याः 
नाज्ञापयति मनुष्यैयंज्ञानुष्ठान संग्रामे SI विजयो गुणज्ञानं विद्यावृद्धसेवन दुष्टानां मनुष्याणां दोषाणां निरसने 
सवच्छेदकोऽर्निः सुर्यो वा तथा पदार्थानां धारको -वायुश्चास्तीति विज्ञानं परमेश्चरोपासनां विद्वत्समागमं च कृत्वा 
सर्वा विद्या: प्राप्य. सदैव सर्वार्थाः सुखोन्नतिः कार्योतिः (१००१) । कुक्‌ आदाने स्वादि: क्विपि कुक परद्रव्यादातारं 
चौरं शत्रु बा कुटति येन स यज्ञः असि अस्तीति व्यत्ययः सव त्र । मधुजिह्वः मधुरगुणयुक्ता जिह्वा ज्वाला प्रयुज्यते 
'यस्मित्र स यज्ञः, तत्र ' जिह्वा सरस्वती? ( श० १२।६।१।१४ ) प्रमाणेन मधुरा सरस्वती यस्मिन्नित्यर्थ: सम्भवति तथापि 
ज्वालाप्रयोगस्तुः नि रथेक एव; त्वद्रीत्याग्नो द्रव्य॑निक्षेपलक्षणे यज्ञे मन्तरप्रयोगस्यानुपयोगातु । 


वस्तुतस्तु प्रकृतेभन्त्रे ततः पूव स्मिन्‌ मन्त्रे वा यज्ञशब्दस्य चर्चापि नास्ति) न वा ताहशे यज्ञ अस्त्रपदार्थ- 


समुहरूपतोपपद्यते न *वां तददातृत्व तत्र _सम्भवति, प्रेत्यक्षेण तंदनुपलम्भात्‌ । पुण्यादष्टादिद्वारा तद्वातृत्वस्य त्वया- 
नम्युपगमाच्च । परमेश्वरेण विदुषा वीरेण वा सङ्गत्या युद्धविजयो भवत। यज्ञो ( वर्षं ) वृष्टिवर्धंकोषपि कथमु ? 
वृद्धमेवारूपेण यज्ञन यद्यपि शस्त्रास्त्रवर्षबृद्धिजायते तथापि यज्ञत्वमसम्प्रतिपन्नमेव, तस्य वेदमंन्तरापि सम्भवेन वेदस्य 
तत्रान्यथासिद्धत्वात्‌ । प्रसिद्धवृष्टिवधेकत्व त्वदीये यज्ञ सव थैव न सम्भवति । परपदाथंग्रहीता र: शत्रवोऽपि न त्वदी- 
येन यज्ञो न नश्यन्ति किन्तु पराक्रमेणँव तत्सम्भवति | वृद्धसङ्गतिरूपो यज्ञस्तु तत्रान्यथासिद्ध एव। किञ्च कोऽत्र वक्ता ? 
यदि थज्ञस्तहि कथं स यज्ञस्य मधुजिह्वत्व' कुक्कुटत्व च जानाति? यदि विज्ञस्ताहि कथमुपदेशं कामयते ? युद्धविद्या 
कुंशलानामुपदेशमात्रेण न युद्धविजयः सम्भवति । यद्यत्र नोपदेशमात्रं बिवक्षितं किन्तु शस्त्रास्त्रविद्याशिक्षणमेव विवक्षितं 

AA AN AN 
यज्ञ का अनुष्ठान, संग्राम में शजुओं पर विजय, गुण ज्ञान, विद्यावृद्धो की सेवा, दुष्ट मनुष्यों के दोषों का निरसन, 
सवेच्छेदक अग्नि अथवा सूर्यं है और पदार्थों का धारक वायु है--यह विज्ञान, परमेश्वरोपासन। और विद्वत्समांगम 
करके तथा समस्त विद्याओं को प्राप्त करके adar सबके लिये सुख की उन्नति करे। 


कुक कुटति येन सः gage: भेर्थात्‌ कुक यानी परद्रव्य को हड़पने वाला चोर या शत्रु, उसको जिसके द्वारा 
नष्ट करता है, वह कुक्कुट यानी 'यज्ञ', 'अस्ति' अर्थात्‌ अस्ति है, ऐसा व्यत्यय संवंत्र किया गया है। वह यज्ञ 'मधुजिह्व' 
है अर्थात्‌ मधुर गुण से युक्त जिह्वा 'ज्वाला' का प्रयोग किया जाता है जिसमें ऐसा वह यज्ञ है। यहाँ पर 'जिद्वा 
सरस्वती' इस शतपथ के अनुसार मधुरा सरस्वती है जिसमें ऐसा अर्थ सम्भव हो सकता है, तथापि ज्वाला का प्रयोग 
करना तो निरथंक ही है। क्योंकि तुम्हारे मत के अनुसार अग्नि में द्रव्य निक्षेप लक्षण यज्ञ में मन्त्र का कोई उपयोग 


नहीं है । 


वस्तुतरलु प्रकृत मन्त्र में अथवा इसके पूर्व मन्त्र में 'यज्ञ शब्द की चर्चा भी नहीं है, और न ही उस प्रकार 
के यज्ञ में अस्त्र पदार्थ समूह रूपता अथवा उनका देना सम्भव है, क्योंकि वैसा प्रत्यक्ष नहीं होता है। यदि कहा जाय 
कि पुण्य-अहष्ट के द्वारा तद्दातृत्व हो सकता है, तो अष्ट को तुम मानते नहीं हो। परमेश्वर, विद्वान्‌ अथवा वीर की 
हायता से युद्ध में विजय प्राप्त किया जाता है। यज्ञ को वृष्टिवधंक भी केसे कहा जायगा? बृद्ध सेवा रूप यज्ञ से 
यद्यपि शस्त्रास्त्रबृष्टि की वृद्धि हो सकती है, तथापि उसका यज्ञत्व अभी प्रतिपन्न हीं नहीं हुआ है । उसका यज्ञत्व, वेद 
के बिना भी सम्भव होने से उस विषय में वेद को अन्यथा सिद्ध ही कहना होगा। तुम्हारे अभिमत यज्ञ का प्रसिद्ध 
बृष्टिवधेकत्व सवथा सम्भव ही नहीं है। परपदार्थों को ग्रहण करने वाले शत्रुओं का तुम्हारे यज्ञ से विनाश भी नहीं 

* हो सकता । उनका विनाश तो पराक्रम से ही होना सम्भव है। वृद्ध सङ्गति रूप यज्ञ तो उस विषय में अन्यथा सिद्ध 
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बेदमन्तरापि तेषु तेषु दशेषु से निकाः शिक्षकेभ्यः शिक्षा YA z Fe आ 0 
ब शिष्ट्यनिर्माणप्रयोग कौशलमपेक्षितस्‌। तत्सव न सामाजिकानां सङ्गत्या र न किम हा 
ताहृशेयंज्ञं दस्यूनां पाटच्चराणां वा नाशः सम्भाव्यते, त्यायालयीयदण्डविधाना दि म TEA कर 
स्वस्वभावानुसारेण पदार्थान्‌ सूक्ष्ममतः, वायुश्चतान्‌ स्वगत्या प्रसारयत्येव । तत्र के त यम 
यज्ञेन ? अनन्ते संसारे मुष्टिमेयानां किच्चिद्धोमेत को वा प्रभावः सम्भवति। पर | z 
स्वकायं कुव न्त्येव । वस्तुतस्तु अग्नो पदार्थप्रक्षेपण नाश एव भवति न तेन किखिल्लाभः । | । 

. सिद्वान्ते तु वं दिकविधानजन्याइृष्टवशादरिनमुखेन दिव्यशक्तिमतां देवानां प्रभावात्‌ लोकष्ृष्ट्याञ्सम्भवमपि 
कार्य सम्भवतिः। अच्छिद्रेण पाणिना विद्यादिविविक्तिरप्युपहासायैव । शतपथे तु सव था त्वद्विपरीत एवार्थो यथास्ति 
तथोक्तमेव, किः्चिदुच्यते च । È 


तहि न तत्र वेदस्योपयोगः, 


“अथ शूर्पमादत्ते । वर्षबृद्धमसीति वर्षवृद्ध ७-ह्य तत्‌ यदि नडानाँ यदि: वेणूनां यदीषीकाणां ajg ह्ये वं ता 
वर्धयति’ ( श० १।१४।१९ ) अत्र समन्त्रकं शू्पादानं विधत्ते थृतिः--हे शूपं त्व वर्षवृद्धमसि-वषंवृद्धत्वञ्चोपपादयति यदि 
नडामित्यादि। जलप्रान्ते वतंमानास्तृणविशेषा नडाः शूर्पस्योपादानभुतानि नडवेण्विषीकादीनि (अवन्ति । एता नडाद्या 
ओषधीः वर्षमु उदकबृष्टिरेव वर्धयति । तेन हे शूपं त्व वर्षवृद्धमसीति मन्त्रोक्तिः । 'अथ हविनिव पति । प्रति त्वा 
adad वेत्त्विति वषंवृद्धा उद्यव ते यदि ब्रीहयो यदि यवा वषंमुह्ये वं तान्‌ वद्धयति तत्संज्ञामेवं तच्छूपयि च वदति 
नेदन्योऽन्य ७ हि नसात इति’ ( श० १।१।४।२० )। तस्मिन्‌ शुर्पेऽवहतानां ब्रीहीणां प्रक्षेपं विधाय ब्राह्मणं मन्त्रमपि 
व्याख्यानेन संस्करोति । उलूखलाग्निषकृष्य अवहितान्‌ ब्रीहीन्‌ श प्रक्षिपति हे हविः वर्षबृद्ध त्वां शुर्प प्रतिवेत्तु जानातु । 
आत्मन उपरि अवस्थितं वेत्त । हविषो वषंवृद्धत्वमुपपादयति- वर्षवृद्धा उद्य ते. इति। ब्रीहियवयोरन्यतरो हविष 
उपादानम्‌ । 'ब्रीहिभियंजेत यव यजेतेति विकल्पेन यज्ञसाधनत्वश्रवणातु । ब्रीहियवाद्याशचोषधयश्च बृष्टधा वधंम्ते इति 
प्रसिद्धमित्य्थ: । प्रतित्वेत्यथंस्याभिप्रायमाह--शुपंहविषोरच्योःन्यं हिसामाभूदिति 'शुर्पाय चे'ति च शब्दाद्‌ हविषे च। 


— 


ही है। किच यहां वक्ता कोन है? यदि यज्ञ को वक्ता मानते हैं तो वह यज्ञ के मधुजिहुत्व और gage को कैसे 
जानता है ? यदि किसी विज्ञको वक्ता मानते हैं, तो वह उपदेश की कामना केसे करता है? युद्ध विद्या में कुशल 
deh : a 1 ही = z mfa नहीं हुआ करती । यदिःयहाँ पर उपदेश मात्र विवक्षित न होकर 
ला का शिक्षण ही विवक्षित हो तो इस विषय में वेद का मै > बिना भी 
तत्तद्‌-देशों में सैनिक लोग. शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करके दि कोई उपयोग ही नहीं है । वेद के बिन 


Senia वजय पाते af प्रयोग 
का कोशल अपेक्षित होता है। किन्तु यह सत्र सामाजिक लोगों हैं। तथापि शस्त्रास्त्र वे शिष्ट्य निर्माण 


a y > + | की सङ्ग णे डों में qas 
नहीं है। वेसे यज्ञो से दस्युओ का अथवा पाटच्चरो का ना ति से सेकड़ों वर्षों में भी सम्भव होना ; 


CRT e 


मित द्रव्यों के होम कर देने से कौन सा प्रभाव होना है í 


अपने कायं करते ही रहते सन वतने ल 
लाभ तो होता नहीं है। हते हैं। वस्तुतः अग्नि में पदार्थों क 


सिद्धान्त में तो वैदिक विधान जन्य अहृष्टवशात 

र ष्टवशातु अग्निमुख में जाने से (दिन हं के प्रभाव 
ma त ह न्हे विवाद फत को ना भ क 
हे, कुछ और भो नदा वते हैं बल i 2 विपरीत अथं को ही बताया है, उसे हम पहिले € 


मन्त्रक शूर्पादान करने के लिये कहा है । हैं शूप ! तुम 
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संज्ञा संतान समानज्ञानल्वमेव मन्तो वदति। हे शुर्प तवमपि वर्षदृद्मसि हविरपि वर्षबृद्धमतो युवयोः समानसंज्ञत्वात्‌ 
Aarma परस्परमहिसनमेक युक्तम । वेदिकानां दृष्ट्या स्वेषु वस्तुषु दैव्य आसुयंश्च शक्तयो भवन्ति । शास्त्रोक्तः 
दलात र्क जत या शक्तयो5भिभूयन्ते देव्यश्च वधेन्ते aia जगच्चेतनाधिष्ठानत्वात्‌ चिन्मयं 


तत्तदधिष्ठातृचेतनदंवताधिक्ठिततवातु देवत्वाक्रान्तम्‌ । अज्ञानोपहितचेतनकार्यत्वात्‌ तत्र जाडथप्रतिबन्धत्वादिकमपि 
भवत्येव | तढभिप्रायेणेव शूर्पादयोऽपि चेतनवत्सम्बोध्यन्ते । रक्षांसि असुराश्च यज्ञादिवाधका अपनोद्यन्ते । 


अथ निष्पुनाति । परापृत ४ रक्षः परापुता अरातय। इत्यथ एधान्‌ भरहन्त्यपहत 9 रक्ष इति तच्नाष्ट्रा एवैत 
द्रक्षा४ स्यतो$पहुन्ति ; ( श० १॥१४२१ ) । तुषाणां समन्त्रकमपनयनं विधत्ते--अथ निष्पुनातीति । तुषाणां राक्षस- 
भागत्वात्‌ तस्तन्निरसनं विधत्ते अथ तुषान्‌ प्रहन्तीति । पराभुत रक्षः पराभूता अरातय इति मन्त्रद्वयेन तुषान्‌ प्रहन्ति 
प्रक्षिपन्ति तेन नाष्ट्रा रक्षांस्येवापहन्ति । 'अथापविनक्ति। वायुर्वो विवनकित्वत्ययं वै वायुर्योऽयं पवत एष वा इद ˆ 
सर्व विविनक्ति यदिदं faa विविच्यते तदेनानेष एवैतद्विविनक्ति स यदैत एतप्राप्नुवन्ति यत्रेतानध्यप बिनक्ति 
( श० १।१।४।२२ ) वितुषीकृतानां .पण्डलानां damai च पृथक्करणं विधत्ते अथापविनक्तीति। मन्त्रगतवायु- 
शब्दास्याथंमाह-अयं वे वायुर्योऽयं पवते इति । तस्य विवेचनसामथ्येमुपपादयति 'एष वा इद ९ ad विविनिक्तीति । 
तत्‌ तस्मात्‌ सवंस्या(छ विवेचकत्वात्‌ एष एव वायुः एनाव्‌ ब्रीहीन्‌ तण्डुलांश्च विविनक्ति-अतस्तत्प़ाथंनं युक्तमेव । स 
यदेत इति-यदा यस्मिनु काले एते बीहितण्डुला एतद्विवेचंनं प्राप्नुवन्ति तत्र तस्मिन्‌ समये यत्र यस्यामिडापात्यां 
अघि उपर्यंतानपविनक्ति । अनुपादेयतुषकणमलादि भ्यस्तण्डुलानु पृथक्करोति । 'अथानुमन्त्रयते-देवो वः सविता हिरण्यः 
पाणिः प्रतिग्ृभ्णात्वच्छिद्रेण पाणिना सु प्रतिगृहीता असन्नित्यथ त्रि: फलीकरोति त्रिबृद्धियज्ञः' (To १।१।४।२३ ) 
इडापात्रीगतस्य हविषः समन्त्रकमभिमन्त्रणं विधत्ते श्ृतिः-अथानुमन्त्रयते' इति । यथाचेते तण्डुला अच्छिद्रेण पाणिना 
सुप्रतिग्ृहीता भवेयुः तथा हिरण्य पाणिः सविता देवो, हे तण्डुला वो युष्मान्‌ प्रतिगृह्णातु । अथ त्रि: फलीकरणं विधत्ते 

स्म य वजह ह काय e aeai सवक क कफन 
वर्षवृद्ध हो । वषंवृद्धत्व का उपपादन करते है-जल के प्रान्त प्रदेश में वर्तमान तृण विशेषो को 'नड़' कहते हैं । शूप 
के उपादान कारणभुत नड, वेणु, इषीकादि तृण होते हैं । इन नडादि ओषधियो को जल बृष्टि ही वृद्धिङ्गत करती है । 
इसलिये हे शुपं ! तुम वर्षबृद्ध हो, यह बात मन्त्र के द्वारा कही गई है । aaga ब्रीहियों का उस शाप में प्रक्षेप करके 
ब्राह्मण वाक्य मन्त्र का भी व्याख्यान के द्वारा संस्कार करता है। ु ? 
उलूखल से निकाल कर अवहित ब्रीहियों को शूपं में रखता है। हे हविः ! वषंवृद्ध हुए तुमको वह अपने में 
अवस्थित हुआ जाने । हवि का वर्षबृद्धत्व बताते हैं-ब्रीहि और यवो में से किसी एक हवि का उपादान किया जाता 
है। क्योंकि 'ब्रीहिभियं जेत यवैर्वायजेत' इस वाक्य से उनका यज्ञसाधनत्व वैकल्पिक श्रुत है। ब्रीहि-यवादि ओषधियों 
की वृद्धि, बृष्टि होने पर ही होती है यह प्रसिद्ध है। “प्रति त्वा? इस अर्थ के अभिप्राय को बताते हैं-शुप॑ ओर हवि 
इनमें परस्पर हिंसा न हो, यह बात 'गुर्पायच” के 'च' शब्द से कही गई है। मन्त्र, इनमें समान ज्ञानत्व को बता रहा 
है। हे भूपं तुम भी वर्षबृद्ध हो और हवि भी वर्षवृद्ध है, इसलिये तुम दोनों की समान संज्ञा होने से तुम्हारा परस्पर 
सौभ्रात्र ही है । अतः परस्पर अहिसन ही उचित है। 
वैदिको की दृष्टि में समस्त वस्तुओं में देवी और आसुरी शक्तियाँ रहती हैं। शास्त्रोक्त विधियों से और 

शास्त्रविहित मन्त्रोच्चारण से आसुरी शक्तियों का पराभव होता है और देवी शक्तियों की बृद्धि होती है। समस्त 
जगत्‌ का अधिष्ठान 'चेतन' होने से वह 'चिन्मय' है अर्थात्‌ तत्तद्‌ अधिष्ठातृ चेतन देवताओं से अधिष्ठित होने के 
कारण वह देवत्व से व्याप्त है, और अज्ञानोपहित चेतन का काये रहने से उसमें जाडय, प्रतिवन्धत्वादि भी रहते 
ही हैं। इसी अभिप्राय से चेतन के समान ही शूर्पादिकों को भी सम्बोधित किया जाता है। हा राक्षस और असुर जो 
यज्ञादि के बाधक कहे जाते हैं, उनका निरसन किया जाता है। इसी अभिप्राय से तुषों का समन्त्रक अपनयन 
किया जाता है, क्योंकि तुषों को राक्षसों का भाग कहा गया है। दो मन्त्रों से तुषों पर प्रहार करने से वह प्रहार 
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अधेति' तस्यत्रित्वं प्रशंसति-त्रिवृद्धि यज्ञ इति । सवनादित्रयरूपेण त्रिराबृत्तो हि a: l e aE 
त्रि: कत्त॑व्यस्‌ । तस्मिन्‌ फलीकरणे शाखान्तरीयं मन्त्रविधिमनुवदन्नाह-- तं के देवेभ्यः र Ya SIAGI 
फलोकुवन्ति तदु तथा न कुर्यादादिष्टं वा एतद्देवताये हृविर्भवत्यथेतद्वेशदव कर यदाहदे e Tal afa ee 
करोति तस्मादु तूष्णीमेव फी कुर्यात्‌ ( श०१।१।४।२४ ) । अर्थात्‌ एके शाखिनः 'देवेभ्यः गुन्धध्वमि'ति मन्त्रेण फलीकरणं 
कुर्वन्ति तन्निषेधति तदु तथा न कुर्यात्‌ इति । कुतः 'अग्नये जुष्टं - गृणामि’ इत्येवमग्निदेवताय आदिट्टमेवेतद्धविवतते । 
अत्र तु देवेभ्यः शुन्धध्वमिति मन्त्रेण एतद्धविः वैश्वदेवं विश्वदेवसम्बन्धि करोति । अतोदेवानामेतन्मन्त्रप्रयोगेण समदं 
परस्परं कलहमेव करोति । अतो वेश्वदेवत्वापादकं मन्त्र परित्यज्य तृष्णीमेव फलीकरणं कत्तेव्यम्‌ इति निगमयति । 
स्वथ पि दयानन्दीस्यार्थस्यात्र न गनागपि सन्निवेशः | 


कात्यायनश्च--त्रि: फलीकरोति देवेभ्यः शुन्धध्वं देवेभ्यः शुन्धध्वमित्येके! ( का० श्रो० सू० २।४।२२ ) उलु- 
खले हविष्करणम्‌, कण्डनम्‌ ( अवहननम्‌ ) उद्वापः, निष्पवनम्‌, विवेचनं कणनिष्कासनमिति फलीकरणम्‌ । तच्च. 
वारत्रयं कत्त॑व्यम्‌ । यदवहननादिकमेकवारं मन्त्रैरनुष्ठितं तत्सव” वारद्वयं पुनस्तुष्णीमावतनीयम्‌ । 'फली कृत्य कणा- 
शिदघाति' ( क्रा० sito सू० २४२३ ) कुत्रचित्पात्रे फली कृत्य कणनिधानं कार्यम्‌ । 

अघ्यात्मपक्षे तु-कुक्कुटोऽस हे परमात्मन्‌ त्व कुषकुटोऽसि भक्तान्‌ पालयितु तद्वाधकान्‌ बव कव सन्ति 
मद्धक्तबाधका इत्यन्विच्छमाणो अटसि । भक्तानां कृते मधुजिह्णोऽपि भक्तिविमुखानां कुत्सितं भयङ्करं कुककुटपक्षिवत्‌ 
घ्वनिविशेषं करोषि । मधुरा जिह्वा वाणी वेदरूपा सरस्वती यस्य स मधुजिह्वः “मधुस्फीता वाचः परमममृतं निर्मित- 
वतस्तव ब्रह्मन्‌ कि वागपि सुरशुरोविस्मयपदम्‌ ॥! ( महिम्नस्तोत्र ३ ) इति पुष्पदन्तो क्तोः। अतः इषमन्नप्राप्तिकरमू्ं 
वीर्यवद्रसप्रदं शब्दमांसमन्ताद्दद । पुनः इष्णवेणुनादामृतमिव त्वद्वचनामृतप्रेप्सवो वयम्‌ । शोयेवोयंप्रदेन तेन शब्देनंव 
वयं सङ्काते सङ्घाते लोकिकेररिभिः संग्रामे कामक्रोधादिसङ्गरे च. जेष्मः शत्रून्‌ विजेष्यामः। सम्यक्‌ प्रतिपक्षिणो हन्यन्ते 


— moe o aa e oa iii MSS OS 2 5 ~ y 
राक्षसो पर ही किया माना जाता है । इस प्रकार वितषी 
लिये कहा गया हैं। अयं वे वायु: योऽयम्पवते' इस ब्राह्म 
वा इदं सर्व विविन'क्त' इस ब्राह्मण वाक्य ने उसके विवेचन सामथ्यं को j 

1 = सामथ क 
Ya यही वायु इन ब्रीहि ओर तण्डुलो का विवेक करता हैं यं को बताया है। एवश्च सभी का विवेच 
ये ब्रीहि-तण्डुल विविक्त किये जाते हुँ, अर्थात्‌ जिस इडापा 
णे इ हवि का समन्त्रक अभिमन्त्रण करने के लिये श्रुति ने कहा है। जिससे इन तण्डुलो 
टु नत न Fee जा Sr Í 0 हिरण्यपाणि सविता देव तमको स्वीकार कर ले | उसके बाद 
हारम मि रत हतो ह है। faafe यज्ञः कहकर उसके त्रित्व की प्रशंसा की गई है । भवनादित्रय 
[EF aaae बगल जरा तीन वार करना चाहिये। उस फलीकरण के विषय में 

Š E हीं ड कुछ अन्य देवेभ्यः शुन्धध्वम्‌? मन 

ली ह बढ चत गहीह कि अमे पुष्ट हामि से बालन इक मे माही 
मन्त्र के प्रयोग K से देवताओं में बह मद के 7 हँ WAL Maiga रहा दै aa 
का परित्याग कर फलीकरण को तुष्णीं (बिना मन्त्रोच्चारण के) हो. UT ये हरा आगत ग 


करना चाहिये। यह सैद्धारि zai निकाला 
का हसद्धान्तिक तात्पय 
यहाँ Fe भी सन्निवेश नहीं हो पा रहा है। कात्यायन ने 
कहा है। जो अवहननादिक एक वार समन्त्रक KA ला इस फलीकरण को तीन बार 
स तर्षण 
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यत्र तत्सद्ञातं geg l हे रह्मन त्वं वर्षवृद्धमसि वर्षण स्वानन्दामृतवर्षणेन बृद्ध बृहत्तममसि। केचिद्‌ दानेन वर्धन्ते 
भवांस्तु स्वानन्दवषंणेव वघंते एव सत्यपि हतभाग्यास्त्वां न विन्दन्ति अतः प्राथेयामहे जीवस्त्वां वर्षवृद्धं वेत्त विजा- 
नातु तथा सत्येव जावाना कल्याणसम्भवात्‌ । त्वदनुग्रहेण अपहतं रक्षः विघ्नकारकं रक्षः अरातयश्चास्ये भजनप्रति- 
कुला आलस्यादयी बाह्या वा परापुता: पराक्षिप्ताः। भो जीवाः भगवत्कृपयाऽपहतं रक्षो वो युष्मान्‌ वायुहिरण्यगर्भो 
विविनक्तु असत्संसर्गात्‌ पृथक्करोतु भगवाम्‌ हिरण्यपाणिः सविता देवो5च्छिद्रे निर्दोषेण हस्तेन वो युष्मानु प्रतिगरुभ्णा 

वेदिके सन्मागे प्रवतं येत्‌ । 2 


१--अनुष्ठानप्रकास्तु पूर्वोक्तादनन्तरमित्यम्‌--अध्वयु': वारणं ( वारणकाष्ठनिमित ) चमसं सव्यहस्ते कृत्वा 
दक्षिणहस्तेनोदपात्रेण-स्वयं तस्मिन्नुदकमासिच्य दक्षिणहस्तेन चमसं गाहूंपत्यस्योत्तरतो निधाय तदनन्तरं दक्षिणहस्तेन 
चमसस्योदकमालभते । तपो ब्रह्मन्नपः प्रणेष्यामीति ब्रह्माणं पृच्छति । वाचं यच्छेति यजमानं प्रेष्यति सवषु प्रेषेषु कृतेषु 
रह्मा प्रणययज्ञं देवतावर्धेयत्वं . नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तऋषीणां सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यजमानं च घेहि इत्य- 
-न्तमुपांशुः जपित्वा ओं प्रणयेत्यनुजञां करोति । यथाध्वयु: श्वुणोति । ततोऽध्वयु श्चमसं ग्रृहीत्वा आहवनीयादुत्तरस्यां दिशि 
ह चाहिये। कात्यायन ने यह भी निर्देश किया हैं कि कहीं किसी स्थल पर फलीकरण के पश्चात्‌ कणनिधानः 
या जाता है। 2 | 


अध्यात्म पक्ष में इस. प्रकार अर्थ होगा-'कुक्कुटोऽसि? हे परमात्मन ! तुम कुक्कुट हो, अपने भक्तों का 
पालन करनें के लिये उनके पीडकों (बाधकों) को खोजते हुए 'अटसि' सञ्चार करते रहते हो, अर्थात्‌ मेरे भक्तों को 
पीडित करने वाले कहाँ-कहाँ पर हैं ? यह अन्वेषण (खोज) करते रहते हो। अपने भक्तों के लिये मधुजिह्न होते हुए 
भी, भक्ति विमुख. लोगों के लिये कुक्कुट पक्षी के समान भयङ्कर ध्वनि विशेष किया करते हो। “मधुरा जिह्वा वाणी 
वेदरूपा सरस्वती यस्य सः मधुजिह्वः? यह 'मधुजिह्व' शब्द की निरुक्ति है। इसी बात को पुष्पदन्ताचार्य ने भी कहा 
है--'मधुस्फीता वाचः परमममृतं निमितवतस्तव ब्रह्मच कि वागपि सुरगुरोंविस्मयपदम्‌ ।! इति । अतः इषम' अच्च प्राप्ति 
कर Si वीयंवत्‌ रसप्रद शब्द को चारों ओर से बोलो । हम लोग कृष्णवेणुनाद मृत के समान तुम्हारे वचनामृत को 
प्राप्त करने के लिये पुनरपि उत्कण्ठित हो रहे है ।. शौय-वीयंप्रद इस शब्द से ही हम-लोग, लौकिक शत्रुओं के साथ 
संग्राम तथा काम-क्रोधादि के साथ संग्राम करने में उन शत्रुओं को निश्चित ही जीत पायेंगे । प्रतिपक्षी को सम्यक्‌ 
प्रकार से जहाँ मारा जाता है, उस युद्ध को 'सङ्घात' कहते हैं। हे ब्रह्मन्‌ !. तुम वषंबृद्ध हो अर्थात्‌ वषण यानी स्वा- 
नन्दामृत की वर्षा करने से वृद्ध यानी बृहत्तम हो कुछ लोग तो दान के कारण वृद्धि को प्राप्त होते हैं, किन्तु आप 
तो स्वानन्द की वर्षा से ही वृद्धि को प्राप्त होते हो, ऐसा होने पर भी भाग्यहीन लोग-तुम्ह प्राप्त नहीं कर पाते हैं। 
अतः हम प्रार्थना करते हैं कि यह जीव तुम्हें adaa समझे । यह जान लेने पर ही जीवों का कल्याण होना सम्भव 
हो सकता है ।. तुम्हारे अनुग्रह से 'अपहतं रक्षः' विष्तकारक राक्षस गण ओर शब्रुगण तथा भजन के प्रतिकुल रहने 
वाले अन्य आलस्यादिक अथवा 'बाह्य' बाहरी शत्रु 'परापुताः' पराक्षिप्त हो जाते हैं। हे जीवों ! भगवत्कृपा से राक्षस 
नष्ट हो चुके हैं। वायु तुम लोगों को असत्संसगे से पृथक्‌ करे । भगवान्‌ हिरण्यपाणि सवितादेव अपने निर्दोष हस्त से 
तुम्हें वेदिक मन्त्र के द्वारा प्रेरित करे । । 

१--अनुष्ठान का प्रकार यह है--अध्वयु वारणक्काष्ठ से निर्मित चमसपात्र को सव्य हस्त में लेकर दक्षिण 
हस्त से जलपात्र में से स्वयं उस चमसपात्र में जल का सिञ्चन करके दक्षिण हस्त से उस चमस पात्र को गाहंपत्य के 
उत्त में रखकर तदनन्तर दक्षिण हाथ से चमस पात्र में स्थित जल का स्पर्श करे। तदनन्तर ब्रह्मन्‌ अपः प्रगेष्यामि' 
ऐसा ब्रह्मा से पूछे । तब ब्रह्मा 'वाचम्प्रयच्छ' यह अ ज्ञा (प्रेष) यजमान को. देता है। समस्त प्रेष देने के बाद ब्रह्मा 
“प्रणय यज्ञ "० “यजमानश्च देहि' तक उपांशु जप करके 'ॐ प्रणय' यह अनुज्ञा अध्वयु को सुन्ताई दे इस प्रकार 
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बहिरवेदिदभेपु प्रणोताचमसं निदधाति कर्त्वा युनक्तीति मन्त्रेण नाहवनीयमतिङ्गम्य न zan नाह पच 
समतयेवासादयेत्‌ । उपरिष्टादपि दर्भश्छादयेत्‌ । तत आहवनीयस्य MTA: पश्चादग्रश्च दभ: प रस्तरणसु ।त दक्षिणा- 
सनेरप्येवमेव । ततोऽध्वयु यंजमानो वा द्विशः पात्राण्यासादयति विनियोगक्रमेण आहवनीये गाहँपत्ये वा हविःश्रपणं 


करिष्यन्‌ भवति। तस्योत्तरतः पश्चाद्वा उत्तरतश्चेदुदक्‌्सस्थम्‌ असम्भवे प्राक्‌संस्थमपि पश्चाच्चेतु प्राक्‌स॑स्थमसंभव 
उदक्‌संस्थमपि। आसादनश्च समीपे निघानम्‌। एकेन प्रयत्नेन द्वे ढे पात्रे गृहीत्वा निदधाति । 


२-तथाहि-शूर्पारिनहोत्रहवणि स्प्यकपालं शम्या कृष्णाजिनं, उलुखलमुसलं हृषदुपलं अनो वा पात्री वा धान्यं 
ब्रीहयो यवा वा ब्रीह्याग्रयणादनन्तरं यवाग्रयणात्प्राक्‌ ब्रीहय एव यवाग्रयणानन्तरं ब्रीह्याग्रयणात्‌ प्राक्‌ यवा एव पवित्रच्छे- 
दनामनि पवित्रे च धृष्टिः संयवनोदकम्‌ स्थाली आज्यःच वेदो दक्षिणार्थश्च उदकतृणमभ्रिः इध्माबहि्न्‌ वश्चेत्यत्र खर वो जुहुः 
sayas वा damigi यानि पात्राणि द्वे प्राशित्र प्रहरणे' श्यृतावदानं यथोः पुराडाशयोः साधारणी एका पुरोडाशपात्री 
योबन्नं लून कुशाश्च YA परिधय्त्रयः पीठं कुशास्तीणँ इडापात्री षडवत्तम्‌ अन्तर्धानशकटः पूर्णपात्रं पक्षकर्मापवर्गा समित . 
एवं पात्राण्यासाद्य हदिष्यसहितमनः गाहुंपत्यस्य पश्चात्‌ प्रागीषमवस्थापयेत्‌ तच्च युगयोबत्रसहितं वस्त्रपरिवेष्टितं स्थाप- 
नीयम्‌ । ततः 'कमंगे वामि'ति मन्त्रेण अध्वयु: शूर्पाग्निहोत्रहवण्योरादानं करोति । तत आरभ्य हविरावपनपर्यन्त 
ह॒विष्कृदाह्वानपयंन्तं वाध्वर्योर्वाग्यमनम्‌ । ततः प्रत्युष्ट रक्ष' इतिमन्त्रेण शूर्पारिनहोत्रहवण्योर्गाहपत्ये प्रतपनम्‌ निष्टप्तमिति 
मन्त्रेण वा । तत उदकोपस्पशंनम्‌। तत उवंन्तरिक्षमितिमन्त्रेण शकटं प्रतिगच्छति। शकटाग्रसमीप उपविश्य धूरसीति 
मन्तरेण तस्य दक्षिणामुत्त ७ वा एकांधुरमभिमृशति ततस्तत्र स्थित एवोपस्तम्भनस्य पश्चात्‌ उत्तरामीषामालभ्य 
देवानामसीति मन्त्रं जपति । ततः शकटस्य पश्चान्मा्गेण दक्षिणतोगत्वा विष्णुस्त्वा क्रमतामितिमन्त्रेण दक्षिण चक्रस्यो- 
"क a " 

मत को रखता है बगत को लेकर आहवनीय को उत्तर दिशा में वेदी के बाहरी भाग में बे दों पर मीता 
करर S = अमण कस्त्वायुनक्ति मन्त्र को पढ़ता है। अर्थात्‌ आहवनीय का उल्लङ्घन (अतिक्रमण) 

रके अथवा उसके पहले ही (आहवनीय तक बिना पहुँचे ही) उसे परि क क्र मे 
मे उसको स्था क नना न रख दे, अपितु आहवनीय के उत्तर में उसी के 

बराबरी मे उसको स्थापित करे और उसको दर्भो से आच्छादित कर दे z f 
भोर पश्चादग्न दभों से करे। उसके बाद दक्षिणारिन का भी र दे। तदनन्तर आहवनीय का परिस्तरण प्रागग्र 
यजमान विनियोग क्रम से दो-दो पात्रों को जोडी रे र भी इसी तरह परिस्तरण करे। तदनन्तर अध्वयु अथवा 
भाय में हविःश्रपण करना है। उत्तर भाग में कर ४ ` व अथवा गाहुपत्य पर उत्तर भाग या पश्चिम 
ना हो तो उदक्संस्थ, वह यदि सम्भव न हो तो प्राकसंस्थ 


पात्रासादन किया जा सकता है। प्राकसंस्थ 
WA में हो RN का सम्भव न हो तो उदकसंस्थ का अर्थ है 
प रखना। एक प्रयत्न मे हो दो-दो पात्रो को लेकर सी चाहिये। भी हो सकता है । आसादन का अर्थ है 


- २ जैले aig, स्फ्य 
पाजी, घान्य मे से AR अथवा यव । बरोह्याग्रयण 
| अथवा ग्रयण के अनन्त 

अनन्तर और TTI से एव यब हो का ग्रहण करना चाहिये य 
स्थाली और asg, वेद और दक्षियाचं, Sassi, इध्मार्वाः हे 
शब्द से Sa संमार्ग के योग्य जो पात्र हैं, जैसे दो ता 
SUSEN, योक्त्र और जुनकुशाए, पक्ष में तोन परिधि TA 
YANA, पक्षकर्मापदर्गास मित्‌-इस प्रक रे 
WA म करको a bi l करे। करके हविष्य के सहित re को गार्हपत्य फे पश्चात्‌ भाग 
उसके बाद siR इस मन् से अ श बि कम कै सहित वस्थ से वेष्टित करके स्थापित करे! 
i कर हविरावपन तक अददा ह॒विष्कृदाह्मन 13 $ होष्रहेवणी दोनोका ग्रहण करता है। तव से आरम्भ 
_ इससे ma 'निष्टप्तस' इस मन्त्र से शूप॑ ओर ain यमन (मोन) रहता है। उसके बाद ट इ 

TEN T दोनों का गाहू'पत्य पर प्रतयन किया जाता हैं! 


नकपा कृष्ण 


ण से पूर्व ब्रीहि ही तथा यवाग्रयण के 
च्छेद नामक पविष मै ध्रृष्टि यातो संयवनोदक, 
TATI यहाँ स्व शब्द से जूहू और उपप्रुत्‌ 
दो श्वुतावदान पुरोडाशों की साधारण एक 
से आस्तीण इडापात्रो, षडक्त, अन्तर्धानशकटः 


3 > WA & i CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 
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« पर्योरोहति । आरुह्योरुवातायेति हविष्यान्‌ (ब्रीहीन्‌ यवानू वा प्रेक्षते । ततो हविर्मध्ये यदि किच्चित्‌ तृणादीनि स्युस्त 
ET “अपहृत रक्ष ja मातत निरस्यति । अन्याभावे अनेनैव मन्त्रेण हविरालभते। ततोऽपः स्पृशति । स 
ल द ब सह हम 
हना i T ) मुष्ट्या प्रक्षिपति एवमपरं मुष्टिद्रयमनेनेव मन्तरेण प्रक्षिप्य चतुर्थ मुष्टि 
- तुष्णी प्रक्षिपति। ततो गृहीतं हविः शुप॑मध्ये दक्षिणपाइव प्रक्षेपणीयस्‌ यथा हविरन्तरेण सङ्करो न स्यात्‌। ततोऽनीषोमीय 
पुरोडाशार्थं देवस्य त्वा अ'्नोषोमाभ्यां जुष्टमिति ( वा० सं० १।१० ) मन्त्रेण farema चतुर्थ तूष्णीम्‌ ततः शुपंमध्ये 
रथयुत्तरतस्तद्धविः प्रक्षिप्य भ्ुतायत्वेति (aro सं० १1११ ) मन्त्रेण शकेट परिशिष्टं हविरभिमृशति । तच्च गृहीत 
हविमंध्येन न मिश्रणीयम्‌ । ततोऽनस्युपविष्ट एव 'स्वरभिविख्येषांमिति (aro सं० १।११ ) मन्त्रेण पात्रीमीक्षते । ततो 
ह हन्तामिति (aro सं० १।११ ) मन्त्रेण शकटादवरोहृति। तत siare ( वा० सं० १।११ ) मितिमन्त्रेण 
गाहुपत्यसमीपे उत्तरस्यां गच्छति । ततः yi सहविष्कं 'थिव्यास्त्वे' ( aro सं० १।११ ) ति मन्त्रेण श्रपणस्यं (गाहंपत्य- 
` स्य) हवनीयस्य वा पश्चात्‌ सादयति । 2 
नः ३--अथवा अनसः कार्य पात्र्या कार्यस्‌ अस्मिन्‌ पक्षे. अनसः स्थापनादिकं न भवतिः तत्स्थानें पात्री आसाद- 
नोया। पात्र्यासादनानन्तरं सहविष्कां पात्री अपणस्य पश्चात्‌. प्रागग्रामुदगग्रां वा स्थापयित्वा तस्या अधस्तात्‌ स्फृयं 
: आगग्रमुदगग्रे वा प्रेरयित्वोपधेयम्‌ । ततः शूर्ाग्निहोत्रहवण्योरादानस्‌ । अस्मिन्‌ पक्षे उर्बन्तरक्षमिति पात्री समीपे गत्वा 
- धुरसीति देवानामसीति विषुस्त्वाक्रमतामित्येतान्‌ त्रीन्‌ मन्त्रानु पात्रीविले जपति पात्याः पुर्वाधेमभिभृश्य जपति “बिलं 
तदनन्तरः जलस्पर्शं करना चाहिये । उसके बाद “उवेन्तरिक्षम्‌' मन्त्र से शकट कौ ओर जाता है । शकट के अग्रभाग के 
समीप बेठकर “धुरसि' मन्त्र से उस शकट की दक्षिण या उत्तर की एक धुरा का स्पर्श करना चाहिये । तदनन्तर वहाँ 
स्थित हुए ही उपस्तम्भन करने के पश्चात्‌ उत्तरा ईषा का स्पर्श करके 'देवामसि' मन्त्र का जप करे। उसके बाद 
शकट के पीछे के मार्ग से दक्षिण की ओर जाकर 'विष्णुस्त्वा क्रमताम्‌' मन्त्र से दक्षिण चक्र के ऊपर आरोहण 
करके 'उरुवाताय' मन्त्र से ब्रीहि अथवा यवात्मक हविष्य को देखे। तदनन्तर हवि में यदि कुछ तृण आदि 
हों, तो उसे लेकर 'भपहत' रक्षः' मन्त्र से निकाल दे । यदि अन्य तृणादिक/न हों तो इसी मन्त्र से हवि का स्पर्श कर 
:ले। उसके बाद जल स्पर्श करे। उसके बाद 'यच्छन्ताम्‌'.. मन्त्र से हविःका स्पर्श करे। ततः सव्य हस्त में शूप लेकर 
उस पर अग्निहोत्रहवणी को उत्तान रखकर पूर्वाभिमुख हुआ 'देवस्यत्वा' मन्त्र से एक मुष्टि हवि उसमें डालः दे, उसी 
प्रकार पुनः दो मुष्टि हवि, इसी मन्त्र से उसमें डालकर चौथी मुष्टि से हवि को लेकर बिना मन्त्र के (अमन्त्रक) ही 
उसमें डाल दे। इस प्रकार ग्रहण. किये हुए हवि को शूप में उसके दक्षिण “भाग में संवार के स्थापित करे, जिससे 
अन्य हवि में उसका मिश्रण न हो पाय। उसके बाद अग्नीषोमीय पुरोडाशाथं 'देवस्यत्वा अग्नीषोमाभ्यां जुष्टम्‌’ मन्त्र से 
„ तीन मुष्टि पूर्वं की तरह हवि का ग्रहण करे ओर चतुर्थं मुष्टि हवि का ` तुष्णीं ग्रहण करे। तब शूप से. पृथक्‌ रूप से 
शूप के उत्तर भाग में उस हवि को रखकर 'भूताय त्वा” मन्त्र से'शकट में बचे हुए अवशिष्ट हवि का स्पर्शं करे। 
उस गृहीत किये हुए हवि का. किसी अन्य के साथ मिश्रण नहीं होना चाहिए । तदनन्तर शकट में ' aar हुआ हो 
१ “स्वरभिविख्येषम' मन्त्र से पात्री को देखे। तदनन्तर 'ह हन्ताम्‌' मन्त्र से शक्रट से नीचे उतरे। उसके बाद 
“उर्वन्तरिक्षम्‌? मन्त्र से गाहपत्य के समीप उसके उत्तर भाग में जाय । तदनन्तर सहविष्क शूर्प का पृथिव्यास्त्वा” मन्त्र 
'से श्रपण (गाह पत्य) के अथवा आहवनीय के पश्चिम भाग में स्थापन कर दे। za 


३--अथवा शकट का कार्य, पात्री से भी किया जाता है। इस.पक्ष में शकटस्थापत्त आदि नहीं होता. है। 


उसके स्थान में पात्री का आसादन। (स्थापन) किया जाता है। पात्री का आसादन करने के अनन्तर सहविष्क पात्री 
को श्रपण (गाहपत्य) के पश्‍चिम भाग में प्रागग्र अथवा उदगग्र स्थापित करके उसके नीचे स्फ्य को प्रागग्न अथवा 
'उदगग्न करके रखता,चाहिये | तदनन्तर शुवे.ओर अग्निहोत्रहवणी दोनों का. ग्रहण करे । इस पक्ष में 'उवेत्तरिक्षम' 
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पात्रीमुख'मिति तैत्तिरीयश्ृतेः । यद्युवैवानो भवति जघनेन गाहंपत्य॑ स्रं निदधाति स्फ्योपरि पात्री पातयां पुरोडा- 
शीयानावपतीत्यर्थ: । पूर्वाध॑ पात्या अभिमृशति धुरसीत्यादि । पात्र्या उत्तरतः पश्चाद्वा दक्षिणतो वा यथासम्भवं 
प्राड-मुख उपविष्टो हविरीक्षणमपद्रव्यनिरसनमालभनं वा कृत्वा अप उपस्पृश्य हविरालभ्य ग्रहणं शेषभिमशंनसु 
प्राडीक्षणं च कृत्वा ह हन्तामित्यनेन मन्त्रेणोत्तिषठति । तत उत्तरतो गत्वा श्रपणस्य पश्चादासादयति। ततः 
समप्रमाणो साग्रौ अनन्तगभौं अक्षारितार्नों कुशो 'पवित्रेस्थ' ( वा० सं० ११२.) इति मन्त्रेण कुशैः छुरिकास्थानीयै- 
श्छिनत्ति । | कर 


४-अथवा तथा विधांस्त्रीन कुशान्‌ अनेनेव मन्त्रेणानुहितेन कुशेश्छिनत्ति। ततोऽर्निहोत्रहवण्यां स्वयमेवो- 
दकमासिच्य सविता .व इति मन्त्रेण ताभ्यां पवित्रा भ्यामुत्पुनाति उत्क्षिपति। पविन्रयोहूंविग्नंहण्यां स्थापनम्‌ । ततः 
सव्यहस्ते$ग्निहोत्रहवणी निधाग सव्यहस्तस्थामेव संल्लग्तामेव दक्षिणहस्तेनोदिङ्गरयांत ऊध्वं चालयति ।.ततः 'प्रोक्षिताः 
स्थे? ( वा० सं० १।१३ ) ति मन्त्रेण प्राणीतेन जलेन तासां सङ्ृत्रोक्षणम्‌ प्रोक्षिताः स्थेति तासां प्रोक्षणमिति' 
( का० श्रौ० go २।३।३५ ) इतिरीत्या सायणादिरीत्या तु मानसोपचारेरेव तासां प्रोक्षणम्‌ । ततो ब्रह्मन्‌ हविः. 
प्रोक्षिष्यामीति ब्रह्माणं पृच्छति--ततो ब्रह्मा प्रक्ष यज्ञं घेहीत्यन्तमुपांशु जपित्वा--ओम्‌ प्रोक्षेत्युच्चे: प्रस्तौति । ततो- 
sag रग्निहोत्रहवण्या: सकाशादुदकं हस्तेनादाय शुपंस्थे हविषी '्रोक्षति अनये त्वा जुष्टमिति जथमम्‌ : अग्नीषोमाभ्यां 
त्वा जुष्टमिति द्वितीयम्‌, ततः सर्वाणि पात्राणि देव्याय कमंणे इति मन्त्रेण प्रोक्षति । अत्र बहुदकमादाय प्रोक्षणं कार्यम्‌ 


मन्त्र से पात्री के समीप जाकर gefa, देवानामसि: विष्णुस्त्वा क्रमताम्‌' इन तीन मन्त्रों का जप, पात्री के बिल से 
करना चाहिये, "बिलं पात्रीमुखम्‌' इस तैत्तिरीय श्रुति के अनुसार पात्री के ुर्वार्धभाग का स्पर्श कर जप करना 
चाहिये ॥ यदि शकट हो तो गाहपत्य के पश्चिम भाग में स्फ्य को स्थापित करे, उस पर पात्री को रखे, उस पात्री में 
पुरोडाशीय पदार्थों को रखे । 'वुरसि' मन्त्र से पात्री के पुर्वाध का स्पर्धे करे। पात्री के उत्तर या पश्चिम अथवा दक्षिण 
भाग में यथा सम्भव प्राडमुख बैठकर हविरीक्षण अपद्रव्य निरसन आलम्भन (स्पर्श) करे । तब हवि का स्पर्श करते 


यत बह WA = त T | अभिमशेन (स्प) करे। तदनन्तर पूर्व की ओर देखकर 'ह हन्ताग' 
ज्तदनन्तर समान प्रमाण के साग्र, : ` आकर गाहु पत्य के पश्चात्‌ भाग में उस गृहीत हवि को रख.दे। 


“पवित्रेस्थ' मन्त्र को कहकर कार्ट दे॥ ; a Wa (म) ह हिका क स्थान मीन ` 


से जल को हाथ में लेकर शुपं स्थित हवि पर प्रोक्षण करत 
भ्यांत्वा Fer मन्त्र से द्वितीय हवि को तदनन्तर 
=H ran करना चाहिये, जिससे प्रोक्षण के 
y का पक्ष युक्ततर है, क्योंकि' 'प्रोक्षण' 
आवृत्ति करना उचित ही है। हा को Soa ला पावो का संस्कार :है॥ प्रत्येक के संस्काराथे संस्कार क, 
स्थापित करे । “उत्तानानि कृत्वा त्रिः ळी 

Ti प्रोक्षण'पत्रो.को उत्तान करके करे॥ T 


n tà 1 z दनन्तर ६ ७ SA या डु 
ब्रह्मा परोक्ष यज्ञ घेहि' तक उपांशु कहकर ७ प्रोक्ष! AYA हवि: प्रोक्षिष्यामि! इस. प्रकार ब्रह्मा से पूछता है। प 
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. यथा प्रोक्षणीविन्दव: सर्वाणि युः नं नली 
संस्कार (क ET भक्षणाइत्तिपकषो युक्ततरः प्रोक्षणस्य पात्रसंस्कारत्बात्‌ प्रति- 
रा त्युव्जान्यासादनीयानि । “उत्तानानि कृत्वा त्रि: प्रोक्षतीति सत्रान्तरेषु सक्कन्मन्त्रेण 
a £ ITAR प्रणीताहवत्ञीयान्तराले गाहंपत्याहवतीयान्तराले वा प्रोक्षणीनां निधानं कार्यम्‌ उभयत्र सञ्चरणनि- 
साम 3 Aai मन्त्रेण कृष्णाजिनं हस्तेन गृहणाति aa आसादितपातरेम्यः परतो गत्वा अवश्रृतभितिमन्त्रेण 
छी TI उदः स्पशंनम्‌ । तत उत्तरेण गाहंपत्यमुत्करदेशे प्रत्यग्ग्रीवं कृष्णाजिनमास्तृणाति । 'अदित्यास्त्व- 
गसी तिमन्त्रेण सव्येन हस्तेनाविमुक्त कृष्णाजिने दक्षिणेन हस्तेन उलुखलमाहुत्य कृुष्णाजिनस्योपरि निदधाति। 
अद्विरसि वानस्पत्य इति मन्त्रण ग्रावासि पृथुबुध्न इत्यनेन वा प्रतित्वादित्यास्त्वग्वेत्तिति उभयोर्मन्त्रयो: शेष: कार्य; 
ततः शुप पृथक्‌ स्थापितं हृविद्वयं मिश्रीकृत्य सब्येनाविमुक्तोलुखलमध्ये अग्नेस्तनुरितिमन्त्रेण शूर्पेणेव हविरावपति । 
ततो$वंयु यंजमानयोवा ग्विसर्ग: । ततोऽध्वयुः: 'बृहद्ग्रावे'तिमन्त्रेण मुसलंहस्तेन गृहणाति स इदं देवेभ्य इति । उलुखल- 
मध्ये प्रवेशयति ॥ ततः स्वयमेव कण्डने प्रत्तः कण्डनं कुर्वञ व हविष्कृदेहि हविष्कृदेहीति त्रिः हृविःकर्त्री पत्नी हविषः 
कण्डनकर्तारमग्नीधं वाह्वयति । अत्रोभयोर्वाग्विसर्ग:। यदेव हविष्कदेहीत्याह्वानं तदैवाग्नीतु कुक्कुटोऽसीति मन्त्रेण 
शम्यया हिह षदं कुट्टयति । उपलां शम्यया सक्कतुकुट्टय'त । तदनन्तरं पत्नी वा आग्नीधो वा कण्डनं करोति 'वितुषी 
भूतेषु ब्रीहिषु “अध्वयू वषंवृद्धयसी तिमन्त्रेण हस्तेन शूर्प गृहणाति। ततः त्वा बषंवृद्धमिति मन्त्रेण कण्डितहविरुलुखला- 
ज्रिष्कास्य तुष्णीं qo निदधाति ततः 'परापूतं रक्ष’ इति मन्त्रेण शूर्पेण निष्पुनाति तुषान्‌ पृथक्क रोति ॥ ततोऽप उपस्पृश्य 
वायुर्वा ' इति मन्त्रेण तण्डुलान्‌ कण्डितानु ब्रींहीशच विविनक्ति। ततः कण्डितान्निःसारयं अकण्डितान्‌ पुनरप्युलुखले प्रवेशय 
कण्डनं कृत्वा पुननिष्कास्य शुर्प कृत्वा तुषान्‌ पृथक्कुर्यात्‌। ततः सर्वास्तुषान'पहतमिःति मन्त्रेणोत्करदेशे निरस्येत्‌ । 


नन्तर प्रणीता .और आहवनीय के -अन्तराल.(बीच) में. अथवा गाह'पत्य और आहवनीय के अन्तराल में प्रोक्षणी पात्र 
. को स्थापित करे, बयोंकि उभयत्र सञ्जरण का fada किया गया है। उसके. बाद अध्वयु', “शर्मासि” मन्त्र से कृष्णाजिन 
,का-हाथ से ग्रहण-करे । तदनन्तर आसादित पात्रों'के आगे जाकर “अवधूतम्‌' मन्त्र से कृष्णाजिन को दिलावे, और 
जलस्पशे करे। तब गाहपत्य के उत्तर उत्कर देश में इष्णाजिन को प्रत्यक्‌ ग्रीव करके बिछावे । 'अदित्यास्त्वगसि' 
मन्त्र से सव्यहस्त से स्पृष्ट उस कृष्णाजिन पर दक्षिण हस्त से उलूखल को लेकर रखे। 'अद्रिरसि वानस्पत्यः' मन्त्र से 
_ अथवा 'ग्रावासि 'पृथुतरुध्तः? मन्त्र से भी उलूखल की' उस पर स्थापना'कर सकते हैं । 'दोनों मन्त्रों के साथ 'प्रतित्वा- 
'दित्यास्त्वग्वेत्त' यह शेष जोड़ना चाहिये । उसके बाद शूं में पृथक्‌-पृथक्‌ रखे हुए' दोनों हवियों को परस्पर fafaa 
करके सव्य हाथ से पकड़े हुए उलुखल में. 'अग्नेस्ततु:'. मन्त्र से शूप 'से ही हवि डालता है। 'तब अध्वयु और यजमान 
का वाग्‌विसगं होता है यानी अपना मौन तोडते हैँ। उसके बाद अध्वयु' बृहद्ग्रावा” मन्त्र से मुसल को हाथ से ग्रहण 
“करता है। 'स इदं देवेभ्यः' मन्त्र से उलुखल में उसे रखता हैं। उंसके बाद स्वयं ही कण्डन में प्रवृत्त हुआ अध्वयु' 
` कण्डन करता हुआ ही “हविष्कृदेहि, हविष्कृदेहि ऐसा तोनःबार हृविः कर्त्री पत्नी को अथवा केंण्डन करने! वाले 
अग्नीध को बुलाताहै। इस समय दोनों का वांगूविसगे होता है जब भो 'हविष्क्ृदेहि' यह आह्वान किया जाता है, 
अभी अग्नीत्‌ 'कुक्कुटोऽसि' मन्त्र से शम्या से दो बार हषद्‌ को बजाता है। और शम्या से उपला को सकृत्‌ (एक बार) . 
बजाता है । तदनन्तर पत्नी अथवा अग्नीध कण्डन करता है। ब्रीहियों के निस्तुष हो जाने पर अध्वयु 'वर्षवृद्धमसि' 
मन्त्र से हाथ में शूपं का ग्रहण करता है। तब 'त्वा वर्षबृद्धम' मन्त्र से कण्डित हवि को उलुखल से निकाल कर तृष्णीं 
(amas) शुं में रखता है । तदनन्तर 'परापूत रक्षः' मन्त्र से उसको शूप से फटकता है यानी पखाइता है, ओर 
तुषों को अलग करता है। तब जल स्पर्श करता है। “वायुर्वा” मन्त्रः से तण्डुल और कण्डित 'ब्रीहियों को अलग-अलग 
करता है। कण्डितों को:निकाल देता है, अक्रण्डितोंको पुनरपि उलूखल में डालकर पुनः उनका कण्डन् करके पुनः 
उन्हें निकालकर 'शुप्रं में डालकर तुष्रोंको 'अपहतस्‌' मन्त्र से उत्कर में'डाल'दे। फिर जल स्पर्श करे। तब्र शुर्प मे 
“स्थित तण्डलों को पात्री में डालकर 'देवो वःःसविता'. मन्त्रःसे: उत्का अभिमन्त्रणःकरता है । अर्थात्‌ तण्डलों, को 


> 


“अनामिका के अग्न.भाग से स्पर्श करते हुए:या देखते 'हुए YA को पढ़ता है।: ` . - nE ERINES 
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z c i ० सविते'तिमन्त्रेणाभिमन्त्रयति तण्डलाननामिकाग्रेण 
उदकोपस्परशः ततः पूर्पस्थान्‌ तण्डुलान्‌ पात्र्या परक्षिप्य 'देवो वः स के लात 
स्पृशन्‌ विलोकयन्‌ वा मन्त्र पठति। ततस्त्रिः फलीकरोति त्रिः कण्डनेन मकणिकाभ्यो वियोज्योज्वलानू- 
करोति। पुर्व हविरुलूखलमध्ये न्युप्य कण्डनं निष्कास्य qir निष्पूय कणानि दधाति। तथैव पुनर्वारत्रयमेव- 
फलीकरणम्‌ । 


IE | ube | 1 | I 
शृष्टिरस्यपाग्नेऽअग्तिमामादं जहि निष्कव्याद ७ सेधा देवयजं वह । 


| | | | | |= 
भरुवमसि प्रथिवी ह ७ ह अह्यवनि ला चत्रवनि सजात वन्युपदधामि भ्रातृब्यस्य 


| 
वधाय ॥ वा० सं० ११७॥ र 


अर्थे- हे उपवेष ! तुम प्रगल्भ हो। आमातु (अपक्व पदार्थं को भक्षण करने वाला लौकिक), क्रव्याद 
(प्रेतमांस को भक्षण करने वाला चितारिन) ओर तीसरा यज्ञीय अग्नि। इस प्रकार से अग्नि के तीन भाग हैं। हे 
गाहुपत्य अग्ने ! तुम आमात्‌ अग्नि का त्याग करो ओर क्रव्यात्‌ अग्नि को दूर करो और तीसरे मज्ञिय अग्नि को 
समीप करो लो। J PAR a jan हो उस कारण पृथ्वी को स्थिर करो । ब्राह्मण, क्षत्रिय और यज्ञमान कुल के 
लोग पुरोडाशा को निष्पत्ति के लिये जिसका स्वीकार करते हैं, ,ऐसे हे कपाल ! तुम्हे ï उससे 
मेरे शत्रुओं का वध हो ॥१७॥ है तुम्हें मै अङ्गारों पर रखता वि । 


१--( aro सं० १॥१७ ) 'धृष्टिरसीत्युपवेषमापाय” ( का० श्रौ सू० ग्न इट ; 
WA | २४२५) अपाग्न इत्यङ्गारान्न प्राचः 

करोति। पलाशशाखाया मूलदेशे छिन्नः काष्ठ्भागो$ज्ञारापोहनसमर्थो ' KAA उपवेषः i मुलतः शाखां 
परिवास्योपवेषं करोतीत्यापस्तम्व: । 'धृष्टिरसी ति मन्त्रेणारतीदङ्गारान्‌_खरस्य qim अपाग्न इति प्रेरयेत्‌ गाह पत्यः 
'खरस्याने खरस्यापराघे कपालोपधानविधानात्‌। हे उपवेष त्वं घृष्टिरसि प्रः ॒ 
इत्यज्ञारानु भानः करोति। तत्र त्रयोजनयों भवन्ति। प्रथम आमात्‌ अ 


क्रव्याद्‌ शवदाहे क्रव्यं मांसमत्तीति फ्रव्यातु चितारिनः, तृती त छि “पत्यार 
पृथक्‌ कृत्य तेषां मघ्ये यागयोखरताहीनौ द्वावरनी आमात्‌ ह तथाविधांस्त्रीनङ्गारान्‌ गाह पत्यात्माग्भाग 


£ Ema a q कर्‌ ; = Ài 
करता है, तथेव पुन: दो बार करने को त्रि:फलीकरण कहते हैं। उसे निकाल कर शूप से फटक कर कणों को अलग 


: का उसके नरका अ कि पा मन्त्र से अज्ञारो को पुर्व की ओर कर ले। पलाश की शाखा 
“उपवेषः कहते हैं। “मुलतः शाखाम्परिवास्य लो जञ को सरकाने में समर्थ हाथ के आकार का होता है, 
उपवेष को लेकर म अङ्गारो ४ S akai उपे करोति’ आपस्तम्ब्र ने भी कहा है l । i ष्ट्रिरसि' मन्त्र से 

न m e e za pe मन्त्र से सरकावे । क्योंकि ह खर स्थान में 
१ जया गया है। हे उपवेष !. तुम afe यानी प्रगल्भ हो, अर्था 
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अग्ने armi, परित्यज तथा waana निःषेध निःशेषेण दुरं गमय आदेवयजमित्यज्ञारान्‌ आहृत्य 
प ति ( का० Tr या ) आदेवयजमिति मन्तरेण. पूर्वस्यां दिशि अपोढानामङ्गाराणां 

उराडाशश्रपणस्थाने आनीय स्थापयित्वा 'ध्र बमसी'तिमन्त्रे i पड 
स्थापयेदग्नी नु । ; > ण तस्याङ्गादस्योपरि एक कपाल 


२-मन्त्रार्थस्तु- है गाह पत्य देवयजं देवा इज्यन्तेऽस्मिन्निति देवयाट्‌ तं देवयजं देवानां यजनयोग्यमरिन 
तृतीयमज्ञारमावह समीपमानय । प्राग्भागे त्रीनङ्गाराम्‌ पृथक्कृत्य मध्ये यागयोग्यताहीनौ आमातुक्रव्यातुसंज्ञो द्वावग्नी 
वारयितु . गाह पत्यं प्रत्येवमुक्तिः । 'व्यवहिताएचे' ( पा० सु० १४८२) तिं | क्रियापदोपसगंयोव्यंवधानम्‌ । तस्मात्‌ 
अपजहि नि:षेध । सोपसर्गेयोजंहृतिसेधत्योनिषेधार्थकत्वम्‌ देवा इज्यन्तेडस्मिन्रिति देवयाट तं कपालेनाच्छादयति-- 
fafa: कपालेस्त्रील्लोकान्‌ यजमानो जयति चतुर्थेन दिशो यश्चेषु संस्क्रियते पुरोडाशः सोऽप्याधारवशात्‌ त्रिलोकः 
विग्रहो भूत्वा देवताः प्रीणाति यदु वा आत्मसमितमन्न' तदवति तन्नहिनस्ति इति श्रतेः इत्युव्वटाचायं: । हे कपाल 
, त्व भू वमसि स्थिरं भवसि। अङ्गारोपरि वर्तमानमपि इतस्ततो न पतसि । पृथिवीं भूमि ह७ ह हढीकुरु । पुरोडाशः 
पाकवेलायां त्वया व्यवधाने सति भुमेरत्यन्तदाहक्कतम्‌ शैथिल्यं न भविष्यति। किञ्च ब्रह्मवनित्वा दिवि हिष्टेस्त्वा- 
-सुपदधामि देवयांगद्वेतावंज्भारे स्थापयामिः किमर्थ द्विषतो भ्रातृव्यस्य यागविघातरूपं द्वेषं कुवंतोऽसुरस्य पाप्मनो वा 
वधाय हिसाथंस्‌। 'व्यम्‌ः सपत्ने’ ( पा० go ४।१।१४५ ) इत्यायुदात्तत्वात॒ श्रातुव्यशब्दः शत्रुवाची । कथं भुतं त्वां 
ब्रह्मवनि ब्रह्मणा ब्राह्मणेन वन्यते पुरोडाशनिषपत्यर्थं सम्यक्‌ स्वीक्रियते ( वनषण संभक्तौ ) इति ब्रह्मवतिः, तथा 
क्षत्रवनिः क्षत्रेण वन्यते इति क्षत्रवनिः, सजातवनिः समानकुले जाता यजमानस्य ज्ञातयः सजातास्तैवंन्यत इति सजातः 


RS SRE Bt hen ESS SS Teese 


तीब्र अङ्गारों को इधर-उधर सरकाने में. तुम समर्थं हो। तीन प्रकार के अग्नि होते हैं। पहिला 'आमातु' नाम का 
afia है arag अपक्वम्‌ अत्ति इति आमात्‌’ यह उसकी निरुक्ति है। इस 'आमात्‌' अग्नि को लोकिकारिन कहते हैं । 
दूसरा क्रव्याद' नाम का अग्नि है। 'शवदाहे क्रव्यं मांसम्‌ अत्तीति क्रव्यात्‌” यह उसकी निरक्ति है । इस क्रव्यात्‌’ अग्नि 
को चितारिनि कहते हँ। तीसरा अग्नि, याग के योग्य होता है। 'देवाः इज्यन्ते अस्मिन्‌ असौ देवयाटू, तं देवयजम इस 
निरुक्ति से यह तृतीय अग्नि 'देवयाट्‌' नाम. का है। इस प्रकार के तीनों अङ्गारों को गाहपत्य के पूर्वं भाग में पृथक्‌ 
करके उनमें से यागयोग्यता से रहित दो अग्नि हैं, उन्हें कोई 'अमात्‌” “क्रव्यात्‌' संज्ञक न समझ ले, इसलिये गाह'पत्य 
के प्रति कहा जा रहा है कि हे गाह पत्य ! अग्ने ! 'आमाद्‌' अग्नि का परित्याग कर दो, तथा 'क्रव्याद' अग्नि को 
सम्पूर्णतया दूर कर दो। 'आदेवयजम्‌' इस मन्त्र से पूव दिशा में सरकाए हुए अज्भारों में से एक अङ्गार को उपवेष 
से पुरोडाशश्रयण करने के स्थान में लाकर स्थापन करे और “ध्‌ वमसि' मन्त्र से उस अङ्गार के ऊपर एक कपाल को 
अरनीतु रख दे। 4 
२-मन्त्रार्थ इस प्रकार है--हे गाह पत्य ! देवयज के योग्य तृतीय अङ्गार (अग्नि) को समीप में ले आओ। 
उस देवयाट्‌ अग्नि को कपाल से आच्छादित किया जाता है। हे कपाल ! तुम स्थिर रहते हो । अर्थात्‌ अङ्गार के 
ऊपर रहते हुए भी इधर-उधर गिरते नहीं हो |  पुरोडाश को परिपक्व करते समय तुम्हारे द्वारा व्यवधान किये जाने 
से भुमि में अत्यन्त दाहकृत शिथिलता नहीं हो पाती । किञ्च ब्रह्मवनित्वादि विशिष्ट गुणों से युक्त होने के कारण 
देवयाग हेतुभुत अङ्गार पर तुम्हारी स्थापना कर रहा हं । जिससे तुम, याग विघात रूप द्वेष रखने वाले शत्रुभूत 
पापी असुर का विनाश कर पाओ। मन्त्र प्रयुक्त 'भातृव्य' शब्द का अर्थ ag है। क्योंकि “व्यन्‌ सपत्ने? इस पाणित्ति 
सूत्र से आद्युदात्त होने से भ्रातृव्य शब्द, शत्रुवाचक होता है। ब्रह्मवनि आदि शब्दों की निरुक्ति इस प्रकार है--ब्रह्मणा 
` ब्राह्मणेन वन्यते पुरोडाशनिष्पत्त्यर्थ सम्यक्‌ स्वीक्रियते इति ब्रह्मन॒निः। वन षण संभक्तो धातु से “वनतिः की निष्पत्ति 
होती दै । तथा क्षत्रेण वन्यते इति क्षंत्रवतिः' और 'सजातवनिः' अर्थात्‌ समान कुले जाता यजमानस्य ज्ञातयः सजाताः 
: तैव॑न्यते इति सजातवनिः। हे कपाल ! उपयुक्त गुणों से विशिष्ट रहने वाले तुम्हारा मैं उपधान कर रहा हूँ अथवा 
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सं त्कपालं ब्रह्मवनि । एवं क्षत्रवनि 
चनिः, तम्‌ । हे कपाल इत्यंभूतं त्वामहमुपदधामि । ब्रह्म एव वा इनोति संभजते तत्क ह्य 


पि। (ष्क्रव्यादमामादं हिन सेध 
ह दयानन्दस्वामिरीत्या तु- हे अग्ने परमेश्वर त्वं धृष्टिरसि अतो निष्क्रव्यादमामाद देवयजम ध। 


: : पृथिवीं ह७ ह । तवं 
एवं मङ्गलाय शास्त्राणि शिक्षयित्वा दुःखमपजहि सुखं aag । हे परमेश्वर त्व Haaa अतः ए ह्‌ात 


* भ्रातः गय ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवनि त्वामुपदधामि । 
परात! हे बाने 24 हो वाय परा तथा चामाश्चिष्क्रव्यातु देवयजं लमा WA aa 
दमन निया देवयजमानि मावह। अन्येभ्यस्तमेवं सेध शिक्षय तित च 
सूर्यरूपेण भ्रं घ्वोऽस्यसिति तस्मादयमाक्षणेन पृथिवीं ह७ ह धरति। कस्मात्‌ त्व तमह ब्रह्म 

श्रा तृव्यस्य वधायोपदधामि-- अ णजे टकः pe 
Wa ४--भावाथं:--सवंशक्तिमतेश्वरेण यतोऽयमामातु दाहकस्वभावोग्नी रचित: ततो नायं म दु | 
समर्थो भवति। येनेमान्‌ पदार्थान्‌ पवत्वाऽदन्ति स आमातु । येनोदरस्थमन्न पच्यते येनः च. मनुष्या मृत ; aa 
स क्रव्यात्‌ संज्ञोऽिनर्येनायं दिव्यगुणप्रापको विद्युदाख्यश्च रचितस्तथा 'येन : पृथिवीधारणाकर्षण प्रकाशक: सूय Bo 
यश्च ब्रह्मादिभिवेंदविश्धिज्रह्मिणैः क्षत्रियेः समानजन्मभिर्मनुष्यश्च वन्यते संसेव्यते. तथा यः सर्वेषु जातिषु पदाथषु : 
परमेश्वरो भोतिकोऽग्नि वा स एव सर्वेल्पास्यो भौतिकश्च क्रियासिद्धचर्थ सेव्यः । 


४--अत्रापि व्यत्ययवाहुल्यम्‌ दोषः। सति सम्भवे यथाश्रुतार्थ व्याख्यानमेव युक्तम्‌ । अग्निपदस्यापि कविः 


ob emp tsa Ss 
ब्रह्म ही जिसका वनन (संभजन) करता है, उस कपाल को 'ब्रह्मवनि' कहते. हैं--'ब्रह्म एव वा यद्बनोति संभजते 
तत्कपालं ब्रह्मवनि । इसी प्रकार 'क्षत्रवनि' और 'सजातवनि' की निरुक्ति समझनी चाहिये । 


३--किन्तु दयानन्द स्वामी के अनुसार मन्त्र का अर्थ होता है कि हे अग्ने परमेश्वर ! तुम घुष्ट हो अतः 
निष्क्रव्याद्‌ आमाद्‌ देवयज अग्नि को प्राप्त करो। एवं मङ्गल करने. के लिये शास्त्रों की . शिक्षा देकर दुःखं को हूर 
करो और सुख को दो । हे परमेश्वर ! तुम घव हो। अत; पृथ्वी को हृढ़ करो। हे अन्ने.!' तुम ध्रूवादि गुणों से 
विशिष्ट हो, इसलिये मैं भ्रातृव्य के नाशार्थं ब्रह्मवनि-कषत्रवनि-सजातवनि के रूप. में तुम्हारा उपधान करता हूँ । 

अन्य प्रकार से भी अन्वय प्रदर्शित किया है - हे यजमात्त ! हे विन्‌ ! जब कि यह अग्नि ' ष्टिरसि' धृष्टि 
है, तथा आमात्‌ निष्क्रव्यातु होकर भी 'देवयर्ज यज्ञ को सम्पन्नः करता है, अतः तुम. इस आमाद्‌ निष्क्रव्याद्‌ं देवयज 
अग्नि को सम्पन्न करो। तथा अन्य लोगों के लिये उसे इस प्रकार बताओ (इस प्रकार से उसकी शिक्षा दो) कि उसके 
अनुष्ठान से दोषों को दूर करो। क्योंकि यह अग्नि सूय के रूप में घ्र वोऽसि' घव है। इसी कारण यह अगिन 
आकर्षण के द्वारा परथिवी का धारण हढ़ता से करता है। क्योंकि तुम उसे और मैं ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि, सजातवनि 
JA के वधाथ स्थापन करता हुँ,  . | 1 वच ; 

४--भावाथं यह बताया गया है कि सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर के द्वारा इस आमात्‌ दाहक स्वभाव के अग्नि की 
रचना को गई है, उस कारण यह हम लोगों को दग्ध करने में समर्थ नहीं है, जिससे इन पदार्थों को पकाकर खा 
वह आमात्‌ है, और जिससे उदरस्थित अन्न को - पकाया जाता है, और जिससे मनुष्य मृत देह को जलाते है, वह 
क्रव्यातु है अरिन है, जिसने इस दिव्य गुण के प्रापक और विद्युत्‌ संज्ञक अग्नि की रचना को है, तथा जिसने पृथिवी 
घारण, आकर्षण, प्रकाशक सूर्य को रचना की है, और जो ब्रह्मादि वेदवेत्ता ब्राह्मणों के क्षत्रियों के समान जन्म वां 
मनुष्यों के द्वारा वनन यानी सम्यकू प्रकार से सेवन किया जाता है, .तथा जो उत्पन्न इंए सभी पदार्थों में व्याप्त रह 
बाला परमेश्वर अथवा भौतिक अग्नि है, उसी की सवको उपासना करनी चा ओ र [रन की अपनी क्रिया 
सिद्धि के लिये सेवा करनी चाहिये | . . प गी चाहिये, ओर भौतिक अरिन कं 


_ ४ यहां भी व्यत्ययबाहुल्य का दोष हो गया है। जहाँ तक सम्भव हो यथाश्रृत व्याख्यान करना ही उ ; 
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त्परमात्मपरत्वेडपि सर्वत्र तथाव्याख्यानमनुचितमेव:। निष्क्रव्यादमित्यत्र -निरूपसगों निरर्थक. एव । “व्यवहिताश्च? 
(aro सु० १।४।८ ) इति क्रियापदोपसगंयोव्येवधानस्मरणात्‌ । अपेत्यस्य जहीति - क्रियापदेन निरित्यस्य सेवेति क्रिया- 
पदेन सम्बन्धो युक्त: । संस्कृतपदार्थे क्रव्यं पक्वं मांसमत्तीत्युक्तम्‌-तच्च व्याख्यातम्‌ आमादितस्य प्रतिद्वन्द्रितया ।' 
संस्कृतभाषापदार्थयोरपि येन च मनुष्या मृतं देह दहन्ति सङ्गव्यादित्युक्तः। यद्यपि क्रव्यं पक्वं मांसमत्ति तस्मान्निगंत- 
मित्युक्तम्‌ तथा तस्य कोवार्थं इति नोक्तम्‌ । क्रव्यादग्नेनिगेतः कोऽगिनिः ? आमादं जहि निष्क्रव्यादं सेध शास्त्राणि 
शिक्षयेति केन कि श्लिष्यते ? देवानु विदुषो दिव्यगुणान्‌ वा यजति संगतान्‌ करोति येन यज्ञेन तं देवयजं यज्ञम्‌ आवहं 
प्रापय प्रापयति । प्रथमान्वये तु निष्क्रव्यादमामादं देवयजमरिन सेधेत्युक्तम्‌ । येन त्रिविधानामरनीनां शिक्षणं प्राथंयते इति 
विज्ञायते तस्य कीहृशी शिक्षा भवतीति नोक्तम्‌ । मङ्गलाय शास्त्राणि शिक्षयित्वा दुःखमपजहि । तत्र मङ्गलाय शास्त्रा= 
णीति कुतोलब्धमित्यपि नोक्तम्‌ । उपस्थितं कमं त्यकत्वा सुखमावहेति कर्मयोजनमपि प्रमाद एव। हे परमेश्वर त्वं 
ध वमसीत्यपि चिन्त्यम्‌ fran वोस्यतः पृथिवीं ह ह इत्यनेन कः सम्बन्धः ? अत्त इत्यनेन हेतुत्वं विज्ञायते 
प्रकृते तदीयस्य ध्रोव्यस्य पृथिव्या ध्रोव्ये कथस्चिदुपयोगेऽपि पृथिव्यास्तत्स्थानां मनुष्याणां सुखवर्धेने तु कथं तदुपयोग 
इति विद्वांसो विदाङ्कू वंन्तु । 
६--यच्च वध्र वमित्यस्य निश्चलसुखमसीत्यर्थः कृत इति तत्तु निमु लमेव । यत ईदृशो भवांस्तस्मदाह्‌ 
भ्रातृव्यस्य वधाय ब्रह्मवर्निः क्षत्रवनिमुपदधामि हृदये इदमपि तथाविधमेवासङ्गतम्‌ हेतुहेतुम-द्धावानुपपत्तेः। ब्रह्म- 
ब्राह्मणं विद्वांसं वनतीति व्युत्पत्त्या धात्वर्थानुसारेण ब्राह्मणं भजतीत्येवार्थः । भाषार्थे तु ब्राह्मणादि प्राणिमात्रसुखदात्रि- 
त्युक्तम्‌ । यः प्राणिमात्रसुखदाता तस्य भ्रातृव्यवधाय हृदय. उपधानमपि.विरुद्धमेव । ; 


है। “निष्क्रव्यादस' में 'निर्‌? उपसगे निरर्थक ही है। 'व्यवहिताश्च' इस पाणिनि सूत्र ने क्रिया पद और उपसग में 
व्यवधान बताया है। 'अपेत्य' का afg इस क्रिया पद के साथ “निर? का 'सेध” इस क्रिया पद के साथ सम्बन्ध 
करना उचित है । संस्कृत पदार्थ में क्रव्यं पक्वं मांसमत्ति कहा है, ओर उसकी. व्याख्या की है 'अमातु' की प्रतिद्- 
faqar । संस्कृत भाषा और पदार्थ में भी “जिससे मनुष्य, मृत देह को जलाते हैं, बह क्रव्यात्‌ है', कहा है। यद्यपि 
wa mag अत्ति, तस्मात्‌ fiag यह कहा गया है, वैसे ही उसका क्या अर्थ है? यह नहीं बताया है। 
क्रव्यादरिन से निगंत कौन सा अग्नि है ? 'आमादं जहि, निष्क्रव्यादं सेध, शास्त्राणि शिक्षय’ इनमें किससे क्या सम्बद्ध 
(है अर्थात्‌ किसी का किसी से कोई मेल नहीं है । देवताओं को अथवा दिव्य गुणों से सम्पन्न विद्वानों को 'यजति' सङ्गत 
केरंता है जिस यज्ञ से, उस देवयजम्‌" यज्ञ को 'आवह प्रापय प्रापयति' प्राप्त कराता है। पहिले अन्वय में तो 'निष्क्र- 
व्यादमामादं देवयजमरिन सेध' कहा है । जिससे त्रिविध अग्नियों के शिक्षण की प्रार्थना की गई है. यह ज्ञात हो रहा 
है, किन्तु उसकी कसी शिक्षा है, यह नहीं बताया। “मङ्गलाय शास्त्राणि शिक्षयित्वा दुःखमपजंहि’ यह जो कहा, उंस 
में 'मंङ्गलाय शास्त्राणि' यह अर्थ कहाँ से लब्ध हुआ, इसे नहीं बताया। उपस्थित कम का परित्याग कर सुखमावह' 
इस प्रकार कमं की योजना करना भी नितान्त प्रामादिक ही है। 'हे परमेश्वर ! तुम धव हो'- यह कंथन भी चिन्त्य 
है। किश्च 'ध्रूवोऽसि अतः पृथिवीं ह ह' इससे क्या सम्बन्ध है ! अतः कहने से हेतुत्व ज्ञात होता हैं। प्रकृत में उसको 
ध्‌ वता का प्रथिवी की ध्रूवता में कथस्चित्‌ उपयोग हो सकने पर भी पृथिवी और उस पर रहने वाले मनुप्यों के 
'सुखवर्धन में उसका कैसे उपयोग हो सकता है ? इस पर विद्वानु लोग स्वयं विचार करें। 
६--और जो 'भ्रू.वस्‌' का 'निश्चल सुखमसि” अर्थ किया है, वह तो निमू'ल ही है। क्योंकि 'ऐसे आप हैं, 
'इंसलिये मैं भ्र तुव्य के वधार्थं ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि का हृदय में उपधान करता हूँ यह,कहना भी उसी तरह असङ्गत है, 
क्योंकि हेतु:हेतुम:द्राव नहीं बन पा रहा है। "ब्रह्म ज्राह्मणं वनति’, इस व्युत्पत्ति से | धात्वथ के अनुसार 'ब्र ह्मण भजति 
यही अर्थ होता है । 'किन्तुःभाषार्थ करतेःसमय (ब्राह्मणादि प्राणिमात्र के सुखदाता कह दिया है। जो प्राणिमात्र को 
“ सुख देने/वाला है, उसका मैं हृदय में उपधान करूँ” यह:कहना भी विरुद्ध हो; है। 
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> सिकता (वालु-रेत) से तेल का निग'मन कदापि नहीं होता है का है! जैसे तिलोंसे तैल का निगमन होता है 
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७-द्वितीयेऽेऽपि यतः सो5ग्नि धृ ट्टिरस्ति तथा चामान्निष्क्रव्याद्‌ देवयजं Sam गा ua 
निप्क्रव्यादं देवयजमावह, अन्येभ्यस्तमेवं सेध शिक्षय तदनुष्ठानेन दोषमपजहि न ya oE KONE तमू अनुष 3 
कश्चिदस्ति स देवयजं यज्ञमावहति त्वं तमावह । अत्र तु देवयजं यज्ञमिति SIC g i pn 
कस्य भविष्यति ? यज्ञस्यामादो वा? यज्ञस्येव चेत्‌ कथमावहतीत्यनेन तत्सम्बन्धः ' बता रुन न 


स आकर्षणेन पृथिवीं धरति। 3 ई i 

८--भावार्थे तु परमेश्वरेणाग्नीरचित इत्यप्युक्तम्‌ तत्कस्य TAN: ? आकर्षणमपिकस्य विद्युदाख्योग्नि: 
कस्यपदस्याथं इत्यपि दुरधिगम एव। fgati तु वि्‌ हे यजमानयतोऽयं भौतिकोऽगनस्तीक्ष्णमितितथा निकृष्टान्‌ पदार्थान्‌ । 
वर्जयित्वा उत्तमपदार्थे विदुषां दिव्यगुणानां वा प्रापकं यज्ञ प्रापयति तस्मात्त्वं निष्क्रव्याद्‌ दग्धान्‌ भस्मादिपदार्था 
स्त्यक्‍्त्वा$पक्वदाहक विदुषां दिव्यगुणाना्व प्रापकं प्रत्यक्ष विद्युद्र पमग्निमावह । तथा तञ्जिज्ञासुभ्यः शास्त्र।या शिक्षा ? 
za शिक्षय । तदनुष्ठानेन दोषमपर्जाह । यतोग्निः सुयंरूपेण धू वः निश्चलोस्त अतः स आकषंणश्षबत्या पृथिवीं तत्स्थान्‌ 
प्राणिनश्च हृ ९४ हति। अत एवाहं ब्रह्मा दिजीवमात्रस्य सुखदुःखानां पृथक्‌ पृथक्‌ प्रापक भौतिकमरिन भ्रातृव्यस्य दुष्टानों 
शत्रूणां वा वधाय हृवनवेद्यां विमानादि यानेषु वा स्थापयामि इति, 


३-तदपि निमूःलमेव निकृष्टान्‌ पदार्थान्‌ वर्जयित्वा इति निष्क्रव्याद पदस्य कथमथे: ? यदि तु तस्मा- 

faa निष्क्रव्यादमिति ध्युत्पत््या सोऽर्थो लभ्यत इति, तदप्यसङ्गतम्‌ यस्मिन्‌ यस्य सत्त्वं भवेत्‌ तस्मादेव तस्य 

निगमनं भवति यथा तिलात्तैलस्य निगमनम्‌। नहि सिकतायाः सकाशात्‌ः तैलनिग'मनं सम्भवति | क्रव्याद्र पेऽनौ 

यद्यामादरिनस्तिष्ठेत्तत एव तस्मात्तस्य निग मनं भवेत्‌ । न च तत्सम्भवति आमाद्र पेञनावपि न क्रव्यादर्तिर्भवति येन 

ASE uu 

७--द्वितीय अर्थ में भी 'जव कि वह अग्नि 'वृष्टि' है, तथा च आमाद्‌ sreg, देवयज्ञ का रूप धारण 

करता है, इसलिये तुम इस 'आमाद्‌' निष्क्रव्याद देवयज यज्ञ का वहन करो, अन्यो के लिये तुम ऐसी शिक्षा दो, उसके 
अनुष्ठान से दोष को हर करो। यह कहने से प्रतीत होता है कि निष्क्रव्यादू कोई है, ag यज्ञ का वहन करता है, उसे 

तुम वहन करो । यहाँ तो 'देवयजम और 'यज्ञम' दोनों ही पदों को विशेषण के रूप में माना है, तब अनुष्ठान किसका 


होगा ? यज्ञ का या आमाद्‌ का ? यज्ञ का ही अनुष्ठान यदि होगा तो 'आव हरि ह ? 
क्योंकि यह अग्नि, सयं के रूप में ति’ के साथ सम्बन्ध कैसे होगा ' 
यह अग्नि, सूर्य के रूप में a है, वही आकर्षण के द्वारा पृथिवी पर भी है। SED ERA NA 


i g r; योक! 
o होगा? दत च्य सा KAT वर्जयित्वा' यह अर्थ 'निष्क्रव्यादू? पद का के 
` जिसमें जिसकी सत्ता (सत्त्व) हो, उसी से उसका निर्गमन अर्थ करते हो, तो वह भी सङ्गत नहीं होगा । 


स्याद रूप अग्नि में यदि आमाद्‌ अग्नि, स्थिर रहें 
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ता गुणा यस्मातु स निगु'ण इति वाच्यमु तत्र, तु निरस्तं बाधित रूपं यस्मातु स 
वायुर्नीरूप:, नित्यनिरस्ता बाधिता गुणा यस्यात्स निगुण इति व्युत्पत्ते रभ्युपगमातु । 
१०--सिद्धान्ते 3 वायोस्तेजस उत्पत्ते रूपस्यापि तत उद्गमः सम्भवत्येव | सर्वंकारणातु परमेश्वरात्‌ गुणा- 
नामप्युद्धवात्‌ भवत्येव निगु'णत्वोपपत्तिः, न तथा प्रकृते आमाद्यग्नौ क्रव्यादः सम्भवति येन ततः स निगच्छेत्‌ ताव- 
तापि आमादर्निरन्नादिपाचक एव भवति, विदुदाख्यः कथं तेन ग्रहीतु' शक्‍य: ? शक्तिमता परमेश्वरेण भौतिकोग्नि- 
निर्मित: । स चादग्धं दहति। नैतावदेव किन्तु arada दहति चादाह्यमात्मानम्‌, वाय्वाकाशादिकमपि न दहति, तदपि 
वक्तव्यम्‌ । वाह्यः कोष्ठ्य च दहति मांसः्चास्ति तेनैव दिव्यगुणप्रकाशिका विद्यद्यत्पद्यते तेनैव पृथिवीधारकः सूर्यो 
निर्मित: । या वेदविद्धिर्ब्रह्यणैः धनुर्वेदविद्धिशच क्षत्रियैस्तथा प्राणिमात्रेण सेव्यते तथा यः सर्वव्यापक: स एव सर्वो- 
पास्यः, यश्च क्रियासिद्धयर्थं भौतिकोग्नियंथा योग्यं सेव्यः यद्यपि न भौतिकोरिन: सूर्यादिकमुत्पादयति, कथच्चित्तदभ्यु- 
, पगमेऽपि न प्रकृतमन्त्रेण ताह्शोर्थो बोध्यते पदानां वाक्यानाः् तद्विपरीतार्थावबोधकत्वातु । 
११-वस्तुतस्तु शरुतिसुत्रपारम्पयंशून्यत्वादेव वेदनाम्ना निरर्थकमितस्ततो बुद्धिश्रमणमिति नास्ति तिरोहितं 
विदुषाम्‌ । शतपथव्य्ाख्यानमत्रापि चरितं तेनेति शतपथव्याख्यानमपि उपस्थाप्यते । 
१२--स वै कपालान्येवान्यतर उपदधाति। हृषदुपले$न्यतरद्वा । एतदुभयं सहक्रियते। तद्चदेतदुभयं 


उसी से उसका निगमन सम्भव हो सकेगा। किन्तु वह कभी सम्भव नहीं है। आमाद अग्नि में 'क्व्याद्‌' नाम का 
अग्नि नहीं रहता है, जिससे उसका निगमन उससे सम्भव हो सके। यदि यह शङ्का करो कि जैसे 'वायु' नीरूप होता 
है, क्योंकि उसमें रूप का होना सम्भव ही नहीं है, तब "निर्गतं रूपं यस्मात्‌ स नीरूपो वायुः? यह केसे कहा जाता है ? 
उसी तरह farar गुणा यस्मात्‌ स निगु'णः' यह कह सकते है। किन्तु ऐसी शङ्का करना उचित नहीं है। वहाँ तो 
“नित्य निरस्त (बाधित) है रूप जिससे, वह वायु 'नीरूप' कहा गया है। उसी तरह नित्य निरस्त (बाधित) हैं गुण, 
जिससे, उसे निगु'ण कहा गया है । नीरूप वायु और निगुण की यही व्युत्पत्ति की जाती है, यही सबको मान्य है। 
१०-सिद्धान्त में तो वायु से तेज की उत्पत्ति होने के कारण 'रूप' की भी उससे उत्पत्ति का होना सम्भव 
हो ही सकता है। सर्वकारणभूत परमेश्वर से गुणों का भी उद्भव होने से “निगु णत्व' की उपपत्ति हो ही जाती है। 
उस प्रकृत आदि अग्नि में क्रव्याद की सम्भावना नहीं है, जिससे उससे वह निमित हो सके । तावतापि आमादु अग्नि 
अन्न आदि का पाचक ही होता है, उससे विद्युत्सज्ञक अग्नि का ग्रहण करना कंसे शवक्य हो सकता है ? शक्तिमान्‌ 
परमेश्वर ने भौतिक अग्नि का निर्माण किया है। वह अग्नि, अदग्ध का दहन करता है। इतना ही नहीं है, अपितु 
वह दाह्य (जलाने के योग्य पदार्थ) को ही जलाता है। वह अदाह्य आत्मा को नहीं जलाता है। वह वायु आकाश 
आदि को भी नहीं जलाता है। उसे भी बताना चाहिये था । बाह्य कोष्ठ्य को जलाता है और मांस को खाता है, 
उसी से दिव्य गुण की प्रकाशिका विद्युत्‌ उत्पन्न होती है, उसी ने पृथिवी के धारक सूर्य का निर्माण किया है । वेदविद्‌ 
क्षत्रियो का तथा समस्त प्राणिमात्र का वही सेवनीय है। तथा जो सवंव्यापक है, वही सबका उपास्य है, क्रिया 
सिद्ध्यर्थं जो भौतिक अग्नि है वह यथायोग्य सेव्य है, यद्यपि भौतिक अग्नि, सूर्य॑ आदि का उत्पादक नहीं है। यथा 
कथव्वित्‌ उसे वैसा मान भी लें तो भी प्रकृत मन्त्र से वेसा अथे अवगत नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रकृत मन्त्र के पद 
और वाक्यों से तद्विपरीत अर्थं का बोधन होता है। 
; ११--वस्तुतस्तु श्रुति-सुत्र की परम्परा का ज्ञान न होने से ही वेद के नाम पर निरर्थक प्रलाप करके जनता 
को वुद्धि में भ्रम पैदा कर दिया गया हे, इसे विद्वान्‌ लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं । यहाँ शतपथ व्याख्या की भी 
उन्होंने चर्चा की है, जो प्रलाप मात्र है। तदर्थं हम शतपथ व्याख्या को भी उपस्थित कर दे रहे हैं । - 
१२--“सवेकपालान्येवान्यतर उपदधाति”” Wa सहक्रियते ।” ( श० प०१।१।२।१-२ ) इस शतपथ 
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शिरोहवा एतद्यज्ञस्य यत्युरोडाशः स चान्येवेसानि शीष्णं: कपालानिः एत न्येवास्य कपालानि मस्तिष्क एव पिष्टानि 
तद्वा एतदेकमङ्गमेक १४" सह करवावेति तस्माद्वा एतदुभयं सहक्रियते V ( o १।१।२।१-२ ) 


१३-अत्र कपालोपधानपेषणयोयु'गपदनुष्ठाने विधत्ते श्रुतिः। तथैव कात्यायनोऽपि ( का० श्चौ०-सू० २१०८) 
अन्यतरः ऋत्विजां मध्ये एकः आग्नीध्रः स कपालानामुपधाता अन्यतरः .अध्वयुः सपेषणाथं हषदुपले उपदध्यात्‌ । उक्त 
कतृ भेदमुपपादयति तद्वा एतदुभयं सहक्रियते । एककतृ कत्वे तु पययिणे वानुष्ठानं स्यान्न सहानुष्ठानम्‌। एतच्चोभयं सहानु- 
ष्ठेयम्‌ अतो विभिन्नावेव कर्तारोयुगप्कुर्याता मित्यर्थः । सहानुष्ठानमुपपादयितुमनुवदति तद्यदिति-शिरोह वा एतद्यज्ञस्य 
यत्पुरोडाशः। पुरोडाशस्य यज्ञाशिरस्त्वमुक्त तदुपपादयति स दान्येवेमानि मस्तिष्क: एव शिरः। कपालान्तग तं मांसं 
मस्तिष्कः । तद्वा एतत्कपालं मस्तिष्करूपं मिलितं सच्छिरः संज्ञकमेकमङ्ग प्रसिद्धं लोके। तथात्रापि। शिरःकपालमस्ति 
कपालपिष्टयोः सहप्रयोगात्‌ पुरोडाश्यात्मकस्य यज्ञशिरस एकीकरणं सेत्स्यति । 


१४-स यः कपालान्युपदधाति स उपवेषमादत्ते घृष्टिरसीति स॒यदेनेनारिनवृषण्वेवोपचारति तेन धृष्टिरथ - 
यदेनेन यज्ञ उपालभते उपेव वा एनेनेत द्व वेष्टि तस्मादुपवेषोनाम्‌' ( श० १।१२।३ ) कपालान्युपदधतः कृत्यमाह 
उपवेषमाह घृष्टिरसीति । अङ्गारविभजनाथं काष्ठमुपवेषः। घृष्टिशब्दार्थं निर्वक्ति धृण्वे वेति इति । क्रियाविशेषण- 
मेतत्‌ । अनेधृष्णु यथास्यात्तथा अग्निना व्यवहृरतीत्यरथंः। ( त्रिघुषा प्रागहभ्ये ) स्वा० ( ३३ ) इत्यर॑मात्‌ घुष्णोत्यनेनेति 
घृष्टिः करणे क्तिनि सिद्धघति । अत एतदुपवेषस्य संज्ञान्तरम्‌ । तथा चान्यत्र श्रूयते घृष्टिरपवेष इति । 


१५-अथेत्या दिनोपवेषस्य निर्वचनम्‌ । अथ यज्ञे एतेन काष्ठेन यदङ्गारादिकमुपालभते प्र।प्नोति तत्‌ एतत 
एतेनोपवेषेण वेवेष्टीय ( विष्लू व्याप्तो ) इत्यस्मात्‌ करणसाधनो घञन्त उपवेषशब्द:। सर्वे [न P 
म A T) q पवेषशब्द:। सर्वथापि सिद्धान्तानुसारि 


। भाचञ्ज्ञारानुढृहति । अग्तिमामादं जहि निष्क्रव्याद १" सेधेत्ययं वा आमाचेनेदं 


क्रव्यात्‌ शवदहनोग्नि: । तावेतामामात्‌' 
रस्यतीत्यर्थः । 


गपदनुष्ठान, है 
बताया है। पुरोडाश को यज्ञ का शिर बताया है। कपाल उगपदनुष्ठान.का विधान किया है। उसी तरह कात्यायन ने भी 
एकोकरण सिद्ध होगा। ने से पुरोडाशात्मक यज्ञ शिर का 


१३--जो कपालों का ५ 

विभजन जिस काष्ठ से किया जाता है, उह उप यही गे मन्व से 'उपवेष' का ग्रहण करता है। अङ्गार 

क्रा ` 2 ह त्रधूषा प्रागल्‌भ्ये 9 त्‌ वि | 

h q 20 > ने $ धा! Í ष्टिः 

इस कारण व्युत्पत्ति के आधार पर करण अथ में TET प्रत्यय लगाकर 'बुष्टि' तु से बुषणोति अनेनेति धृ ष्ट 
शब्द 'उपवेष का हो नामान्तर है। 'उपवेषेण वेवेर उ = शब्द निष्पन्न होता है । अतः “थु 


ष्ट a) त्यु f 
करण साधन घत्रन्त “उपवेष! शब्द निष्पन्न होता है i इत्युपवेषः इस त्पत्ति के आधार प्र 'विष्लुव्याप्तौ' धातु से 


1४-सर्वथापि सिद्धान्तानुसारी व्याख्यान पु 
का : 
'के निरसन का मन्त्रगत पर, रेति करती है। उसने अरि प अंश 
ia हळ a है। मन्त्रगत 'आमातु क्रव्यात्‌' बाब्दो के दि न डे agfa र को 
दल मातु अर्थात्‌ मनुष्यों के भक्षण किये थाको बताया है। अपक्व के 
S छ da ला है। और क्रव्यं पललम्‌ अत्ति इति केव्यातु' धर्थात्‌ शव को का पाक करने वाला अग्नि amg 
हैं| दा अन्तरा से आमात्‌ और क्रव्यात्‌ नामक अग्नियों का निरसन वताया गया बो वाले अग्नि को 'क्रव्यातु! कहते 
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१५--अथाद्धारमास्कोति आदेव यजं वहेति यो देवयाट्‌ aag हविषि श्रपयाम तस्मिनु यज्ञं तनवामहा 
इति तस्माद्वा आस्कोति' ( श०१।१।२।५ ) एवमयज्ञियमर्रित मन्त्रेण निह त्य gaad: पुरोडाशश्रपणाथं मद्भाराहरणं 
विधत्ते श्रुति:। आस्कौति विभजतीत्यथ: । ( स्कुञ्‌ आश्रवणे क्रघादिः, धातु ३६ ) इत्यं कुवंतामभिप्रायमाह देवान्‌ 
यजतीति देवयाटू योगिनिः तस्मिन्‌ हवि षि श्रपयामः हविःश्रपणादिकं करवामहै इत्यनेनाभिप्रायेण तस्मिन्‌ यज्ञं तनः 
वामहै तस्मात्कारणात्‌ देवयजमरिनिमास्कोति। एतदेव सायणादिभिः स्पष्टीकृतं स्वस्वभाष्येषु । त्रीनङ्गारानुपवेषेण 
प्राग्गतान्‌ पृथक्करोति । तेषां मध्ये द्वावामातुक्रव्यात्संज्ञौ । 'आमादं जहि क्रव्यादं निःषेवे'ति मन्त्राभ्यां निरस्य 'देवयजमा- 
बहे'ति मन्त्रेण यज्ञियमरग्नि हविःश्रपणाथमास्कौति आहरति | ; 


१६--तं मध्यमेन कपालेनाभ्युपदधाति। देवा हवे यज्ञं तन्वानास्ते असुरराक्षसेभ्यः आसज्भादुबिभयाचक्रुः । 
नेन्नो$धस्ताच्नाष्ट्राः रक्षा ४ स्ुपोत्तिष्ठानीत्यग्निहि रक्षसामुपहन्ता तस्मादेवमुपदधाति । तद्यदेष एव भवति नान्य एष 
कती मेध्यस्तस्मान्मध्यमेन कपालेनोपदधाति? ( श० १।१।२।६ ) तस्मिन्नद्भारे मध्यमकपालस्योपधानं विधत्ते 
श्रुतिः अङ्गारस्योपरि विहितं कपालोपधानं प्रशंसति--यज्ञं तन्वाना देवा असुरराक्षसासङ्गाद्‌ भीता जाताः । नोऽस्माकं 
हविषो भागेन राक्षसादय उपतिष्ठेयुरित्यनेनाभिप्रायेणाङ्गारस्योपरि कपालोपधानं कृतवन्तः। एवं इते 
सत्युक्तभयनिबुत्तिमाह-न्यतोग्नी रक्षसामपहन्ता किः 'आदेव यजमाहे'ति यजुमंन्त्रेण मेध्यः कृतोञ्यमग्निरत 
उक्तमन्त्रेण स्थापितस्थेवा ङ्गारस्योपरि कपालोपधानं प्रशंसति । यजुषा न्तरेण संस्कृतत्वादेष एव हि कपालोपधाने प्रशस्यो 
नान्य इति । 

१७-स उपदधाति ध्‌ वमसि पृथिवीं ह हेति। पृथिम्या एव रूपेणेतदेव हृ हत्येतेनैव द्विषन्तं भ्रातृव्यमवबाघते 
ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधायेति बह्लीवे यजुःष्वाशीस्तदब्रह्म च क्षत्र चाशास्त उभेवीर्य 
सजातवनीति भुमा बै सजातास्तंद भुमानमाशास्त उपदधामि भ्रातृव्यस्य वघायेति यदि नाभिचरद्यद्युअभिचरेदमुष्य 
वधायेति ब्रूयादभिनिहितमेव सव्यस्य पाणेरङ्ग,ल्या भवति। अग्ने विहितमुपधानमतुद्य मन्त्र विधत्ते 'स उपदधातीति। 
पृथिवीं ह ७ हे'ति पृथिवीसम्बन्धश्रवणात्‌ तत्सम्बन्धिरूपेणेव कपालं हढं करोति । हढेन चेतेन कपालेन विद्वेषणं कुर्वन्तं 
शत्रु बाधते । 

१८-- एतन्मन्त्रशेषममृद्य व्याचष्टे बाह्यवनीति । यजुःषु बहुविधा खलु आशीः:फलप्रार्थना भवति अतो बहुविधं 
्राह्मक्षत्रादिसंभजनमनेन प्रतिपाद्य मन्त्रगतन्नह्मक्षत्रशब्दयोलेक्षणया तद्दीयंवत्त्वं विवक्षित्वा व्याचष्ठे-ब्रह्म च क्षत्रं चाशास्ते 
अथात उभेवीर्ये आशास्ते ब्रह्म वीर्य क्षत्रवीर्यं चास्मान्‌ सम्भवत्विति प्रार्थयते सजातवनीत्यनेन भुमानमाशास्ते कुतः 
समानं जायन्ते इति व्युत्पत्त्या सजाता ज्ञातयो भवन्ति। तेषु बहुभावस्य दर्शनात्‌ धमिवाचिना सजातशब्देन 
तद्धर्मो विवक्षितः। अभिचरतो विशेषं वक्तु नित्यपक्षमनुवदति-यद्यु अभिचरेत्तदा भ्रातृव्यस्य वधायेति स्थाने 
अमुष्य वघायेति ष्ठयन्तं शत्रोर्नाम निदिश्य ब्रूयात्‌ । उपहितस्य कपालस्योपरि सब्यस्यपाणेरङ्गल्या अभिनिधानं 


` विधत्ते श्रुति: । 


१४--और पुरोडाशश्रपणं के लिये शुद्ध अग्नि के आहरणं का विधान श्रृति ने किया है। इसी अथं को 
सायणादि आचार्यो ने अपने-अपने भाष्यों में स्पष्टतया बताया है । 
१६--उस शुद्ध अग्नि पर मध्यम कपाल के उपधान का विधान श्रुति ने किया है। अङ्गार पर विहित 
हुए कपालोपधान की प्रशंसा की गई है अङ्गार पर कपालोपधान करने से देवताओं का भय दूर हो गया, क्योंकि 
अग्नि राक्षसों का अपहन्ता है। किञ्च 'आदेवयजं वह' इस यजुमंन्त्र से इस भरित को पवित्र किया जाता है, अत: उक्त 
अन्त्र से स्थापित किये गये अङ्गार पर ही किये गये कपालोपधान की प्रशंसा की गई है। एवच यजुमंनत्र से संस्कृत 


होने के कारण यह ही कपालोपधान में प्रशस्य है, अन्य नहीं । 
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१६- हे अन्ने विशिष्टेश्वयंशालित्र्‌ अग्न वैश्वानर हे परमेश्वर वा त्वं धृष्टिः प्रगल्भोऽसि, अग्रवृष्यस्वभावत्वातु। 
केनोपनिषद्रीत्याग्निरन्या पेक्षया प्रगल्भोऽपि परमेश्वरापेक्षयां प्रवृष्य एव जातः । तृणदाहेऽप्यसमर्थत्वात्‌ । परमेश्वरस्त्वः 
arafa: 'सुयंस्यापि भवेत्सूयों ह्यग्नेररिनः प्रभोः प्रभु (वा०्रा०२ | ) इति बाल्मीकीयरामायणवचनातु 
स एव सर्वथा घृष्टिः प्रगल्भ: । त्वमेव कृपया आमादं लौकिकमग्निमपजहि क्रव्याद शमशानाग्निश्व नि:षेध नि:शेषेण दुरं 
गमय देवयजच्चाग्निमावह सवेषां त्वदाज्ञावशवतित्वात्‌ । तस्मिन्नेव यज्ञियेऽनौ त्वदंशभूतानां देवानां तव च हवींषि 
श्रपयामः । तत्रैव च त्वदाराघनलक्षणं यज्ञं श्रोतं स्मातँ च तनवामहै। 


२०- हे ब्रह्मन्‌ त्वं घ्रुवमसि पृथिवीं ह७ ह हढ़ीकुरु त्वत्कृपयेव पृथिव्या भारापनोदनेन तस्या हृढीभावो 
भवति । हिरण्यकशिपुरावणादिवघेन भगवतंव रक्षिताऽवतिष्ठते इति पुराणादिषु प्रसिद्धम्‌ । ब्रह्मणा क्षत्रेण च वननीयम्‌ 
संभजनीयं सजातस्तजूज्ञातिभिः सवंरभृतपुत्रर्जीवेश्त वननीयं ब्रह्मवनिक्षत्रवनिसजातवनि त्वा त्वामहम्‌ उप सामीप्येन 
स्वात्मत्वेन धारयामि निश्चिनोमि किमथंमित्याह-- भ्रातृव्यस्य वधाय कामक्रोधादिवेरिवर्गस्य वधाय समूलोन्मूलनाय 
स्वात्मानन्दहतृ त्वेन तस्येव सर्वापकारकत्वात्‌ । ; 


२१--यहा राष्ट्ररक्षणाय राजानं वीरं सेनापति वा आह - हेप्रतापानल पुणँतेजस्विनु त्वं धृष्टिः प्रगल्भः 
शब्रुभिरप्रधृष्यो$सि । आमादमपववमेवात्ति अकालेऽपकवमतरुणं वालमत्ति हन्तीब्यामात तं ऋरंण् शत्रुमपजहि विनाशय। 
तथा क्रव्यादं हतप्रायं बृद्ध हन्तीति क्रव्यात्‌ तमपि निःशेषेण सेध मृत्युमुखं गमय। हे तेजोनिधान त्वं नैएचल्येन 
यण च प्नुवमसि पृथिवो्च ह? हृ हढ़ोकुरु समृद्धया वर्धय । ब्रह्मवनि gag वनति संभजते इति 
ब्रह्मवनि ब्रह्मण संभजन परायणमत एव ब्रह्मवोरयेण संभजनीयं क्षत्रवनि क्षत्रवीयेण संभजनीयं तथा सजातवनि-- 

AA AA 

१४-हे अग्ने ! विशिष्ट ऐश्वयंशालिन्‌ ! अग्ने ! वैश्वानर अथवा परमेश्वर ! गल्भ (धरष्टि) हो, क्योंकि 
तुम्हारा स्वभाव AJA है। केनोपनिषद्‌ के अनुसार अन्य की अपेक्षा wi Sl i अपेक्षा 
वह भ्रवृष्य ही है, क्योकि वह तिनका जलाने में भी असमं है। किन्तु परमेश्वर तो अग्नि का भी अग्नि है । वाल्मीकि 


रामायण में भी इसी बात को बताया गया है। अतः वह्‌ i 
क : वह ही सर्वथा प्रगल द 
लौकिक अग्नि का त्याग करो और क्रव्याद जो कोण त है. Fd हो 


हु दै, उसे निःशेषतया दूर कर दो। सभी प्राणी तुम्हारी 
पर 2 ra WA नामक अग्नि को यहाँ प्राप्त करा दो। जी यज्ञिय अग्नि में तुम्हारे लिये 
डा मू शी के लिये हृवियो को हम पका सकें, और उसी अग्नि मे ₹ ण श्रौत-स्मार्ते 
का हम अनुष्ठान कर सकें । - न naa 


० l à 
हो पाता zi zien iae ai च्य । तुम्हारी कृपा से ही पृथिवी का भारापनोदन र 
`a z यः i à हो 
व ने ही पृथिवी की रक्षा करके उसे स्थिर किया है, यह EE ह महान्‌ दैत्यो का वध है 
ढारा वननोय अर्थात्‌ सेवनोय, ओर सजातीय सभी जीवधारी ९ पुराणों में प्रसिद्ध हैं। ब्रह्म और 


आत्मा के रूप में समझता हुँ । जिससे तम री अमृत पुत्रों से सेवनीय होने वाले तुमको मैं अपने 
कर सको, क्योंकि इन शत्रुओं ने छ हमारे कामक्रोधादि जो 


हमारे 
अपकारकर्ता शत्रु हँ । CENS आनन्द को नष्ट कर दिया है, 


शु वर्ग (भ्रातृव्य) हैं, उनको समूल उन्मूलन 
इसलिये ये काम क्रोधादि ही हम सभी के महा 


saoo २।-अथवा राष्ट्र की सुरक्षा के लिये राज 

पुर्गतेजस्विन्‌ ! तुम प्रगल्भ (घृष्टि) हो अर्थातु सल रे म 

जो तरु ऐसे 
तरुण नहीं है ऐसे बालक को 'अत्ति हन्ति' नष्ट करता है, इस 

काया 'कव्याद' यानी हत (मृत) प्राय वृद्ध की १, 

मृत्यु के मुख में पहुंचा दो। हे तेजोनिधान ! टर. 


भक्षण करता है, अर्थात्‌ असमय में अपक्व? 
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[ १६९५] 


सवंप्राणिमात्रेण वननीयं भजनीयं ₹ 


| वा त्वामहु भ्रातृ गो: न्‌ 
नी स्थापय । है भ्रातृव्यस्य शत्रो राष्ट्रदोहिणो वधाय निमू लनाय उपदधे राष्ट्ररक्षणाद- 


| ॥ eo | 
x i पन) | 
गने ब्रहम गृभ्णीष्व भरुणमस्यन्तरिक्षं ऽह जहावनि ता. 


| | ja IA 
3 जाते | gei 
qafi सजातवन्युपदधामि भरातृव्यस्य वधाय । धरत्रमसि दिवं छह हनि 


छ न | | peds 
सन e छ | | 
ता क्षत्रवनि [तवन्युपदधामि भ्रातृन्यस्य वधाय । विश्वाभ्यस्ताशाभ्य उपदधामि 


ता क काता 
चित स्थोध्वंचितो भृगृणामङ्गिरसाँ तपसा तप्यध्वम्‌ ॥ वा० सं १। १८॥ ` 


अर्थ-हे अनने ! हमारे द्वारा अनुष्ठित उत्तम कमं को तुम स्वीकार करो। हे दि alg 
å ; प ama ! 
Ji धारण करने वाले हो, इस कारण अन्तरिक्ष को हढ़ करो । ब्राह्मण, क्षत्रिय और EE ED 
प्पत्त्यथं जिसको स्वीकार करते हैं ऐसे तुम्हें, शत्रु वध करने के लिये मैं AAR पर. रखता हूँ । हे तृतीय कपाल |. 
आ अ z i द्युलोक को हढ़ करो। क्षत्रिय और यजमान TMAA पुरुष पुरोडाश निष्पत्त्यर्थं 
n र करत .€ ऐसे तुम्हें शत्रु का वध करने के लिये मैं अङ्गारे.पर रखता हैं। चतुर्थ कपाल ! 
विकास ता लय Wa a पर तुम्हारी स्थापना करता हूँ। हे न ! X समीप में तचा 
'से एकत्र किया गया है। भुगुसज्ञक ओ i षियों ; 
Z e भृगुसज्चक ओर अङ्गिरसंज्ञक देविय के तपोरूपी अग्नि से तुम तप्त हो 


१-सव्याङ्ग ल्या शून्येऽङ्गारं निदधात्यग्रे ब्रह्म ति' ( का० sito सू० २४ हस्त ; 
4 र २० ) वामहस्तस्यानामिकया र 
कपाले अद्धारान्निदध्यादग्नीत्‌ । एतच्चाङ्गारनिधानं कपालसंस्कारकमतः प्रतिकपालं ना ॥ o 


. मन्त्रशेषः । निधीयमानाङ्गाररूप हे अग्ने ्रीढकृमेंदानीमस्माभिरनुष्ठीयमानं गृभ्णीष्व। नाशकानां रक्षसां वधेनास्मान- 


z 
FF 


नाक oe Sn on 2 1 
नेश्चल्य के (धेयं के) कारण ध्र्‌.व हो, अतः पृथिवी को हढ करो अर्थात्‌ समृद्ध करो । तुम ब्रह्मबनि बरहम ब्राह्मणं वनतिः 
संभजते” इस व्युत्पत्ति के अनुसार ब्राह्मण सेवा परायण हो, अतएव ब्रह्म वीय के Sa 'संभजनीय (तावाह 
तथा तुम क्षत्रवनि अर्थात्‌ क्षत्रवीर्यं से संभंजनीय हो, तथा तुम सजातवनि ` सवंप्राणिमात्रेय वननीयं अर्थात्‌ समस्त 
प्राणियों से भजनीय हो. अतः मैं भ्रातृव्य अर्थात्‌ राष्ट्रद्रोही शत्रु के वधाथे यानी निमु लनाथे राष्ट्र की रक्षा के हेतु 
संग्राम भुमि में तुम्हारी स्थापना करता हूँ । È ; 
1-कात्यायन श्रौत सुत्र में कहा गया है कि अग्नीत्‌ नाम का ऋत्विक्‌ अपने वाम हस्त की अनामिका से 
स्पष्ठ हुए कपाल पर अज्भारों को स्थापित करे । यह अङ्गारनिधान, कपाल संस्कारक है, अतः प्रत्येक कपाल पर 
अङ्गार निधान की आवृत्ति नहीं होगी । 'गुभ्णीष्व' ऐसा मन्त्रशेष समझना चाहिये। निधीयमान अङ्गार रूप हे असने | _ 
इस समय हम रे द्वारा. अनुष्ठीयमान जो प्रोढ़कमं हो रहा है, उमे स्वीकार करो। कमं के विनाशक राक्षसों का वध 
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नुग्रहणीष्व । अतएव काप्वशतपथे 'अग्निहिनाष्ट्राणां रक्षसां हस्तेति। यहा ब्राह्मण सव्यांगुलिदानेन संसक्त मामनुगृह्णी्व 


अनुगृहाण। 

२--धरुणमिति पश्चातु ( का० Sto Yo २।४।३० ) धरुणमितिमन्त्रेण म E AVAA e 
कपालं प्रथमोपहितेन कपालेन संश्लिष्टमुपदघ्यात्‌ । हे द्वितीय कपाल, धरणं पुरोडाशस्य घारकमसि । त 
हृढोकुरु। पुरोडाशकपालवेलायामुत्पत्नया ज्वालया अन्तरिक्षलोकस्योपद्रवो यया भा Za ययाच 
ज्वालान्तरिक्षयोमंध्ये व्यवधायकं न भवति तथाप्यन्तरिक्षदाढ्चा्थ कपालदेवता प्रार्थ्यते । 


३--'पुरस्ताद्धत्रेमिति' ( का० श्रो० सु० २४३१ ) मध्यमस्य कपालस्य पुरस्तात्‌ धत्रंमिति तृतीयं कपालं 
संश्लिप्टमुपदध्यात्‌, 'घत्रेमसि दिवः ब्रह्मवनि’ हे तृतीय कपाल, विधारको$सि ज्वालाग्रेण दाहाभावाय दिवं र चुलोक॑ 
इढोकुरु। 'विश्वाभ्य इति दक्षिणतः' ( का० so सू० २४३२ ) प्रथमकपालस्य दक्षिण भागे संश्लिष्ट चतुर्थ कपालं 
विश्वाभ्यः सर्वाभ्य आशाभ्यो दिग्भ्यः दिग्दाढर्याय त्वामुपदधामि । पुरोडाशनिष्पत्त्य्थं ब्रह्मणा वन्यते ब्रह्मवनि तथव 
कतरेण वन्यते क्षत्रवनि समानकुले जातै्वन्यते इति सजातवनि इति पूर्ववत्‌ त्वा भ्रातृव्यस्य शन्रोवंधायोपदधामि । सर्वासु 
श्रुतिषु त्रय इमे लोकाः श्रूयन्ते। पृथिव्यादिलोकत्रयप्रसिद्धम्‌। कस्याच्चितु भूर्लोकभुवर्लोकस्वर्लोकमहर्लोकजनलोक 
तपोलोकसत्यलोकेति सप्तानां लोकानां समाहारः श्रूयते । अतो महर्लोक्रादय: स्वगलोकस्यावयवा उतान्यच्चतुर्थ- 
स्थानमिति विशेष।निश्चयात्‌ लोकविशेषनामधेयमनुच्चायं साधारण्येनाशाभ्य इत श्रुतम्‌ । 


४--सम॑ विभज्य द्व दक्षिणतः एवमुत्तरतश्चितः स्थेति' ( का० श्रौ० सू० २।४।२३ ) अष्टासु कपालेषु चतु््यो- 


कोल फकफ5स jj ््—3———् —् त त रि न ू नू अक्‍श्‍अ 


करके हम पर अनुग्रह करो 1 अत एव काण्व शतपथ ब्राह्मण में 'अग्निहि ४ 'नाष्ट्राणां रक्षसां हन्ता कहा गया है । अथवा 
सव्यांगुलि के स्पशे द्वारा संसक्त हुए मुझ ब्राह्मण पर अनुग्रह करो | र 


२-- धरुणमिति पश्चात्‌" इस श्रीत सूत्र के अनुसार 
द्वितीय को ह कपाल से संश्लिष्ट करके 
अतः उस अन्तरिक्ष को हृढ़ कर दो। अर्थात्‌ पुरोडाश कपालपाक के समय उत्पन्न होने वाली ज्वाला से अन्तरिक्ष 
A किसी प्रकार का उपद्रव जिस तरह न हो पाये वैसा करो। यद्यपि हे बयान, ज्वाला और अन्तरिक्ष 
दाळ ती में व्यवधायक नहीं है, तथापि अन्तरिक्ष की दृढता के लिये कपालाधिष्ठात्री देबता की प्रार्थना की 


'धरुणमसि' मन्त्र से मध्यम कपाल के पश्चात्‌ भाग में 
रबे। हे द्वितीय कपाल ! तुम पुरोडाश के धारक हो। 


३--पुरस्ताद्धमंम्‌ इति’ इस सूत्र के अनुसार मध्यम कपाल के वे भाग में 'घत्र॑मसि' 
5 i प्रथम क में धत्रेमसि , 
इस मन्त्र से तृतीय कपाल को मध्यम कपाल से संश्लिष्ट करके रखे। हे A कपाल ॥ त हो, अपनी ज्वाला 
के अग्र भाग से दाह न होने देने के लिये द्युलोक को हृढ़ कर दो। = S 
an डे m ल a कर विद्यमान चतुर्थ कपाल की स्थापना, समस्त दिशाओं की दृढता के लिये कर 
i न a be सजातवनि रूप वाले तुम्हारी स्थापना agan के लिये है 

4 सभी थु q - 

भूलोंक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपोलोक हर aa RE) T 
अत: महलोंक आदि कया स्वर्गलोक के अवयव (भाग) हैं 
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ध्वशिक्टनि चत्वारि समं सा दक्षिणतो द्वो उत्तरतः चितः स्थेति मन्त्राबृत्या प्रादक्षिण्येन एवं चतुर्थात्युवंमपर 
चतुर्थात्पर तत उत्तरतः पश्चादेकं पुवं दवितीयमुपदध्यात्‌ । तृष्णीं वा? (का० sto सू० २४३४) पुरोडाशार्थं कपालः 
चतुष्टयस्य स्थापितत्वात्‌ प्रकृतेऽष्टकपालानां विहितत्वातु वारिष्टं यत्कपालचतुष्टयं तद्‌ द्वेधा विभज्य दक्षिणोत्तरयो- 
दिशोः चितः स्थेति मन्त्रेणोपदध्यात्‌ sed चित इति मन्वशेषः। (चिञ्‌ चयने इति किविबन्तस्य रूपसु ) हे कपाल- 


हे कपालानि, यूयं भृगूणां भृगोरपत्यानि वहवो भृगवस्तेषां भृगुनामकानामेवमङ्गिरसामङ्गिरोनामकानां च देवर्षीणां 
तपोरूपेणानेनार्निना तप्यध्वम्‌ तप्तानि भवन्तु। अस्याग्नेस्तदीयतपोरूपत्वं भावयेदित्यर्थः। सर्वथापि दिव्यानां देवानां 


५--आधुनिकस्तु, हे अग्ने, त्वं घरुणमसि इपयास्मत्मयुक्त ब्रह्म गृहणीष्व। तथास्मासु अन्तरिक्षमक्षयं विज्ञानं 
ह ह वर्धय । अहं भ्रातृव्यस्य वधाय ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवनि त्वामुपदधामि हे सवंधात:, त्वं सर्वेषां लोकानां 
धत्रंमसि । कुपयास्मासु दिवं ज्ञानप्रकाशं ह ४ हृ वर्धेय । अहं भ्रातृव्यस्य वधाय ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवनि त्वामुप- 
दधामि त्वां सवंव्यापक ज्ञात्वा विश्वाभ्य आशाभ्य उपदधामि । हे मनुष्या यूयमप्येव॑ विदित्वा चितः स्थ ऊर्ध्वचितः 
कपालानि कृत्वा भृगूणामङ्गिरसां तपसा तप्यध्वम्‌ । इति सवंत्र व्यत्ययबाहुल्यपूणं मेवास्य व्याख्यानम्‌ । यद्यत्र परमात्मा 
भौतिकोऽरिनर्वा सम्बोध्यस्तदा आकाशस्थाबु पदार्थान्‌ अन्तरात्मस्थं ज्ञानं वा हृढीकुरु करोति वेति, तथापि नहि 
धरुणमसि धत्रंमसीतिशब्दभेदेन वस्तुभेदो भवति। अतएव कथमेकस्येवान्तरिक्षस्य दिवो वधंकत्वं स्यात्‌ । एव 


हुए प्रदक्षिण तथा चतुर्थं कपाल से पूवं और दुसरे को चतुर्थ से पर स्थापित करे, तदनन्तर अवशिष्ट दो कपालों में से 
एक को उसके उत्तर की ओर ओर दुसरे को तुष्णीम्‌ ही रख दे। अभिप्राय यह है कि पुरोडाश के लिये चार कपालों 
की स्थापना हो चुकी है, किन्तु प्रकत में आठ कपालों का विधान किया गया है, अतः अवशिष्ट जो चार कपाल हैं, 
उनका द्विधा विभाजन करके दक्षिण और उत्तर दिशा में दो-दो कपालों का 'चित: स्थ मन्त्र से उपधान करे | 'ऊध्वे 
चितः स्थ’ यह मन्त्रशेष है। 'चिञ्‌' 'चयने' धातु से क्विप्‌ प्रत्यय करके 'चित्‌' रूप बनता है । हे कपाल विशेषों ! 
तुम मध्यम कपाल के उपचयकारी हो। तथेव उत्तर कपालोपहित द्वितीय कपालों के भी उपकारी हो जाओ। “भुगणा- 
मित्यङ्गारंरभ्यूहति' सुत्र के अनुसार अद्धारो से कपालों को आच्छादित करे। हे कपालों ! तुम, YIN के अङ्गिरस्‌ 
नाम के देवियों के तपोरूप इस अग्नि से तप्त हो जाओ। इस अग्नि को उनके तपोरूप समझो। सर्वथापि देवताओं 
के लिये पुरोडाश के पाकार्थ, भौतिक भरिन नहीं है, किन्तु दिव्य महषियों के तपोरूप अग्नि से उसका पाक होगा । इसी 


बात को तित्तिरि ने भी कहा है। 


६--कोई आधुनिक उक्त मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार करता है- हे अग्ने ! JA धरुण हो, कृपया अस्मत्प्र- 
युक्त व्रह्म का ग्रहण करो।॥ तथा हम लोगों के विज्ञान की वृद्धि करो। मैं भ्रातूव्य z वधाथे ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि ओर 
सजातवनि रूप वाले तुम्हारी स्थापना करता हूँ। मैं सवंधातः ! तुम सम्पूर्ण लोगों के धत्रंमसि” धारक हो । कृपया 
हममें ज्ञान का प्रकाश अच्छी तरह वृद्धिङ्गत कर दो । मैं भ्रातृव्य के वधाथे ब्रह्मवनि-क्षत्रवनि-सजातवनि गुणों से 
विशिष्ट हुए तुम्हारी स्थापना करता हूँ, तुम्हें सवंव्यापक समझकर समस्त दिशाओं के लिये तुम्हारी स्थापना करता 
हैं। हे मनुष्यों ! तुम भी ऐसा जानकर कपालों को ऊध्वोचित्‌ करके भृगु और अङ्गरिसों के तप से तप्त हो जाओ । 
इस प्रकार ada व्यत्यय बाहुल्य पुर्ण ही इसका व्याख्यान है। यदि यहाँ पर परमात्मा अथवा भौतिक अग्नि, 
सस्थोध्य होता तो आकाशस्थित पदार्थो को अथवा अन्तरात्मा में स्थित ज्ञान को दृढ करो अथवा PIN है-यह 
अथे होता है तथापि 'धरुणमप्ति धत्रमसि' इस शब्द भेद से वस्तु भेद नहीं होता है। अत एव्‌ एक ही अन्तरिक्ष का 
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ब्रह्मणो वेदस्य ब्रह्माण्डस्य मूततद्रव्यस्थ वा प्रकाशकत्वं ब्रह्मवनित्वं सम्भजनांथंस्य वनेविभाजकत्वप्रकाशकत्वाद्यर्था- 
नुपपत्ते: । डर À gi "i 
६-वस्तुतस्तु ब्रह्मणा ब्राह्मणेन वन्यते पुरोडाशनिष्पत्त्यय॑सम्भज्यते ब्रियत इति ब्रह्मवनि तथेव, क्षत्रेण वन्यते 

सजातैर्येजमानसमानकुलेजातेस्तज्जातीथेवंन्यत इति क्षत्रवनि,.सजातवनि त्रिभिः कपालैस्त्रीन्‌ लोकान्‌ यजमानो जयति 

चतुर्थेन दिशो जयति। यश्चैव पुरोडाशोऽत्र संस्क्रियते सोऽप्याधारवशात्‌ त्रिलोकी विग्रह एव भृत्वा देवताः प्रीणाति, . 
तदर्थेमेव कपालानां देवतातपंणहेतुत्वे सर्वाभोष्टप्रदत्वमग्नो तदुपधानेन शत्रूणामसुराणां पाप्मनां तापकत्वेन सर्वानिष्ट- 

निवारकत्वमपि सिद्धधति। एवं ब्राह्मणसूत्रयाज्ञिकपद्धत्यनुसारेण मन्त्राणां तेषां तेषु तेषु कमसु विनियोगवशादेव 

मन्त्रा्थसङ्ग'तः, न स्वाभ्यूहितविदद्राजादिप्रशंसापरत्वे तत्तदुपदेश परत्वे वा मन्तरार्थसङ्गतिः सम्भवति । ; 


७--चितामुध्वंचिताश्च को भेद इति न स्पष्टसु । कानि च तानि कपालानि यान्यग्नौ धायन्ते ? भृगवः के इति 
न स्पष्टम्‌ । तेषामङ्गिरसाश्च तपः कीहशमित्यपि न स्पष्टम्‌ । 


८-यदपि च-- है विद्वन्‌ येनार्निना धरणं ब्रह्मान्तरिक्षं गह्यते ह ह्यते च तं त्व होमार्थ शिल्पविद्यासिद्धधर्थ'च 
गृभ्णीष्व ह ह च । तथैवाहमपि भ्रातृव्यस्य वधाय त्वा तं ब्रह्मवनि क्षत्रवनि - सजातवनि उपदधामि। एवं यो agir 


सवंलोकधारकोऽस्ति दिवं च हहति तमहं यथा भ्रातृव्यस्य बधाय ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि तथैव त्वमप्येतं 
तस्मप्रयोजनायोपह ह । ७ 195 1 - 


दिवोवर्धकत्व कंसे होगा ? एवं वेद, ब्रह्माण्ड तं र i 
í ) अथवा मृतंद्रव्य का प्रकाशकत्व, ब्रह्मवनित्व और सम्भजनाथंक बनि का 
विभाजकत्व प्रकाशकत्व आदि अथं करना अनुपपन्ने है । F za 


२ वस्तुतस्तु ब्रह्मणा ब्राह्मणेन वन्यते पुरोडाशनि 
वन्यते सजातंयंजमान समानकुले जातेस्तज्जातीयेवन्यत 
यजमानो जयति चतुर्थेन दिशो जयति ।' जो पुरोडाश यहाँ 


पत्यर्थं सम्भज्यते ,ब्रियते इति ब्रह्मवनि', तथेव क्षत्रेण 
इति क्षत्रवनि’, सजातवनि त्रिभिः कपालैः त्रीन्‌ लोकावर 


अदत्व है । अग्नि पर उसका उपधान करने से शत्रुओं 
निवारकत्व होना भी उसका सिद्ध हो जाता है। एवं हा हक 
उन कर्मो में विनियोगवशादेव ie की ल जाती ही कळ हा 


तत्तदुपदेश परक अर्थ कल्पना करने पर मन्त्राथं सङ्गति का कंगना ami yai या राजा को प्रशंसा परक या 


७--चित और ऊध्वंचित' में क्या भेद है ? ; 
है ¦ उसे स्पष्ट नहीं किया > $ हॅ 
ह कराया जाता है ? भृगु कोन हैं ? यह भी स्पष्ट नहीं किया a कया है। कोन से वे E हैं, जिन्हें अग्नि पर 
ष्ट नहीं किया है । डा और अङ्गरसों का केसा तप है? यह भी 


उसे दृढ किया जाता है उमे तुम होम के लिये और शि स्या रह्म a का का किया जाता है a 
र्‌ afa ग्रहण करो और उसे हृढ़ कर 

ब्‌ हम अप ya करने पर बह अग्नि, सुख देगा gi p अप सह तुम्हारी स्थापना करता हूँ । ; इस 

... तरह तुम भो इसे उस प्रयोजन ॐ (२ के वधाये ब्रह्मवनि आदि गुणों वाह लोक का धारक है.ओर स्वर्ग को 
BALA i इस उस प्रयोजन के लिये अच्छी तरह स्थापन करो) उगे वाले:अग्नि का उपधान करता हूँ, उसी 
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5 -हे शिल्पविद्याचिकीर्षो विदन येन वायुना पृथिवी दो! सुर्यलोकश्व धायते ह हाते च ते तवं जीवनाथ । 
दो! सूर्यलोकश्च धार्यंते ह ह्मते च तं त्वं प शिल्पः 
विद्यार्थं च धारय दह च। ब्रह्मवनीत्यादि पुर्ववत! क ग emmin 

.१०-हे मनुष्या यथा वायुविद्या त्वा तमर्ग्नि aga विश्वाभ्य आशाभ्य उपदधाति ada यूयमप्युपधत्त । 
यथार्थ हिल्पविद्यार्थ च ऊध्वंचित कपालानि धारितवन्तः सन्तो भृगूणामङ्गिरसान्न,तपसा तप्यध्वं तापयत च । अत्र 
कथं भौतिकार्निना सवंधारकघेदोऽन्तरिक्षं वा aa इति दृष्टान्त एवासिद्धः। तथा युष्माभिहोमारथं शिल्पविद्यार्थ- 
Aaaa इति तु लोकसिद्धमेव । किच्च तथाहमपि भ्रातृव्यस्य वधाय ब्रह्वावन्यादिविशिष्ट गृहणामीत्यत्राह पदार्थ: कः ? 
वायुना कथं सूयंलोको ह ह्यते कथं कोहशी वायुविद्या कथः्च वायुना शत्रुनाश: ? शिल्पविद्या च सामाजिके वंध्य॑ते इति 
सर्व शब्दमात्रस्‌ । 

-११--वस्तुतस्तु पाश्चात्यानां प्रभावातु पुराणेतिहाससमराङ्गणसूत्रधारादिर्वाणतविविधयानादिप्रभावित- 
त्वादेव मन्त्रेषु ताहशार्थाभासयोजनमुपहासास्पंदमेव । ये पुराणेतिहासानां प्रामाण्यमेव नो रीकुर्वन्ति तेषां कृते समराङ्गण- 
सूत्रधा रप्रामाण्यस्य तु कथेव का, भृग्वङ्गिर आदयो न व्यक्तिविशेषा इत्युक्त्वापि के ते इति नोक्तम्‌ । 

८ १२- यत्तु केनचित्‌ कपालपदेन पारदरसयुक्ता घटा वायुयानचालनायस्थापनीया: । अग्नितापप्रभावातु घटस्थ- 

पारदसोत्थानातु वायुयानगमनं सिद्धयतीत्युक्तम्‌, तदपि तुच्छम्‌, कपालशब्दस्य घटबोधकत्वाभावात्‌ । मूले मन्त्रे तु कपाल- 

शब्दोऽपि नास्त्येव । ः ; 
4३-माध्यमिको देवगण इति नेरुक्ताः (fao ११११४ ) कथं तस्य गणस्य पतयः, कथं च तेन कपालस्य 


८ €- हे शिल्पविद्या को चाहने वाले विद्वान्‌ ! जिस वायु से पृथिवी, य्य और सूयंत्रोक धारण किया जाता हैं 
और gg बनाया जाता है, उसे तुम जीवनाथ और शिल्प विद्या के लिये धारण करो ओर हढ़ बनाओ । ब्रह्मवनि आदि 
'पूवंवतु ही समझना चाहिये।... wA : न्य मे 
१०--हे मनुष्यो ! जैसे वायुविद्या उस. अग्नि और वायु को सम्पूर्ण दिशाओं के लिये धारण करती है, तथेव 
तुम भी धारण करो । -अर्थ के लिये और शिल्पविद्या के लिये ऊध्वंचित.कपालों को धारण करवाया था, तथा भूगु 
और अज्िरंसों के तप से सन्तप्त हो जाओ, और तपाओ । यहाँ पर भोतिक अग्नि के द्वारा सवंधारक वेद या अन्तरिक्ष 
का धारण केसे किया.जा सकता है ? अतः दृष्टान्त ही असिद्ध है। तथा तुम लोग होम के लिये, शिल्प विद्या के लिए _ 
-अरिन को ग्रहण करो--इस प्रकार का. ग्रहण तो लोकसिद्ध ही है। किश्च-उसी तरह 'अहमपि--मै भी. भ्रातृव्य के 
ami ब्रह्मवन्यादि विशिष्ट का ग्रहण करता हूँ; यहाँ पर “अहम! पदार्थं क्या है ? वायु से सूर्य लोक को कंसे हृढ़ किया 
जाता है? कौन सी वह वायु विद्या है? वायु से शत्रुनाश केसे होता है? और 'सामाज़िकों के द्वारा शिल्पविद्या का 
. वर्धन किया जाता है?--यह सब शब्द मात्र ही है। ती l 
; .4१- वस्तुतस्तु पाश्चात्यों के प्रभाव में आकर तथा पुराण, इतिहास, समराङ्गण सूत्रधारादि के द्वारा afa 
विविध यान आदि के पढ्ने मात्र से मोहित होकर मन्त्रो में भी उसी प्रकार अर्थाभासो की योजना कर देना उपहासा- 
स्पद ही है। जो लोग पुराण-इतिहास आदि के प्रामाण्य का स्वीकार ही नहीं करते, उनके लिये समराङ्गण सूत्रधार 
के प्रामाण्य के विषय में कहना ही क्या है? भृगु-अज्धिरा आदि कोई व्यक्तिविशेष नहीं हैं, यह कह तो दिया है, किन्तु 
वे कौन थे ? इसे नहीं कहा । FA हि 
१२-यह जो किसी ने कहा है कि 'कपाल' शब्द से पारद के रस से पूर्ण घटों को वायुयान के चलाने के 
लिये स्थापित करना चाहिये । अग्नि के ताप के प्रभाव से घटस्थित पारदरस के उत्थान से वायुयान उड़ने लगता हे । 
किन्तु यह कथन सारहीन है। क्योंकि 'कपाल' शब्द 'घट' का बोधक नहीं है। और मुल मन्त्र में तो 'कपाल' शब्द का 


उल्लेख तक नहीं है । $ ae 
१३--'माध्यमिको देवगण इति नैरक्ताः-उस गण के 'पति' केसे ? और उससे कपाल का 'ताप' केसे ? 
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-ताप: ? 'वायुरापश्चन्द्रमा' ( गोऽ ब्रा० go राप ) 'अङ्गिराउ aka /-श० १।४१२५ AE वा अग्नि: 
( श० ६४४४ ) एतेषामपि तप: की हक, कथ तेन कपालतापः इति वक्तव्यम्‌ ) 


१४ -यत्तु--'अज़िरस्तम? (3४० सं० ११००४ ) इत्येव बहुषु मन्त्रेषु दर्शनात्‌ ' नेयं व्यक्तिविशेषस्य संज्ञा, 
अन्यथा तमपूप्रत्ययानुपपत्तिः स्यादिति, तन्न युवतमादिव्यक्तिष्वपि “तमपूप्रत्ययदशेनेनादोष'तु । सायणादिरीतिस्तु, 
“शतपथादिधृत्यनुसारिण्येव । तद्रीत्या तु शम्या-हषदुपलाद्यधिष्ठातृदेवताना चेतनत्वात्‌ ऐश्वयदत्त्राच्च ते सम्बोधनार्हा: 
सन्त्येवेत्यसक्कदावेदितमेव। - क्‌ ia RE 


१५-शतपथे तु दयानन्दीयव्याख्यानविरुद्धं सायणादिव्याख्यानानुसार्येव व्याख्यानं हश्यते तथाहि--“अथा- 
ङ्गारमभ्युहति' अत्र समन्त्रकं कपालस्योपयंज्धाराभ्यूहनं विधत्ते श्रुतिः। अग्ने ब्रह्म तिमन्त्रनिर्देशः । कि कारणमित्य- 
पक्षायामाह-पुरापुरोड शाधिश्रयणात्‌ प्राक्‌ इह न्ट्रा रक्षांसि नाविशेयुरि(येतदथ तत्राग्नेर॑भ्यूहनं युक्तस्‌। यतोग्नी 
रक्षसामपहन्ता । एतावता मन्त्रस्य कपालानामुपर्ँङ्गाराभ्यूहने विनियोगः। तरप्रयोजनश्व स्पष्टमेवोक्त “भवति । तेन 
मन्त्रा्थोऽपि तदनुगुण एव । अथ यत्पश्चात्‌ तदुपदधांति धरुणमस्यन्तेरिक्षं ह हेत्येतेनेव द्विषन्तं भ्रातृव्यमवबाधते^ 
ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवंत्रि भ्रातृव्यस्य वधायेति पश्चांतुकपालस्योपधा्न विधत्ते । मध्यमकृपालस्योपधानानन्तर्थम- 
यशब्दाथः । घरुणमस्यन्तरिक्षं ह ह। ` तया प्राथंनयान्तरिक्षस्येव 'ख्पेणेतत्करप।लं इ ४ हंति । ` एतेनैव द्विषन्तं भ्रातृब्य- 
मववाधते ब्रह्मवनि gapen: उपदधामि । ८ 


विधत्ते त्स सि ainia दिवः ह ghiir मध्यमकपालस्य पूवं देशे स्थाप्यस्यप्रधातं 
रि ER A एतत्‌} तृतीयं कपालं हढीकरोति । अथ यददक्षिणतस्तदुपदधाति विश्वा भ्यसत्वाशाभ्य 
न SRR मांल्लोकानत्ति agina वा नवा ते वेतत्‌ द्विषं भ्रातृव्यमववाधते । अनद्धा वेतद्यदिश्वा 

है नाम्यस्त्वाशाभ्य उपदधामीति । तृष्णीं वेवेतराणि कपालान्युपदधाति चितः स्थोध्वं चित इति वा। 
; > ; i पुर्व हि त्रिभिरुपहितेः कपालैः पृथिव्यादिलोकत्रय- 
SU च श इमाम्‌ तरील्लोकोनतिक्रम्य यत्‌ चतुर्थ स्थानं तदस्ति वां न बेति सन्दिग्धमेव 


बि AA WAA ARET उ हनन, Se rav पाली पी 
कसे “ . अङ्गिरः T चा ग्नि ८ । १५ प 
कैसे ? यह सब वतांना चाहिये था। _ जिस वा अशनि” इनका भी तप कैसा ? और उससे कपाल का तप होना 


> १४-यह जो कहा कि“ Ka : 
सचा नहीं दे, अन्यया 'तगंप' अरी पाही अनेक मनयो में इष्ट होने से यह किसी व्यक्ति विशेष की 
भी तभपू प्रत्यय का होना देखा जाता है, अत: का किन्तु यह कहना भी उचित नहीं है, 'युवतम' आदि व्यक्तियों 
का ही त है। उनकी रौदिक लार दोष शप : सायणादि आचार्यों की रीति तो शतपथादि श्रृति 
; an श्वेयशाली होती हैं, अतः चे सम्बोध्य होती द म्या-इषद-उंपल आदि यज्ञीय पदार्थो की अंधिष्ठातू देवतां 


ʻi ° इस वात को कई वार कहा 
TAE हा जा चुका है । 
ह उपहित 12. शतपथ में तो दयानन्दीय व्याख्यान के हि 
= SUAR पर जङ्गारो से अभ्यूहन का विधान किया क प्यादिव्याख्यानानुसारी ही व्याख्यान दिखाई देता है। 
E ; RI भृगु और अङ्गिरसो के तप का जो विशेषण हैं 


आ A 
4 s 
3z दर = 
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- अथाङ्गारेरभ्यूहतिः। भृगूणामङ्गिरसां तपसा तप्यध्वमिति एतद्वः तेजिष्ठ तेजो यद्भृग्वङ्गिरसां तपसा 
- सुतप्तान्यसन्निति । तस्मादेवमभ्यूहलि (.श० १।२।१।०१३ ) उपहितेषु हि अङ्गारैरभ्यूहनं विये 
अङ्गिरसां तपसो -यद्विशेषणमुः तद -व्याचष्टे एंतद्वेति । यद्‌ aga महर्षीणां तपोविशेषजनितं तेजः 
एतत्ंल्वगन्यादितेजोऽन्तरातु -तेजिष्ठं तेजस्वितममुः -अंतिशयेनदीप्तं,  तेजस्विशन्दादिष्ठनि “विन्मतोलु'क्‌ (Mo सु» 
-५।३।६५ ) इति लुक । गटे TS 
l १६-मन्त्रस्याभिप्रायमाह--एतान्युपहितानि 'कपालानि भृग्वद्धिरसां तपसा सुष्ठ्वतिशयेन तप्तानि भवेयु- 
'रनेताभिप्रायेण असनु 'इति पश्चमलकारेरूपम्‌। एतावता भृग्वज़िरसो व्यक्तिविशेषा न सन्तीत्यपास्तम्‌, शतपथश्रृत्येव 


भृग्वङ्गिरसां सुत॑प्तानां तेजिष्ठत्वप्रतिपादनात्‌ । नचा ङ्गिरस्तममितितमंप्‌ प्रत्ययानुपपत्तिः, अन्वथंसंज्ञामङ्गिरसां बहूनां 
मध्येतिशंयितार्थऽपि तमपूप्रत्यये बाधाभावात्‌ । तथेवात्रोक्त सायंणाचार्येण- ` 


` १७~अघ्यात्मपक्षे तु- हे अग्ने तेजस्विनु ब्रह्मचारि बरह्मवेदं गरुभ्णीष्व गुरुपारंम्मर्येणाधौष्व.। वेंदतात्पय॑- 


विषयीभूतं मुख्यमपिन्नहा वेदान्तविचारेणावगच्छ। त्वं धरुणमसि वेदस्य तत्प्रतिपाद्यस्य परमंतत्त्वप्राप्तिसाधकस्य 


श्रोतस्मातेकमंण: धरुणमसि धारणसामथ्य वीर्यमसि। धर्मधर्मिणो रभेदात्‌, ` तदध्यंयनेन तदर्थानुष्ठानेन चान्तरिक्षं तत्रत्यं 
देवसमूहं च ह ह वधय दाढच च सम्पादय। अह वेदपुरुषो भ्रातृव्यस्य वधाय कामादि निरासाय त्वा त्वां ब्रह्मवनि 
ब्रह्मसम्भजनशील' त्वां क्षत्रवनि सजातर्वान क्षत्रादि सवंजनसंभजनीयं त्वा उपदधामि सम्पादयामि । धर्त्रमसि यमनिय- 


मादीनां विविधोपासनानां्च धारयित्रसि तत्सामथ्यवानसि । तेनदिंवं लोकं तत्रत्यांश्च ह हृ इढी कुरु ब्रह्वाचयं- 


लक्षणेन ब्रह्मवीर्येण तत्पूर्वकोपासनेरेव ब्रह्मलोकप्राप्तिसम्भवातु। तेन भ्रातृव्यस्यानेश्वयंलक्षणस्य वधाय त्वा ब्रह्मवनि ` 


क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि। 'विद्याः्वाविद्यान्व यस्तद्वेदोभय सह । अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽृतमश्नुते । 


इतिमंन्त्रवर्णात्‌ । पयः wA 3p; | 


उसकी व्याख्या करते हैं। महर्षि भूगु अङ्गिरसां के तपोविशेष से उत्पन्न जो तेज है, वह अग्नि आदि अन्य तेजों से 
तेजस्वितम है, यानी.अतिशय दीप्तिमत्‌ है । अतिशय अर्थ में 'तेजस्वि' शब्द से 'इष्ठन्‌' प्रत्यय किया गया है। ' 

१६--मन्त्र का अभिप्राय बताते हैं--ये उपहितं कपाल भृगु अञ्चिरसों के तप से सम्यक्‌ प्रकार से अतिशय 
तप्त हों, इस अभिप्राय से aag यह पश्चम लकार का रूप है। इस विवेचन से “भृगु और अङ्गिरिसो' को व्यक्ति 
विशेष न कहने का खण्डन हो जाता है। शतपथ श्रुति ने ही सुतप्त भृगु अङ्गिरसों का तेजष्ठित्व बताया है। तथा 
'अङ्चिरस्तमम्‌' में तमप्‌ प्रत्यय का होना अनुपपन्न भी नहीं है। अन्वर्थ संज्ञा वाले अनेक अङ्भिरिसों के मध्य में 
अंतिशयिंत अंथ के बोधनाथं 'तमंप्‌' प्रत्यय के होने मै कोई बांधे नहीं हैं। उसी तरह यहाँ पर सायणाचाय ने 
` - १७--अध्यास्म पक्ष में तो- हे अने तेजस्विन्‌ ब्रह्मचादिन्‌ ! i यानी वेद का गुरु परम्परा से अध्ययन 
क्रो । समस्त वेद का तात्पंय' जिसमें है उस ब्रह्म को वेदान्त वाक्यों का, विचार कर समंझो । तुम, वेद प्रतिपाद्य 
परमतस्वप्राप्तिसाधर्क श्रौत-स्मात॑ कमं के धारण करने में सामंथ्य रूप वीये हो। घमं और घर्मी का अभेद होने 
से वेद के अध्ययन तथा तदर्थानुष्ठान से अन्तरिक्ष और वहाँ के देव समूह कां वधन करो और उनको सुदृढ़ बंनाओ। 
मैं वेद पुरुष, भ्रातृव्य के वधाथं यानी कामादि के निरासार्थ ब्रह्म संम्भजनशील, क्षत्रादि adsa सम्भजनीय, अर्थात्‌ 
ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि, सजातवनि गुणों से युक्त हुएं तुम्हारा सम्पादन करता हुँ। तुम यमतियमादि और विविध उपास- 
नाऔं के धारण करने वाले हो अर्थात्‌ उसे धारण करने का सामथ्य तुममें है। उस कारण द्युलोक तथा 
वहाँ के निवासियों को हृढ़ करो। ब्रह्मचंय लक्षण ब्रह्मवीय से और तत्यूवंक उपासनाओं से ही ब्रह्मलोक की 
प्राप्ति का होना सम्भव है। अंतः अनैश्वय लक्षण भ्रातृव्य के वधाथे, 'बह्मवनि-क्षत्रेवनि-संजांतवनि गुण ह रहने 
वाले तुम्हारी स्थापना करता हूं | 'विद्यांवाविद्यांच यस्तद्व दोभय ७ सह। अविद्यया मृत्यु तीत्वी विद्ययाऽमृतमश्तुते ।' 
यह मन्त्रवणं है । 5; 
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नं वा प्रार्थयते--हे अग्ने देवः परमात्मन्‌ वा त्वं. ब्रह्मवेदं गृभ्णीष्व 
प्रापय । तत्प्रापणेन मामेनुगृह्णीष्व.वा । त्वं धरुणमसि, तद्वानसी- 
यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते । तया मेधयाद्य मामग्ने 


मेधाविनं कुरु' इति मन्त्रवर्णातु । परमेश्वरानुग्रहस्तु स्रंकल्य़ाणहेतुः प्रसिद्ध एव - त्वमन्तरिक्षं ७ ह । Me 
विराडख्पत्वेनान्तरिक्षादिदाढ्य हेतुत्वमपि प्रसिद्धमेव । भ्रातृव्यस्य वधाय ब्रह्मवनि ्रह्मसंभजनी यं सजातवनि प्राणिमात्र- 
संभजनोयं त्वामहमुपदधामि हृदये धारयामि । हे अग्ने त्वं धत्रंमसि सवंधारयित्रसि हिरण्यगर्भेरूपत्वातू। तेन दिवं ह ह। 
sgam बघाय ब्रह्मवति त्वा क्षत्रवनि त्वा सजातवनि त्वोपदधामि wa विश्वाभ्य आशाभ्यो दिग्भ्यः सर्वाभ्यः 
कामनाभ्यो वा त्वोपदधामि । हे चितः सामान्यज्ञानवन्तो जीवा यूयमूध्व चितः स्थ परमात्मज्ञानवन्तो भवथ। ऊध्व 
ब्रह्म सव'कारणत्वात्‌ व्यापकत्वात्‌ सृक्ष्मत्वाच्चोत्क्ृष्ट ब्रह्म । तच्चेतन्ति जानन्तीत्यूष्व चितः स्थ। तदर्थं भृगुणामङ्गि- 
रसाश्च प्रसिद्धेन तपसा तप्यष्वम्‌ । तज्जातीयेन तपसेव निष्कलमषेण बुद्धिशुरद्धिववेकवं राग्यशमदममुमुक्षुत्वादि सम्पत्तौ 
चोध्वं चेतृत्वं सम्भवति । ; पारी 


१८-यद्वा ब्रह्मचारो अग्निमेव परमात्मा 
-कृपया मां ब्रह्मवेदं ग्राह्य, वेदप्रायंब्रह्मा वा मा ग्राह्य 
त्यर्थः। अग्निदेवतानुग्रहेणैव वेदाविद्यामेधाप्राप्तिथवणात्‌ । 


१९--नात्र दयानन्दोक्तमथँ मनागपि शतपथश्रृतिः स्पृशति । 


त हत AA pas 
शर्मास्यवधूत५ रचोञ्वधूताञ्अरातयोदित्यास्थगसि प्रतिखादि RAT, । 
TENET 101 ev 
धिषणासि पर्वती प्रति तादित्यास्तेत्त दिवः स्कम्भनीरसि धिषणासि पार्वतेयी 
| [rm WA NE 
प्रति ता पर्वती वेत्त ॥ वा० सं० ११६॥ . 


१८-अथवा ब्रह्मचारी, अग्नि या परमात्मा की प्रार्थना कर रहा है- ! 
हा है- है अग्निदेव अथवा परमात्मन्‌ ! तुम 

वेद का ग्रहण करो ओर कृपया मुझे वेद का ग्रहण करवाओ। अथवा वेदप्राय = मुझे प्राप्त करवाओ । ससे प्राप्त ' 
AA प भ भ । तुम उसे धारण करने में समर्थ हो। अग्नि देवता के अनुग्रह्‌ से ही वेदादि विद्या ग्रहण । 
अनुग्रह ही उ l va है. यह शुत है: इसी वात को मन्त्र वर्णात्मक भति ने बताया है। परमेश्वर का 
p Hp | JI में हेतु है, यह प्रसिद्ध ही दै । हे अग्ने ! तुम ब्रह्मवनि, क्षत्रबनि, सजातवनि हो, 
ल उन पण हदय न धारण करता हूँ । हे अग्ने ! तुम हिरण्य गर्भ स्वरूप हो, अत एव सबके धारक हो । 
कल शा ह ला ह न 
AA IA TI तुम्हारी स्थापना करता हूँ। हे चित: ! सामान्य ज्ञान से 
z e TIn RN E कहा e RA ada व्यापक 
`= a अली जानकार तुप सत कि हो जाजो तदं भु ओर अज्जो 
S मुल बदि A ठिका ॥ ष्कल्मष तप से वैराग्य, शम, दम, 

 झुमुलुत्व आदि सम्पत्ति के होने पर ही ऊध्वंचेतृत्व का होना सम्भव à 2७4 न शुद्धि, विवेक, वे राग्य, शम, : f 


ह Wa विषय में दयानन्दोक्त अथं का स्पर्श भी शतपथ श्रति से नहीं उपलब्ध हो रहा है। 
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. `: अर्थ-हे कृष्णाजिन ! तुम. हषद (सिल) धारण करने में सुखहेतु हो । इस कृष्णाजिन पर संलग्न 
राक्षस दूर किया गया । तथा प्रतिबन्धक शत्रु भी भुमि पर afim z गये l हे कृष्णाजिन ! WA KILI 
त्वचा हो । तुम्हे भुमि देवता अपनी त्वचा समझे । हे षद्‌ ! (हे सिला ! ) तुम पर्वत पर उत्पन्न हुई हो और पर्वत के 
समान इसे पेषण कमे को धारण करती हो । भू देवी की कृष्णाजिन रूपी त्वचा तुम्हें अपनी आत्मीय समझे । हे शम्ये ! 
तुम द्युलोक का स्तम्भन करती हो। हे उपल ! तुम पेषण कमं करते हो। तुम हषद (सिल) की अपेक्षा 
लघु ( छोटी ) हो, उस कारण हृषद की कन्या जैसी शोभा दे रही हो अतः हृषद्‌ का पाषाण तुम्हें अपनी कन्या के 
रूप में पहिचाने ॥१८॥ 5 


| i 1--इष्णाजिनमादत्ते JA ( का० sto go २।५।२ ) अध्वयु': फलीकरणानन्तरमेव कृष्णाजिनमादत्ते । 
कृष्णाजिनं प्रति पूर्ववत्‌ । अवहननमिव आदानमवधूननं सव्याशुन्यकरणम्‌ चेत्येतेषां विधिभंवति । तच्चेतत्पेषणाथत्वात्‌ 
तदपेषणे न भवति । मन्त्रस्तु व्याख्यातप्रायाः । 'तस्मिन्‌ हृषदं धिषणासीति’ (का०श्रौ० सु० २।१।३) सब्याशुन्ये तस्मिन्‌ 
_ कृष्णाजिने हषदं स्थापयेदध्वयुःः धिषणासीति मन्त्रेण । हे पेषणाधारभुते शिले त्वं पर्वती पर्वंतात्मिकासि धीः Fi- 
बुद्धिर्वा तदुभयं सीदति सनोति वेति कर्माङ्गत्वात्‌ eg धिषणोच्यते। कृष्णाजिनरूपा भूमेस्त्वगियं प्रतिवेतु प्रतिगृह्य 
_ त्वदवस्थानमनुजानातु । वेत्त्वित्यस्याभिप्रायं कण्व आह - प्रतित्वादित्यास्त्वग्वेत्त्विति संज्ञामेवेतत्‌, हषदे च कृष्णाजिनाय 
च वदति नेदन्योऽन्यं हिनसाते इतीति । एतदेतेन मन्त्रेण हषदश्च कृष्णाजिनस्य च संज्ञामेव वदति किमर्थं परस्पर- 
मेते हिंसां नैव कुरुतामित्येतद्थंम्‌। 'पश्चाच्छभ्यामुपोहत्युदीचीं दिव इतीति’ ( का० श्रौ० go २।५।४ ) दिव इति 
' मन्त्रेण इषदः पश्चाद्‌ भागे उदगग्रां शम्यां द्वादशाङ्ग,लां हृषदोऽधस्तात्‌ प्रवेशयेदध्वयूःः। तेन पश्चाद्भागे उच्चा 
' अग्रतो निम्ना हृषद्‌ भवतीति । मन्त्रार्थ॑स्तु-हे काष्ठमयि शम्ये त्वं दिवो द्युलोकस्य स्कम्भनीरसि, अधः पतनवारणाय 
स्तम्भनकारिणी भवसि 'अन्तरिक्षेण हीमे द्यावापृथिव्यो वी विष्टब्धे’ ( श० १।२।१।१६ ) इति श्रृतेः। व्यृत्ययेन 
द्वितीयाबहुवचनम्‌ । कण्वशाखाया तु स्कम्भन्यसीतिपाठः। शम्यायां दयुलोकस्तम्भनहेतुत्वं दर्शयति श्रुतिः च्यावापृथिवी- 
सहास्ताम्‌, ते शम्यामात्रमेकमह॒व ता 9 शम्यामात्रमेकमहरिति’ (ते० - ) पुरा प्रजापतिना सृष्टे द्यावा पृथिव्यो 
` जतुकाष्ठवतु परस्परं संश्लिष्टे अभुताम्‌ । प्रतिदिनं तथेति विवक्षया वीप्सोक्ता। तयोः पुनः संश्लेषे यागस्यावकाशो न 
स्यात्‌ ततो विश्लेषाय दिवः. स्कम्भन्यसीति मन्त्रः । हषदुपलां धिषणासीति’ ( का० श्रौ० go २।४ ५।५ ) पेषणार्थ 


१-कात्यायन श्रौतसूत्र के अनुरोध से अध्वयुः,. फलीकरण के अनन्तर ही कृष्णाजिन का ग्रहण करता है । 

जिस प्रकार अवघात के लिये कृष्णाजिन का प्रयोग बताया गया था, उसी प्रकार यहाँ भो समझना चाहिये । अर्थात्‌ 

* आदान, अवधूनन, सब्याशुन्यकरणत्व आदि सब विधियाँ यहाँपर भी को जाती.हैँ। ये सब विधियाँ पेषणाथं होने से 

» जहाँ पेषण नहीं हैं, वहाँ ये विधियाँ नहीं होती हैं। मन्त्र तो व्याख्यातध्राय ही हैं। 'तस्मिनु दुषदे धिषणासीति' इस 

' सूत्र के अनुसार सव्य हस्त से अशुन्य उस कृष्णाजिन पर अध्वयु दृषद्‌ को स्थापित करे पि E मन्त्र सें 

हे पेषणाधारधुते शले ! तुम पर्वातात्मिका हो। 'धीः कमं बुद्धिर्वा तदुभयं सीदति सनोति वा" इस निरुक्त के अनुसार 

` कर्मं का अङ्गभुत रहने से 'दृषद्‌' को धिषणा कहा जाता है। अदिति रूप भुमि की यह कृष्णाजिन रूपा त्वचा है 
ऐसा समझे। तदनन्तर सूत्रकार कहते हैं कि fea: इस मन्त्र से दुषद्‌ के पश्चात्‌ भाग में अधस्तात्‌ द्वादशांगुल वाली 
शम्या को उदगग्र रखे। इस प्रकार दृषद्‌ के नीचे शम्या को प्रविष्ट करने से वह दुषद्‌ पश्चात्‌ भाग में ऊंची ओर 
अग्न भाग में निम्न (नीची) हो जाती है। हे काष्ठमयि शम्ये ! तुम चु लोक को अधः पतन से रोकने वाली हो अतः 
 स्तम्भनकारिणी हो । पहले किसी समय प्रजापति के द्वारा स्पर्श किये जाने पर द्यौ और पृथिवी, जतु-काऽठ के समान 
` परस्पर एक दूसरे से चिपक गई । उनके परस्पर चिपक जाने से याग के लिये कहीं जगह. (अवकाश) ही नहीं रही । 

` अतः “दिवः स्कम्भन्यसि' मन्त्र से उनका परस्पर विश्लेषण: किया जाता है । तंदनन्तरः सूत्र कहता है कि. पेषणाथ 
हषद के समान उपला को भी स्थापित करे | हे उपले ! उपरितन शिले ! तुम पेषण व्यापार की धारिका हो तुम 


l हु 
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दषद इवोपलां स्थापयेत्‌। हे उपले त्वं पावंतेयी पर्वत्यभिधाना अधस्तनशिलाया: सम्बन्धिनी पुत्रीरूपाधिषणासि पेषण- 
व्यापारस्य घारिकासि अतस्त्व मातृसमानपव ती प्रतिवेत्तु । 

२-आधुनिकस्तु--अनेन मन्त्रेण ` यज्ञस्य ` स्वरूपमङ्गानि चोपदिशयन्ते- ह के मनुष्याः द भवन्तो योऽयं शमं 
सुखंदोऽदितिनाशरहितो स्वस्ति येन रक्षो दुःखमवधूतम्‌, अवधूता Teran l योदित्या अन्तरिक्षस्य पृथिव्याश्च 
त्वगस्ति त्वा तं प्रतिवेत्त विदन्त येन विद्याख्येन यज्ञेन पर्वती दिवः स्कम्भनी अति । m तेयी धिषणास्यदित्यास्त्वग्व- 
विस्तार्यते त्वा तं प्रतिवेत्त यथावज्जानन्तु । येन सत्सङ्गत्याख्येन पवती ब्रहाज्ञानंवती धंषणासि प्राप्यते त्वा तमपि 
प्रतिवेत्त जानन्तु । ; 


३-अत्र वहून्‌ पदार्थान्‌ महीधरोक्तान्‌ गृह्णन्नपि व्यत्ययेन स्वाच्छन्थेन 'स्वभिमतार्थ मन्त्र योजितवानु \ 
मनुष्यैयो विज्ञानेन संम्यक्‌ सामग्रीं सम्पाद्य यज्ञोऽनुष्ठीयते यश्च 'बुद्धिवधंकोऽस्ति सोऽग्निना मनसा वा संसांधितः सूयंप्रकाशं 
त्वग्वत्‌ सेवते इति भावाथं: । ; ` D 


४-प्रथमन्त्वत्र मन्त्रे यज्ञ शब्दों नास्ति । तथा च यज्ञः शर्मसुखरूपोऽस्तीति कथनमसङ्गतमेव । रक्षो दुःख 

मित्यपि निमूःलम्‌ यज्ञो नाशरहितोऽस्तीत्यपि प्रमाणविधुरम्‌, होमरूपस्य' सङ्गतिलक्षणस्य च प्रत्यक्षेणैव नाशदशनातु । 

थिन रक्षो दुःखं दुष्टस्वभावश्च पुरुषा नश्यन्ति’ इत्यपि न सङ्गतम्‌, 'अवध्रूतम्‌ 'अवधूताः' इत्यनयोयेज्ञविशेषणत्वा- 

सम्भवात्‌ येनेतिपदमपि मूले नास्ति, अध्याहारेण तत्कल्पने तु विपरीतस्यापि कल्पयितु शक्यत्वातु । अदितेरन्तरिक्षस्य 

पृथिव्याश्च त्वग्वतु वेदवाणी कथं सम्भवति ? वेदवाण्यां तत्र च साहृश्यमूलं किमु? विद्या रूपे च यज्ञे कि मानम्‌ ? 

कस्य शब्दस्य चायमर्थः ? सा सूर्यादिलोकस्तम्भिनी मेघकन्या पृथिवी तुल्या च कथम्‌ ? पदा्थंनिरूपणे च यज्ञस्था- 

22225: प 7 7F TE 

पावतेयी हो, अर्थात्‌ अधस्तन जो हृषद है, उसकी पुत्री.हो । श्रुति भी कहती है 'कनीयसी ह्येषा दुहितेव भवति ! 
अतः मातृ तुल्या पर्वतो रूपा दृषद्‌ तुम्हें अपनी पुत्री समझे । ; | 


२- किसी आधुनिक ने इस मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार की है ओर अङ्ग 
` हे मनुष्या नाइस मन्त्र-से यज्ञ का स्वरूप 
ma जा रहे हैं। हे मनुष्यों ! आप लोग, सुख देने वाले, नाशरहितः कल्याणमय, तथा जिसने दुःख को दूर कर दिया 
है, ओर शत्रुओं को जिसने नष्ट कर दिया है, जो अन्तरिक्ष और पृथिवी की त्वचा है, उसे पहिचान लें । जिस विद्या 
नामक यज्ञ से पवती. दिवः स्कम्भनी हो। तुम पार्वतेयी धिषणा हो अथवा अदिति के त्वक रूप हो, उसे आप यथाव । 
जान लं । जिस सत्सङ्गति से ब्रह्मज्ञानवती धिषणा प्राप्त होती है, उसे भी आप लोग जान ले। 
३-र्‍यहां पर महीधरोक्त अनेक पदार्थों को ग्रहोत करते. 5 सें मन्त्र 
ग हुए भी स्वच्छन्दा भिमत अर्थ 
z e जो बुद्धिको z i दै कि मनुष्य, विज्ञान के सम्यक बम समाई करके जि? 
र जावु बढ़ाने वाला ï 
सेवा करता है । जेसे त्वन्‌ सूयं का सेवन करती है। दै. बह्‌ यज्ञ, अग्नि से अथवा मन से अनुष्ठित हुआ मनुष्यों * 


में यज्ञ कक Sa ma Ia qia किया गया अर्थ ठोक नहीं है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि प्रस्तुत म 
मूल प्रमाण नहीं है [विका नाइ ल्य दै, यह कथन असङ्गत ही होगा । "रक्षस्‌ को दुःख कहने में भी कोई 
लक्षण का नाश तो प्रत्यक्ष ही है। AA माण नही है। क्योंकि होम रूप, दान रूप, समी 
के समान A e Bia Ta कल्पना भी की जा सकेगी । अनिश पृथिवी की त्व 
_ होने में क्या प्रमाण है? और किस Sawa वैदवाणी में उसके सादृश्य का मूल क्या होगा ? विद्या रूप र्न, के | 
NT ? और किस शब्द का यह अथं है? बहू सूर्यादि लोकस्तम्भिनी या पृथिवी के तुल्य कगे A 


> 
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नुष्ठाता यजमानः इत्यत्र अदितिरिति पदनामसु पठितस्‌ ( निघण्टु ५५) इति प्रमाणमुक्तम्‌, तच्चासङ्गतमेव्‌॥ अदिति- 
पदस्य पदाथंत्वेऽपि'न यजमानार्थता। न'च यजमान इत्यपि प्राडूविवाकादिपदवत्‌ पदमेवेति वाच्यम्‌ । तथात्वे अदिति- 
पदेन प्राडूविवाकस्यापि बोधापत्तेः। : 


५--यत्तूक्तर--'धुष्णोति सर्वा विद्या यया सा धिषणा 'धृषेधिष च संज्ञायाम्‌ (To २८२ ) अनेन घिषणा- 
शब्दसिद्धिः । महीधरेण धिषणेदं पदं धियं बुद्धि कमं वा सनोति व्याप्नोतीति भ्रान्त्या व्याख्यात”मिति, तदपि भ्रान्तिः 
मूलकः प्रलाप एव । प्रकृते 'हषदमुपदधाति धिषणासीति-अथोपलां दधाति धिषणासि’ ( श०१।१।२।१५-१६ ) “तस्मिन्‌ 
षदं धिषणासीति' ( का० श्रो० go २।५।३ ) .इति श्रृतिसूत्रविरोधेन धिषणापदस्य संज्ञापरत्वानुपपत्तेः। प्रकृते दृषदः 
उपलायाश्च देवतयोः बुद्धिकमंणोर्व्यापकत्वेन दातृत्वेन वा स्तुतिरभिप्रेता। सा च संज्ञायामनुपपन्नौव स्यात्‌ । अत एव 
सूत्रकारेण संज्ञायामित्युक्तम्‌ । तस्मान्न ष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति इति न्यायः प्रसरति। अन्यथा त्वया 
- पवतशाब्दात्‌ पर्वतीत्युपपत्तौ किमर्थं पवं णे ज्ञानं विद्यतेऽस्यां क्रियायामिति गोरवमाश्रीयते ? पावंतेयी बृष्टिरिति पदार्थ 
गदितम्‌ । अन्वये भाषाव्याख्याने च न तदुपयोगः। पवंती कथं दिवः स्कम्भनीत्यद्यापि न स्पष्टम्‌ । "कोऽयं यज्ञः 
कानि च तदङ्गानीति बहुप्रलपतापि नोक्तमेव । भावार्थभाषायामपि-मनुष्येः स्वविज्ञानैः सम्यक्तया पदार्थाः 
“नेकीङृत्य तैयंज्ञोऽनुष्ठेयः । अग्निना मनसा च साधितो यज्ञः सूयंप्रकाशं त्वचा तुल्यं सेवते सेवयते इति टिप्पणी ।. 


६--कथमेतत्सवं सङ्गतमिति विद्वांसो विदाङ्क वंन्तु। तदीयास्तु मुरा एवास्मिन्‌ पाण्डित्ये। शतप पविरुद्धच 
सबंमेतत्‌ । तथाहि-भअपि यो हृषदुपले उपदधाति स कृष्णाजिनमादत्ते। शर्मासीति । तदवघुनोत्यवध्रुत 9 रक्ष इति । 
-सोऽसावेव बन्धुस्ततप्रती चीनग्रीवमुपस्तृणात्यदित्यास्त्वगसि । प्रतित्यादितिवत्तु सोऽसावेव बब्धुः। पूर्वत्र श्रुतो.सूत्रे च 
. कपालोपधानपेषणयो: सहानुष्ठानमुक्तम्‌ । अत एवापर्यायेणेकपुरुषानुष्ठेयत्वा सम्भवेनोभाभ्यामृत्विरभ्यामपययिणा नु- 


. हो सकेगी ? और पदार्थ निरूपण में यज्ञ कां अनुष्ठाता यजमान है, इस प्रसङ्ग में 'अदिति? को पदनामों में पढ़ा है, 
-यह प्रमाण बताया गया है। किन्तु यह कथन भी सङ्गत नहीं है। “अदिति” पद, . यद्यपि पदार्थ है, तथापि वह यज- 

मानार्थंक नहीं है। यह भो आप नहीं कह सकते कि 'यजमान' पद भी. प्राइविवाक, आदि पद के समान है, अन्यथा 
- (अदिति? पद से प्राडूविवाक का भी बोध होने लगेगा । 


५--यह जो कहा था कि "धुष्णोति सर्वा विद्या यया सा धिषणा । 'धृषेधिष च संज्ञायाम्‌' अनेन धिषणा 
शब्दसिद्धिः। महीधरेण धिषणेदम्पदं धियं बुद्धि कमं वा सनोति व्याप्नोतीति श्रान्त्याः व्याख्यातस्‌ इति ।” किन्तु यह ` 
भी उनका भ्रान्तिमूलक प्रलाप ही है। क्योंकि उस आधुनिक का कथन, श्रुति तथा सूत्र के विरुद्ध है। अतः 'धिषणा' 
“पद को संज्ञापरक बताना अनुपपन्न है। प्रकृत में हषद्‌ और उपला के देवताओं की, बुद्धि और कमे के व्यापकत्वेन 
अथवा दातृत्वेन स्तुति अभिप्रेत है । 'धिंषणा? को संज्ञा मानने पर स्तुति तो अनुपपन्न हो जायगो । अत एव सूत्रकार 
ने “संज्ञायाम्‌ कहा है। इसलिये इस आधुनिक ' व्याख्याकार के विषय में “स्थाप्वन्ध्रन्याय' ही चरितार्थ हो' रहा दै। 
'अन्यथा तुमने 'पव त? शब्द से 'पव'ती' शब्द की उपपत्ति हो सकने पर भी 'पव णे ज्ञानं विद्यते अस्या क्रियायासुः 
इस गौरव का स्वीकार क्यों किया? 'पाव तेयी वृष्टिः' इस पदार्थ पर कहा है कि अन्वय में भाषा व्याख्यान मै 
उसका उपयोग नहीं है । 'पव'ती' दिवःस्कम्भनी किस प्रकार से है, इसे अभी तक स्पष्ट नहीं किया ह । यह यज्ञ कौन 
सा है? और कौन से उसके अङ्ग है? यह तुमने बहुप्रलाप करते हुए भी नहीं बता पाया। भावार्थ भाषा में 
भी-सभी मनुष्य अपने विज्ञान की सहायता से सम्यक्तया पदार्थों को संग्रहीत करके उनके द्वारा यज्ञ का 


अनुष्ठान करें । अग्नि और मन 
कराता है l AA 
सङ्गत हों सकता है ? विचारशील विद्वान्‌ लोग ही इसकी असमञ्जसता को पहिचान 


६--किस यह सब कंसे रा 
सकते हैं । बाचा द्यावा के अन्धानुकरणशील अनुयायी तो उसके इस बेतुके पाण्डित्य पर तो मुग्ध ही हे । 
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ष्ठानमुक्तम्‌ । कपालोपधानं विधाय पेषणं विधातुमारभते कृष्णाजिनस्योपरि agod EA a 
कृष्णाजिनमित्ति । सोऽसावेव अवहननप्रकरणे कृष्णाजिनावधुननविधिशेषो,यः ETR: aag y RU a P 
न्तीति स एवात्रानुषज्य योजनोयः। इत्यतिदेशः कृष्णाजिनस्यास्तरण बिधत्ते तदिति प्रागाम्नातमेव ST 
तदत्रातिदिशति सोऽसावेव बन्धुस्तत्समानधमत्यर्थः | 


७--अथ शम्यामुदीचीनाग्रामुपदधाति दिवःस्कम्भनीरसीत्यन्तरिक्षमेव ` रूपेणान्तरिक्षेण हीमे द्यावापृथिवी 
विष्टब्धे । तस्मादाह दिवः स्कम्भनीरसीति ( श० १।१२।१६ ) तत्र स्पष्ट शम्याया द्युलोकस्तम्भनहेतुत्वं वक्त्‌ मन्त रिक्ष रू- 
पत्वमुक्तम्‌ ।तेनान्त रिक्षलोकात्मिका शम्योक्ता। इमे द्यावापृथिव्यावन्तरिक्षेण हि यस्माद्विष्टन्ये विविध मधस्तादुपरिष्टाच्च 
घारिते अन्तेऽन्तरिक्षात्मिका शम्यापि दिवः स्कम्भनीरसीठि स्तूयते । वात्र पवत्या न वा पाव तेय्या अत्र दिवः स्कम्भ- 
नीत्व सम्भवत्युपपद्यते वा । - 


८-अथोपलामुपदधाति--धिषणासि पाव तेयी प्रतित्वा पर्वती वेत्तिति कनीयसी ह्येषा दुहितेव भवति | 
तस्मादाह पाव तेयीति प्रति त्वा पवती वेत्तु प्रति हि स्वः सञ्जानीते । तत्संज्ञामेवतत्‌ हृषदुपलाभ्यां वदति नेदन्योऽन्य 
२ हिनसाते इति । द्यौरेषा रूपेण हनु एव दृषदुपले जिद्नौ व शम्या। तस्माच्छम्यया समाहरन्ति जिह्वया वदति ( श ० 
१।१।२।१७ ) इह्‌ हृषदुपरि उपलायाः समन्त्रक स्थापनं विधत्ते अथेति। पावःतेयी शब्दं व्याचष्टे कनीयसीत्या | 
यस्मादेषोपलाऽतिशयेन हृषदः सकाशादल्पपरिमाणा अत एषा इषदो दुहितेव भवति। दुहिताहि लोके मातुरल्पीयसी 
भवति । तस्मादेषा पव त्याः पुत्री पाव तेयी 'स्त्रोभ्यो ढक्‌' ( पा० go ४।१।१२० ) इति ढक्‌ । एतदालोक्यँव दयानन्देन 
पातस्य मेघस्य दुहितेव या सा पाव तेयी अथवा पावत्या घनपङ त्या: कन्या पाव तेयी बृष्टिरुक्ता किन्तु परस्परं 
षा । अर्थापनकाले तु मेघकन्या अर्थात्‌ पृथिवीतुल्या वेदवाणीत्युक्तम्‌ । तदेतत्‌ सवः पूर्वोक्तशतपथश्चुति- 

ब। 

_=_— ९ “४ सर 22 a 
उसका यह सम्पूर्ण व्याख्यान केवल प्रलापमात्र ही है, क्योंकि वह 
सूत्र भें कपालोपघान ओर पेषण का सहानुष्ठान कहा गया था। वह सहानुष्ठान एक ही पुरुष के द्वारा होना सम्भव 
न होने से दो आत्विजो के द्वारा उस सहानुष्ठान को कहा गया । कपालोपधान का विधान करके पेषण के विधान का 
आरम्भ किया गया है। वह पेषण कृष्णाजिन पर करना है, इसलिये कृष्णाजिन के आ f किया गया है। 
तत: कृष्णाजिन के आस्तरण का विधान किया गया है।. पञ E A क 


सब, शतपथ श्रुति के विरुद्ध है। पूर्वत्र श्रुति और 


७- शतपथ ने शम्या को द्यलोक के स्तम्भ oik? ? 
अन्तरिक्षलोकात्मिका शम्या है, यह स्पष्टतया बह pa हेतु बताने के लिये उसे अन्तरिक्ष रूप कहा है। अतः 


व न द्यावा पृथिवी को क्योंकि अन्तरि [रा विविध 
7 ps किया गया है, अतः अन्त में अन्तरिक्षात्मिका शम्या की भी i स्कम्भनी रसि' 
के यहा पर पर्वती की अथवा पार्वतेयी की दिवःस्कम्भनीयता का होना न सम्भ है, और न 
छी । । कमः का होना न सम्भव है, 


à क राक a स्थापनं करने का विधान शतपथ कर रहा है । कनीयसी” इत्यादि 
की कन्या के समान है। लोकव्यवहार में नाता कोय जौ अपेक्षा अत्यत्पर्पारमाण की है, इसलिये यह E 
यह, पवती की पुत्री पावतेयी 'स्त्रीभ्यो ढक सुत्र से ढक गा हिता (कन्या) अल्पपरिमाण ही होतो है। इसलिये 


LS afa रक ८ प्रत्यय किया गया l = ने पर्व 
मेघस्य दुहितेव या सा पार्वतेयी, अथवा पावत्या TATE क्त्या: कन्या री र क 


उपपादन नहीं किया। अर्थ करते समय मेघकन्या अर्थात्‌ 
 बतपयश्रुति के विरुद्ध हो है। के पृथिवी gar वेदवाणी कह दिया है । किन्तु यह सब, पूर्वोक्त 
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è -'अ्रति त्वा पाव ती वेत्त इति भन्त्रशेषेण परस्परहिसापरिहाराथ हृषदुपलयोमित्रीकरणमर्थं इति व्याचष्टे 
'प्रतित्वेति । उपरयंवस्थानलक्षणेन रूपेण एषा उपला द्यौरेव दुलोकात्मिकंव । तदेको दृषदुपले स समाहन्तीति प्रागुपात्तयोः 
समाहननं विहितस्‌ । तत्र शम्याया: साधनत्व' प्रसङ्गादुपपादयति। ga एवेति। हृषदुपलयोरुभयत्रावस्थानात्‌ हनुत्व 
तन्मध्येऽवस्थानात्‌ शम्याया जिल्वात्वम्‌ । यस्माच्च जिह्वया लोको वदति तस्माज्जिह्वास्थानीयया शम्ययैव समाहननं 
कुरयादित्यर्थः। सर्व थापि शतपथध्रृतिकात्यायनसूत्रयाज्ञिकपारम्परयपद्धतिसमाश्चित सायणोग्वटमहीधरसम्मतमेव 
व्याख्यानं विजयते । 


१०-अध्यात्मपक्षेऽपि-हे आत्मन्‌ त्व शर्मासि सुखरूपोऽसि। स्वरूपसुखानुसन्धानेनैव रक्षो विघ्तकारक- 
तत्त्वमवधूतं निगुहीतम्‌। अरातयः संस्काररूपेणावस्थिताः प्रतिपक्षाश्च बाधिताः। त्वमदित्याश्चिच्छरीराया अखण्डायाः 
परचितेस्त्वक्‌ त्वगिव स्वरूपमेवासि। अदितिस्त्वां स्वकीयत्वेन वेत्तु जानातु । तस्याः स्वामीयत्वमननादेवात्मनां 
कल्याणसम्भवात्‌ हे परचिते त्वं धिषणासि विज्ञानरूपासि। ननु विज्ञानस्य क्षणभङ्ग रत्वेन ममापि तथात्वं स्यादिति 


` तत्राह--पवंती शिलावत्‌ क्कटस्थासि। परवंतशिलावन्निविकारेत्यरथंः। यद्वा त्वं पर्वती असि। पर्व तात्मिकासि पवत- 


शिलावदविचलासीत्यर्थः। नन्वेवमायातं तद्वदेव जड़त्वमपीति चेन्न, यतस्त्व धिषणास नित्यबोधरूपासीत्यर्थः । यद्वा 
अदित्या' अनन्ताखण्डंरूपायाश्चिच्छरी रायास्त्वग्रूपा प्रत्यकूचितिस्त्वां तथाभुतां वेत्तु जानातु। हे प्रत्यकूचिते त्व दिवो 
द्युलोकस्य बाह्यानां ज्योतिषामा दित्यार्निविद्युतामान्तराणामिग्द्रियमनोबुद्धघादीनां. ज्योतिषां त्वमेव स्कम्भिनी धारिणी 
असि । 'ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते’ ( श्री० भ० गी० १३।१७) इति भगवदुक्तः। हे प्रत्यक्‌चिते 


— 


&--श्रतित्वा पार्वती वेत्तुः इस मन्त्रशेष के द्वारा परस्पर हिसा के परिहाराथं eag ओरं उपला दोनों में 
मैत्रीकरण बताना ही प्रयोजन है। ऊपर स्थिति रहने से यह उपला, द्युलोकात्मिका ही है । ततः समाहनन का विधान 
है। उसमें प्रसङ्गात्‌ शम्या की साधनता का उपपादन कर दिया है। हृषद और उपला दोनों की अवस्थिति उभयत्र 
होने से उनका हनुत्व सिद्ध होता है और उन दोनों के बीच में शम्या के रहने से उसका जिह्वात्व सिद्ध होता है। 
जिह्वा से लोक बोला करते हैं, इसलिये जिह्वा स्थानीय शम्या से ही समाहनन करना चाहिये । सव थापि शतपथश्रुति- 
कात्यायनसुत्र-याज्ञिकपरम्पराभ्राप्त पद्धति पर आश्रित सायण-उब्वट-मह्ीधर आचायों की विरचित ब्याख्या ही प्रामा- 


णिक होने से आदरणीय है । 


i १०--अध्यात्म पक्ष में भी-हे आत्मन्‌ ! तुम सुख (शर्म) रूप हो, अपने स्वरूपसुखानुसन्धान से ही विघ्न- 
कारकतत्त्व राक्षसों को तुमने निग्रहीत कर दिया है। संस्कारों के रूप में अवस्थित शत्रुओं को ओर प्रतिपक्षियो को 
तुमने नष्ट कर दिया है। तुम अदिति के अर्थात्‌ चिच्छरी ररूपिणी, अखण्ड पराचिति के त्वचा के ही समान यानी 
तत्स्वरूप ही हो । अदिति तुम्हें अपना स्वकीय समझे। तुम्हारे प्रति स्वात्मीयत्वरूपेण उसके द्वारा चिन्तन किये जाने 
से ही समस्त आत्माओं के कल्याण का होना सम्भव है। हे पराचिते ! तु विज्ञानरूपा है। a विज्ञान के क्षणभंगुर होने 
पर भी पराचिति, क्षणभगुर नहीं है। वह तो शिला की तरह कुटस्थ है। अर्थात्‌ पव त शिला के समान वह निविकार 
है । अथवा तुम पर्व ती हो, यानी पवत शिला के समान अविचल हो । पर्वत शिला के समान रहने पर भी वह जडा 
नहीं है। क्योंकि वह 'धिषणा' यानी नित्य बोध रूप है । अथवा अदिति के अर्थात्‌ अनन्त अखण्ड रूप चिच्छरीरिणी 
के त्वग्रप यानी प्रत्यक्‌ चिति रूप हो, वह अदिति तुमको इसी प्रकार यानी अपनी त्वचा के समान ही समझती रहे। 
हे प्रत्यक चिते ! तुम झु लोक के ज्योति रूप आदित्य, अग्नि, विद्युत्‌ आदि 7X तथा इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि आन्तर 
ज्योतियो के एकमात्र धारक तुम ही हो। भगवान्‌ भी श्रीमद्भगवद्गीता में यही कह रहे हैं--“ज्योतिषामपितज्ज्यो- 
तिस्तमसः परमुच्यत'' इति। हे प्रत्यकूचिते ! तुम विज्ञान रूपा हो, फ्रि भी अनित्य नहीं हो। तुम पावतेयी हो 
यानी पर्वती के अर्थात्‌ तत्पदा्ंरूपा ईश्वरचिति की दुहिता के समान हो, अतः महती शिला के समान कूटस्थ हो । 
क्योंकि भगवती श्रुति कह रही है-हे आत्माओं ! तुम “अमृतस्य पुत्राः-न्झमृत के पुत्र हो। भगवान्‌ भो कह रहे 
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तथात्वेऽपि नानित्या किन्तु पाव तेयी पच त्या' तत्पदार्थरूपायाः ईश्वरचितेः दुहितेव 


त्व धिषणासि विज्ञानरूपासि, ; “ममैवां 
त्व धिषणासि विज्ञानरूप ( वा० सं०११।५:) “ममैवांशो. जीवलोके जीवभूतः 


4 
पार्व तेयी महती शिलेव क्कुटस्थासि । 'अमृतस्य पुत्राः JA गेगर्वा 
सनातन? (श्रीश म० Ño ११७) इत्यादि वचनेथ्यः । . एतन्मन्त्रमाश्चित्यव योगवाशिष्ठे fage 
सुन्दरीरहस्ये च शिलोपाख्यानं परवृत्तं वेदितध्यम्‌ । पर्वती त्वां त्वां स्वकीयत्वेन ल होता मतय 
याश्चितेरेव सब श्वयंपूर्णा चितिरीश्वरख्पा प्रत्यक्‌ चिति्जीवरूपा। सा च. तदशरूपव। उभे चाखण्डचित्परः 


ब्रह्माभिन्न एव। 


| | 

धान्यमसि धिनुहि देवान प्राणाय खोदानाय ला व्यानाय. ता । 

eer शहर, sre m | | [मारक 
दीर्घामनु प्रसितिमायुषे थां देवो व = सविता हिरण्यपाणि ड; परतिगृभ्णात्वञ्छिद्र णः ` 


पाणिना चक्षुषे ला महीनां पयोऽसि॥ वा० सं० १।.२०॥ 


अथं हे हविद्रब्य ! तुम धान्य अर्थात्‌ सन्तोष करने वाले हो, उस.कारण देवताओं को सन्तुष्ट करो । हे 
तण्डुल ! प्राण (श्वसन वायु), उदान (उत्क्रान्ति वायू), व्यान (व्यापक वायु) वायु का प्रदान करने के लिये तुम्हें 
पीसकर चूर्ण वना रहा हूँ। (तण्डुलो में प्राण.सच्चार केलिये उनका पेषण.किया जाता हैः।: क्योंकि देवताओं के लिये 
हवि सजीव बनाया जाता है।) हे हविद्रव्य ! म तुम्हें आयुष्य की वृद्धि के लिये दीघं कमंसन्ततिः के : उद्देश्य से. 
कृष्णाजिन पर स्थापित करता हूँ । प्रेरणा देने वाले सुवणं के अंगुलीयक आदि आभुषणो को धारण किये हुए देवता 
छिद्ररहित अपने अञ्जलि से तुम्हारा ग्रहण करे। हे हृविद्रव्य !. यजमान की नेत्रशक्ति के वर्धनाथ मैं तुम्हारो ओर 
देखता हूँ । हे आज्य ! तुम गाय के दूध से उत्पन्न हुए हो, उस कारण दुग्धरूप हो ॥ २०॥ 

` १-धान्यमसीति तण्डुलानु पिनष्टि प्राणाय ल्वेर्त न 

प्रक्षिप्य पिष्यादध्वयु'ः। हे हविस्त्वं धान्यमसि । E Ae Ta pah dane 
गृह्मन्ते, घिनोते: प्रीणनाथत्वात्‌ । देवाननयादीनु धिनुहि प्रीणय। प्रकर्ष 


| Cd त Mone क कण हक सातार ह जीवलोके जीवभूत: सनातनः।' इस मन्त्र 


तुम ara i हषद्‌ के ऊपर तण्डुलों को डालक ° बिः! 

Fi a a इति धान्यम'--यह 'धान्य' पद करी या > हि 

होत ग्रहण किया जाता है । क्योंकि 'धिनु' धातु प्रीणनाथंक है। 'अनन्यादि देवों को प्रसन्न करो | 

WA का अथं है-शरीर में व्यापक रूप से अर्थ “श्वासवायु' है । “व्याप्य चेष्टते इति व्यानः' 
पेषण तुम्हें प्राणदान करने के. स्ट बलका हेतुभुत त वायु । हे हविः, 

ु के के लिये करता हू; तुम्हारी हिंसा करने के लिये नहीं। इसी प्रका 
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व्याप्य चेष्टते इति व्यानः-शरीरव्यापकोः बलहेतुर्वायु:। हे हविः हे तण्डुल त्वां प्राणाय प्राणदानाय न . हिंसाये 
पिनष्मीति शेषः। एवमुत्तरमन्त्रयोरपि। एभिमन्त्रैः प्राणादिदानेन हविषः सजीवत्वं क्रियते इत्यभिप्रायः । जीवं बै 
देवानां हविरमृतममृतानामित्युपक्नम्य हषदुपलांभ्यां हविय़ज्ञं . घ्नन्तीति प्रतिपाद्य स यदाह प्राणाय त्वोदानाय त्वेति 
ततप्राणापानौ दधातीत्यादिना हविषः पुनर्जीवनसम्पत्तिरक्ता शतपथश्षुत्या-दीर्घामितिः कृष्णाजिने प्रोहति’ 
( का० sito Qo २।५।७ ) पिष्टानि हवींषि उपलया कृष्णाजिनोपरि पातयेदध्वयु'ः। प्रसयनं प्रसितिः प्रबन्धः 
(Ra बन्धने.) कमंसन्ततिः दीर्घामविच्छिन्नां . प्रसितिकर्मपरम्परामभिलक्ष्य. आयुषे यजमानस्यायुवृ'द्धचर्थ धां 
त्वां कृष्णाजिने दधामि। amg fe agi छन्दस्यमाङ योगेऽपि’ ( पा० go ६४७५ ) अडागमाभावः । 
यजमानस्यायुवु द्वौ सत्यामेव कर्मपरम्परा प्रवतंते अन्यथा लोपप्रसङ्गात्‌ । 'दीर्घामनुप्रसितिमायुषेश्धामित्याह' इति 
तैत्तिरीय श्रृतेः। 
, रुर्‍यद्वा हे हृविः दीर्घा प्रासितिः कृष्णाजिताख्यामनु त्वां धां.धारयामि. कृष्णाजिने प्रक्षिपा मीत्यथं:.। 


३-लौकिकास्तु gid कमंभोगाय कमं कतु च भुञ्जते' कर्मानुष्ठानं भोगाय भोगश्च कर्मानुष्ठानाय वेदि- 
कास्तु -दीर्घायुष्ट्वमपि :दीर्घामविच्छिच्चां प्रसितिः ` देवताराधनलक्षणकमंसन्तरतिमनुलक्ष्येव कामयन्ते .ताहृवकर्मसन्ततिः 
भक्तिरूपत्वेन :. पः्चमपुरुषाथंत्वेनाभिप्रेयते.. सत्त्वशुद्धिविवेकवे राग्यब्नह्मात्मज्ञानय़ेग्यताप्राप्तिक्रमेण ब्रह्मातम्रीप्तिपर्यंवः 
सायिनीवाः। र क ककती, क 

४--यहा (षहमषंणे) इति धातुना निष्पन्नत्वात्‌ प्रसहनातुं प्रसितिः तन्तुर्जालं वा 'प्रसितिः प्रसहनात्‌ तन्तु- 
जालं बा? (नि० ११२ ) इति निरुक्तवचनात्‌ प्रकृते प्रसिति RT कृष्णाजिनमभिधीयते । तस्यापि पिष्ठानां 


अगले दो मन्त्रों में भी समझना चाहिये। इन मन्त्रों से प्राणदान करके हवि को सजीव किया जाता हैं। 'यह हवि, 
देवताओं का जीव है, वह अमृतों का भी अमृत है,--ऐंसा उपक्रम करके “हद और उपला के द्वारा हवि रूप यज्ञ को 
नष्ट करता है” ऐसा बताकर, जब वह यह कहता है कि 'प्राणायत्वोदानायत्वा' इस मन्त्र से प्राण 'अपान को 'उसंमे 
स्थापित करता है। एवः इस प्रकार कहने से हवि की पुनर्जीवन सम्पत्ति बताई गई है। इतना शतपथ श्रुति के 
बताने के पश्चातु श्रोत सूत्र के अनुसार अध्वंयु' उस पिष्ट हवि को उपला से कृष्णाजिन पर गिराता है। saaa 
प्रसितिः के अनुसार-'प्रसिति” का अर्थ प्रबन्ध' है । 'षिभू' बन्धने धातु सेः 'प्रसिति' को निष्पत्ति होती हे॥ gaa कर्म 
सन्तति अर्थात्‌ दीर्घं अवच्छिन्न प्रसिति कर्म परम्परा के उद्देश्य से यजमान की आयुवृ fa के लिये तुम्हें कृष्णाजिन पर 
रख रहा हँ। यजमान की aga दि होने पर हीं कमं परम्परा प्रवृत्त हो संकती है ।“ अन्यथा उसके लुप्त होने का ही 
प्रसङ्ग प्राप्तहोगा। :  . ` ! aP pE कल pear जल मे 
; २- अथवा पवे मन्त्रों से हवि को प्राणदान करके सजीव कियो, इस मन्त्र से हवि को आयु का दान किया 
जा रहा है।. हे हविः !' 'दीघं प्रसिति अर्थात्‌: कृष्णांजिन पर तुम्हें मैं रख रहा हूँ। अभिप्राय ग्रह है कि मैं तुम्हें 
कृष्णाजिन पर डाल रहा हूँ। उससे तुम्हारी aga डि होगी ।. < ३% कल ppi 
सांसारिक लोग तो gid कमे भोगाय कमंकतु च भुञ्जते--भोग के लिये कमे किया करते हैं, ओर 

कर्म के लिये सग मा अनुभव करते रहे हैं--यह सांसारिक लोगों की स्थिति है । किन्तु वैदिक लोग दीष अविच्छिन्न 
देवताराधन लक्षण कर्मसन्तति को लक्ष्य करके ही दीर्घायुष्दुव की कामना करते हुँ। इस प्रकार की कर्म सन्तति को 
भक्ति रूप पञ्चम पुरुषार्थं के रूप में 'स॒त्त्वशुद्धि विवेक वे राग्य ब्रह्मत्म ज्ञान योग्यता प्राप्ति के क्रम । से अथवा ब्रह्मात्म 
प्राप्ति प॒योवसायिनी के रूप में मानते हैं। - 
४--अथवा yao भर्षणेःधातुःसे निष्प 
से प्रकृत में ' प्रसितः चाब्द-से कृष्णाजिन.को 


च होने से; अथवा «प्रसहनात्‌ प्रसितिः त्तर्जालं वा इस निरुक्त वाक्य 
बताया गया है | वह भी पिष्टो का; धारक होने से उसमें प्रसहन कतृ त्व 
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| १०४ ] 


श णवे > जिनाख्याममुधां कृष्णाजिने त्वां प्रक्षिपामि 
धारकस्वेन प्रसहनकतृ त्वोपपत्तेः। तथा च हे हविः दीर्घा प्रसिति कृष्णा | 
किमथंमायुषे पाद । दीर्घायुष्यैव मृगस्य कार्ष्णोपपत््या कृष्णाजिने ..धारणेन diiy f दोर्घायुष्ट्वं 
सेत्स्यति । तदुपवेशिनामूषीणामपि तत एव दीर्घायुष्ट्वम्‌ हविषापि दीर्घकालिवःसुखजनकाहृष्टजनकत्वं दी घंकालिकदेव- 
तातृप्तिजनक्त्वमेव वा दीर्घायुष्ट्वस्‌ । + : 

५-देवो व इतिमन्त्रशेषः पूर्ववदेव व्याख्यातव्यः | i 

अत्र पिष्टग्राहकत्वात्‌ प्रसितिशब्देन कृष्णाजिनं ग्ृह्यते। तथा च हे हविः दीर्घा असिति son- 
जिनाख्यामनुलक्ष्य त्वां धारयामि। कृष्णाजिने प्रक्षिपामीत्यर्थः। किमर्थ मा युष्ये त्वदीयायुवृ SIA । यथा yd- 
मन्त्रेहेविष: प्राणदानेन सजीवत्वं कृतं तथैवानेन मन्त्रेण तस्य दीर्घायुष्ट्वं क्रिये । देवो वः सवितेत्यादिमन्त्रस्तु पूर्ववदेव 
व्याख्येयः | 

६--चक्षुपे त्वेतीक्षते' ( का० श्रौ० go २५८ ) ईक्षे इत्यघ्याहृतेन 'चक्षुषे त्वेति मन्त्रेण पिष्टानि पश्येद” 
घ्वयु: । हे हविः चक्षुषे यजमानस्य चक्षुरिन्द्रियपाटवाय त्वा त्वामीक्षे। | : 

७--यढा हे हविः चक्षुषे त्वदीयाय चक्षुरिन्द्रियाय तव चक्षुरादिवाह्य न्द्रियदानाय त्वामीक्षे । हविषः सजीवत्वे 
दीघ युष्ट्वे च चक्षुराद्रपेक्षाया अपि सत्त्वात्‌ । दिव्यानाममृतानां देवानां दिव्या एव भोगा अपि भवन्ति । ते चापि चेतना 
भवन्ति । तत एव भोग्यस्य भोवतृतादात्म्यापत्तिरेव भोगः। तत एव पुर्वमुक्त परदेवताया नासायां गन्धदेवता ÀA 
पुण्यदेवता नाभौ धूपदेवता नयने दीपदेवता fagat नेवेद्यदेवता विलीना विभाव्यात्मानं पंदकमले विलीनं विभाव्या- 
CS | m एव अहमन्नमहमन्नमहमन्नमित्युपासकानां स्वस्यदेवान्नत्वेन तद्भोग्यत्वभावना द्रियते । 

द्धविष्ट्वोक्त:। तदाधारभूतपात्रस्यापि चिन _..'चित्पा : सौख्यं - 

भक्षणस्‌ । निवेदयामि ते देवि सानुगायै गृहाण तत्‌ ॥' इति । अ तिनि wati सोख्य विविवातेक 
७७०७: .. a 
उपपन्न होता है। तथा च हे हविः ! दीर्घा प्रसिति अर्थात जो कृष्णा ससे 
तुम्हारी बायुद दि हो। दीर्घ आयु वाले मृग की ही LI का फम z = z E bebin 
क S आप होगा । और उसको स्थापन करने वाले उन ऋषियों को भी उसी से दीर्घायुष्ट्व 
दीर्घायुष्ट्व समझा जा सकता है पड त रम स अथवा दीघेकालिक.देवता तृप्ति जनकत्व को हो 


५-देवो वः' यह मन्त्र शेष है, इसकी पूवं को तरह ही व्याख्या करा चाहिये ।. ; 
६-ततः “चक्षुपेत्वा' इस मन्त्र से * पिष्टं 
शक्ति वर्धनायं मैं तुम्हारा क्षण कर रहा हू TR का ईक्षण करे। हे हविः! यजमान के agfa की 
७--अथवा हे हविः ! तय = ; 
मैं तुम्हें देख रहा हूँ । = ह सर के लिये अर्थात तुम्हे चक्षुरादि बाह्य fira का दान करने के लिये 
वाले अमृत देवों के भोग भी दिव्य हो होते र दीर्घायु होने में चलुरादि की अपेक्षा भी होती है द्यु लोक में 
तादात्म्यापत्ति है, उसी को “भोग! शब्द से UU i am होते हैं। उसी कारण भोग्य की भोक्ता के साथ जो 
हुआ KWA । अतएव पहुले कह चुके हैं कि तत्तत्स्थानो में तत्ततु भाग्य की 
देवता, नेत्र में दीप देवता, जिह्वा में नैवेद्य १ नासिका में गन्ध देवता, श्रोत में पुण्य देवता, नाभि में ह 
वि Se ZA ps हो गई हैं, ऐसी भावना करके आत्मा की परकमल 
इस प्रकार से उपासक लोग अपने को ही देय तन करना चाहिये। अत एव 'अहमन्नमहमन्नमह मन्तम्‌ 
शल केखूय में भोग्य भावना का विष # 
आधारभूत पात्र को भी चिन्मय कहा है a बना लेते हैं । aa 


R । निवेदयामि ते देवि सानुगायै गृहाण ततु ॥” 
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A 3 ह निवंयत्यन्यो मंहीनामित्याज्यम्‌’ ( का० sio go २०४) तण्डुलेषु पिष्यमाणेषु अन्यो 
Yi i ु a ना मि त मन्त्रेण पात्रान्त रादाज्यस्थाल्यामाज्यं क्षिपेत्‌ । अन्यशब्देन ` परिक्रीतत्वा हत्विजामन्यतमो- 
अभ्धयः | तत्राध्वर्योरग्नीधशच कपालोपधानपेषणयोर्व्यापृतत्वात्‌ ब्रह्म वान्यपदेनाभिधीयते । मन्त्राथंस्तु--हे आज्य त्वं 
gT m पयोऽसि dy क्षीरेणोत्पादितमसीत्यथं: । 'मह्यो वा एता एतेन नाम्ना याद्गाव? इति काण्व 
हत्या महोपदन गाव उच्यन्ते। महीनां पुज्यानां तासामेव aigon ji 

र वातु मातारुद्रणामित्यादिमन्त्रवर्णभ्य:। मही 

वा गावो मही शब्देनोच्यन्ते] म *- जावु 


- पन दथानन्दस्तु अत्र सवंत्रेव व्यत्येति इत्येव तस्य व्याख्यानमुलम्‌ । 'यदिदं यज्ञशोधितं धान्यमस्ति यच्च 
यज्ञशोधितं .पयोस्तिः ततु देवान्‌ धिनुहि धिनोति । तस्माद्यथाह तत्प्राणाय तदुदानाय तद्‌ ' व्यानाय दीर्घा 
प्रसितिमायुषे धां दधामि ada यूयं सर्वे मनुष्यास्तस्मै ' प्रयोजनाय सर्व धत्त। तथा यो वः अस्मान्‌ हिरण्यपाणिदेवः 
उ जमदीश्वरोऽच्छिदरण पाणिना महीनां चक्षुषे त्वा प्रत्यनुगृहणातु प्रकृष्टतया5नुगतं ग्रृहणाति तथैव वयं तं 

तग्रहणी मः ।? हि ya 


) १०-तदिदै व्याख्यानं सवंथा,प्रमाणबहिभू तम, प्रकृतेषु पुरुषव्यत्ययेषु प्रमाणाभावातु । अतएव धान्यमसी- 
त्यस्य स्थाने धान्यमस्ति ‘a: . इत्यस्य अस्मान्‌ इत्यादि: व्याख्यानम्‌ अपंद्याख्यानमेव । यज्ञादिति शब्दस्य मुलेऽभावात्‌ । 
amq शुद्धं धातुमहुँ घान्यमित्याद्यपि निरगंलमेव। रोगनाशकेन स्वादिष्टतमेनेत्यप्युदक्षरमेव। यदि प्रकृष्टं मन्यते 
येन तस्मे जीवनधारणहेतवे बलाय, ऊर्ध्वं मन्यते चेष्टयते येन तस्मे उत्क्रमणपराक्रमहेतवे, विविधं . मन्यते 


; ८--'पिष्यमाणेषु' इस कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुसार तण्डुलों का पेषण करने के बाद अन्य 'ब्रह्मा” नाम 
का ऋत्विज्‌ हाथ में वेद (दर्भभुष्टि) को ग्रहण करते हुए 'महीनाम्‌” मन्त्र बोलकर पात्रान्तर से आज्यस्थाली में आज्य 
उडेल ले । श्यृत्विजो के परिक्रीत रहने से अन्य' शब्द से ऋत्विजों में से ही किसी अन्यतम को समझना चाहिये। 
किन्तु प्रस्तुत परिस्थिति में अध्वयु और अग्नी, कपालोपधान और पेषण कायं में व्यापृत हैं, इसलिये 'अन्य' शब्द 
से ब्रह्मा संज्ञक ऋत्विज्‌ ही कहा गया है। मन्त्राथं यह है-हे आज्य.! तुम गोक्षीर रूप हो, यानी क्षीर से उत्पन्न हुए 
हो । 'मही? शब्द काण्व श्रुति के अनुरोध से. 'गो' का बोधक है। 'महीनाम्‌' का अथं, पुज्यानांम्‌ किया गया है,!क्योकि 
“मातारुद्राणाम्‌' इत्यादि मन्त्रवणो से “गो? ही सवंपुज्या है । i priri 


द-स्वामीं दयानन्द ने प्रस्तुत मन्त्र की जो व्याख्या की है, उसमें सर्वत्र ही रूपान्तरण (व्यत्यय) का हो 
आश्रय किया है । व्यत्यय को आधार बनाकर ही उन्होंने व्याख्या कर डाली है। तथाहि--“यह जो यज्ञशोधित 
धान्य है, और जो यज्ञशोधित'पय है, वह देवताओं को प्रसन्न करता है। तस्मात्‌ वही प्राण के लिये, वही उदान के 
लिये, वही व्यान के लिये, ओर वही दीघं जीवन के लिये है, इसी कारण मैं उसका धारण करता है, उसी तरह 
तुम सभी मनुष्य, उसी प्रयोजन के लिये उसको धारण करो। तथा जो हिरण्यपाणि जगदीश्वर सविता देव, अपने 
अच्छिद्र पाणि ( अञ्जलि ) से दृष्टि के लिये प्रकृष्टतया अनुगत हुए तुमको ग्रहण करता है, तर्थंव हम उसे स्वीकार 
करते हैं ।” ; १ ; EE 
+ १०--किन्तु यह दयानन्दीय सम्पूर्ण व्याख्या सवंथेव प्रमाण बहिभुत होने से अप्रामाणिक है। जहाँ-तहाँ पुरुषः 
व्यत्यय किया गया है, वैसा व्यत्यय करने में कोई:प्रमाण नहीं है। अतएव 'धान्यमसि' के स्थान में 'धान्यमस्ति? इत्यादि 
व्याख्यान करना अपव्याख्यान ही कहलाता है। मूल में “यज्ञात्‌” यह शब्द है ही नहीं! यज्ञ से शुद्ध धातुस्‌, अहम, धान्यस्‌" 
इत्यादि जो कहा गया है वह भी सब निरगंल ही है । “रोगनाशकेन, स्वादिष्टतमेन' जो कहा है, वह भी उदक्षर ही है। 
क्योंकि मूलमें इस प्रकार के कोई अक्षर नहीं हैं ।यह जो कहा है, प्रकृष्टं मन्यते.येच तस्मे जीवनधारणहेतवे बलाय, FE 
मन्यते चेष्टयते येत तस्मै उत्क्रमण पराक्रमहेतवे, . विविध मन्यते व्याप्यते येन तस्मै सर्वेषां शुभगुणानां कमं विद्याङ्गाचां 


क. 
34 
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व्याप्तिव्याप्यते येन तस्मे adai शुभगुणानां कमंविद्याक्ञानां व्याप्तिहेतवे 'दीघाँ विस्तृतामनु पश्चात्‌ प्रसिति प्रकृष्टं 
सिनोत्यनया प्रसितिस्तामायुषे पुर्णायुवंधनेन सुखभोगाय धां दधामी'ति, तदपि बालभाषितम्‌ लोके घ्राणेन बलं 
वर्धंते नहि बलेन प्रकृष्टं मन्यते, तथैव बलेन न जीवनधारणं भवति किन्तु जीवनधारणेन बलं भवति इति लोकानु- 
भवविरोधातु। 


११--भाषाव्याख्याने तु संश्कृतव्याख्यानाद्विपरीतमेवोक्तम्‌ । उदानायेत्यस्य स्फूति-बल-पराक्रमेभ्य इत्यथं 
उक्तः। स चासङ्गत एव। उदानपदेन स्फूति-बल-पराक्रमहेतोर्वायुविशेषस्य वक्त, दाक्यत्वेऽपि स्फूरत्यादिगहणासम्भ- 
वातु । तथेव व्यानायेत्यस्य शुभगुणशुभकमं विद्याङ्गानां विस्तारोऽरथो ग्रहीतः परं सोऽपिन व्यानपदार्थः अप्रसिद्धेः। 
्युत्पत््यापि येन शुभगुणादयो विस्तायंन्ते स वायुविशेष एव व्यानपदार्थो भवति । एवमेवानर्थंकं बहुप्रलपतापि arg- 
प्रसितिशब्दार्थो न निरूपितः। भाषाव्याख्याने तु तस्य अत्युत्तमसुखवन्धनयुक्तयज्ञक्रिया इत्यथं उक्त: । तत्र यज्ञक्रियया 
सुखबन्धनेन कः सम्बन्धः ? सुखं बन्धनं च. कथमु ? पश्चादर्थक्रस्य अनुपसगंस्य क्त सम्बन्ध इत्यप्यनिरूपितमेव । हिरण्यः 
पदस्य मोक्षः कथमर्थं इत्यपि चिन्त्यमेव तद्रीत्या विनश्वरस्य सावधिकस्य मोक्षस्य हिरण्मयत्वानुपपत्तेः। हिरण्यं ` 
प्रकाशार्थं ज्योतिः प्राणिव्यंबहारो यस्येत्यपि नोपपद्यते पाणिपदे न व्यवहारहेतोरिन्द्रियविशेषस्य ग्रहणसम्भवेऽपि पाणिः 
शब्दस्य व्यवहाराथंतवानुपपत्तः । एवं चक्षुषे इत्यसय प्रत्यक्षज्ञानं नेत्रव्यवहारश्च नाथ: सम्भवति, तद्धेतावपि तत्प्रयोगात्‌ । 
महीनां महतीनां वाचां पृथिवीनाश्व पयो अन्न जलं च येन शुद्धमस्यास्तीति व्यत्यासे स्वाच्छन्द्येपि किं निरूपितम्‌ ? 
अन्वये तु पयः प्रविलोप्य महीनां चक्षुषे इत्युक्तम्‌ । 
== ¬ = ल न । कमाई मम जल व मम, 


हेतवे दीर्घा विस्तृतामनुपश्चात्‌ प्रसिति प्रकृष्टं सिनोत्यनया प्ररि पूर्णायुवंध 1 
f ना | सतिस्तामायुषे पूर्णायुवंधनेन सुखभोगाय घां दधामि'-- 
यह कथन भी वालभाषित के ही तुल्य है। लोकव्यवहार तो यह दिखाई देता है कि प्राण से बल की वृद्धि होती है, बल 


होने मात्र से कोई प्रकृष्ट नहीं माना जाता, तथै होने 
म l: १ तथव बल होने मात्र से जी 1 
बल होता है, अत: दयानन्दीय कथन लोकानुभव के विरुद्ध T वन धारण नहीं होता है, अपितु जीवन घारण से 


११--हिन्दो भाषा बे मंसो : 22 

“उदानाय” र अर्व करते है, क कि. बगल 1 किये गये स्वयं की व्याख्या के विपरीत ही लिख मारा है । 
स्फूति-बल-पराक्रम के हेतुभुत वायु WI “किन्तु यह अर्थ करना असङ्गत ही है । 'उदान' पद से 
सम्भव ही नहीं है । त्व “व्यानाय' का ya न महा जा सकता है तथापि स्फूति आदि का ग्रहण करना तो 
का अर्थ, जो आपने कहा है, वह नहीं INE शुभकर्म विद्याङ्गानां विस्तारः ।' किन्तु 'व्यान' पद 
भी जिससे शुभ गुण आदि e क्या 2110 ह अथ, कहीँ भी प्रसिद्ध नहीं है। व्युत्पत्ति के आधार पर 
ATAT बहुत सारा प्रलाप करते हुए भी आपने आल विशेष ही', व्यान पदार्थ होता है। इसी प्रकार 
व्याख्यान में उसका अर्थ 'अत्युत्तम युखबन्धनयुक्तय वद का अर्थ, नहीं बताया । न्दी भाषा में किये 
'सुखवन्धन' का $ Se: ? a भी aha और 122 है। अब दीव क के साथ 
'पश्चात्‌' अर्थ वाले 'अन' उपसर्ग : ९ आर उस ही बन्धन बता फे गव्याधात है? 
किन्तु वह भो रि ३ ससि स दै, उसे बताया ही नहीं है। pe Feni Wa 
“हिरण्यं प्रकाशार्थ ज्योतिः पाणिर्व्यवहारो तला SIRA में हिरप्मयत्व का होना अनुपपन्न है। क्योंकि 
व्यवहार हेतुभुत इन्द्रिय विशेष का ग्रहण करना “देना भी उपपन्न नहीं हो रहा है। 'पाणि' पद से यद्यपि 
| J सम्भव है, 'पाणि' शब्द पाण पद गं 
है i re FAY का अर्थ, 'प्रत्यक्ष ज्ञान और है aE पाणि' शब्द को व्यवहारा्थक बताना ल 
उसका प्रयोग होता है। “महीनां महतीनां वाचां पूथिवीना*्च पयः अन्न ya द 3 का है। त्य उसके ai 

l स्यास्ति' इस प्रकार 


__ करते समय स्वच्छन्दता बरतने पर भी 
Dae TT? र 
- “महीनां चक्षुषे यह्‌ कह दिया है i ; अचय करते समय “पय: शब्द को ही z= दिया है, और 
य र f 2: 
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१२- भाषायां तु--ईश्वरो यथोत्तमव्यवहारेण महीनां वाणीनां चक्षे प्रत्यक्ष z 
तथैव वयमपि अच्छिद्रेण पाणिना स्तुतिभिः परिहोम सुत kl क अत भावात ती 
— यज्ञेन शोधिता अचजलवाय्यादयः पदार्था भवन्ति ते सर्वेषां शुद्धये बलपराक्रमाय हढाय दीर्घायुषे च समर्था 
भवन्ति तस्मारसर्वेरेतद्ज्ञकमं नित्यमनुष्ठेयं तथा च परमेश्वरेण महती पूज्या वाक्‌ प्रकाशिता, तस्या प्रत्यक्षकरणायेश्वरा- 
ुग्रहापेक्षा स्वपुरुषार्थंता च कार्या । $ 


SE ३-इयं पङ क्तिः कथं शुद्धेति चिन्त्यम्‌। यथेश्वरः परोगकारिंणां नृणामुपर्युग्रहं करोति तर्थंवास्माभिरपि 
सवेषां प्राणिनामुपर्युग्रहः कार्य: । यथायमन्तर्यामीश्वरः सूर्यलोकश्च अध्यात्मनिवेदेषु च सत्यं ज्ञान भुतद्रव्याणं च 
नरन्तयण प्रकाशयति तथेव सर्वेरस्माभिः सर्वेमंनुष्ये: सवेषां सुखायाखिला विद्याः प्रत्यक्षीकृत्य नित्यं प्रकाशनीयाः 
पृथिवीराज्यसुखश्च नित्यं कायम! एवमशुद्धिबहुलमुलमन्त्राक्षरसम्बन्धशुन्य भाष्याभासलेखको5पि सायणमहीधरादि- 
लेखेषु दोषान्वेषणाय प्रयतत इत्याश्चयंमेव। 'घटानां निर्मातुस्त्रिभुवनविधातुश्च कलहः? एवायम्‌ । शतपथश्रुतिस्तु-- 
अथ हविरावपति धान्यमसि धिनुहि देवानिति धान्यं हि देवानु धिनवदित्युहि हविग्र ह्यते ( श० ११२१८ ) अत्र 
पेषणाथ- हषद उपरि समन्त्रकं तण्डुलप्रक्षेप विधत्तें मन्त्रगत धान्यशब्दस्याभिप्रायमाह देवानु धिनवदिति धिविः प्रीण- 
नार्थः । भ्वादिः ५४४ धातुः । यष्टव्यानरन्यादिदेवान्‌ धिनवत्‌ प्रीणयेदित्यनेनेवाभिभ्रायेण हविगु"ह्यते । अतो धिनोति प्रीण- 
यतीति धान्यम्‌ । यत एवमतो देवात धिनुहीति मन्त्रार्थः । तस्माद्‌ धातुम यज्ञं शुद्धमन्नमित्यादिकमप्रामाणिकमेव । 
अथपिनष्टि-प्राणाय tarag ( श० १।२।५।१८ ) समन्त्रकं पेषणं विधेत्ते-पिनष्टि चूर्णयति ( पिष्लु 
ASIA ) २० To । प्रकर्षणानिति चेष्टते नासिकाभ्यां बहिनिगंच्छन्‌ वासरूपो वायुः प्राणः, ऊदुर्ध्वादधो देश प्रत्यनिति 
चेष्टते इत्युदानः नासिकाभ्यां देहे पुनः प्रविशन्‌ वायुः अन्नपानादिरसं विविधं सर्वासु नाडीषु प्रेरयतीति व्यानः 

१२- हिन्दी व्याख्या करते समय कह रहे हैं कि ईश्वर जिस प्रकार उत्तम व्यवहार से 'महोनां वाणीनां'- 
बाणियों के "चक्षुषे प्रत्यक्षज्ञानाय प्रत्यक्ष ज्ञान के लिये “त्वा तत्‌' उसे प्रत्यनुगृहीत करे, तथेव हम भी अच्छिद्र पाणि से 
स्तुतियो से स्वीकार करते हैं। अब विचार करिये कि इस अर्थ में किसका किससे क्या सम्बन्ध बन रहा है ? अच्छा 
और देखिये कि भावार्थे बताते समय जो कहा है 'जिस यज्ञ से शोधित किये गये अन्न, जल, वायु आदि पदार्थ होते हैं, 
वे सभी के शुद्धि के लिये, gg वल-पराक्रम के लिये, दीर्घायु के लिये समर्थं होते हैं। इसलिये सभी लोग इस यज्ञ कर्म 
का नित्य अनुष्ठान करें, तथाच परमेश्वर ने 'महतीपूज्या' पूजनीय वाक्य प्रकाशित को है, उसका प्रत्यक्ष करचे के लिये 


ईश्वर के अनुग्रह की अपेक्षा ओर अपना. पुरुषार्थ करना चाहिये । 


१३- उक्त भावार्थ की पंक्तियां कितनी शुद्ध हैं, इस पर भी विचारशील विद्वानु विचार कर लें। जेसे 
“ईश्वर, परोपकारी लोगों पर अनुग्रह करता है, उसी प्रकार हमें भी समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करना चाहिये । जैसे 
यह अन्तर्यामी ईश्वर और सूर्यलोक आत्मा में और वेदों में सत्यज्ञान और भूत दव्यो को निरन्तर प्रकाशित करता है, 
उसी तरह हम सभी मनुष्य सब के सुख के लिये सम्पूर्ण विद्याओं को प्रत्यक्ष कर नित्य प्रकाशित किया करें और पृथ्वी 
राज्य सुख को नित्य किया करें।' इस प्रकार के अशुद्धि बहुल और मूलमन्त्राक्षर के सम्बन्ध से रहित भाष्याभास का 
लेखक भी सायण-महीधर आदि आचायों के लेखों में दोषान्वेषण के लिये यदि प्रयत्न करता है तो इससे अधिक 
आश्चर्यं और क्या हो सकता है? इस प्रकार का दुष्प्रयत्न तो 'घटानां निर्मातुस्त्रिभुवन विधातुश्च॒ कलहः? के तुल्य ही 
समझा जायगा । शतपथ श्रुति तो यहाँ पर पेषणार्थं हषद के ऊपर समन्त्रक तण्डुल प्रक्षेप का विधान कर रही है! 
मन्त्रगत 'धान्य' शब्द के अभिप्राय को बता रहे है देवान धिनवदिति l यहाँ (धिवि प्रीणनाथंक भ्वादिगण का 
धातृ है । 'यष्टव्य अग्नि आदि देवताओं को प्रसन्न करे' इस अभिप्राय से हो हविग्रेहण किया जा रहा है । अतः “धिनोति 
वीणयति इति धान्यम'--यह धान्य शब्द की निरुक्त है। इसी कारण 'देवताआं को प्रसन्न करो' यह मन्त्र का अर्थ 
_ है। इसलिये 'घातुभहैयज्ञं शुद्धमन्नम्‌' इत्यादि अर्थ करना अप्रामाणिक ही है। अथ पिनष्टि प्राणायत्वोदानाय' यह 


ड 
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उर्ध्वावाळ बृत्ति विलक्षणो मध्यवृततिर्वायुः एतम्मन्त्राथं उत्तरमन्त्रसापेक्ष इति तदुभयं . समुच्चित्य व्याख्यातुमुत्तरमन्त्र 
विनियुङः क्ते "प्रोहति देवो व” इति अनेन मन्त्रेण कृष्णाजिने प्रक्षिपतीति तत्रव सायणाचार्यः ।. कात्यायनरीत्या fafa- 
योगस्तूक्त एव । i 
'तद्यदेवं पिनष्टि जीवं वे देवानां 9 ˆ हविरमृतममृतानामथेतदुलूखलमुसलाभ्यां हषदुपलाभ्या ९ 'हवियंज्ञ घ्नन्ति’ 
( श० १।२।४।२० ) । ! l pE 7 
१४--स यदाह--प्राणाय त्वोदानाय त्वेति तत्माणोदानो दधाति। दीर्घामनुप्रसितिमायुषे धामिति तदायु- 
देघाति देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगुभ्णात्वच्छिद्रेण पाणिना सुप्रतिगृहीतान्यासञ्चिति चक्षुषे त्वेति तच्च gia- 
त्येतानि बे जीवतो भवन्त्येवमेव देवाना १४“ हृविर्भवत्यमृतममृतानां तस्मादेवं पिनष्टि पि९'षन्ति । पिष्टान्यभीन्धते 
कपालानि प्राणायेति मन्त्रस्याभिप्रायं वक्तु पेषणमनुवदति तद्यदिति । अमृतानां मरणरहितानां देवानां हविः जीवं 
प्राणधारणयुक्तमेव सत्‌ अमृतं मरणसाधनं न भवति। अथव सत्येतद्यज्ञसाधनं हविरंवहननपेषणाभ्यामृत्विजों मारयन्ति । 
तथा सति निर्जीवत्वात्‌ तस्यामृतसाधनत्वं न युक्तमिति भावः। मन्त्रप्रयोगेणास्य परिहारं दर्शयति स 'पराहेति 1." 
पेषणसमये 'प्राणाय त्वे'ति मन्त्र प्रयुञ्चानाः प्राणादीनेवास्मिन्‌ हविषि स्थापयतीत्यर्थः ।. प्राणोदानादिध्षारणादीति 
जीवतः पुरुषस्य लिङ्गानि । एवमनेन मन्त्रप्रयोगेण प्राणोदानादि स्थापने सति हृविरपि सजीवमेवेतिं युक्तम्‌ । genga- 
त्वसाधनत्वमिति । Ši Toe i 
१५-एवं समन्वकमध्वयु णा पेषणे कृते सति यजमानपरिचारिका अवशिष्ट सर्व चूर्णीकुयु : 1 तथोपहितानि 
कपालानि अभोन्धते । अद्भार॑ प्रदीप्तानि कुयुः, उभयोः सहानुष्ठानस्यो क्तत्वात्‌ । ¦ हनन ही । «7 ०7 (“मुल्य | 


शतपथ श्रुति समन्त्रक पेषण का विधान बता रही है। 'पिनष्टि ूर्णयति' यहाँ पर पिष्ल' aqii ERE 
अनिति चेष्टते नासिकाभ्यां बहिनिगंच्छन्‌ श्वासरूपो वायुः प्राणः, ऊर्ध्वाधो देश ्रत्यनिति चेष्टते इति उदानः, नासिका- 
रग काच AI x विविधं सर्वासु नाडीषु प्रेरयति इति व्यानः, उध्व वाङ्‌ बृत्तिविलक्षणो 
लिये उत्तर aa का वि नियोग वि पी Tor , रखता है, इसलिये दोनों का समुच्चय करके व्याख्या करने के 
वरक नयोग किया गया है। अतः '्रोहति देवो व मन्त्र से कृष्णाजिन पर प्रक्षेप हि TI 
कात्यायन को रीति से विनियोग को पूवं वता हो चुके हैं। ने पर प्रक्षेप किया जा रह 


तिमे ति ति णोन ES 
त लेन तन नि सविता हिरण्यपाणि: प्रतिगृध्णात्वच्छिद्रेण , पाणिना सुप्रतिगृहीतान्यास- 
m AS नि वे w भवन्ति, एवमेव देवाना ७" हृविभेवति अमृतम्‌ अमृतानां तस्मादेवं 
रहित देवताओं के लिये जो हवि है, त क सो aN वक्तु पेषणमनुवदति' तद्यदिति।' मरण 
घनभुत हवि को 1 मरण साधन-नहीं 

| a z ह ण यय है। तब मन्त्रप्रयोग के द्वारा उसका परिहार. 
रीति से करा F करते हुए प्राणादिको को ही इस 
ति से मन्त्र प्रयोग के द्वारा प्राण-उदान आदि का उसमें amua जीवित पुरुष के चिह्न होते हैं। इस 


Ya १५--इस प्रकार अध्वयु के द्वारा समन्त्रक za 
भागको पीसती हैं। तया उपहित कपालों को हा i TA पर यजमान की परिचारिकाए सम्पूर्ण अवशिष्ट 
RI सत करते हैं। क्योंकि दोनों का अनुष्ठान युगपतु बताया 
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__१७-यद्वा-यत्खलु हृविः अग्नये जुष्ट गृहणामीत्येवं देवताये निर्दिष्ट भवति। तद्ग्रहणसाश्चनं यजुश्च. 
आवह वत्य भवति। तावदव वत्यमेव तद्धविर्भवतिः। aeaa सवंदेवतासाधारणमिति देवतादेशनरहितेनँव 'यजुषा 
ग्राह्मामिति । तथाचाज्यस्य सवंदेवतासाधारण्यं सेत्स्यति । .एवमनिरुक्तयजुषा ग्रहणमुपपाद्य तद्विधत्ते तस्मादिति। 
` देवतानाम निःशेषेणोक्त' यस्मिस्तन्निरुक्तम्‌ तद्विलक्षणमनिरुक्तम्‌ maa सहीनामिति यजुः। तत्र प्रसिद्धदेवतावाचिः 
पदानुपल्भात्‌ । : ; SE 


~ 


, _१८-अ्ंतम्मन्त्र व्याचष्टे मह्य इति । (मह पूजायाम्‌ भ्वादिः ) महयन्त पृज्यन्ते इति मह्यः । एतच्च तासां 
गवामेकं साधारणं नाम.। हे आज्य त्वं महीनां गवां ' पयोऽसि पयः.. कायत्वात्‌ गोभिः श्रीणीत मत्सरमितिवतुः विकारे 


एवमेव प्राणाय त्वोदानाय त्वेत्यादिनामन्त्रेण हविषि प्राणोदानव्यादीनां धारणम्‌ दीर्घामनुप्रसितिमित्यादिना हविष्यायु- 

१६- शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पेषण के समय ही आज्य के निर्वाप का विधान किया गया है। जब aag 
पीसता है तब उसी YA तब एक अन्य अग्नीध्र आदि आज्य का निर्वाप करता है। उस आज्य का ग्रहण प्रसिद्ध देवता 
वाचक अग्नि आदि शब्द से रहित मन्त्र से करने का विधान हे । 


1७--अथवा जो हवि 'अग्नये ge गृहणामि' कहकर देवता के लिये निदिष्ट किया गया है, और उसके ग्रहण 

करने में साधनीभुत यजु, जिस देवता को. बताता है, उसी देवता का वह हृवि समझा जाता है। आज्य जो है, वह तो 

सवं देवता साधारण है। इसलिये देवता निर्देश रहित यजु से ही उसका ग्रहण कर लेना चाहिये। तथा च आज्य का 

सवं देवता साधारण्य सिद्ध हो जायगा । इस प्रकार से अचिरुक्त यजु से उसंके ग्रहण का उपपादन कर उसका विधान 

किया जाता है 'तस्मादिति ।' देवता का नाम, नि:शेषतया (सम्पूर्ण) जिस मन्त्र में कहा गया हो वह निरुक्त कहा जाता 

` है, और उससे भिन्न को अनिरुक्त कंहते हैं। यह महीनाम्‌" यजु उसी प्रकार का है। उसमें प्रसिद्ध देवता वाचक कोई 
.पद उपलब्ध नहीं है । j ; 


ï १८--अंब इस मन्त्र की व्याख्या करते हैं' 'मह्य' इति। 'मह पुजायाम्‌', भ्वादि गण का धातु है। मह्यन्ते 
पुज्यन्ते इति मह्यः। यह उन गौओं का एक साधारण नाम है। हे आज्य ! तुम 'महो' नामक गौओं का 'पय' हो; : 
क्योंकि पय' के ही कार्य के रूप में हो। “गोभिः श्रीणीत मत्सरस' के समान विकार में प्रकृति शब्द का भी प्रयोग 
किया जाता है । ग्रहीतव्य आज्य का प्रकाशक होने से इस मन्त्र का वहाँ प्रयोग करना चाहिये। इस मन्त्र से आज्य का 
निर्वाप करने पर उसके प्रकाशन में समर्थ होने के कारण यजु से ही उस आज्य का ग्रहण होता है। तथा च प्रकृत में 
“मही! का अर्थ, 'पृथिवी या वाणी” बताना अनर्गल ही है, अतः उंस अनगंल व्याख्यान को अपव्याख्यान ही समझता 
चाहिये । एवमेव 'प्राणाय त्वोदानायत्वा' इत्यादि मन्त्र से हवि में प्राण, उदान, व्यान आदि का धारण, 'दोर्घामनुप्रसि- 

_ Ra इत्यादि मन्त्र से हवि में आयु का प्रदान, "चक्षुषे त्वा' इत्यादि मन्त्र से हवि में चक्षुरादि इन्द्रिय का दान, तथा 
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दानम्‌, चक्षषे त्वेत्यादिना चक्षुरादीन्द्रियदानेन हविषः सजीवत्वापादनेनामृतत्वममृतसाधनत्व*च साधितम्‌ भवतीति fan- 
दव्याख्यातम्‌ एवं यथःविनियोगं मन्त्राणां व्याख्यानमुक्तस्‌ । 


१४ -कण्डिकामात्रस्यानुगतोऽरथस्तु परमात्मनः सार्वातम्यबोधनायाह-हे सर्वाधिष्ठानचेतन्य त्वे धान्यमसि, 
सवेषां विशेषतो देवानां प्रीणनहेतुत्वातु धान्यमसि । ( धिवि प्रीणने') इति घात्वर्थानुगमात्‌। तस्माद वाच्‌ स्वांशभुतान्‌ 
अर्न्यादीन्‌ घान्यरूपेण धिनुहि प्रीणय। त्वा त्वां हृषदुपलाभ्यां उलूखलमुसलाभ्या यद्वयमृत्विजो घ्नन्ति पिंषन्ति तत्तु 
भोक्तृ णां प्राणाय प्राार्थमर्थात्‌ प्राणरक्षणाथंम्‌। तादथ्यं चतुर्थी । जीवनहेतवे प्राणाय उदानाय ऊध्वंगतिसाधनोदान- 
रक्षणाय यद्वा अमृतानां देवानां हविषोऽप्यमृतत्वसाधनाय तेषु प्राणादीनामाधानेन सजीवत्वाय तथा दीर्घां विततां 
प्रसिति कर्मपरम्परामनुलक्षय तत्सिद्धये आयुषे दीर्घायुष्ट्वाय हविषो वा दीर्घायुष्ट्वाय त्वां धां धारयामि । वो युष्मा- 
निति भोग्यवहुत्वाभिप्रायेण बहुवचनम्‌ । चक्षुषे चक्षुरादिसवेन्द्रियपाटवाय, चक्षुरिति सर्व्द्रियोपलक्षणार्थस्‌ हविषो वा 
स्ेन्द्रिययोगाय सवितादेवो हिरण्यपाणिः अच्छिद्रेण दोषरहितेन पाणिना प्रतिगृहणातु । हे स्वाधिष्ठान त्वमेव महीनां 
परमपूज्यानां गवां पयोऽसि। दुरधदध्याज्यरूपमसि सवेषां भोकतूणां देवानाःचाप्यायनहेतुत्वात्‌ । अधिष्ठानस्वरूप ब्रह्मण 
एवान्नान्नादरूपत्वातु । 'अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌' > “अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः' = इत्यादि श्रुतेः । ब्रह्मात्मकमपि 
हृविर्घान्यं पयो वा सवित्रा देवेन हिरण्यपाणिना अच्छिद्रेण पाणिना गृहीतमेव संस्कृतं भवति । तेन संस्कृतेन धान्येन 
पयसा वा भोक्तू.णां प्राणादिमत्तवं दीर्घायुष्ट्वं चक्षुरादिपाटवयुक्तत्वं देवानां हृविषोऽपि प्राणादिमत्त्वं सम्पद्यते । 


Fani ब्रह्म हृविः’ ( श्री० भ० गी० ४२४ ) इत्यादिना प्रतिपादिते ब्रह्मयज्ञे ब्रहाहविरपि संस्क्रियते । ब्रह्माग्नौ 
ब्रह्मणेव च हूयते । 


हृवि में सजीवत्व के आपादन से अमृतत्व, ओर अमृत साधनत्व को सिद्ध कर दिया है । एवं विनियोग को देखते हुए 
मन्वो का व्याख्यान किया गया है। 


१८-सम्पूर्णं कण्डिका का अनुगत 
हे स्वाधिष्ठान चेतन्य ! तुम धान्य रूप हो, क्योंकि सभी के हि त टी र 
fae प्रीणने धातु है। इसलिये T वशेष कर देवों के प्रसन्न करने में हेतुभूत हो। यहाँ प 


a TR कर्‌ T A he त e 
के अभिप्राय से किया गया है। चक्षुरादि समस्त यो के व:ऱयुष्मानु--यह॒ बहुवचन का प्रयोग, भोग्यबहुल 


८ 
त्व के लिये अथवा हवि में समस्त इन्द्रियों की प्राप्ति 
शब्द, समस्त इन्द्रियों का उपलक्षक है। हे न ण WA हाथों से तुम्हारा स्वीकार करे। यहाँ पर ag 
भोक्ताओं और देवताओं के आप्यायन (पोषण) मैं के x E गोओं के क्षीर (पय) हो अर्थात्‌ सस 
ब्रह्म ही अन्न ओर अन्नाद रूप होता है। इसी बात को 'महमन्नम्‌--अह 7 आज्य स्वरूप हो । क्‍्योंकि.अधिष्ठान र्‌ 


मन्नाद: कहकर भगवती श्रुति बता रही हैं। 


am 
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> 


Da र“ 


| TE | | | 
देवस्य ला सवितुः प्रसवेऽश्चिनोबाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम संवपामि 


ह कक हि अत | | | 
समापञ्ञोषधीमि; समोषधयो रसेन । स ४ रेवतीजंगतीभि छ पृच्यन्ता ७ संमधु- 


ए | 
मतींमधुमतीभिः पच्यन्ताम्‌ ॥ वा० Yo १२१ ॥ 


अर्थ- प्रेरक देवता की प्रेरणा से अश्विनी कुमारों के दो बाहुओं से और पूषा देवता के दोनों हाथों से मैं उस. 
पिष्ट को पात्र में अच्छी प्रकार से रख. रहा हूँ। उपसजंनी संज्ञक जल पिष्ट रूप ओषधि से युक्त हो । और पिष्ट रूप 
ओषधि,, उपसर्जेनी रूप जल से युक्त होकर रहे। उपसजेनी रूप मधुर जल, उस मधुर पिष्टोषधिः से युक्त हो जाय अर्थातु 
जल ओर पिष्ट का उत्तम संसग हो जाय ॥२१॥ 


१- पात्र्यां सपवित्रायां पिष्टान्यावपति देवस्य त्वेति’ ( का० श्रो० सु० २।५।१० ) सवितु देवस्य प्रेरणे सति 
तेन प्रेरितोऽहं त्वा त्वामश्चिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामेतानि पिष्टानि संवपामि पात्र्यामेकीभावेन क्षिपामि । यद्यपि 
देवस्य त्वेति पुनः पुनस्तत्कथनं निरथंकमिवाभाति, तथापि संस्का रोज्जननाथ हितं पथ्यं पुनः पुनरुच्यमांनं न दोषायेति 
पुनरुक्तिः । पात्र्यां सपवित्रायां पिष्टान्यावपति देवस्य त्वेति। उपसर्जनीरानयत्यन्यः पवित्राभ्यां प्रतिगृणाति समापइति' 
( का० श्चो० सू० २।५।१२-१३ ) frèg संवपनीया उपसेचनीया आप उपसजंन्य: । अध्वयुंः प्रोक्षणीतः पवित्रे आदाय 
इडायामुदगग्ने निधाय तदुपरि कृष्णाजिनस्थानि पिष्टानि कृष्णाजिनेनेव पातयेत्‌। ता अग्नीत्‌ तन्नामक ऋत्विक्‌ atada- 
sag: पवित्राभ्यां सहितो मन्त्रेण प्रतिग्रहणीयातु इति सूत्रार्थः । 


२--मन्त्राथंस्तु--उपसजंनीरूपा आपः ओषधीभिः पिष्टरूपाभिः समुपृच्यम्ताम्‌ सङ्गच्छन्ताम्‌ सम्यगेकी भवन्तु । 
तथाचोषधयः पिष्टरूपाः रसेनोपसर्जनीरूपेण जलेनं सम्पृच्यन्तास्‌ पृची सम्पर्क संसुज्यन्ताम्‌ । 'रेवतीः रेवत्य आपो जगत्य 
ओषधयः' इति श्रुत्यनुसारेण रेवतीः रेवत्यः रेवती रूपा आपः जगतीभिः पिष्टरूपाभिः सम्पूच्यन्त्याम्‌ । मधुमती: माधुर्यो- 


१--'पात्र्यां सपवित्रायां पिष्टान्यावपति देवस्य त्वेतिः-इस सुत्र के अनुरोध से सविता देवता के द्वारा 
प्रेरित हुआ मैं अश्विनियों के बाहुओं से और पूषा देवता के हाथों से तुम्हारे (हवि के) लिये इन पिष्टों को पात्रो में 
एक करने के लिये डाल रहा हूँ । यद्यपि पूर्वोक्त 'देवस्य त्वा. मन्त्र से ही यहं सब कायं किया जा सकता है तब पुनः 
पुनः उसे, कहना निरथंक ही प्रतीत होता है, तथापि संस्कार को उज्ज्वल करने के लिये' हित (पथ्य) कारक बात को 
पुन: पुनः कहना दोषावह न होने से यह पुनरुक्ति की गई है। “उपसजँनी रानयत्यन्यः इस सूत्र के अनुसार 'उपसजंची 
को लाया जाता है। पिष्ट में उपसेचन योग्य जल को 'उपसजंनी' कहते हँ । अध्वयु भ्रोक्षणी पात्र से पवित्रों (दो 
पवित्रों) को लेकर उन्हें इडापात्री पाची पर उदगग्र रखकर उन पर, कृष्णाजिन पर स्थित पिष्ट को कृष्णाजिन से ही 
गिरा दे। उस उपसर्जनी संज्ञक जल को अग्नोतु नाम का ऋत्विक्‌ ले आवे, और अध्वयु, दो पवित्रो के सहित होता 
हुआ मन्त्रोच्चार्‌ पूवंक उसको लेवे । यह सूत्रार्थे है। 
| २-मन्त्राथे इस प्रकार होगा-उपसजंनी रूप जल, पिष्ट रूप ओषधियों के साथ अच्छी प्रकार से एक रूप 


हो जाय । उसी प्रकार पिष्ट रूप ओषधि भी उपसर्जनी रूप जल के साथ अच्छी तरह सम्पृक्त हो जाय । 'रेवत्य आपो 
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पेता आपः मधुमतीभिः पिष्टरूपाभिरोषधीभिः सम्ृच्यन्ताम्‌। मधुस्वादोपेतानामपां तथाभुतानामोषधीनाः्च परस्परे 
प्रीतिहेतुत्वात्‌ सम्पकों भवत्विति यावत्‌ । देवग्राह्मपुरोडाशप्रकृतिद्रव्याणास्‌ ओषधीनामपाःचोत्कषेवणंनेन तन्महत्त्वमनु- 
चिन्तनीयम्‌ । 


३--आधुनिकस्तु- हे मनुष्या यथाहं सवितुरदेवस्य परमात्मनः प्रसवे संसारे सवितृमण्डलस्य प्रकाशे वा 
चाश्विनोः सूर्यभुम्योरवाहुभ्यां तेजोहृटृत्वाभ्यां पृष्णोवायोहंस्ताभ्यां प्राणापानाभ्यां यमिमं यज्ञं संवपामि विस्तारयामि 
तथैव त्वा तं यूयमपि संवपत । यथैतस्मिन्‌ प्रसवे प्रकाशे चौषधीभिराप ओषधयो रसेन जगतीभी रेवत्यश्च सम्पृच्यन्ते 
यथा मधुमतीभिः मधुमत्यः सम्पृच्यन्ते त्थेवोषधीरोषधयो रसेन जगतीभिः सहरेवत्यश्चास्माभिः सम्पूच्यन्ताम्‌ एवं 
मधुमतीभिः सह मधुमत्यो नित्यं सम्पृच्यन्ताम्‌। अर्थात्‌ युक्त्या वेद्यकरीत्या शिल्परीत्या वा यवाद्योषधीभिराप ओषधय- 
श्च रसेन सम्पृच्यन्तास्‌ । ' 


४--भावार्थस्तु-विद्वद्धिरीश्वरोत्यादिते सुयंप्रकाशिते$स्मिन्‌ जगति बहुविधानां सम्प्रयोक्तव्यानां द्रव्याणां 
सम्प्रयोक्त महेवंहुविधंद्र व्यमलनेन त्रिविधो यज्ञो नित्यमनुष्ठेयः। यथा जलं स्वरसेनोषधोवंधर्यात ता उत्तमरसयोगातु - 
रोगनाशकत्वेन सुखदायिन्योभवन्ति यथेश्वरः कारणात्कायं यथावद्रचयति सूर्थः सर्वं जगत्रकाश्य सततं रसं भित्वा 
पृथिव्या आक्षेति वायुश्च धारयित्वा पुष्णाति तथेवास्माभिरपि यथावत्संस्कृते: संप्रयोजितेद्र व्बेविद्वृत्सङ्गविधोधति- 


asa 


होमणिल्पाख्येयंज्ञैर्वायुर्दाष्टिजलणुद्धयश्च सदेव कार्या' इति तदसत्‌ । 
५-संबपामीतिक्रियाया ईश्वरः कतेत्यत्र बीजाभावात्‌ । मन्त्रे यथा पदस्याभावाच्च । नचेश्वरवज्जीवा अपि 


अगत्य ओषधयः इस श्रुति के अनुसार रेवती रूप जल, जगती रूप पिष्ट के साथ संसृष्ट हो जाय । माधुय से युक्त जल, 


पिष्ट रूप ओषधियो के साथ सम्पूक्त हो जाय। अर्थात्‌ मधुस्वादोपेत जल, और वैसे ही ओषधीयाँ परस्पर दोनों की 


प्रीति होने से सम्पृक्त होवें। देवंग्रा ` aia 
महत्त्व समझना चाहिये। हा ुसोडाश प्रकृति यों का ओषधी ओर जल का उत्कर्ष वर्णन करने से उनका 


अथवा T Ya र ma आाख्या को है--हे मनुष्यों ! जैसे मैं परमात्मा के रचित संसार में 
क भ य भूमि कै वाहुओं से अर्थातु तेज और दृढता से तथा वायु के हाथों से यानी 
ओषधियाँ रस से ओर रेवतियाँ, उ 01 T उस यज्ञ का विस्तार तुम भी करो । जैसे इस प्रकाश में 
wa rf के साथ हमसे सम्पृक्त हो जाय । उसी रों के साथ 

मधुम ji षे 
तियाँ नित्य सम्पृक्त रहें। अर्थात्‌ युक्ति से वैद्यक रीति से ओषधियो के साथ WA जग T साथ 


_ ymai इस प्रकार वताया है--विद्वानु लोगों को : 
जगतु में af क्तव्य zoi ` चाहिये कि वे, ईश्वरोत्प s स 
नाशक होने से सुखदायिनी होती हैं। जसे = र बढ़ाता है वे ओषधियाँ, उत्तम रस का सम्बन्ध पाकर रं 
प्रकाशित कर सतत्‌ रस को पृथिवी से पृथक्‌ कर रण आय की रतना यथावत्‌ करता है, सूर्य सम्पूर्ण जगतु को 
तरह हम लोग भी यथावत्‌ संस्कृत और स या बता रहता हे; वायु भी धारण करके ' पुष्ट Ta है 
यज्ञों से वायु और बृष्टिजल की शा सर्व, आयोजित हए द्रव्यों से ओर f करके पु a 
यु आर वृष्टिजल को शुद्धि सवदा करनो चाहिये y वद्त्सङ्ग, विद्योन्नति, होम, शिल्प सं: 
५--किन्तु यह व्याख्या ठोक नहीं है I 'संवपामि' ८ 


में यथा' पद भी नहीं है। ईश्वर की त जीव 
नहीं j. `~ à q भ्‌ 
नहीं हो सकते हैं। यथा कथ्चित्‌ कल u 
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qiq निर्मातु शक्नुवन्ति । यथा कथचित्‌'जलौषधादिसम्मेलन तु निरर्थकमेव । वैद्यकरीत्या शिल्पादिरीत्या सम्मेलनं 
ठु aaa प्रसिद्धमित्यन्यथासिद्धमेवैतत्‌ । 


६--शतपथे च सनातनिसिद्धान्तानुसार्येव विवरणं हश्यते। तथाहि--पवित्रवति संवपति पात्र्यां पवित्रे$व- 
धाय देवस्य त्वा gi संवपामीति । सो$ववेतस्य यजुषो वन्धुः (o १।२।२।१ ) पिष्टानां पिण्डकरणार्थं 
पात्र्यां संवापं विधत्ते पवित्रवतीति। पवित्रवत्यां पात्यमिति . वक्तव्ये पवित्रवतीति सामान्योपक्रमात्‌ नपु सकनिर्देशः। 
तदेव विवृणोति पात्र्यां पवित्रे दर्भदयमवधाय 'देवस्य त्वे'ति त्रेण. पिण्डकरणाय पिष्टसंवापः कत्तंव्य इत्यर्थः । 


सोऽसावतस्येति-सविता वे देवानां प्रसवितेत्यादिना ग्रहणप्रकरणे प्रागामास्नात एव वाक्यशेषोऽस्यापि 
यजुषः शेषत्वे योजनीय इत्यथः । तबुबन्धुत्वाद्‌ ग्रहणप्रकरणस्य मन्त्रव्याख्यानमेवास्यापि व्याख्यानं वेदितव्यमिति 
यावतु । 


अथान्त्वेदुपविशति अर्थक उपसजंनीभिरेति ता आनयति ताः पवित्राभ्यां प्रतिग्रृहणाति समाप ओषधी भि- 
रिति स 9 ह्यतदाय ओषधीभिरेताभिः पिष्टाभिः सङ्गच्छन्ते समोषधयो रसनैति स 'ह्यतदोषधयो रसेनेता पिष्टा 
अर्धः सङ्गच्छन्ते आपो ह्येता सा 9 रसः स 9 'रेवती भिजंगती भिः पच्यन्तामिति रेवत्य आपो जगत्य ओषधयस्ता उ 
ह्येतदुभय्यः सम्पृच्यन्ते सम्मधुमतीमंधुमतीभिः पृच्यन्तामिति स रसवत्या रसवतोभिः पृच्यन्तामित्येवेतदाह्‌ 
(To १।१।२।२ ) । 

अथान्तवंदयुपविशतीति हविःश्रपणार्थम्‌ आहवनीये गार्हपत्ये वा कात्यायनस्तु ब्राह्मणान्तरभिप्रायेण विकल्प- 
साह “श्रपणस्य पश्चादुपविशत्यन्तर्वेदि वा? ( का० श्रौ० Qo २१३२ ) अ्थेक आरती धादिः उपसर्जनीभिः सहेति उप- 
सृजत्याभिरिति व्युत्पत्त्या पिष्टसंसजंनार्था आपः उपसुजन्यस्ताभिरद्धि: [सहागच्छेदित्यथे: । तासां तुष्णीमासेचनं 
विधत्ते ता आनयति ताः पवित्राभ्यमित्यादि-आनीयमानाः “ता: समाप' इति मन्त्रेण पिष्टानामुपरि पवित्राभ्यां प्रति- 
गृह्णीयात्‌ । 

७-मन्त्रतात्पर्यमाह—संह्येतादिति। एतत्‌ एतहि एता आनीयमाना आपः पिष्टरूपेणावस्थिताभिः 


वैद्यक रीति से ( शिल्पादि की रीति से ) सम्मेलन तो तत्तच्छास्त्र में ही प्रसिद्ध है, उसी का पिष्ट पेषण करना अन्यथा 
सिद्ध ही होगा । : 

६--शतपथ ब्राह्मण में जो विवरण उपलब्ध है, वह तो सनातन सिद्धान्तानुसारी ही उपलब्ध होता है। 
तथाहि शतपथ ब्राह्मण कहता है कि पिष्टों (चूर्ण) का पिण्ड (गोला) बनाने के लिये पात्री में संवाप का विधान 
किया गया गया है। ब्राह्मण में “पवित्रवति संवपति पात्र्या' कहा है। किन्तु यहाँ पर 'पवित्रवत्यां पात्याम भी कहा 
जा सकता था, किन्तु सामान्यतः उपक्रम करने के कारण 'पवित्रवतिः ऐसा नपुसक लिग में निर्देश किया गया है। 
उसी का विवरण कर रहे हैं--पात्री में दो पवित्रों को रखकर देवस्यत्वा' मन्त्र से पिण्ड बनाने के लिये पिष्ट का 
संवाप करना चाहिये । सविता जो है, वह देवों का प्रसविता है यह कहकर सुचित किया है कि ग्रहण प्रकरण में पूर्व 
जो वाक्य शेष पढ़ा गया है, उसी को इस यजु के शेष रूप में जोड़ देना चाहिये । क्योंकि ग्रहण प्रकरण, उसका बन्धु 
है, यानी उसी के समान है, अतः मन्त्र का व्याख्यान को ही इसी का व्याख्यान समझना चाहिये। शतपथ और 
कात्यायन श्रोत सूत्र के अनुरोध से आरनी ध्र नाम का ऋत्विज्‌, उपसजेनी संज्ञक जल के साथ आवे । 'उपसुजति आभिः' 
इस व्युत्पत्ति से पिष्ट ati जल को उपसजेनी कहते हैं। उस जल से तुष्णीं ( मन्त्रोच्चारण के बिना ही ) 
आसेचन का विधान किया गया है। पवित्राभ्यास्‌' इत्यादि मन्त्र से ले आये हुए उस जल को 'समाप? इस मन्त्र से पिष्ट 


के उपर पवित्रों से ले ले। ह. 2 
- ७-मम्त्र के तात्पर्यं को बता रहे हैं-यह लाया हुआ जल, पिष्ट रूप से अवस्थित ओषधियों के साथ 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ १४४ ] 


ओषधीभिः सद्भच्छन्ते। अतो मन्त्रगतौषधिशब्देन तद्विकाराः पिष्टा विवक्षिताः समित्युपसगंश्चवणातु । योग्यक्रियाध्या- 
हारो युक्त एव। एवमपामोषधिभिः सङ्गति प्रतिपाद्य व्यतिहारेण अलि: सङ्गतिः प्रतिपाद्यते इति व्याचष्टे-- 
समोषधय इति । पुवंवदत्राप्योषधिशब्द: पिष्टपरः रसशब्देन चापोविवक्षिताः । एताः पिष्टा अद्भिः सङ्गच्छन्ते । 
आपोहीति-उपष्टम्भकाप्यावयवयुक्ताः खल्वोषधयः आद्रा रसवत्यो भवन्ति अतस्तासामुदक एव रस इत्यर्थः । 


, 5-मन्त्रगतरेवती शब्दस्याथंमाह-रेवत्य आपः रयिधेचमासामस्तीति रेवत्य आपः। नदीतडागादिष्ववस्थि- 
ताना तासां धनमूलत्वं प्रसिद्धमेव । ब्रोहियवादिलक्षणधनस्य तदाथितत्वातु । अतो मन्त्रे रेवतीशब्देनापो विवक्षिताः। 
WAA agag ( पाळ Fo ६॥३।३४ ) वेदि० Yo वाति ( ४४७३ ) इति सम्प्रसारणे 'उगितश्च' ( qro Ho ४।१।४६ ) 
इतिङीप्‌। जगतीशब्देन चोषधयो यृह्यन्ते। गम्यन्ते सर्वे: प्राणिभिर्जीवनाय प्राप्यन्ते इति जगत्यः ओषधयः । मधुमतीः 


मधुमत्यो माधुर्येरसोपेता अपो मधुमती भिर्माधुयरसोपेताभिरोषधीभिः पृच्यन्ताम्‌ एकोभवन्तु । तदेव स्पष्टयति--रसवत्यो 
रसवती भि: सम्पृच्यन्ताम्‌ । 


नी SA श्रूतिसुत्रानुसारेण स्पष्टमेवोपसर्जनीभिराद्धि: पिष्टानां पिण्डीकरणाय ब्रीहियवादिपिंष्टरूपाणां 
तीना रसवतीनामोषधीनां तथाविधानामेवापां सम्पर्को$भिसाध्यते । नात शिल्पशास्त्रानुसारेण- विमानादिनिर्माण- 
मभाष्टस्‌ तत्र मधुमतीरसवत्यादिपदस्वारस्याभावात्‌ । नाप्यायुवेंदीयौषधिनिर्माणाय तद्योगो विवक्षित: । 


१०--अध्यात्मपक्षे परमेश्वराराधने प्रवृत्त साधक्रोदिव्यभावनया भ्ाकृतभावमपोह्य वदति हे निवेदनीय हृविः 


८-मन्त्रगत 'रेवती' शब्द के अथं को बताते हैं-रेवत्य 
बल ती pp मी n “रयिधनमासामस्तीति रेवत्य आपः'। नदी- 
$ e =J रेवती ` । दि ही | 
z aN AT मन्त्र १ रेवती शब्द से 'जल' ही विवक्षित है। “मतो ब र a आत 
क पाकी क पर 'उगितश्च' (पा० सु० ४१ ।४६) इस सुत्र Z o है (जाती! 
प्राणियों के जीवन के लिये जो प्राप्त को जाती सरव: आगिभिजीवनाय प्ते इति जगत्यः रः । सम्पूर्ण 
रसोपेता आपो मधुमती भिर्माधुयरसोपे जाती हैं, ऐसी ओषधियो को “जगती” हते हैं raad : į- 
> Wa मर्माबुयंरसोपेताभिरोषधिधिः--मधुर-रस से युक्त जन को हैं। 'स्थुमतीः सुमतयो मधु 
१ सावुय रस सं युक्त जो ओषधियाँ हैं, उनके साथ ' पृच्यन्तामु' एक हो Pa S कहते हैं, अतः वह मधुरं 
हल Ù को स्पष्ट --रसवान्‌ 
“मल जग को स्पष्ट करते हैं--रसवान्र 
AA Ra स्पष्टत ; [ 
= का यन (गोला) तयार करने के लिये ब्रोहि-्यवादि ष hr ors gd 
ही सम्पक किया जाय । यहाँ छ नामक ओषधियों प्रका 
क्योंकि उसमें शमचुयती-रखवती” पर कसी शिल्प शास्त के अनुसार विमान आदि निर्माण, बत ही Bi 
- जाड पदो का कोई स्वारस्य नहीं है। तथानही रा m रण y 
वदोय ओषधि का निर्माण क 


१०-अध्यात्म मक्ष में-परमेश्वर को आराध प्रवृत्त 

ag को द्र 7y पा ` ` a : आ ना करने मे 
भव को दूर करके कह रहा है-हे निवेदनोय हेविः प्रपञ्च के उत्पादक I T सियो YA m à प्राकृत 
S - श्वर सविता 
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देवस्य स्वप्रक : प्रपच्चोर ; 
S हा व "परमेश्वरस्य प्रसवे प्रेरणे अश्चविनोर्बाहुभ्यां पृष्णाः सर्वेपोषकस्य भगवतः 
र न्मये दिव्ये पात्रे सत्सोख्यमयं हविः प्रक्षिपामि न तु साधारणाभ्यां वाहुभ्यां न वा 


सम्भवात्‌ । 


Ia Sa | | | 
जनयत्ये ता संयोमीदमग्नेरिदमग्नीषोमयोरिषे ल्ला धर्मोऽसि विश्वायुः 


| 


A . 


wl | शिल] | 
ul अयस्वोरु ते यज्ञपतिः प्रथतामग्निष्टे लचं मा हि ४ सीहवस्ता सविता 


| | 
श्रपयतु वर्षिष्ठेशधि नाके ॥ वा० सं० १। २२॥ 


अर्थ-हे जल और पिष्ट रूप दो पदार्थों ! यजमान को सन्तति प्राप्त' हो एतदथ मैं हें सं 

(तदनन्तर जल मिश्रित पिष्ट के दो पिण्ड तैयार करके अलग-अलग रखे) 'यह र वो कह शप 
पिण्ड का' स्पशं करे और 'यह अग्नीषोम का पिण्ड है'--ऐसा कहकर द्वितीय पिण्ड का स्पर्श करे। हे घृत ! वृष्टि के 
लिये मैं तुम्हें अग्नि पर रखता हूँ । हे पुरोडाश ! तुम दीप्यमान प्रवग्य स्वरूप हो और सम्पूर्ण आयु को देने. वाले हो। 
है पुरोडाश ! तुम स्वभावत एव प्रसरणशील हो, इस कारण तुम फैल जाओ। और यह्‌ यजमान पुत्र-पशु आदि से 
युक्त होकर प्रसिद्धि को प्राप्त हो। हे पुरोडाश ! पकाते समय यह अग्नि, त्वचा के समान जो तुम्हारा उपरी भाग है 
उसे न जलावे । हे पुरोडाश ! सविता देवता अतिशय बृद्धिङ्गत दयु लोक में रहने वाले नाक संज्ञक अग्नि के द्वारा तम 
को परिपक्व करे ॥२२॥ उ 


१--'संयोति जनयत्ये त्वेति’ ( का० श्रौ० go २।५।१४ ). जनयत्यै त्वेति मन्त्रेण T मिश्चीकरणं कुर्यात्‌ । 


सुर्य देव की प्रेरणा प्राप्त होने पर अश्विनी देवताओं के बाहुओं से तथा सवै पोषक भगवान्‌ सुर्य के हाथों से चिन्मय 
दिव्य पान्न में सोख्यमय तुझ हवि को रख रहा हुँ, न कि साधारण बाहुओं से तथा न साधारण हाथों से । भगवान्‌ की 
तृप्ति के लिये जल, ओषधियों के साथ और ओषधियाँ, जल के साथ एक रूप हो जाँय। ये जल और ओषधियाँ भी 
साधारण नहीं हैं। किन्तु छन्दो रूप हैं। रेवती रूप 'आप्‌'=जल है ओर जगती रूप ओषधियां हैं। इसी बात को 
शतिः ने भी कहा है। दोनों ही मधुमती और रसघती हैं । रसात्मक ब्रह्म भावना से जल और ओषधियाँ, रसात्मक 
ब्रह्म रूप ही हैं । समस्त प्रपश्च 'तज्ज, तल्ल, और तदन' रूप होने से ब्रह्म रूप है, ऐसी भावना करने से उसी का 
आविर्भाव होता है, जिससे सर्वत्र दिव्यता का अपादान होना अवश्य सम्भावित है। 

' १-_कात्यायत श्रौत सुत्र के अनुसार 'जनयत्यै त्वा’ इस मन्त्र से पिष्ट का मिश्रीकरण करना चाहिये । मन्त्रार्थं 
इसप्रकार है हे जलौषधि रूप द्रव्यद्दय ! तुम्हारा मैं सम्यक्‌ मिश्रण करता हुँ। क्रिसलिये मिश्रण कर रहे हो ? उत्तर 
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मस्त्रार्थस्तु-हे ओषधिरूपद्रत्यद्यय त्वा तवां संयोमि सम्यङ्‌, मिश्रीकरोमि ( यु मिश्रणामिश्रणादौ ) किमर्थं जनयत्ये 
यजमानस्य प्रजोत्पत्त्ये जलपिष्टयोमिश्रणेन पुरोडाशोत्पत्तिरिव यजमानदम्पत्योः शुक्रशोणितमिश्रणेन प्रजोत्पत्तियेथा भवेत्‌ 
तथा त्वां संयोमि । न 

२- यद्दा यजमानस्य जनयत्यै श्रीप्रजापशुभिर्यजमान वनयितु संमिश्रयितु त्वा त्वां संयौमि पुरोडाशोत्पत्त्य 
संमिश्चयामि । यथा त्वं संम्मिश्चितः पुरोडाशभावमासाद्य अधिश्चितः सन्‌ देवाद्योनेरधि जायसे अमर्त्यस्य तव मत्येंजंनयितु- 
मशक्यत्वात्‌ । 


३--'संविभज्यासंहरिष्यन्नारभते इदमग्नेदिमग्नीषोमयोः' ( का० so go २५।१५ ) मिश्रीकृतस्य पिष्टस्या- 
वदानाङ्कितं पिण्डद्वयं कृत्वा पुनरमेलयिष्यन्‌ इदमग्नेः अग्निसम्बन्धि भवतु-इति प्रथमं पिण्डं स्पृशेत्‌ इदमर्नीषोमयो- 
भवत्विति द्वितीयं स्पृशेतु इषेत्वेत्याज्यमधिश्रयति' ( का० श्रो० go २५११६ ) हे आज्य इष्यमाणबृष्टयर्थं त्वामधि- 
श्रयामीति शेषः। 'घर्मोऽसीति पुरोडाशमिति ( का० श्रौ० go २।५।२७ ) हे पुरोडाश त्वं घर्मोऽसि ( घृ क्षरणदीप्तयोः ) 
इति घातोनिष्पन्नेन घर्मंशब्देन दीप्यमानः प्रवग्यं उच्यते । महावीरपात्रस्य श्रप्यमाण आज्ये पयोनिःक्षेपेण विशिष्ट- 
ज्वालोल्लासेन प्रवग्येण श्रप्यमाणत्वात्‌ दीप्यमानत्वाच्चाज्यस्थ तत्तुल्यता। “विश्वायुरसि विश्व कृतस्नमायुर्यस्मातु 
सविश्वायुः, यस्माद्यजमानः सर्वायुरवाप्नोति स त्वमिति भाव: । 'विश्वायुरिति तदायुदंधाति' इति शुते:। 


४--'उरु प्रथेति प्रथयति यावत्क्रपालमनतिपृथुम्‌' ( का० श्रौ० सू० २।५।१० ) अधिश्नितं पुरोडाशं यावत्परि- 
णामानि कपालानि तावत्पृथु प्रसृतं कुर्यात्‌ । नातिपृथु नातिविपुलं कुर्यात्‌ । 


५--ननु यावत्कपाल मित्युकत्येवानतिपृथुत्वे सिद्धे पुनरनतिपृथुत्वकथनं किमर्थमिति चेन्न, कपालानां श्रुत्युक्तः 


AA AA ia ii AAA. 


दिया गया है कि 'जनयत्ये' । अर्थात्‌ यजमान को प्रजोत्पत्ति के लिये। जल और पिष्ट के मिश्रण से जिस प्रकार 


पुरोडाश की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार यजमान दम्पत्ती के शुक्र-शोणित के त्पत्ति जँ के उस 
तरह से मैं तुम्हें मिश्रित कर रहा हूँ शुक्र-शोणित के मिश्रण से प्रजोत्पत्ति जैसे हो स 


२- अथवा यजमान को श्री, प्रजा, पशु आदि ऐश्वयं से सं वे पो त्त्य 
मिश्चित करता हूँ । जेसे तुम पुरोडाश भाव कोच हो ऐश्व युक्त करने के लिये तुम्हें मैं पुरोडाश के उत्प 


।कर देवयोगात्‌ योनि से उत्पन्न होते ï अमत्य हो 
अत: मत्याँ के द्वारा तुमको उत्पन्न करना शाक्य नहीं है। 3 ST ite tah यासि 


__३- कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुसार मिश्रीकर 
यदि मेलन होगा तो 'यह मरिन से सम्बन्धित हो' ऐसा 
RT कहकर द्वितीय पिण्ड का स्पशं करे। त 
ठ रा । Aa AE है। ततः 'बर्मोसीति पुरोडाशमु' इस कात्यायन वचत 
नुसार l क्षरण धोः? î 
Sad बोधित किया जाता है। महावीर r में आज्य के प कम KUI 
विशेष प्रकार की ज्वाला निकलती है, अत: श्रप्यमाण और दोप्यमा 
आज्य की तुलना की गई है। तुम विश्वायु हो, fara यानी सम्पूर्ण 
कहते हैं। जब कि यजमान सम्पूण आयु प्राप्त करता है, और 
कहती है। ; 
४--तदनन्तर कात्यायन के अनुसा 


डु र afafa पुरोडाश 


जितने परिमाण का कपाल हो उतना ही उसै 
O १-यदि कोई यह आशक्का करे कि ! ; 
हुँ ई यह आशङ्क करे कि 'यावत्‌ कपालमु' कहने से हो पुरोडाश का अनति पृथुत्व सिद्ध ही है तो 
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परिमाणज्ञापनाय तदुक्त: सार्थक्यात्‌ । 'अश्वशंन्दमात्र कुर्यादित्युहैक आहुः' ( To १।१।२।१० Ji 


६--मन्त्राथस्तु-हे पुरोडाश त्वं स्वभावतः उरश्रथाः--उर्‌ विस्तीर्णं यथा स्यात्तथा प्रथते प्रसरतीति sisa: 


अत इदानीमपि उरू प्रथस्व प्रसृतः प्रख्यातो भव । येच ते तव यज्ञपतिः यजमानः उरु विस्तीणं यथा स्यात्तथा पुत्रपश्चा- 
दिभिः प्रथताम्‌ प्रख्यातो भवतु । | . ८ : . Fish 


७--अस्तिष्ट इत्यद्धिरभिमृशति aza निर्वा? (का० श्रौ० सू० २।५।२१ ) पुरोडाशं सोदकेन हस्तेन संतः 
स्पृशेतु सक्कदेकवारं त्रिः वारत्रयं वा। ततः पाच्यङ्ग,लिक्षालनं पिष्टलेपापनयनमनुक्तमपि कत्तंव्यम्‌ । पात्रा ङ्ग _लिप्रक्षा- 
लनम ४ येभ्यो निनयति? ( का० sto Yo २१२० ) 'पिष्टलेपाञ्जुहोतिः ( का० sto सू० ३।८।१ ) इतिसूत्राभ्यां प्रति- 
सत्तिकर्म विधानात । उत्पत्तिमन्तरा प्रतिपत्त्यसम्भवात्‌ । 


` ८-ममन्त्राथस्तु-हे पुरोडाश अग्नि: पणाय प्रवृत्तः ते तव त्वचं त्वक्‌सहशमुपरिभागं मा हिंसीत्‌ मा faat- 


` शयतु । अतिदाहेन मषीभावो नाशो थथा न स्यात्‌ तथा करोतु। अवघातातु पेषणात्‌ श्रपणाच्च जायमानो हविष उपद्रवो 


'नलस्पर्शेत शाम्यति । b UND TF E म 
. द-देवस्त्वेति पणम्‌’ ( का०'श्रौ० सू०२।१।२३ ) देवस्त्वेति मन्त्रेण श्रपणं हविषामिति शेषः पुरोडाशस्यौ 
( धानानाः्यो ) परि अङ्गारान्‌ निदघ्यातु । चरुपात्रस्य चाधस्तात्‌ अङ्गारनिधानम्‌। PEPENE 


१०--मन्त्राथंस्तु--हे पुरोडाश सविता देवः वाषिष्ठे अत्यन्त बृद्ध उत्कृष्टे वा नाके अधि उपरिस्थितं त्वा 
त्वां श्रपयतु । 'नाको नामाग्नी रक्षोहा' इति तित्तिरिवचनात्‌। नाको नाम स्तर्गस्थोऽरिनः। सविता वा नाके स्वग 


पुनः “अनति पृथुत्व' कहने की क्या आवश्यकता थी ? इस आशङ्का का उत्तर यह है कि कपालो का परिमाण श्रुत्युक्त है, 
यह प्रकट करने के लिये पुनः कथन सार्थक है । 
| ६-मन्त्राथे यह है- हे पुरोडाश ! तुम स्वाभाविक. रूप से हो उरुप्रथ हो, अर्थात्‌ जिस तरह से विस्तीणं 
हो सकते हो, वैसे ही प्रस्तृत होते हो,' इसीलिये उरुप्रथ कहलाते हो। अतः इस समय भी प्रस्तृत यानी प्रख्यात हो 
जाओ । जिससे तुम्हारा यज्ञपति यानी यजमान, जिस तरह से विस्तीणं हो सके उस तरह पुत्र-पशु आदिको से प्रख्यात 
हो जाय | : | क ् 

७--ततः सूत्र बताता है कि जल से युक्त हुए हाथ से पुरोडाश को चारों ओर से एक बार अथवा तीन बार 
स्पर्श करे। तदनन्तर पात्री में अंगुलि प्रक्षालन यानी पिष्ट लेप को दूर करना यद्यपि अनुक्त है, तथापि उसे करना 
चाहिये। क्योंकि दो सूत्रों से प्रतिपत्ति कमं का विधान किया है । उत्पत्ति के बिना प्रतिपत्ति का होना सम्भव नहीं है, 
अतः अनुरक्त रहने पर भी उसे करना चाहिये। l 

८--मन्त्र का अर्थ यह होगा--हे पुरोडाश ! श्रपणार्थ प्रवृत्त हुआ अग्नि, तुम्हारी त्वचा को यानी त्वचा के 
तुल्य तुम्हारे ऊपरी भाग को नष्ट न करे। अत्यधिक दाह से मषीभाव यानी नाश जैसे न हो पाय, वेसा करे। अवघात 
से, पेषण से, ओर श्रपण से हवि को होने वाले उपद्रव कौ शान्ति जल स्पर्श से हो पाती है। ८ 

९--'देवस्त्वा' इस मन्त्र से हवियो का श्रपण करना चाहिये। अर्थात्‌ पुरोडाश के ऊपर अद्धारो को रखे। 
चारुपात्र के नीचे अज्भारों को रखना चाहिये । : z 
१०-मन्त्रार्थ यह है-हे पुरोडाश ! सविता देव, अत्यन्त वृद्ध अथवा उत्कृष्ट नाक (स्व) में ऊध्वंरि 
हुए तुम्हारा श्रपण करे। तित्तिरि के वचनानुसार स्वगंस्थ अग्नि को 'नाक' कहा गया है। अथवा सविता जो स्वा में 
“स्थित है॥ पुरोडाश के अपण में मनुष्य का कतृ'त्व.नहीं है, अपितु नाक स्थित सविता का ही कतृ'त्व है। दिव्य लोक 
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स्थितः। पुरोडाशश्रपणेन मनुष्यस्य कतृ त्वमपितु नाकस्थस्य महाभाग्यत्य सवितुरेव । दिव्ये लोके fada लोकेन 
दिव्याग्नौ पुरोडाशस्य श्रपणात्‌ तदुत्कषं: ततश्च यजमानस्यापि दिव्यलोकजन्मलाभः सेत्स्यति Uses 
११-स्वामिदयानन्दस्तु-“हे मनुष्य यथाहं जनयत्ये सर्वसुखोत्पादिकाय. राज्यलक्ष्म्य त्वां तं यज्ञ संयोमि 
मिश्रयामि अग्नौ परक्षिप्य वियोजयामि वा_तथेव भवद्धिरपि संपृयताम्‌। अस्माभियं दिदं संस्कृतं हविरग्नेमंध्ये प्रक्षिप्यते 
तदिदं विस्तोणं भूत्वा अग्नीषोमयोमंध्ये स्थित्वेषे अन्नाद्याय भवति। यो विश्वायुविश्वमायुयस्मात्‌ उरुप्रथा धर्मो यज्ञो 
यस्यास्ति तमेतमुरु प्रथस्व । यथाऽयं मया उरु प्रथ्यते तथेव प्रतिजनस्तमुरु प्रथस्व । एवं कृतवते ते तुभ्यमयं यज्ञपति- 
रग्निः सवितादेवो जगदीश््वरश्चोर सुखं प्रथताम्‌ । ते तव त्वचं मा हिंसीत्‌ नेव हिंनस्ति। सःखलु त्वां वरषष्ठेऽधिनाके 
तं प्रथयतु सुखयुक्त करोतु ।” इति, - kiio 
१२--तदपि कल्पनामात्रम्‌, सवंसुखोत्पादिकाये लक्ष्म्ये. कोऽयं त्रिविधो यज्ञ: ? तेन च यज्ञेन कै राज्यलक्ष्मी: 
प्राप्ता:। संस्कृत हविरग्निमध्ये प्रक्षेपेण नश्यति। तद्विस्तीर्णं भुत्वा.; मरनीषोमयोमंध्येस्थित्वेषोः भवतिः इत्याद्यपि 
निमूलमु, तन्मते धर्माधर्मापुरवरूपस्यादृष्टस्यानभ्युपणमात | :;: TA हाफ” 


१३-यदपि-हे मनुष्य यथाहं मनुष्यो यो विश्वायुरुरुप्रथा धर्मा यज्ञोऽस्ति तं जनयत्या'इषे संयौमि तत्सि- 
द्धधर्थमग्तेमंध्ये इदमग्नीषोमयोमेघ्ये संस्कृत हविः संवपामिः प्रक्षिपामि तथा त्वमप्येतं कुरु, प्रथस्व: बहु विस्तारय 
त त्वचं न हिस्यात्‌। यथा च देवः सविता वषिष्ठेधिनाके. यं अज्ञं श्रपयेत्‌. तथा भवानपि खा तं संयोतु' 
l i ; 
१४--तदपि न सङ्गतम्‌, मस्त्राक्षराणां ताहशार्थाननुगतत्वात्‌ । अग्नि: कस्य त्वच न दहेत्‌ कणश्च न दहेत्‌ 
इत्यपि न स्पष्टम्‌ । RF 
= AA क? 
में भी दिव्य अग्नि पर पुरोडाश का श्रपण होने से उसका उत्कर्ष सूचित होता है; उससे देवता की तृप्ति का उत्कर्ष, 
ओर उस से यजमान को भी दिव्य लोक में जन्मलाभ होना सम्भव हो सकेगा.। ; 

११- स्वामी दयानन्द इस प्रकार व्याख्या करते हैं-- 
वाली राज्यलक्ष्मी के लिये उस यज्ञ को मिश्रित करता हूँ अथवा 
आप लोग भी अच्छी तरह उसे पवित्र करें। हम लोग जो इस 
0 है। नो वि (त) sara म 

विस्तीणं a 1 जस में इसे विपुलतया विस्तीणं करता हूँ, तथेव प्रत्येक मनुष्य उसे खूब 
कर म छ वा ja ग यज्ञपति अग्नि सविता देव जान विपुल सुख विस्तार 
Be द्‌ ष्ट नहीं करेगा ag तुम्हें अत्यधिक बृद्ध (श्रेष्ठतम) नाक में सुख से 
है? जिस SM कक का काल्पनिक है । igenem लक्ष्मी के लिये कौन सा यह विविध यज्ञ 
है। बह विस्तोण हो नवाम के ईजा रही टे! संस्कृत हवि का अग्नि में प्रक्षेप करने पर विनाश होता 
1 वह विस्तीर्णं हाकर अग्नीषाम के मध्य में स्थित हुआ अन्नाध के लिये होता है?- . ; मपल हैं। 
क्योंकि तुम्हारे मत में अपूर्व रूप धर्माधर्म, जिसे अदृष्ट कहा जाता है, उसकी स्वी है क पक fag 
TEER A E कार नहीं किया गया है। 
के लिये (जनवरी. Se a k K a ! e 7 a जो Fl उसप्रथा धर्मवान्‌ यज्ञ है, उसे ळा 
लाता क गलता हुँ, तथा तुम भी उसे करो, बहुत विस्ताह करो, अर्नीषोम के मध्य में. इस संस्कृत हवि १ 
` बिता देव वर्षिष्ठ नाक में जिस यज्ञ का अपण. क श, तुम्हारी त्वचा को नष्ट नहीं करेगा । जेणे 
> वरा १४--किन्तु यह कथन भी असङ्गत ग “(मा उसका सयवन.करेः।' क १ 
र 1 t असञ्चत है, क्योंकि मन्त्र के अक्षरों से. तुम्हारे ८ mha za कोई समबा ही 
लक नयस तुम्हारे किये. अर्थका कोई सर्वर 
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‘È BE ! जैसे मैं समस्त सुखों को उत्पादन करने 
afa में प्रक्षेप करके विनियोग करता हूँ, उसी तरह 
संस्कृत हवि को अग्नि में डालते हूँ, तो वह विस्तीण 
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हलक ५--सिद्धान्ते तु पुरोडाशविषयाः अपणमन्त्रा एते। तथा च हे जलौषधिरूपपदार्थद्वय जनयत्ये यजमानस्य 
प्रजोत्पादनार्थ संयोमि अनयोद्र'व्ययोमिश्रणं करोमि । तथेव शुक्रशोणितमिश्रणेन यजमानस्य प्रजोत्पत्तिभंवति-। विधिः 
प्रयुक्त: कर्म भिविशिष्टमद्ृष्टमुत्पद्यते तेनैव शास्त्रसिद्धोष्थ: सम्पच्यतेईस्मिन्‌ जन्मनि जन्मान्तरे वा । स्तुत्यर्था चोक्ति- 
स्तथाविधा सम्भवति । 'प्रजा एवैतेन दधारेःति तित्तिरिशनृतेः। कात्यायनाद्यनुसारेण मिश्रीक्ृतं पिण्डसमूहं द्वेधा विभज्य 
भागद्वयोपेतान्‌ पिष्टान्‌ पृथगेव स्पृशेद्‌ । इदं पिष्टस्य प्रथमार्घमग्निसम्वन्धि भवत्विति शेषः । इदं द्वितोयाध॑मग्नीषोमयो: 
सम्बन्धि भवतु समं विभज्याहरिष्यन्नारभते! ( का० श्रो० सू० २।५।१५ ) इति कात्यायनसूत्रातु । गढ 
१६--इषे त्वे त्याज्यमधिश्वयतीति' ( का० श्रौ० सु० २।५।१७ ) आज्यस्य प्रविलापनार्थ तत्पात्रस्याग्नावधि 
श्रयणस्‌ । हे आज्य त्वामिषे इष्यमाणवृष्टिसिद्धयथंमधिश्वयतीति शेषः। (घर्मोच्सीति पुरोडाशम्‌’ ( का० श्रौ० सु० 
२।५।१९ ) अधिश्रयतीत्यनुदृत्तिः । विश्वायुरितिमन्त्रशेषः। misa दीप्यमानं प्रबर्य ब्रूते । हे पुरोडाश त्वं श्रप्यः 
'माणतया घर्मोऽसि दीप्यमानत्वात्‌ प्रवग्योऽसि। तथा विश्वायुः विश्वः पूर्ण यजमानसम्बन्ध्यायु्यस्मात्‌ स त्वं विश्वायुः 
* 'विश्वमेवायुर्यजमाने दधातीति ।' तित्तिरिश्रुते: । उर प्रथा इति प्रथयति यावत्कपालम्‌ कपालेष्वधिश्चितं पुरोडाशं कपाल 
परिमाणमनतिक्रम्य स्वेषु कपालेषु संइलेषयितु' प्रसारयेत इत्यनापि हे पुरोडाश त्वं स्वभावत उरुप्रथा उरु विस्तीर्णं 
यथा स्थात्तथा प्रथस्व तथा ते यज्ञपतिः उर प्रथतां प्रख्यातो भवतु । 'अग्निष्टमित्यद्धिरभिमृ्चति' ( Fro sito Ho. 
२।५२१ ) हे पुरोडाश श्रपणाय प्रवृत्तो$र्नस्ते त्वचं त्वक्सहशमुपरितन भागं मा हिंसीत्‌ मा विनाशयतु । अंत्रातिदाहेन 
मषीभावो विनाशः सोऽस्य माभुतु । अवघातपेषणाभ्यां य॒ उपद्रव आसीतु_ श्रपणेन च योभविष्यति तत्सवंमुदकस्पर्शन्‌ 


शाम्यति इत्यर्थं: । तदेतत्‌ सवं शतपथे स्पष्टम्‌ । SR TR MET bs rp F770 Fr sok मान BY RR १ ती 
ळे fut फकिर Fe IRN SST SEE FO Se > 
इसे भी स्पष्टं नहीं 


नहीं बेठ रहा है। अग्नि किसकी त्वचा को दहन नहीं करेगा और क्यों नहीं दहन करेगा ? 
किया है। > 
ganra जलौषधि रूप पदाथंद्रय ! यजमान के लिये प्रजोत्पादनाथ इन दो द्रव्यों का मैं मिश्रण कर 
रहा हूँ। तथेव शुक्र-ओणित के मिश्रण से यजमान की प्रजोत्पत्ति होंगी।. विधि प्रयुक्त कर्मों से विशिष्ट अदृष्ट की 
उत्पत्ति होती है। उसी से शास्त्रसम्मत अर्थ सम्पन्न होता है चाहे वह इसं जन्म में हो या जन्मान्तर में. हो। उस 
प्रकार की उक्ति का स्तुत्यं होना भी सम्भव हो सकता है। क्योंकि तित्तिरि श्रुति 'प्रजा एवेतेन दधार’ कहती है। 
कात्यायन के अनुसार मिश्चीकृत पिण्ड समूह का द्वेधा. विभजन करके दोनों भागों से युक्त पिष्टो को पृथक्‌-प्थक्‌ स्पर्श 
करे। पिष्ट का यह प्रथमाधं, अग्नि से सम्बन्धित हो, और यह द्वितीयाधे अग्नीषोम से सम्बन्धित हो, क्योकि 'समं 
विभज्याहरिष्यन्नारभते' यह कात्यायनं सूत्र इसमें प्रमाण है। . म | 

` " १६--इषेत्वे त्याज्यमधिश्चयति’ सूत्र के अनुसार आज्य का प्रविलापन करने के लिये उसके पात्र को अग्नि 
पर चढ़ावे । हे आज्य ! तुम्हें इष्यमाण वृष्टि सिद्ध्यर्थं अधिश्रित किया जा रहा है ॥ “घर्मोऽसीति पुरोडाशम्‌ सूत्र में 
“अधिश्रयति' की अनुवृत्ति की जाती है। 'विश्वायु:' यह मन्त्र शेष, है । यहाँ पर 'घमं? शब्द, दीप्यमान प्रवग्य को बता 
रहा है। हे पुरोडाश ! श्रप्यमाण होने से तुम घर्म रूप हो, और दीप्यमान, होने से तुम प्रवग्ये हो ॥ तथा यजमानः 
सम्बन्धि पुर्ण आयु जिससे प्राप्त होती है, वही तुम विश्वायु रूप हो। क्योंकि तित्तिरि श्रुति कह रही है--/विश्वमेवायु- 
यंजमाने दधाति' इति । कपाल पर अधिश्रित पुरोडाश को कपाल ' परिमाण का अतिक्रमण किये बिना सभी कपालों 
से संश्लिष्ट करने के लिये उसे फैलाना चाहिये यहाँ पर भी पुरोडाश! तुम स्वभाव से ही उरुप्रथ हो जाओ, अर्थातु- 
जिस तरह से विस्तीण हो सको उस. तरह फेलो । तथा तुम्हारा यज्ञपति खूब प्रख्यात हो। अस्निड्टमित्य्धि रभिमृशति' 
सूत्र के अनुसार हे पुरोडाश ! श्रपणार्थ पवित्र हुआ अग्नि .तुम्हारी त्वचा को यानी त्वक्‌ सहश तुम्हारे:ऊपरी/भाग को 
नष्ट न करे अर्थात्‌ अत्यधिक दाह से मघी भाव अर्थात्‌ विनाश इसका न हो पाये। अवघात और पेषण के द्वारा जो 
उपद्रव हुआ! था और थप्रण से जो उपद्रव होगा, वह सब, उदक के स्पश मात्र से शान्त हो जायगा.। इस सम्पूर्ण: अभिः 


भाय को शतपथ ने स्पष्ट रूप से बताया है। ; 


ह 
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१७--'अथ सोयोति जनयत्ये त्वा संयौमीति । यथा श्रियेथ्ञाद्याय इमाः प्रजा यजमानाय यच्छेदेवं वेतत्‌ संयौ- 
त्यधिवध्य॑न्नु वे संयौति यथा वा अधिवृत्योआनेरधिजायेतैवं वेततु संयौति' (To १1१1२1३ ) _आसिक्तजलेन पिष्टानां 
समन्त्रकं मिश्रोकरणं विधत्ते-अथ संयौति । मन्त्रतात्पयंकथनेन संयवनं प्रंशंसति- यथा खल्विमाः प्रजा यजमानाय 
( षष्ठ्यर्थ चतुर्थी ) यजमानस्य श्रिये सम्पदर्थमन्नाद्यथं च नियच्छेदेवमेतदनुकुलमेव तत्पिष्टसंवन मित्यर्थः । मन्त्रगतस्य 
जनयत्यै पदस्य जननायेत्यर्थः । तमुपजीव्य प्रशंसति अधिवजंनं पुरोडाशस्यागनावधिश्रयण करिष्यन्‌ खलु संयौति यथा 
खल्वधिश्चित: पुरोडाशोऽनेः सकाशात्‌ जायेत एव तदनुगुणं संयवनस्‌ । 

१८--अथ ट्व धाकरोति--यदि द्व हविषी भवतः पोणंमास्यां गै द्द हविषी भवतः स यत्र पुनन स?) हरिष्यन्‌- 
स्यात्‌ तदभिमृशतीदमर्निरिदमग्नीषोमयोरिति नाना वा एतदग्रे garea ततु सहावघ्नन्ति तत्‌ सं पि ४ षन्ति। 
तत्‌ पुनर्नाना करोति तस्मादेवमभिमृशत्यधिवृणकत्येवेव ` पुरोडाशमधिश्रयत्यसावाज्यम्‌' ॥ ( श० १।१।२।४ ) tenfa- 
विभागविधि:--कुत्र हविद्द यमिति तदृशयति ।:पौणंमासीशब्देन तत्कालानुष्ठेयं कर्मं विवक्षितम्‌ तत्र ह्याग्नेयोऽष्टाकपालः; 
अग्नीषोमीय एकादशकपालः, इति द्वे हविषी विहिते इत्यर्थः । ८ 

१४--एवं दोघा विभज्य विक्तयोरभिमशंनं विधत्ते-'स खल्वध्वयु';' यत्र यस्मिनु काले तत्‌ ह॒विद्व य॑ पुननं 
हरिष्यन्‌ स्यातु-संहरणमेकीकरणम्‌ तत्करिष्यन्‌ न भवेत्‌ तत्‌ तदांनीमिदमग्मेरित्येकं भागमभिमूर्शात--इदमग्नीषोमयो- 
रित्यपरम्‌ । तावेतौ यथासंख्यमाग्नेयाग्नीषोमीयपुरोडाशावित्यथं: । कथमनयोहित्वं कुत्र वातयोः संहरणं यद्‌ ब्यावृत्तये 
न संहरिष्यन्निति विशेष्यते तत्सवं दर्शयति नाना वा एतदित्यादिना । अग्नेनिर्वापसमये अग्नये जुष्टं निवंपामि अग्नी- 
षोमाभ्याँ जुष्टं गृह्णामि इति पृथक्‌ पृथक्‌ देवतादेशनात्‌ ग्रहणस्य नानःत्वम्‌ । अवहननादिसंस्कारे सहैवानुष्ठिते सति 
तत्स हरणं भवति। तद्धविरस्मिनु समये पुनरनेन मन्त्रेण यथास्वं विभजतोत्यथं: । इतः परमेकीकरणं न भवतीति तदेवा- 
स हरणम्‌ | EHE | Ki 


छ १७ maf जल से पिष्ट का समन्त्रक मिश्रीकरण का विधान किया जाता है। मन्त्र के तात्पयं कथन में 
स॑यवन की प्रशंसा की गई है--जै से यह प्रजा, यजमान की सम्पत्ति, और अन्न आदि के लिये नियन्त्रित कर सके, 
तदनुकुल ही वह पिष्ट स यवन है। मन्त्रगत 'जनयत्ये' पद का अथं 'जननाथः है। उसी को उपजीव्य बनाकर प्रशंसा 


की गई है। पुरोडाश का अग्नि पर अधिश्रयण करते हुए स यवन करता ह “जिस अकार अधिक डा 
अग्नि में से हो सके, तदनुगुण ही स यवन करना है। Ẹ हैं। जिस प्रकार अधिथित हुआ पुरोडाश, 


_ _८--तंदनन्तर शतपथ Za इत्यादि से विभाग ज तिला कर रहा है। ये दो हवि कहाँ होते हैं ? उसे 
WA दलाली शब्द से तत्काल में अनुष्ठेय कमं की विवक्षा की.गई है। उस कमं में 'आग्वेय अष्ट्रा 
कपाल' और दूसरा 'अग्नीषोमीय एकादश कपाल' इस प्रकार दो हुवियों का बिधान किया गया है। ु 


१४--इस प्रकार दे घा विभाजन करके उनके अभिमशंन (स्पर्श 
शंन (स्पशे 
दो हवियों का एकीकरण नहीं किया जायगा उस समय 'इदमनने: 
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हा DD 1020 1 च समानकालतां विवक्षुः कतृ भेदमाह--अधिवृणक्तीति । एषो- 
mg: R शम वृणक्ति अग्नेरुपयं धिश्रयति 1 अथक आज्यं निर्वपति इति प्रागाज्यणब्दपययिणैकशब्देन य आग्नी श्र 
आज्यानिर्वापकतृ तया प्रतिपादितः सोऽत्र 'असा'वित्यदसूशन्दैन विप्रकृष्टवाचिना परामृश्यते ॥ पुरोडाशाधिश्रयणसमये 
असावांग्नी ध्रः आज्यमधिश्रये दित्यर्थः | 


२१ -तद्वा एतत्‌ उभय सह क्रियतेऽर्धो वा एष आत्मनो यज्ञस्य यदाज्यमर्थोयदि हविर्भवति स यश्चा- 
सावर्धो य उ चायमधंस्ता उभावरिंन गमयावेति तस्माद्वा एतदुभय 9 सह क्रियते एवमुहैष आत्मा यज्ञस्य सन्धीयते । 
( श०१ IRIRI ) उभयोः पुरोडाशाधिश्रयणाज्याधिश्रयणयो: सहानुष्ठानमुपपादयति-अर्धो वा एष इत्यादि। आज्यं 
यज्ञशरी रस्याधंभाग: । उपस्तरणाभिधारयो: प्रयाजादीना*च तत्साध्यत्वात्‌ । इतरोऽधंः पुरोड़ाशादिहंवि: सहाधिश्रयणेना- 
धंद्ययमेकी कृत्या रिन प्रापयावेत्यध्वर्योराग्नीघ्रस्य चाभिप्रायः। एवमुहेति आज्यहविषोरभयोः सहाधिश्रयणे सत्यधंद्रयस्येकी- 

_करणात्‌ यज्ञशरीर सन्धीयते । 

- २२--सोश्सावाज्यमधिश्यति इषे त्वेति। दृष्टयों तदाह यदाहेषेत्वेति। तत्पुनरुद्धासयति ऊजेत्वेति । यो 
वृष्टादूग्रंसो जायते बस्मै तदाह ( To १।२।२।६ ) विहितमाज्याधिश्रयणमन्ृद्य मन्त्रं विधत्ते सोइसाविति। इष्यते इति 
इट्‌ इति व्युत्पत्त्या इट्ंशब्देन बृष्टिविवक्षिता । वृष्ट्यौ तदाहेत्यादि । ऊजत्वेत्युद्दासयति । तस्माद्‌ वृष्टादुदकात्‌ जायमानो 
यो बलकरो रसः स अकंशब्देन विवक्षित: । 

२३--अथ पुरोडाशमधिवृणक्ति घर्मो$प्तीति यज्ञमेवेतत्‌ करोति यथा धर्म प्रवृज्यादेवं वृणक्ति विश्वायुरिति 
तदायुदंधाति” ( श० १।२।२७ ) अधिवृणक्ति अग्ना उपरि बृणक्ति वर्जयति श्रपणार्थ स्थापयतीत्यथे: । यज्ञमेवेतदिति । 
घर्मोऽसीति घमंतादात्म्यस्तवनात्‌ घमंस्य च सोमयागाङ्गत्वातु तदात्मकमेवेतत्करोति । घमंस्य यतु प्रवुक्षनं सोमे 
तत्सहशमेव पुरोडाशस्य प्रवृञ्जनमित्यर्थः । विश्वायुरितिमन्त्रे तदायुर्दधाति । 


२०-पुरोड़ाश कपाल और आज्याधिश्रयण की समान कालता को बताने की इच्छा से कतृ भेद को बता रहे 
हैं-वह aag “पुरोडाशमधिबृणक्ति' अर्थात्‌ अग्नि के ऊपर उसे अधिश्रित करता है, और 'अथैक आज्यं निर्वपति’ 
कहकर अन्य शब्द के पर्याय “एक” शब्द से जिस आग्नीध्र को आज्यनिर्वापकर्ता के रूप में प्रतिपादित किया था, उसी 
का यहाँ पर 'असो' इस “अदस्‌? शब्द जो विप्रकृष्ट का वाचक है, उससे परामर्श किया गया है । अर्थात्‌ पुरोडाश के 
अधिश्रयण काल में वह आग्नीध्र आज्य का अधिश्रयण करे। 

२१--'तद्वा एतत्‌ उभय ५ सह fnasai वा एष'--( Mo To १।२।२।५ ) इस शतपथ ब्राह्मण के द्वारा 
प्रोडाश्ाधिश्रयण दोनों के सहानुष्ठान का उपपादन किया जा रहा है। आज्य यज्ञ शरीर का अर्धं भाग है, क्योंकि 
उपस्तरण, अभिघार और प्रयाज आदि उसी के द्वारा सम्पादन किये जाते हैं। दूसरा अधे भाग पुरोडाशादि हवि है, 
अधिश्रयण के साथ adea को एक करके अग्नि के प्रति प्राप्त करावे, यह अध्वयु और आग्नीथ्र का अभिप्राय है। 
आज्य और हवि दोनों का एक साथ होने पर ada का एकीकरण करने से यज्ञ शरीर को जोड़ा जाता है। 

२२--'सोऽसावाज्यमधिश्रयति'-( श० १।२।२।६ ) इस ब्राह्मण के द्वारा, विहित आज्याधिश्रयण का अनुवाद 
कर मन्त्र का विधान किया गया है। 'इष्यते इति इद्‌’ इस व्युत्पत्ति के बल पर “इट्‌” शब्द से बृष्टि की विवक्षा की 
गई है । 'उर्जेत्वा' मन्त्र से उद्वासन किया जाता है। उस वर्षा के जल से होने वाला जो बलकारक रस है, उसे 'ऊक 
शब्द से विवक्षित किया गया है। 

२३--'अथ पुरोडाशमधिदृणक्तिः¬( श० १।२।२।७ ) इस ब्राह्मण के द्वारा अर्ति पर श्रपण के लिये स्थापन 
करना बताया गया है । 'घर्मोऽसि' मन्त्र से घमं के साथ तादात्म्य का स्तवन करने से और घमं सोमयाग का अङ्ग 
होने से इसे तदात्मक ही करता है। घमं का जो प्रवृज्ञत सोम में है, तत्सहश ही पुरोडाश का प्रडुञ्जन कहा गया है । 


. 'विश्ववायु' मन्त्र से उसमें आयु की स्थापना करता है। 
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२४-तं प्रथयति उर प्रथा उर प्रथस्वेति प्रथयत्येवेनं कुरुते यज्ञपतिः प्रथतामिति यजमानो वे यज्ञपतिस्तद्यज- 
मानायेवेतदाशिषमाशास्ते।' ( श० १।२।२।८ ) तं प्रथयति उपहितेषु कपालेषु पुरोडाशं प्रथयति विस्तारयतीत्यर्थः। 
ग्रथयत्येवेतदित्यादिना विहितस्य प्रशंसा प्रथयति पृथु विस्ती प्रभुतं करोतीत्यर्थः । पुरोडाशस्योरु प्रथनेन यजमानस्यापि 
प्रजापशुधनादिभिः प्रथनं भवतीति फलोक्त्या तत्प्रशंसव। तं न सत्रा पृथु कुर्यात्‌ मानुष 9 हु कुर्यात्‌ । यत्पृथु' कुर्यात्‌ 
व्यृद्ध वेतत्‌ यज्ञस्य यन्मानुषं नेद्‌ व्यृद्धं यज्ञे करवाणीति तस्मान्न सत्रा पृथु कुर्यात्‌ { श० १।२।२।९ ) 


२५-पुरोडाशस्य स्वाभिमतपरिमाणविधित्सया परिमाणान्तरं निषेधति तेग्नेति। सत्रेति निपातोऽनेकारथं- 
त्वात्‌ अत्रातिशयार्थः । सत्रा पृथुमतिपृथु' न कुर्यात्‌ । विपक्षे बाधकमाह मानुष ७ ह तत्‌ यदति JIRU । नन्वस्तु 
मानुषं को दोष इति तत्राह--व्यृद्धं विगता ऋद्धियेस्मात्तत्‌ तस्मादतिपृथुकरणेन यज्ञे विगतद्धिकरणमेव भवति। यज्ञे 
तन्न युक्तमित्यर्थः । ; 


à २६--अश्वशफमात्र कुर्यादित्युहैक आहुः कस्तद्वेद यावानश्वशफो यावन्तमेव स्वयं मनसा न सत्रा पृथु मन्ये- 
तेव कुर्यात्‌ ।' ( श० १।२।२।१० ) पक्षान्त रमुपन्यस्यति । अयमपि पक्षो दुर्जञातत्वान्न साधुरित्याह--कस्तद्वे द यावानश्व- 
शफः । स्वाभिमतं पुरोडाशपरिमाणमाह-यावन्तमिति यावत्परिमाणविशिष्टमेव स्वयं मनसैवातिपृथु' न मन्येत किन 
दवतसोविष्टकृतेडाद्यवदानपर्याप्त मन्येत तावत्‌ परिमाणविशिष्ट' कुर्यादित्यर्थः । 


२७-तमडद्धिरभिमृशति aza चिर्वा तद्यदेवास्यात्रावध्यस्तो पि षन्तो क्षण्वन्ति वा faafe 

` शार i k ; 7 न ववृहन्ति शान्ति- 
पको वा "त्या शमयति । ( श० १२२११ ) पुरोडाशस्याद्रिरभमशन विधत्ते तमिति। तद्यदेवास्यावध्नत्तो . 
पिषन्तो वा क्षण्वन्ति asar त्रिर्वा हिसन्ति विवृहन्ति ( बहू उद्यमने ) विश्लेषयन्ति शान्तिरापः दाइतृष्णादिशमनहेतुत्वे- 


२४-तं प्रथयति उरुप्रया'--( श० To १।२।२।८ ) क्त 'तं i 
al 5 ) इस शतपथ ब्राह्मणोक्त 'तं प्रथयति’ का अर्थे--रखे 
क कता पर का विस्तार करता है--अर्थात्‌ पुरोडाश को फंलाता है। और 'प्रथयत्येवंनमेतत्‌' 
1 को गई है। “प्रथयति? का अर्थ 'पृथु--विस्तो ण॑ अर्थात्‌ प्रभुत करता है। पुरोडाश का उरु प्रथन 


(अधिक विस्तार) करने से यजमान का भी प्रजा, पः घन भ दि के रा टि र्‌ न ड्स 
२ r q r} प्रकार फल 
Sen ना धती i शु I द्वारा स्ता (प्रथ ) हाता है, T 


करने के न रभा डी पि "o To १२२४) के द्वारा पुरोडाश के स्वाभिमत परिमाण का विधान 
निपात (अव्यय) अनेकार्थक Taug किया गया है। अर्थात्‌ पुरोडाश का अति विस्तार न करे । यहाँ पर सत्रा' 
(अत्यधिक विस्तृत) न करे AA तहा ति व a न सत्रा पृथु कुर्यात्‌” अर्थात्‌ पुरोडाश को अति पृषु 
a ERI बता रहे हैं--जो अति पृथु 
ह्‌ ता l अ zi ` s 
` विस्तार करना उचित नहीं है। पाद यज, afe त्य हो जाता है। इसलिये यज्ञ में पुरोडाश का अति 


२६-- अश्वशफमाज कुर्या दित्युहैक आहुः~- 


ya ति सक्द्धा--( To qo ‹ 
[विधान किया गया है । अवहनन या पेषण कर पप द 
. ति एक वार अथवा तीन बार जो हिंसा करते हैं, अथवा 
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नापां शान्तिरूपता । तदद्भिः शान्त्या शमयत्ति। अद्धि रभिमशंनेन तत्संदधाति हेगनांदयुपद्रवकृतहिसानिवारणेन तत्सन्धा- 
नमेव करोति । z 
सोऽभिमृशति। अग्निष्टे त्वचं मा हि सीदित्यग्निना वा एनमेनदभितप्स्यन्‌ भवत्येष ते त्वचं मा हिऽ 
सीदित्येवमेवेतदाह ( श० १।२। RNR ) ° 


२८ सोऽभिमृशतीत्यादि विहिताभिमर्शनानुवादेन मन्त्रविधानम्‌ । अग्निष्टे त्वचं मा हि ७ सीदितिमन्त्रेणा= 
हिसाप्रार्थन॑ युक्तमिति _व्याचष्टे--अग्निता वा एनमेतदभितप्स्यन्‌ भवति । अभितः सवत: तपनं करिष्यन्र ते त्वचं मा 


हि ४ सीत्‌ मषीभावं नोत्पादयत्वित्यर्थः। सर्वथापि थतपथब्नाह्मणरीत्येव सायणादिव्याख्यानम्‌ । दयानन्दीय व्याख्यानं 
ठु न मनागपि शतपथाभिप्राय' स्पृशति । 


८ रपै--तं पर्यारित करोति अच्छिद्रमेवैनमेतदग्निना परिग्रहणाति । नेदेनं ष्ट्रा रक्षांसि प्रमृशन्तीत्यग्तिहि 
रक्षसामपहन्ता तस्मात्पर्यंरिंन करोति ।? ( श० १।२।२।१३ ) पर्यरिनकरणं विधत्ते-- 


परितोऽग्नियंस्य स पर्यग्निः परितोऽरिनिमन्तं पुरोडाशं करोतीत्यथे: । तस्य प्रयोजनमाह--अच्छिद्रमेवेति । 
अग्निना निविध्नमेवतत्क्रियते । राक्षसादिसंस्पर्शाभावार्थ प्राकारवन्नी रन्ध्रमरिनिना वेष्टनं कृतं भवतीत्यर्थः । 


३०--त ४ श्रपयति देवस्त्वा सविता श्रपयत्विति। न वा एतस्य मनुष्यः श्रपयिता । देवो ह्येष तदेनं देव एव 
सविता श्रपयति वरषिष्ठेऽधिनाक इति। देवत्रा एतदाह यदाह वर्षिष्ठेधिनाक इति । तमभिमृशति शतं वेदानीति तस्माद्वा 
अभिमृशति ( श० १।२।२।१४ ) 


विशेषण (वक्ष) करो है, उ शाप सा सस [तू [7 777 (पृथक्‌-पृथक्‌) करते हैं, उसे शान्ति रूप जल से शमन करते हैं, अर्थात्‌ जल से अभिमर्शन कर हननादि 
उपद्रव कृत हिसा का निवारण कर उनको जोड़ ही देता है। दाह-तृष्णादि के शमन के कारण जल को शान्ति रूप 
कहा गया है। | 

२८--'सो$भिमृशति अग्निष्टे त्वच’ (To To १।२।२।१२ ) 'सोऽभिमृशतिः इत्यादि से विहित अभिमर्शन 
का अनुवाद करके मन्त्र का विधान किया गया है। 'अगिनिष्टे त्वचं मा हिसीत्‌' इस मन्त्र से अहिसा प्रार्थन (इच्छा) 
करना उचित है। इस प्रकार अग्निम अंश से उसकी व्याख्या कर रहे हुँ-चारों ओर से तपाने वाला तुम्हारी त्वचा में 
मषी भाव (कालापन) उत्पन्न न करे। इस प्रकार सभो तरह से शतपथ ब्राह्मण की - रीति का अनुसरण करते हुए ही 
सायणादि भाष्यकारों का व्याख्यान है! किन्तु दयानन्द स्वामी का व्याख्यान तो शतपथ ब्राह्मण के अभिप्राय का स्पशं 
तक नहीं कर रहा है। 

२४- तं पर्यग्नि करोति अच्छिद्रमेवेनमेतद'--( To To १।२।२।१३ ) ब्राह्मण के द्वारा र्येस्तिकरण का 
विधान किया जा रहा है। परितः चारों ओर है अग्नि जिसके, उसे पर्ये ग्नि कहते है । 'तं पर्यरिनि करोति अर्थात्‌ 
पुरोडाश को चारों ओर से afaa (अग्नि से युक्त) करता है। उस पुराड'श को चारों ओर से अग्नि परिवेष्टित 
करने का प्रयोजन बता रहे हैं कि उसे (प्रोडाश को) अग्नि के द्वारा विष्नरहित किया जाता है। अर्थात्‌ राक्षसादि के 
द्वारा उसे स्पर्श न होने देने के लिये प्राकार (परकोटे) की तरह YA (छिद्र) रहित जिस तरह हो सके उस तरह 


अरिन से उसे वेष्टित किया जाता है। 
1 से समन्त्रक श्रपण का विधान 
-'तं श्रपयति देवस्त्वा सविता'--( To प०१।२।२।१४ ) इस ब्राह्मण e 
किया जा 3 है । इस दिव्य पुरोडाश का श्रपण करने वाला (अ्पयिता) मनुष्य नह ९ क्योंकि बह देवता से 
सम्बन्धित है। सविता देव ही उसे पकाता है। देवताओं के प्रति ही यह कहा जा है कि वृद्धतम अर्थात्‌ उत्कष्ट, 
e या वृहतत्तम स्वर्ग में सविता देव श्रपण करें। तथा च उस लोक (स्वर्ग लोक) में निवास करने वाले देवताओं के 
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समन्त्रक श्रपणं विधत्ते--देवस्त्वा सविता श्रपयतु न वा एतस्य दिव्यस्य पुरोडाशस्य मनुष्यः श्रपयिता हि 
यतो देवसम्वन्वित्वाह वो ह्येष तत तस्मादेनं सविता श्रपयति वषिष्ठेधिनाक इति । मन्त्रपाठे देवत्रो देवान्‌ प्रत्येवैत- 
दाह--वर्षिष्ठे वृद्धतमे उत्कृष्टतमे बृहृत्तमे वा नाके स्वगे देवः सविता श्रपयत्विति मन्त्रार्थः । तथा च तल्लोकनिवासिनो 
देवान्‌ प्रत्येवेतद्वचनम्‌ । 'देवमनुष्यपुरुषपुरुमत्येभ्यः' ( Tro Ho १।४।५६ ) इति द्विती यारे त्राप्रत्ययः । यद्वषिष्ठेधिनाक 
इति तदाह तमभिमृशतीति श्रपणानम्तरं तस्याभिमर्शनं विधत्ते अभिमृशतोऽभिप्रायमाह श्वृतमिति ऽतं qaa वेदानि 
जानामीत्यर्थः । तस्माद्वा अभिमृशति-- 


_ _ ३1 -परमेश्वरपरत्वे तु हे भगवन्निवेदनीयदिव्यहविः जनयत्ये परमेश्वरप्री त्युत्पत्त्यै त्वा त्वां संयौमि मधुमती- 
भिरोषधीभिमंघुमतीराप: मधुमतीभिरद्धिमंधुमती रोषधी: सम्मिश्रयामि घृतदुग्धमघुशर्कराचूर्णादिमिश्रणेन दिव्यरसा- 
त्मकं नेवेद्यं सम्पादयामि । तत एवेकमधंमग्नेविप्रलम्भश्युद्धारसा रसवंस्वस्य भगवतः कृष्णस्य केवलर्धामणो भागोस्तु 


द्वितीयं चाधेमरनीषोमयोः उद्‌बुद्धोद्न लितसम्प्रयोगविप्रयोगात्मकोभयविधश्गङ्गा ररससमुद्रसा रसर्वस्वयो राधाक्रृष्णयो- 


रस्तु । विप्रलम्भात्मके राधारूपो धर्मोव्यक्तः । सम्भोगशृङ्गारे तुभयोरभिव्यक्तिरित्युभयरूपता । 


३२-इषे इष्यमाणाये प्रेमरसवृष्ट्य त्वा विभजामीति शेषः। हे adar तृप्तिहेतुनँवेद्य त्वं घर्मोसि त्वं 


सोमाङ्गयप्रव्यंरूपोऽसि प्रवग्यंस्य सोमय'गपूरकत्ववत्‌ तवापि भगवदाराधनापुरकत्वात्‌। विश्वायुरसि विश्वं सम्पूर्ण 
साफल्योपेतमायुरयस्मात्‌ तत्‌ अतिप्रियवस्तुनोभगवदपंणेनंव जीवनसा फल्यं भर्वात तदभावेतु व्यथं मेव! युहियते। “तरवः 
कि न जीवन्ति भस्त्राः किन्न श्वसन्त्यु 


ra त। न खादन्ति न मेहन्ति कि ग्रामपशवोऽपरे ॥? ( श्री भा० म० Jo २1३१८ ) 
इत श्रोमद्धागवतवचनेन भगवत्सम्बन्धविधुरस्य जीवनस्य भस्त्रादिश्वसनवद्‌ वेयथ्यं निःसारत्वादिप्रतिपादनातु । उरु 


Tia स्वभावतो भगवत्सम्बन्धित्वातु प्रख्यातगैभवो$सि । इदानीमुरु प्रथस्व सम्यक्‌ प्रख्यातो भव । भगवद्धावनया 

एवतमशुना भगवदुपासनाङ्गत्वेन लोके वेदे च प्रख्यातो भव । यथा काष्ठादिष्वव्यक्तरूपेण व्यापको$प्यग्निर्दाहवःत्व- 
= 

हक AAA क तक 

È; £ 1 ज्र 

YA ara है। वणा च यहाँ पर 'देवमनुष्यपुरुष पुरुमत्यंभ्य"--( qro सू० ५४ ५६ ) इस पाणिनि सूत्र से 

Ron न e है । इसलिये 'देवत्ना' का अर्थ देव,न्‌ प्रति किया गया है । 'यद्वषष्ठेधिनाक 

त के पश्चात्‌ उसके अभिमर्शन का शि रने 

वाले का अभिप्राय बता रहे हैं--यह (पुरोडाश) YA अय क Laini ही पक 


पक्व हो ग 
जानने के लिये वह उसका अभिमर्शन (स्पर्श) करता है । ति पक्व हो गया है ऐसा मैं जान रहा हँ । उसकी परिपक्वता 


साथ मघुमती (मधुर) ओषधियो को मिला र कता ओषधियों के साथ मधुमान्‌ (मधुर) जल को मधुर जल के 
का सम्पादन कर रहा š । उसी में रे छ हु, F, दुग्ध, मधु, शकरा चूर्णादि के मिश्रण से दिव्य रसात्मक नैवेद्य 
ह्‌ सा मे से एक अध भाग अग्नि का अर्थात्‌ विप्रलम्भ शृङ्गार सार सर्वस्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


रूप केवल धर्मी का रहे, बौर द्वितीय अध भाग. 
अर ` fi ` za 
२ उद्बुद्ध और उद्बे लित सम्प्रोग-विप्रयोगात्मक 


१. नीषोम का अर्था, 

उभयविध श्रृङ्गार म अड 

aq र रस म राधा रूप धम अव्यक्त है, किन्तु सम्भोग श्युद्धार रस में तो दोन 3 ने से 
उभयख्पता है। सम तो दोनो की अभिव्यक्ति रह 


३२--इपे' अर्थात्‌ अर्थात्‌ अभिलषणीय प्रेम रस ये 
| घर्मो$सि!-- T 


तनियो र i n 

g. mi सम्पुर्ण आयु सफलता से हत JIJI । अत्यन्त प्रिय वस्तु को भगवदर्पण करने से ही जीवन 
pl है। श्रीमद्धागवतकार कहते हैं-'तरवः कि 
अथवा लोहार-सुनार के यहाँ को घोकनी (चमड़े की 
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` करता है। 
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प्रकाशकत्वरूमेणाभिव्यज्य काष्ठादिकमात्मसात्करोति-तथैव maane सव व्यापको5पि सगुणसाकाररूपेणाभि- 
व्यज्य ध्येयरूपेण सर्वान्तनिविश्य सर्व मात्मसात्करोति । न 


ह कदर ३--वस्तुतो aga - मायया तद्रूपेण विवतंते। यथा व्यक्ताग्निना काष्ठेन संश्लिष्टं काष्ठान्तरमपि व्यक्ता- 
ग्निकं भवति तथेव व्यक्त न भगवता सम्बद्ध सर्वमपि व्यक्तभगवत्सत्ताक॑ भगवद्र पमेव भवति। यथा लवणखनौ 
निपतितं सर्वमपि लवणमेव भवति तथैव व्यक्तभगवत्सम्बन्धेन सर्वमप्यवधूय बाह्योपाधि भगवद्भावमेवोपगच्छति'तथैव 
यज्ञपतिरुपासनात्मकयज्ञानुष्ठाताप्युरु प्रथताम्‌ । अग्नि: प्राकृतो5ग्निस्ते त्वचं मा हिसीत्‌ त्वत्स्पर्शेन तव प्राकृतत्वं मापा- 
दयतु किन्तु विशिष्ट: सविता देवः भ्रृगूणामञ्जिरसाश्च तपोरूपेणाग्निना विरहरूपेण दिव्याग्निना वर्षिष्ठे सर्वोत्कृष्टे प्राकृते 
नाके स्वरे त्वा श्रपयितु पाकेन रसात्मकं करोतु । 

| | 


| | | | 
मा मैर्मा संविक्थाऽझतमेरुयंज्ञोऽतमेरुयंजमानस्य प्रजा भूयात्‌। बिताय 
se 
ता इताय कताय ता ॥ वा० स० १। २३ ॥ 
अर्थ-हे पुरोडाश ! तुम डरो मत, तुम विचलित न होना । याग हेतुभूत जो पुरोडाश है वह रलानि से रहित 


R I यजमान की प्रजा भी ग्लानि रहित रहे । हे पात्रयांगुलिप्रक्षालनोदक ! मैं तुम्हें त्रित, द्वित, और एकत संज्ञक देवता 
की ओर ले चलता हूँ ॥२३॥ 


बनी हुई) क्या श्वास नहीं लेती है ? “न खादन्ति, न मेहन्ति fa ग्रामपशवो$परे'--गाँव में रहने वाले पशु, क्या खाना, 


पीना, मलोत्सजनादि नहीं करते ? ( श्री० भा० म० go २।३।१८ ) इस श्रीमद्भागवत के वचन से स्पष्ट बताया गया 
-है कि भगवत्सम्बन्धविधुर (भगवत्सम्बन्धशुन्य) जीवन, भस्त्रा (धोकनी) के श्वास के समान व्यर्थ है, निःसार है। 
ˆ 'उर्प्रथास्त्व ' तुम स्वभावतः ही भगवत्सम्बन्धी हो, उस कारण तुम्हारा व भव (ऐश्वयं) प्रख्यात है। अब इस समय 


भी तुम “उर प्रथस्व' अच्छी तरह प्रख्यात हो जाओ । अर्थात्‌ यद्यपि भगवऱद्वावना से भावित (युक्त) रहने का तुम्हारा 
स्वभाव ही है, तथापि इश समय भगवदुपासना में अङ्ग बनकर लोक (संसार) व्यवहार में और वं दिक व्यवहार में 
भी अपने को प्रख्यात करो । जैसे काष्ठ आदिको में अव्यक्त रूप से रहता हुआ भी व्यापक अग्नि दाहकत्व-प्रकाशकत्व 


«रूप से अभिव्यक्त होकर काष्ठादि को आत्मसात्‌ कर लेता है, उसी तरह अव्यक्त रूप में रहने वाला सर्वव्यापक 


भगवान्‌ भी सगुण-साकार ध्येय रूप से अभिव्यक्त होकर और सबके भोतर प्रविष्ट होकर सबको आत्मसातु 


३३-वस्तुतः ब्रह्म ही माया के द्वारा तद्रूप से विवत को प्राप्त होता है अर्थात्‌ अताक्त्विक परिणत होता 


हृ । जैसे व्यक्त (प्रकट) हुए अग्निमय काष्ठ से संश्लिष्ट हुआ काष्ठान्तर भी व्यक्ताग्निक अर्थात्‌ अ.ग्नमय हो जाता है, 
उसी . तरह व्यक्त हुए भगवान्‌ से सम्बद्ध हुआ सभी कुछ व्यक्त भगवत्सत्ताक अर्थात्‌ भगवद्रूप ही हो जाता है । जसे 
लवण (नमक) को खान में गिरा हुआ सभी कुछ लवणमय हो जाता है, उसी तरह व्यक्त हुए भगवान्‌ के सम्बन्ध से 


बाह्योपाधि को निरस्त कर सव कुछ भगवद्धाव को ही प्राप्त हो जाता है। उसी तरह “यज्ञपति' अर्थात्‌ उपासना रूप 
यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला भी विपुल प्रसिद्धि को प्राप्त करे। 'अग्निः अर्थात्‌ प्राकृत अग्नि, तुम्हारी त्वचा की 


“डिसा न करे, यानी तुम्हारा स्पर्शे कर तुम्हें प्राकृत न बना दे, किन्तु विशिष्ट सविता देव भृगु और अङ्चिरसो के 
'तपोरूप अग्नि से यानी विरह रूप दिव्य अग्नि से सर्वोत्कृष्ट अप्राकृत स्वगे में तुम्हारा 
रसात्मक करे । 


श्रपण करे, अर्थात्‌ तुम्हें पकाकर 
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१--“माभेरित्यालभते' ( का० थौ० go २१२४) माभेरितिमन्त्रावृत्त्या पुरोडाशमालभेत खताश्तज्ञानाथं- 
त्वादस्योभिमर्शंनस्य चरावपि प्राप्तिः, न धानांसु तत्र दर्शनादेव पाकज्ञानसम्भवातु। हे पुरोडाश त्वं माभेः भयं मा 
कार्षीः। मा च संविक्थाः चलनं च मा कार्षीः। न भेतव्यं न चलितव्यं (ओविजी भयचलनयोः) अतमेरुरिति xar- 
भिवासयति भस्मना वेदेनोपवेषेण वा ( का० धो० go २।१।२५ ) श्तौ पुरोडाशौ अतमेरुरितिमन्त्रेण वेदेन (कुश- 
मुष्टिना) उपवेषेण (काष्ठमयेन वा) भस्म गृहीत्वा तेनाच्छादयेत्‌। यज्ञो यागहेतुः पुरोडाशो भस्माच्छाढनेन अतमेरुः 
ग्लानिरहितो भवतु । तमु ग्लानावित्यस्माद्धातोस्तमेरुशब्दो निष्पद्चते। तमेरूर्लानिः, तङ्भिन्नोऽतमेरुरग्लानि रित्यर्थः । 
तथेव यजमानस्य पुत्रपौत्रा दिप्रजा अतमेरुग्लानिरहिता भवतु । 


२-पात्र्याजू लिप्रक्षालनमा ७ येभ्यो निनयत्यभितप्य प्रत्यगस ७ स्यम्तमानत्रिताय त्वेति प्रति मन्त्रम्‌ ।' 
( का० श्रो० सु० २।५।२६ ) पिष्टलिप्तपात्रीप्रक्षालनजलं पिष्टलिप्ताङ्ग लिजलश् पात्रीस्थमेव गाहँपत्यादाहुतेनोल्मुकेन 
तापयित्वा पूवत आरभ्य प्रत्यक्संस्थ उत्करसमीपे YA परस्परमसंलग्नमाप्त्येभ्यस्तिसृभ्यो देवताभ्यो निनयेतुं 


अध्वयुः त्रिताय त्वेति प्रतिमन्त्रम्‌ । आप्त्यानां देवता तढुद्द शयेन त्यागश्च कार्यः त्रिष्वपि मन्त्रेषु निनयामीत्यष्याहारः ' 
इति सूत्रार्थः । 


३-मन्त्राथंस्तु-हे पात्र्याङ्ग लिम्रक्षालनोदक त्रितनाम्नेदेवाय त्वा त्वां निनयामीति शेषः। एवं द्विताय 
देवाय एकताय देवाय त्वा निनयामि । अत्रायमितिहासो ज्ञातव्यः-कुतश्चिद्धेतोरभीतोऽग्निः अपः प्राविशत्‌। ततो 


O YA 
१-'माभेरित्यालभते? ( का० sito सु० २।५।२४ ) 'माभेर्मा' मन्त्र की आ 


र त्ति के द्वारा पुरोडाश का स्पर्श 
करे। यह अभिमर्शन (स्पर्श) पुरोडाश की परिपक्वता अपरिपक्वता के ज्ञान र Te 


थं बताया गया है, अतः अभिमर्शन (स्पर्श) 
खने मात्र से ही उनकी पक्वता का ज्ञान हो 
K इधर-उधर खिसको भी मत, यानी न डरो 
सू र “अतः मिति २००९०४०० ००००००००००५३ वेदेनोपवेषेण वा— 
( का० Sio सु० २।५।२२ ) यह औत सुत्र बता रहा है कि अतमेरयज्ञो' (१ RA) मन्त्र की आवृत्ति (दो बार कहते 
E 3 थवा उपवेष (काष्टमय हस्त) से भस्म लेकर उससे 
गवड द । S 5 अभिवासन (भस्म स आच्छादन) नहीं किया. जाता | WA याग का हेतुभूत 
निष्पत्ति होती है। टो. आ ,ाणिरहित हो जाय ua धातु से 'तमेरः शब्द की | 
ग्लानिरहित हो । 2 ने अतमेर: =अर्बानि है। तथेव यजमान की पुत्रपौत्रादि प्रजा भी | 


२--पात्र्यांगुलि प्रक्षालन ०००३०००००००००००००००००००० 
सनी z3) a के जल को तथा पिष्टलिप्तांगुलि प्रक्ष YA RI दा ) पिष्ट aa C 
(जल हुई) से तपाकर पूर्व दिशा से पश्चिम दिल्ला तक उत्कर के समीप भुमि बा पल लागे हुए लन 
Ta नामक तीन देवताओं के लिये त्याग दे, क्योंकि आप्त्य' में देवतात्व 3 पर परस्पर संलग्न न करते हुए 3 १ 
त्याग करना चाहिये । तीनों मन्त्रों में 'निनयामि' का अध्याहार किया चाक है। ह पा त 

४ सुत्राथ है । 

३-मन्वाथं इस प्रकार है-हेपात्र भो 
करता हूँ । उसी प्रकार fga न देव के कि औँ ८ मिक देव के लिये मैं तुम्हारा निनयन 
ज ग "` थोर एकत नामक देव के लिये मॅ करवा हैं। इस 
सङ्ग का इतिहास नने योग्य है। किसी कारण से भयभोत होकर . त करता ओं 

अन्वेषण कर उसे पकड़ा, तव अग्नि ने जल गो 


दै ने जल में प्रवेश नि देवताओं ने 
में अपना वीय छोड़ा T किया, तब देव 
अपना वीयं डा, उससे ये आपत्य संज्ञक देव उत्पन्न हुए 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ २०७ ] 


देवास्तं ज्ञात्वा जगृहुः। तदरिनना वीयंमप्सुमुक्तम्‌ l 


fa पत आप्त्या उत्पन्नाः त्रितद्वितैकता संज्ञा: । ते देवे: इचरन्तो यज्ञे 
पात्रीप्रक्षालनजललक्षणं भागले मिरे (श० १।२।३।१ ) न्तकता संज्ञा: । ते देवे: सहचरन्तो यज्ञ 


, ० डॅरस्वामिदयानन्दस्तु-'हे विद्वन्‌ त्वमतमेरु: सम्‌ यज्ञस्यानुष्ठानान्माभेः भयं माकुर। एतस्मान्माविचल एवं 
यज्ञ छृतवतस्तेऽतमेरुःप्रजाभुयात्‌ । अह त्वा तमन यज्ञाय त्रिताय त्वाद्विताय त्वा एकताय सुखाय संयौमि । ईश्वर: 
प्रतिमनुष्यमाज्ञापयति-आशीश्च ददाति नेवकेनापि मनुष्येण यज्ञसत्याचारविद्याग्रहणस्य सकाशात्‌ नेतव्यम्‌ 
क वा । कस्मात्‌ युष्माभिरेतंरेव सुप्रजाः शारीरिकवाचिकमातसानि निश्चलानि सुखानि प्राप्तुः शक्यानि” 

त्याह । 


_ sa वक्तव्यसमु--तेन विद्वानत्र संबोध्यते, तत्र कि मूलम्‌ ? यज्ञानुष्ठाने प्रवृत्तस्य भयोद्वेगशङ्काया 
अप्राप्तेश्च तथोक्तिनिमू लेव । किञ्च यज्ञस्यानुष्ठानादतमेरु: प्रजा कथं भविष्यति ? यदपि अहं त्वा aafia यज्ञाय त्रिताय 
| द्विताय एकताय संयोमोत्युक्तम्‌ तदपि निमूलम्‌ मूले यज्ञाय संयौमीति पदयोरभावात्‌ । पूर्वमन्वतः संयौमीत्यस्यानुवृत्ता- 


ee 


संयौमि निश्चलं करोमीति युक्त तदपि निमू'लम्‌, एकस्य ब्रह्मणो भावाय दयोधंमंत्रह्मणोर्भावाय त्रयाणां धर्मार्थकामानां 


६--सिद्धान्ते तु त्रितादिदेवता विशेषग्रहृणे प्रमाणमुक्तमेवशतपथ ब्राह्मणेऽयं मन्त्रो व्याख्यात इत्युक्त्वापि afg- 


जिनके त्रित; द्वित और एकत नाम हैं । उन्होंने देवों के साथ घुमते हुए यज्ञ में पात्री प्रक्षालन जल रूप भाग को पाया 

(To Yo १।२।३।१ JI र 

४--स्वामी दयानन्द ने उक्त मन्त्र का अर्थ इस प्रकार किया है- हि विद्वन्‌ ! तुम अतमेरु होते हुए यज्ञ के 
अनुष्ठान से भय मत करो । इससे विचलित मंत हो इस प्रकार यज्ञ करने वाले तुम्हारी प्रजा अतमेरु हो। मैं 'त्वा' 
अर्थात्‌ उस अग्नि को थज्ञ के लिये त्रिताय त्वा द्विताय त्वा एकताय यानी सुख के लिये मिश्चित करता हूँ। ईश्वर प्रत्येक . 
मनुष्य को आज्ञा देता है, और आशीर्वाद देता है। कोई भी मनुष्य यज्ञ सत्य, आचार, विद्याग्रहण करने से न डरे 
अथवा विचलित न हो। क्योंकि इन्हीं से सुप्रजा को अर्थात्‌ शारीरिक, वाचिक, मानसिक निश्चल सुखो को प्राप्त 
करना तुम्हारे लिये सम्भव हो सकता है ।! ; 

* शर्‍दयानन्द स्वामी के द्वारा किये गये अर्थ पर हमारा यह वक्तव्य है--स्वामी दयानन्द ने यहाँ पर विद्वान्‌ 
को सम्बोधित किया है, किन्तु विद्वान्‌ को सम्बोधित करने में मूल क्या है ? यज्ञानुष्ठान में प्रवृत्त हुए मनुष्य के लिये 
भय, उद्दंग की शङ्का प्राप्त ही नहीं है, अतः भय, उद्वेग की शङ्का करना निमुल ही है। किश्व यज्ञ के अनुष्ठान करने 
से प्रजा अतमेरु कंसे हो सकेगी ? यह जो दयानन्द स्वामी ने कहा है कि 'अह त्वा तमरिन यज्ञाय त्रिताय द्विताय 
एकताय संयोमि --वह भी निमूल है। क्योंकि सूल ग्रन्थ में 'यज्ञाय और संयोमि? दोनों पद नहीं हैं। पूर्वे मन्त्र से 
“संयोमि? पद की अनुवृत्ति करने पर भी 'त्रिताय'=अरनि, कर्म ओर हवि इन तीनों के भाव के लिये (विद्यमानता के 
लिये) 'द्विताय'--वायु शुद्धि और बृष्टि जल की शुद्धि के भाव के लिसे (शुद्धता के लिये), 'एकताय' ==एक सुख के भाव 
के लिये (सुख की सत्ता के लिये) 'त्वा'=तं उसे संयोमि=निश्चल करता हैं” यह जो कहा वह भी निमू'ल है, क्योंकि 
एकस्य=ब्रह्म के भाव के लिये, ढयोः=धमं और ब्रह्म के भाव के लिये, नयाणां=धरम, अर्थ, काम तीनों के भाव के 
लिये--इस अर्थं की. भी सम्भावना की जा सकती है। अतः दयानन्दोक्त अर्थ में विनिगमना (युक्ति) नहीं है । 


६-सिद्धान्त में तो त्रितादि विशेष देवताओं का ग्रहण करने में हम प्रमाण बता ही चुके हैं । दयानन्द स्वामी 
ने “शतपथ ब्राह्मण में इस मन्त्र का व्याख्यान किया गया है” ऐसा कहकर भी उसके विरुद्ध ही मन्त्र का व्याख्यान 


उन्होंने कर दिया है । १ 
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रुद्धमेव व्याख्यानमत्रकृतम्‌ । शतपथे तु-सोऽभिमृशति माभेर्मा संविवथा इत्ति मा त्वं भैषीर्मा संविक्या यत्त्वामहममानुषं 
सन्तं मानुषोऽभिमृशामि-इत्येवैतदाह (To १।२।२।१५) अत्र पुरवश्रुत्या विहितमभिमशेनमत्‌द्य YA विधत्त सोऽभिमृशतीति 
मन्त्रगत भेः इत्येतत्पदं व्याचष्टे मा त्वं भेषी: मा संविक्था मा च कम्पिष्ठा इत्यर्थः ¦ भयकम्पयोः कारणमाह-यत्त्वाममानुषं 
दिव्यं सन्तं मानुषोऽभिमृशामि इत्येवेतदाह मन्त्रः-अ्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ता भ्या मित्युक्तभावनया ममाप्यमानुषत्वात्‌ । 

७--“मा भेषीर्मा संविक्था यं त्वा मानुष ४ ` सन्तं मानुषो$भिमृशामीत्येवेतदाह”-- इति काण्वश्चत्यनुसारेण 
कश्चिदाह योऽथं पुरोडाशो मनुष्येणाध्वयुणा कृतस्तमिमं मनुष्य एव स्पृशति, ततो भयचलनयोरभाव इति, तत्तु न 
युक्तस्‌, त्वा मानुष सन्तमित्यत्र माध्यन्दिनीयपाठानुसारेण त्वाऽमानुषं सन्तमित्यका रप्रश्लेषेण तदनुगुणस्येवार्थस्य 
सम्भवात्‌ । किञ्च मानुषस्य पुरोडाशस्य मानुषस्पर्शन भयसम्भावनायामसत्यां निषेधोऽपि न सङ्गतः । प्राप्तौ सत्यामेव 
निषेधस्य सार्थक्यात्‌ । पूर्वोक्तसंस्कारेः पुरोडाशस्यामानुषत्वसम्पादनाच्च । 


८-यदा श्ृतोऽथाभिवासयति नेदेनमुपरिष्टाननाष्ट्रा रक्षा 0 स्यवपश्यानिति Aea नग्न इव मुषित इव 
शयाताऽइत्युचेव तस्माद्वा अभिवासयति। ( o १।२।२।१६ ) यदा यस्मिन्‌ काले पुरोडाशः श्युत: पक्वो भवति अथा-- 
नन्तरमेव तस्योपर्येभिवासयति साङ्गारेण भस्मनाच्छादयेदित्यर्थः । तस्य प्रयोजनमाह--नेदेनमुपरिष्ाच्चाष्ट्रा इति सहृष्ट- 
न्तात्तरं प्रयोजनान्तरं चाहने द्वेवेति। नग्नः स्वभावतो विवसनः मुषितः, चौरादिभिरपहूतवसंनः, ता उभौ यथा 
निरावरणौ शयाते तदत्‌ पुरोडाशोऽपि अभिवासनाभावे निरावरणः शयीत । नेव तथा शयीतेत्यनेनेवाभिप्रायेणाभिवासनं 
कत्तेव्यमित्यर्थ: । दिव्यानां देवानां कृते दिव्मैमन्त्रैदिव्याभिर्मावनाभिर्नानाविधै: संस्कारैः संस्कृतौ परोडाशौ न साधारणौ। 
तस्मात्तयो्ा्ट्रादिभ्यो रक्षणाथंमनग्नता्थं चाभिवासनं युक्तमित्यर्थः । 


शतपथ ब्राह्मण ने तो पूर्व श्रुति से विहित ` झतपच ब्राहाण ने तो पूर्व थुति से विहित अभिमशेन का अगर कर पना सारो पत का अनुवाद कर मन्त्र का दि र 
जेट! मा त्व दो, 20 z न वधान किया है। मन्त्रगत 
व जम _ व भरी: तुम भय मत करो अर्थात्‌ कम्पित मत हो क्रिया है। भय और कश्प का कारण 
ही मन्त्र के हा याड oe र मैं मानुष (मनुष्य) स्पर्श (अभिमर्शन) कर रहा हूँ--इतना 
क 1 पृष्णो हस्त l foq 4 $ 
इस प्रकार की भावना करने से मुझमें भो अला लि afaq देवता के और पूषनु देवता के हाथों से 
li: भैषीम सं दर 5 ja : E 
Ti जा र J ग त्वा मानुषं सन्तं” इस काण्व श्रुति के अनुसार कोई कहता है--मानुष शरोर 
ओर विचलित होना सम्भव ही वा ल कय उस पुरोडाश को मनुष्य ही स्पर्श कर रहा, उस कारण भय 
माध्यन्दिनीय पाठ के अनुसार 'त्वा5मानुषयु' इस ! T उसका उचित नहीं है। क्योंकि 'त्वामानुषं सन्तम्‌' यहाँ पर 


; इस प्रकार अकार प्रश्लेष > 5 
हि A ` ९ भश्लेष करने 
होता है । किंच--मानुष पुरोडाश को मानुष स्पर्श से भय की सम्भ से तदनुगुण अर्थ का होना ही सम्भव 


पायेगा ? क्योंकि किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर ही निषेध का मा हीन रहने पर, उसका निषेध कैसे सङ्गत हो 
मे असानुषत्व (दिव्यत्व) का सम्पादन किया गया है। ग ताक होता है। ओर पूर्वोक्त संस्कारों से पुरोडाश 


इसी तरह एक अन्य दृष्टान्त और एक दूसरा 
नग्न हो अथवा चोरों के द्वारा जिसके सभी 
बिना ओढने के) सोते हैं, उसी प्रकार अभि- 
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7 वासयति aieia अतमेरुयंजमानस्य प्रजाभुयात्‌ इति नेदेतदनु यज्ञो वा यजमानो वा ताभ्यां 


नाभावात्‌ । अतमेरुरिति मन्त्रेणाभिवासनात्‌ यज्ञः पुरोडाशो ग्लानिरहितो भवति । यजमानइच तथाविधप्रजादिमंत्त्वेन 
ग्लानिरहितो भवति । सम्यक्पाकसिद्धयथं मिदं भस्मनाच्छादनरूपमभिवासनमु । अस्याभिवासनस्य प्रयोजनं तित्तिरिः 
स्पष्टमाह--“मस्तिष्को वे पुरोडाशः, त॑ यत्राभिवासयेत, आविमं स्तिष्क: स्यात्‌। अभिवासयति तस्मात्‌ गुहा मस्तिष्कः | 
तस्मान्नाभिवासयति तस्मान्मांसेन रसेनास्थिच्छिन्न' वेदेनाभिवासयति तस्मात्केशैः शिरश्छिन्नम्‌’ ( बै० स० ) अयम- 
भिप्रायः शिरस्यवस्थितो मेदसः खण्डो मस्तिष्कः। गुहा गुढ आच्छन्नः मेदःस्थानीयस्य मस्तिष्कस्य मांसस्थानीयं 
"तस्याच्छादकम्‌ । तस्यापि केशस्थानीया वेदतद्गर्भा आच्छादका इत्यर्थः । 


१०- अथ पात्रीनिर्णेजनम्‌। अङ्‌ गुलिभ्रणेजनमाप्त्येभ्यो निनयति तद्चदाप्त्येभ्यो निनयति? ( श० १।२।२।१८ ) 
पात्र्यङ गुलिप्रक्षालनोदकस्थ निनयनं विधत्ते--अथेति। निणिज्यते शोध्यतेऽनेनेति faiaga अङ गुलिप्रक्षालनपात्री- 
' निर्णेजनञ्चोदकम्‌ अद्भ्य जातत्वात्‌ आप्त्या' त्रितादयस्तेभ्योनिनयेदित्यर्थंः। विहितं निनयनं स्तोतुमनुवदति आप्त्येभ्यो 
` निनयतीति शतपथवचनेन स्पष्टमेवाप्त्यपदवाच्येभ्यः त्रितादिभ्यः अड गुलिपात्रीप्रक्षालनो दकनिनयन क्रियते; तेनाप्त्य 
` पदनिदेश्याः त्रितादयः देवताविशेषा एव । 


११--एतेषां त्रयाणामुत्पत्तिप्रकारमाह तैत्तिरीये-_देवा बै हविभूत्वाऽब्र वन्‌ कस्मिन्निदं प्रक्ष्यामहे । सोऽरिनि- 


दोनों पुरोडाशों का नाष्ट्रादिकों से रक्षा करने के हेतु और अनग्नता के हेतु अभिवासन (आच्छादन) करना उचित 


ही है 

A द-'सोऽभिवासयति अतमेर्यंज्ञो अतमेरुयंजमानस्य प्रजा भुयात्‌--( श० To १।२२।१७ ) इस ब्राह्मण से 
अभिवासन मन्त्र का विधान किया गया है । 'अतमेर:'=ग्लानिरहित, 'इज्यते अनेन इति यज्ञ:--जससे यजन किया . 
जाता है उसे 'यज्ञ' कहते हैं। अतः यज्ञस्वरूप पुरोडाश, अभिवासन से जैसे ग्लानिरहित हुआ. उसी प्रकार अभिवासन 
करने वाले यजमान की प्रजा भी ग्लानि रहित हो जाय--यह मन्त्रार्थ हैं। इस अथे का प्रतिपादन 'नेदेतत्‌” से किया 
गया है। यह जो अभिवासन है, उसके अनन्तर । तस्मात्‌ अर्थात्‌ 'अतमेरु* इस मन्त्र प्रयोग से अनुष्ठित अभिवासन कृत 
ग्लानि शून्यता से । 'अतमेरुः' मन्त्र से अभिवासन करने पर यज्ञ (पुरोडाश) ग्लानि रहित हो जाता है। और यजमान 
भी वेसी ही ग्लानि रहित प्रजा से समन्वित होने के कारण स्वयं ग्लानिरहित हो जाता है। सम्यक्‌ रीति से पाक सिद्ध 
होने के लिये यह भस्म से किया जाने वाला आच्छादन रूप अभिवासन है । इस अभिवासन के प्रयोजन को तित्तिरि 
स्पष्टतया बता रहे हैं--“मस्तिष्को वे पुरोडाश:- तन न शिरश्छन्नस्‌--इस तैत्तिरीय मन्त्र का यह अभिप्राय है-- 
शिर में अवस्थित मेद के खण्ड को मस्तिष्क कहते हैं। 

. १०-अब पात्री निर्णजन। ‘अंगुलि प्रणेजनमाप्त्येस्यो' ( श० To १।२।२।१८ ) इस शतपथ के वचन से पात्री 
में स्थित अंगुलि प्रक्षालन किये हुए जल के निनयन का विधान किया गया है । 'निणिज्यते शोधते अनेन इति निर्णजनस्‌' 
इससे शोधन किया जाता है इसलिये उसे निर्णेजन कहा गया है। अंगुलि प्रक्षालन और पात्री निर्णेजन उदक का 
त्रितादि आप्त्य देवताओं के लिये निनयन करे, क्योंकि ये त्रितादि भी जल से उत्पन्न हुए हैं इसीलिये वे आप्त्य 
कहलाते हैं। 'तद्यदाप्त्येभ्यो नितयति’ से, विहित निनयन को स्तुति करने के लिये अनुवाद किया गया है। उक्त 
शतपथ वचन से स्पष्ट कहा गया है कि आपत्य पद से कहे जाने वाले त्रितादि के लिये पात्रो प्रक्षालन से जल का 
निनयन क्रिया जाता है। इस कथन से यह सिद्ध होता है कि आप्त्य पद से जितका निर्देश किया गया है वे नितादि 


देवता विशेष ही हैं। 


११--इन तीनों की उत्पत्ति का प्रकार तैत्तिरीय में बताया है--तैत्तिरीय श्रुति का अभिप्राय यह है कि 
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रब्रवीत्‌ मयि ag: सन्निधध्वम्‌ अहं वस्त्रं जनयिष्यामीति ते देवा अग्नो ततुः संन्यदधतु तस्मादाहुः afia: सर्वा देवताः 
सोऽङ्गारेणापः अभ्यपालयतु । स एकतो$जायत । स द्वितीयमभ्यपालयत्‌ । ततोद्वितोडजायत । स तृतीयमभ्यपालयत्‌ । 
ततस्त्रितोऽजायत । यदद्भ्योऽजायन्त तदाप्त्यानामाप्त्यत्वं तदेव अप्येषु मृक्षतेति । भयमभिप्राय:--देवा: पुर्व ब्रीह्यवघा- 
तादिना हविः सम्पाद्य वीजवधादिपापलेप: कस्मिन्‌ पुरुषे माजंनीयः इति विचार्याग्निवचनेन स्ववीयंमग्नौ स्थापितवन्त: । 
ततः सोऽग्निः सवंवीयंधारिणाऊज्धारेणाब्देवतामभिलक्ष्य तद्वीयंमपातयतु । तस्मादुत्पन्नानामेकतद्वितन्ितनाम्नां देव- 
विशेषाणामापो मातरः देवतात्मानः पितरः इत्याप्त्यनामकत्वं च युक्तम्‌ । ० 


१२--चतुर्धा विहितो हृ वा अग्ने अग्निरास स यमग्नेशन ` होताय..प्रावृणत स प्रेवाधन्वघं द्वितीयं 
xang स प्रेवाधन्वद्य तृतीयं प्रावृणत स प्रेवाघन्वदथयोऽयमेतह्म ग्ति: समीषा निलिल्ये सोऽयः प्रविवेश । तं देवा अनुः 
विद्य सहसंवाद्भ्य आनिन्युः सोऽपोमितिष्ठे वावष्ठ garea या अप्रपदन ७ स्थ याभ्यो वो मामकामंनयन्तीति त 
आप्त्याः सम्वभूबुस्त्रितो द्वित एकत: । ( श० १।२।३।१ ) र 


निर्णेजननिनयनस्याप्त्यभागत्वमुपपादयितु' तावत्तेषामुर्त्पत्ति प्रदर्शयति--चतुर्धेति । पुरा खल्वग्निः |शरीर- 
चतुष्टयधारणेन चतुविधो वभूव । यमार्गिन सोऽध्वयुःः होत्राय होतृकमंणे प्रावृणत प्रबृतवान्‌ ज्यत्ययेन बहुवचनम्‌ । 
सोऽग्निः प्राधन्वत्‌ प्रागच्छत्‌ । अभिमतेत्यथं: । (धवि गमने भ्वादिः) ततो द्वितीयं प्रावृणत सोऽप्यगच्छत्‌ । निष्वप्यरिनषु- 
प्रगतेषु अथानन्तरं योध्यमिदानीन्तन: चतुर्थोऽग्निः सोऽयं भीषा पूर्वाग्निवन्मरणभयेन निलिल्ये निलोनो बभुव। स 
निलीय चाप: प्रविवेश । अप्सु प्रविष्टं देवा अनुविद्य ज्ञात्वा सहसैव बलाददृभ्यः सकाशादा्निन्युः आजह :।स च 
बलादानीयमानोऽर्निर पोऽभिलक्ष्य तिष्ठेव ष्ठीवनं कृतवान्‌ । (ष्ठिवु निरसने भ्वांदः) केनाभिप्रायेण ष्ठीवन्ति दर्श- 


यति--हे आपः या यूयं भोतस्य मम अप्रपदनं स्थ अनाश्नयभूता; स्थ यास्यश्च वः पञ्चम्यर्थं चतुर्थी युष्मत्सकाशात्‌ 
अकामं मां वलांन्नयन्ति ता यूयमवष्ठ्यूताः स्थ ष्ठीवनेन दुषिता भवत 


निन्दते तद्ृदपां निन्दा विवक्षितेत्यथ > त । यथा लोके परे: प्राथितं कार्य कतु'मक्षमः ष्ठीवने 
व्यत तद्वदपां निन्दा विवक्षितेत्यथं: । ततु निष्ठोवनलक्षणवीयंधारणात्‌ ताभ्योऽद्‌भ्यः सकाशात्‌. त्रितद्वितएकतसज्ञका 
आप्त्या उत्पन्ना: । अद्भ्यो जातत्वात्तेषामाप्त्या इति संज्ञा । 


देवताओं ने कभी पूव समय में रोहि पर अवघात आदि करके हनि का सम्पादन किया, उससे जो बीजवध के पाप का 


2. 3 अल, ह 
लप हुआ, उसे किस पुरुष में छोडे ? ऐसा विचार कर अग्नि के कहने से अपने वीर्य को afia में उन्होंने रखा । तब 


उस अग्नि e CS `~ 5 

रिया) डक उन हुए फा र बोर ह, ल हय कर उल ये उ गि 
9 त ı fz त संज्ञक देव विशेषों की गे fi | 

इस कारण इनकी 'आप्त्य' संज्ञा उचित है । को माता अप्‌ (जल) हुई जो देवता रूप पितर हैं 


१२-चतुर्घा विहितो हवा? ( To १।२।३।१ ) इस ब्रा 
~ जि ba A BN x दिखा रहे हैं-- पहले किसी समय अग्नि, चार शरीर धारण करके चतुविध । 
A ल नवय ने होतु कर्म के लिये प्रवृत्त किया था। वह आन पहले ही चला गया अर्थात्‌ ३०४ | 
गया । तीनों अरिनयों के इस प्रकार चले जाने धविः धातु है)। तब द्वितीय को प्रवृत्त किया, वह भी चला इ 
मरण के भय से छिप गया था । वह छिप जाने पर जो यह इस समय चतुर्थ अग्नि है, वह भी पूर्वं अग्नि के समान 
बल पुर्वक उसे जल में से ले आये न क S में प्रविष्ट हुआ । देवताओं ने उसे जल में प्रविष्ट हुआ जानकर 
पा खा दानी 
दृ fa दूषित हो जाओ । जे र । छ हारे wi मुझे बल पूवक ले जा LA goag 2 5 ष्ठीवत में 
Mt leh Ea se जल को निन्दा विवक्षित की गई है। उस निष्ठीवन कक 
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पक १३-त इन्द्र ण सहचेरः l यथेवं ब्राह्मणो राजानमनुचरति। स॒ यत्र त्रिशीर्षाणं त्वाष्ट्र' विश्वरूपं जघान तस्थ 
हतेऽपि वध्यस्यः faraz: | शश्वद्धेनं त्रित एवं जघानात्यहत दिन्द्रोऽमुच्यत देवोहि स: P ( श० १।२।३ R) 


तेषां पात्रीनिर्णेजनोदकं भाग इत्येतत्मतिपादनायाह--यथेदानी पुरोहितो ब्रा ह्यणो देशा नुसत 
चरति तद्वदेव ते नितादयोऽपि-इन्द्रोण सार्धं तदनुसारेणावस्थिता र - चेन्द्रो यत्र राठ त 
त्रिभिः शिरोभिख्पेतं त्वष्टुः पुत्रं विश्वरूपं जघान तस्मिन समये त्रितादयोऽपि तस्य वदपस्य (कर्मणि षष्ठी) तं वध्यं 
fara.: । “उपविदजागरृभ्योऽन्यतरस्याम्‌' ( पा० सु० ३।१।३८ ) इति विदेज्ञनार्थात्‌ आम प्रत्यय: । अनन्तरमेनं 
विश्वरूपं त्रित एवेन्द्रसहायार्थ जघान । इन्द्रश्च तद्धननजनितपापातु अत्यमुच्यत । यस्मात्सइन्द्रो देवोऽतोऽस्मिन्‌ पापश्लेषो 
न युक्तः । 
- १४-त उ दैत ऊचुः। उपेवेमञएनो गच्छन्तु येऽस्य वध्यस्यावेदिषुरिति। किमिति यज्ञ एवेषुमृष्टामिति । 
. तदेष्वेतद्यज्ञो मृष्टे यदेभ्यः पात्री निर्णेजनंमङ्‌ गुलिनिर्णेजनं निनयन्ति (To १।२।३।३ ) 

:एवं विश्वरूपहननानन्तरं जनेः कृतं संवादं दर्शयति-ते लौक्रिकाजना विश्वरूपहननानन्तरमेतदूचु:--उपवेति-. 
ये खल्वस्य वध्यस्य वेदिषु: अज्ञासिषुः इमे. एनः पाधमुपगच्छन्तु। तदेनः किंरूपमिति saging किमितीति । एषु 
त्रितादिषु यत्‌ विश्वरूपवधजनितमेनः यज्ञ एव ततु एन: मृष्टाम्‌ मृजीत। अश्लेषयदित्यर्थः । अतो यदेषां त्रयाणां पात्री- 
निर्णेजनादि निनयनम्‌ एतान्‌ एतेन एषु त्रितादिषु ततु विश्वरूपहननजनितमेनो यज्ञो . विमृष्टे. विश्लेष्यति । तस्मादवह- 
ननपेषण।दिजनितस्येनसो रूपं पात्र्यादिनिर्णेजनमाप््येश्यो निनेत॒व्यमित्यथ: । 


१५--त उहाप्त्या ऊचुः अत्येव वयमिदमस्मत्परो नयामेति कमभीतिःय एवादक्षिणेन हविषा यजाता इति । 
तस्मान्नादक्षिणेन हविषा यजेताप्त्येषु ह. यज्ञो मृष्ट आप्त्या उह तस्मिन्‌ मृजते यो दक्षिणेन यजते ।' (To. १।२।३।४) 


को धारण करने बाले जल (अप्‌) से चित, द्वित, एकत संज्ञक आप्त्य देवों की उत्पत्ति हुई है। अपू से उत्पन्न होने के 
कारण उन्हें 'आप्त्य'-संज्ञा प्राप्त हुई है। 

१३--'त इन्देण चेरुः "7. देवो हि सः'-( श० १।२।३।२ ) उन अपप्त्यों का यज्ञों में भाग, पात्री 
निर्णेजन नामक उदक है, यह बताने के लिये कह रहे हैं-जिस प्रकार आजकल पुरोहित ब्राह्मण देशाधिपति राजा 
का अनुसरण कर चलता है, उसी प्रकार वे त्रितादि देवता भी इन्द्र फे साथ उसंके अनुसार रहने लगे । जिस समय 
उस इन्द्र ने सोम पानादि के साधनभूत तीन शिर वाले त्वष्टु पुत्र विश्वरूप को मारा उस समय त्रितादि देवों ने भी 
उस विश्वरूप को वध्य समझा । 'तस्य वध्यस्य' में 'उपविदजाग्रभ्योऽन्यतरस्यास्‌? ( Tre go ३॥१।३८ ) इस `पाणिनि 
, “सुत्र सेज्ञानार्थक 'विदु” धातुःसे 'आम्‌' प्रत्यय किया गया है। तदनन्तर उस नित ने ही इन्द्र की सहायता करने के 
लिये विश्वरूप को मार दिया । ओर उसके हनन करने के पाप से इन्द्र को मुक्त रखा, क्योंकि वह इन्द्र देवों का राजा है 
इस कारण उसे पाप का सम्बन्ध होने देना उचित नहीं है। cB 


डो ; | वह्‌ ? इस प्रश्न पर 
यह कहने लगे कि जिन्होंने इस वध्य को जानां था उन्हें यह पाप लगे। वह पाप किस स्वरूप का था ? इस प्रश्न पर 
कहा E है कि त्रितादिको में विश्वरूप के वध से उत्पन्न हुआ जो पाप है वह यज्ञ रूप हो है, eR उस पाप से 
` सम्बद्ध हुआ अतः इन तीनों के लिये जो पात्री निर्णेजनादि निनयन है, उसके द्वारा इन त्रितादिको से विश्वरूप हनन 
` जनित पाप रूप यज्ञ सम्बद्ध हो जाता है। इसलिये अवहत्तत-पेषणादि से उत्पन्न पाप का रूप, पाव्यादि निर्णेजन है, 


उसे आप्त्य देवों के लिये देना चाहिये l 


१५--'त उहाप्त्या उचुः Ag यजवे' ( श० १।२।३।४ ) इस ब्राह्मण के द्वारा उस पाप को 
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अथ तस्येनसस्तैरपिकतां निष्कृति दर्शयति-दक्षिणावतँव यज्ञेन यष्टव्यं नादक्षिणेनेति। प्रसज्ञादाह-त 
उहेति । वयमपोदमेनं परः परस्तादन्यत्राधारान्तरे अस्मत्‌ अस्मत्ता नयामेति । कमभोति-कं पुरुषमभिलक्येत्यथं: । 
य एव दक्षिणारहितेन हविषा यजेत तस्मिन्निति शेष: । अदक्षिणयागनिषेधं बिपक्षबाधोपन्यासेनोपपादयति- आपप्त्येति । 
आप्त्या उ ह तस्मिन्‌ मृजते एनः योऽदक्षिणेन यजते । एतावता सन्दर्भेण त्रितादयो देवविशेषा एव सिद्धयन्ति । न त्रयाणां 
भावस्त्रिता द्रयोर्भावो द्वितेत्यादिप्रमाणविरुद्धत्वात्‌। 
१६-ततो देवा एतां दर्शपू्णमासयोदक्षिणामकल्पयन्‌ यदन्वाहारयं नेददक्षिण ४ हविरसदिति। तन्नाना- 
निनयति। तथैतेभ्यो समदं करोति तदभितपति तथंषा ४ श्वतं भवति। सनिनयति त्रितायत्वा द्वितायत्वेकतायत्वेति। 
AJE वा एष आलभ्य ते यत्पुरोडाशः ( To १।२।३।५ ) 
प्रसङ्गाइशंपूर्णमासयोरन्वाहार्यरूपां दक्षिणामाह--ततो देवा इति। अन्वाहरति यज्ञसम्बन्धिदोषजातं परि- 
हरत्यनेनेत्यन्वाहायों नाम ऋत्विगभ्योदेयओोदनः। तथा च तेत्तिरीयकम्‌--यद्वे यज्ञस्य क्र र यद्विश्लिष्टं तदन्वाहायेंणे- 
वान्वाहरति तदन्वाहायंस्वान्वाहा्यत्वम्‌। तत आप्त्यानां निनयनम्‌ पृथक्‌ पृथगेव कायम । तथा सत्यकलहो भविष्यति t 
एवं संस्कृतं पुरोडाशं पशुत्वेन स्तोति। तत्रेवार्थंवादः--देवाः पुरुषं पशुमालेभिरे। तस्यालब्धस्य मेधोऽपचक्राम | 
सोऽश्व प्रविवेश । तेऽश्वमालभन्त। ततो मेघोऽपचक्राम। एवं पुरुषाश्वादि पशुषु आलब्धेषु तत स्ततो निष्क्रान्तो मेघोऽन्ते 
gadi प्रविष्टवान्‌ । तं पृथिवीं खनन्तो देवा अन्वीषुः। पृथिव्यां ब्रीहियवादिरूपेण परिणतं मेघं देवाः प्राप्तवन्तः मेधा 
विपरिणामरूपत्वादेव इदानीमपि एतो ब्रोहियवौ मेधवत्क्रषेणलक्षणेन खननेन लभन्ते कषंकाः। तेन ब्री हियवयोः सर्वेपशु- 
सारत्बं विदुषो यजमानस्य तम्चिष्पादित पुरोडाशादिकं हविस्तावद्वीयंवद्‌ भवति । एवं सवंपशुसारत्वात्‌ लोमत्वगादिपः्चा- 
वयवयोगाच्च पुरोडाशः पशुरूप उक्त: । 
== ती? 
बराह जङ्ग से णा T ही यज्ञका अनुष्ठान करना चाहिये, दक्षिणा रहित यज्ञ न 
आघार होगा ? जो कोई दक्षिणा रहित हवि से याग बा Ta हित TR WAA 
को विपक्ष बाध का उपन्यास करते हुए बताते हैं--वे आप्त्य कहते हे कि उसमे न पक होता WA 
रहित याग करता है। इस उक्त सन्दर्भ से त्रि होते रह ता R 
और दोनों के भाव (घमं) को दविता कहना ग rie on, (वर) कोत 
z a F देवा a son... ०००० ०००८: यत्पुरोडाशः Y 
1 का उक्त ब्राह्मण से कह रहे हैं। सम्वन्धि S 
ह कहते हैं, जो ऋत्विजों को कि aa AA 
यज्ञ में पाप या न्युन वह सब अन्वाहार्य से 
अक आप्त्यो के लिये पृथक e निनयन करना aha दी (क हा य 
इसी प्रकार संस्कृत हुए पुरोडाश की पशु रूप में स्तुति की Sa पर ही होम अविकल (सम्पूर्ण) हो सकेगा । 
FA पशु का आलम्भन किया । उस आलब्ध पशु को मेघ ले 


ब्रीहि-यवों में सम्पूर्ण पशुओं की सारता होती है। न नि 
_बोयंवानू wA एन्‌ होता है । इस रीति से ब्रीहि-यवों an यजमान का उनसे निष्पादित पुरोडाशादि हवि भी वसा ही 
श को पशु रूप कहा गया है । E 


` 
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१७--यदा पिष्टान्यथ लोमानि भवन्ति यदाप आनयत्यथ त्वग्भवति यदा संयौत्यथ मा ४ सम्भवति सन्तत इव 
बहिः स तहि भवति हि मा सं यदा श्तोथास्ति दारुण इव हि सम्भवति दारुणमिव हास्थ्यथ यदु द्वासपिष्यन्नभि- 
घारयति तं मज्जा न दधात्येषो सा संपश्च तदाहुः पाङ क्तः पशुरिति।' ( श० १।२।३।६-८ ) इत्यादिना पुरोडाशे लोम- 
त्वगादि कल्पनयापि पशुत्वमुक्तम्‌ । देवेरालब्धानामपक्रान्तमेधानां पुरुषादिपशुनां परिणामविशेषं दशंय॑स्तस्य प्रसङ्गाद- 
भक्ष्यतामाह— 
स यं पुरुषमालभन्त स किं पुरुषो भव द्यावश्व गाच तो गौरश्च गवयश्चाभवतां यमविमालभन्त स उष्ट्रोऽ- 
भवद्यमजमालभन्त स शरभोऽभवत्तस्मादेतेषां पशुनां नाशितव्यमपक्नान्तमेधाह्य तेपशवः ( श० १।२।३।३ ) 


१८-अध्यात्मपक्षेऽपि - संसारतापतप्तान्‌ जीवान परमेश्वरो वेदपुरुषोवाऽऽश्चासयति-हे आत्मन्‌ माभैः मा 
भैषीः मा च संविक्था उद्वेगं च मा कार्षी:। परमेश्वराराधनलक्षणो यज्ञः अतमेरुः, तमेरुग्लानि नं भवति यस्मात्‌ सोऽत- 
मेरुः । स्वप्रकाशब्रह्मसम्बन्धिनि अज्ञे ब्रह्मसम्बस्धित्वादेवातमेरता तत्संसर्गान्न केवलं यजमाने किन्तु तत्प्रजादिष्वप्यत- 
मेरुताऽभिव्यज्यते । तथा सति कुतो भयोद्वेगावकाशः। यजमानस्य प्रजा अतमेरुभू यातु भवतीत्यर्थः । भयोद्वेगराहित्याय 
त्वा त्वां त्रिताय faata एकताय निश्चयेन तथोभिस्त्रितादिमहषोणां. यद्वैशिष्टच तन्न त्वामुपलभामि । महाभारतानु- 
सारेण न्रितादिमहर्षयो भगवद्दशंनाय बहुकालं यज्ञं तवन्तः, तपस्तप्तवन्तः किन्तु भगवदूर्शनं न जातम्‌ । पुनस्तप्तवन्तः 
पुनः पुनर्वेकल्येऽपि तेऽनिविण्णास्तपस्तप्तवन्तः। ततो भगवहशंनं जातस्‌ । तस्मादेतान्‌ त्रितं द्वितमेकतः्च स्मृत्वा अनि- 
विण्णः अनु द्विर्नोऽभीतः सनु भगवदाराधनलक्षणे यज्ञे संल्लग्नोभवेत्यथं: । 


- १७-'यद पिष्टान्यथ लोमानि भवन्ति’ ( श० १।२।३।६-७ ) इत्यादि ब्राह्मण वाक्यों से पुरोडाश में लोम- 
त्वक्‌ आदि की कल्पना करके भी उसे पशु कहा गया है। 


देवों के द्वारा आलम्भन किथे गये और मेघ के द्वारा अपहरण किये गये पुरुषादि पशुओं के परिणाम विशेष 
को प्रदर्शित करते हुए -प्रसङ्गतः उसे अभक्ष्य बताते हैं। 'स यं पुरुषमालभन्त'--( श० १॥२॥३८ ) इस वचन से यह 
बताया गया है कि पुरुषादि पशुओं का मांस भक्षण नहीं करना चाहिये, क्योंकि मेघ के द्वारा उनका अपहरण होने 
से वे अयज्ञिय हो गये हैं। ट 

१८-अध्यात्म पक्ष में भी संसार ताप से सन्तप्त हुए जीवों को परमेश्वर अथवा वेदपुरुष आश्वासन दे रहा 
है-हे araq! मत डरो, और उद्वेग भी मत करो। परमेशवराराधन रूप यज्ञ 'अतमेरु' अर्थात्‌ ग्लानिकारक नहीं 
है। 'तमेरुः'--ग्लानिः न भवति यस्मातु सः अतमेरुः यानी जिससे ग्लानि नहीं होती है, उसे 'अतमेरु:' कहते हैं। 


_ स्वप्रकाश ब्रह्म सम्बन्धि यज्ञ में अतमेरुता इसलिये है, कि वह ब्रह्म से सम्बन्धित है। उसके संसर्ग से केवल यजमान 


में हो नहीं, किन्तु उसकी प्रजा आदि में भी अतमेरुता अभिव्यक्त होती है। उस स्थिति में कहाँ भला भय ओर 
उद्देग के लिये अवसर है ? निष्कर्ष यह है कि यजमान की प्रजा अतमेरु ( ग्लानिरहित ) होती है। भय और 
उद्देग से राहित्य प्राप्त होने के लिये तुम्हे में त्रितादि महर्षियों को तप आदि के द्वारा जो वेशिष्टच उपलब्ध हुआ था । 
वेसा ही वेशिष्ट्य तुम्हें निश्चित रूप से प्राप्त semi महाभारत के अनुसार त्रितादि महषियो ने (त्रित, द्व्ति और 
एकत ने) भगवद्दशन प्राप्त करने के लिये बहुत समय तक यज्ञ किया था। तप भी तपा 2 किन्तु भगवद्दशन उन्हें 
नहीं हुआ । पुनः उन्होंने तप किया, पुनः-पुनः विफलता पाते हुए भी वे निविण्ण (खिन्न) नहीं हुए और तप करते ही 
गये । तब उन्हें भगवदुदर्शन हो गया । इसलिये उन नित, द्वित और एकत महषियों का स्मरण कर निविण्ण, उद्विग्न, 
भयभीत न होते हुए भगवदाराधन लक्षण यज्ञ में संल्लग्त रहो । 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 
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| | ७: | | 
देवस्य लो सवितुः प्रसवेःश्रिनोबांहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यास्‌ आददे- 
3 ७: paye | 


| A l | ` 
SAA देवेभ्य इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिण, aR शततेजा वायुरसि 


| 
तिग्मतेजा हिवतो वधः ॥ वा० सं० १२४॥ 


अर्थ-हे स्फ्य ! प्रेरक देवता को प्रेरणा से अश्विनी कुमारों के बाहुओं से और पुषा देवता के हाथों से मैं. 
देवोपकाराथ यज्ञ करने वाले तुमको ग्रहण कर रहा हूँ। तुम इन्द्र के दक्षिण हाथ हो तथा AZAA: शत्रुओं को मारने 
बाले हो, अत्यधिक प्रकाशमान होकर वागु के समान हो, इस कारण तीक्ष्ण तेज के धारण करने वाले हो और कमं से 
द्वेष रखने वाले शत्रुओं के घातक हो ॥२४॥ 


१--देवस्य त्वेति स्फ्यमादाय सतृण १४“ सव्येकृत्वा दक्षिणेनालभ्य जपतीन्द्रस्यबाहुरिति’ ( का० भ्रौ० go 
२।६।६ ) देवस्यत्वेति तृणं स्फ्यमादाय तं वामहस्ते निधाय वामहस्तस्थमेव सतृणं स्फ्यं दक्षिणेन स्पृष्ट्वा इन्द्रस्येति 
मन्त्र जपेत्‌ । एतत्स्फ्यादानजपश्च स्तम्वयजुहरणर्थंत्वात्‌ तद्भावे न भवति। प्रहरणादिपुरीषनिवपनान्तं स्तम्बयजु- 
हरणशब्देनोच्यते । स्पयशन्देन दारुमयोऽरत्तिप्रमाणः खननहेतुंज्ञायुधविशेष उच्यते । 


२- देवस्य त्वेति व्याख्यातमेव। शेषस्येत्थं व्याख्यानम्‌-देवेभ्यो देवोपकाराथंम्‌ अध्वरकृतं अध्वरं करोति 


वेदिलननादिद्वरेगेत्यध्वरकृतम्‌ स्फ्यमहमाददे गृणामि । सतृणं स्फ्यं सव्ये हस्ते कृत्वा दक्षिणेनालभ्यं जपतीनद्रस्य 
वाहुरिति । है स्पय त्वमिन्द्रस्य दक्षिणो बाहुरसि। तेन वाहुना घृतत्वातु तत्समानवी यत्वा ्वा स्फ्यस्य बाहुरूपत्वोपचारः। 
i po । ऋतः स्फ्यः सहसृष्टिः सहत्तसंख्याकानां शत्रूणां भृ giii मारणं येन 
सः, तथा शततेजा शतं तेजांसि यस्य सः बहुधा दीप्यमानः । वायुरसि वायुसहक्णोऽपि असि । तिग्ममुत्साह एव तेजो यस्य 


bh LEY ELE CR HORSE मी 


१- देवस्यत्वेति = 
को लेकर वाम हस्त में TS ( का“ थौ० सु० २३8६ ) 'देवस्यत्वा'--मन्त् कहकर तृण के सहित स्पंद 
मन्त्र का जप करे। यह स्प्य का बारात बोर बा H ह+ एग सहित सपण का दक्षिण हस्त से स्पर्श करके Yi 
a ~ > स्तस्वयजुहरण के लिये होता है, अत: स्तम्बयजहँरण के अभाव में 
उसे नहीं किया जाता । प्रहरण से लेकर पुरीषनिवपन तक-के कर्म R DI व्य की कहा जाता 
है। ओर काष्ठ का अरत्निप्रमाण का खोदने के साधनभूत यज्ञायुध विशेष को eap बे तक नाक हे । हृ 
Fr i 5 गजा 


चुकी है। अवशिष्ट की व्याख्या इस प्रकार है==देवों के उपका" 
उस अध्वर कृत स्फ्य को मैं ग्रहण करता हुँ। तृण सहित स्फ्य 


वाहु? मन्त्र का जप करता है। हे सपय ! तुम इन्द्र के 
स्फ्य में वाहुरूपता का उपचार किया है। जो ” ईस कारण अथवा उसके समान उसमें वीयं होने के कारण 
स्फ्य सहखनृष्टि है, अर्थात्‌ एक सहस्र शत्रुओं 


. __२- दिवस्य त्वा’ की व्याख्या पुर्वं की जा 

` रार्थ वेदिखननादि के द्वारा जो अध्वर करता है 
वाये हाथ में लेकर दाहिने हाथ से उसे स्पर्श कर 
दक्षिण वाहु हो । उसने उसको वाहु से धारण 


यह इन्द्र का दक्षिण बाहु 


भी है। उत्साह ही जिसका तेज है। 
ज्वाला को पैदा करता हुआ तिग्म ( 
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ग्म ७ ₹_, ५ : 
क ला जतेरताहरमतवत । तिग्माग्नि तीक्षणानि वा तेजांसि यस्य । यथावायुरबं त्विप्रदी प्य तीब्रां ज्वालामुत्पा- 
त्‌ भवति तथव स्फ्योडपि स्तम्वच्छेदरूपं कम कुवंस्तीव्रतेजाभवति । तथा द्विषतोवधः, द्विषतः शत्रोः Fie- 


षिणामसुराणां वा वध: वधकः हन 
* हन्ता । स्फ्यस्य काष्ठमयत्वेऽपि मन्त्रबलात्ततरेन्द्रवा हुत्वसहस्रभू£ त्वतः 
r पा - 
ग्मतेजस्त्व द्विषद्धन्तृत्वानि भावनीयानि । bem पि 


, ३-स्वामिदयानन्दस्तु—-'अहमन्तर्यमिणः प्रेरणया अश्विनोः सूर्यचन्द्रयोः अध्वयू णां वा बाहुभ्यां बलवी- 
याँभ्यां तथा पृष्णः पुष्टिकारकवायोः हस्ताभ्यां ग्रहण धारणहेतुभ्यां उदानापानाभ्यां देवेभ्यो विद्वभ्यो दिव्यसुखेभ्यो वा 
अध्वरक्षत्रमध्वरसम्पादकसामग्रीसमूहं त्वा तं . यज्ञमाददे यो मयानुष्ठितो यज्ञः स इन्द्रस्य सूर्यस्य azae: पदाथेसह्र- 
पचनक्षमः शततेजा बाहुः किरणसमृह: वायुः गमनागमनशीलः पवनः, तिग्मतेजा तीक्ष्णतेजा अस्ति तेनास्माभिः 
दिव्यानि सुखानि भाप्तब्यानि इत्रुत्रधश्च कत्तव्य। ईश्वर आज्ञापयति-मनुष्येः सम्पादितो यज्ञोऽग्निनोध्वं 
प्रक्षिप्तद्रव्य: सूयंकिरणस्थो वायुना घृतः सर्वोपकारी भुत्वा सहस्राणि सुखानि प्रापयित्वा दुखानां नाशको 
` भवतीति? आह, ; 


५. ४-सर्वोऽप्ययं तदीयोऽ्थस्तदीयकल्पनासारो सुलाकषराननुगतोऽसङ्गतश्च। सर्वान्तर्याभिणः प्रेरणयेव सर्वः 
कार्य चेत्‌ कि विशेषणमविशिष्टमिदमेव तत्पेरणयेति तत्र मानं वक्तव्यम्‌ । ada श्विनोर्वाहुभ्यां सूर्यचनद्रयोवंल वीर्याभ्यां 
एष्णो हस्ताभ्यामुदानापानाभ्यां सर्व कार्य भवति चेत्‌ कि विशेषणेन इदमेवेति चेत्‌ तदपि प्रमाणापेक्षमेव । यज्ञश्च 
पूर्वोक्तस्त्रविध: विद्वत्सेवा होमसत्स ङ्गादिरूप एव स कथं सुयंस्य किरणरूपोपि वाहुः सम्भवति ? एवं aga- 
mm डल DRE विज ल कल। 
कर्म करता हुआ तीव्र तेजस्वी होता है। तथा यज्ञादि कर्मों के द्वेष्टा असुरादि शत्रुओं का वह वध कर देता है । स्फ्य 
के काष्ठमय रहने पर भी मन्त्र बल से उसमें saagi, सहस्रभृष्टित्व, शततेजस्स्व, वायुत्व, तिग्मतेजस्त्व द्विषद्धन्तृत्व 
की दृष्टि करनी चाहिये । 

३-स्वामी,दयानन्द.तो उक्त मन्त्र का अथ यह बताते हैं--'मैं अन्तर्यामी की प्रेरणा से अश्विन अर्थात्‌ YA 
और चन्द्र के अथवा अध्वयु' के बाहुओं अर्थात्‌ बल और वीय से तथा पुषा अर्थात्‌ पुष्टिकारक वायु के हाथों से अर्थात्‌ 
अहण-धारण करने में हेतुभुत उदान ओर अपान से देवों के लिये अर्थातु विद्वानों के लिये अथवा दिव्य सुख वालों के 
लिये अध्वर कृत यानी अध्वर सम्पादक सामग्री समूह रूप 'त्वा' यानी उस यज्ञ को मैं करता हूँ, जो मेरे द्वारा अनुष्ठित 
हुआ यज्ञ है, वह इन्द्र अर्थात्‌ सूर्यं के agta भृष्टिः aga पदार्थो को पकाने में समर्थ है, शततेजा बाहु अर्थात्‌ किरण 
समूह, वायु अर्थात्‌ गमनागमन शील पवन, तिग्मतेजाः अर्थात्‌ तीक्षण तेज का है। अतः उससे हमें दिव्य सुखों को 
प्राप्त करना चाहिये और शत्रुओं का वध करना चाहिये। ईश्वर आज्ञा दे रहा है कि मनुष्यों के द्वारा सम्पादित 
हुआ यज्ञ, जिसके द्रव्यों को अग्नि ने ऊपर फेंक दिया है, जो यज्ञ, सूयं को किरणों में स्थित है और वायु ने जिसको 
धारण किया है, वह सबका उपकारक होकर हजारों सुखों को प्राप्त कराकर दुःखों का नाशक होता है ।' 


४-किन्तु स्वामी दयानन्द का किया हुआ यह सपूम्णं अथं उनका कपोलकल्पित ही है, क्योंकि मन्त्र के 
अक्षरों से उस अथ का कोई सम्बन्ध नहीं बेठ रहा है। तथा स्वामीजी की स्वयं की हुई कल्पना भी नितान्त असङ्गत 
है ।सर्वान्तर्यामी की प्रेरणा से ही समस्त कार्य होते हैं, तब “विशिष्ट यही काये उसकी प्रेरणा से हो रहा है' इस कथन 
में उन्हें प्रमाण देना चाहिये था। बिना प्रमाण के ही जो मन में आया सो कह डाला। तथव 'अश्विनोर्बाहुभ्यां? qi- 
चन्द्र के बल-वीयं से 'पृष्णो हस्ताभ्यां' उदान-अपान से सम्पूण कार्य होता है तो विशेषण देने की आवश्यकता क्या है ? 
यदि आवश्यकता समझते हैं, तो प्रमाण उपस्थित करना चाहिये था, किन्तु कोई प्रमाण नहीं दे पाये। अतः प्रमाणरहित 
सारी कल्पना स्वामीजी ने कर डाली है। और पहले बताया हुआ यज्ञ तीन प्रकार का है (१) विद्वत्सेवा, ( २) 
होम और ( ३ ) सत्सङ्ग आदि। वह सूर्यं को किरण रूप बाहु केसे सम्भव हो सकता है? तथा सहस्रभृष्टित्वादिक 
भी उसमें कंसे सम्भव हो सकता है ? दिव्य सुख और शत्रु वघ भी उससे केसे सिद्ध होगा ? समाजी लोग प्रतिदिन 
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भृष्टित्वादिकमपि तत्र कथं सम्भवति ? दिव्यानि सुखानि शत्रुवधश्चापि कथं तेन सेत्स्यति ? सामाजिकाः प्रत्यहं 
त्वदभिमतं यज्ञ कुवंन्त्येव न च दिव्यानि सुखानि शब्रुवधश्च तेषु श्यन्ते शतपथे तु त्वढिपरीत: सायणादिसम्मत 


एवार्थो निरूपितः । : 
५--तथाहि--इन्द्रो ह यत्र वृत्राय वज प्रजहार। स प्रहृतश्चतुर्धाऽभवत्तस्य स्फ्यस्तृतीयः यावद्वा यूपस्तृतीयं 
` L दर्श sa 1 
यावद्वा रथस्तृतीय वा यावद्वाथ यत्र प्राहरत्तच्छकलोश्शीयंत । स पतित्वा adamı यदशीर्यंतेवमु स चतुर्धाभवत्‌। 
( श० १।२।४।१ ) 
तत्र वेदिकरणार्थं स्फ्यादानविधिमनुसृत्य स्फ्यस्य वज्जछ्पत्वं वक्त मितिहासमाचष्टे- वृत्राय प्रहृतं वस्न 
चतुर्धा भवत्तस्य स्फ्यस्तृतीयांशः। न्युनाध्िकराहित्येन तृतीयांशत्वज्ञानं दुलंभमित्यभिप्रेत्य पक्षान्तरमाह तृतीद्‌- 
भागान्न्यूनमधिकं यावदेव किञ्चित्‌ तावानेव स्फ्यः। एवं यूपस्तृतीयः। चतुर्थभागस्य परिणामप्रकारमाह--अथ यत्र 


प्राहरतु इति । यत्र देशे प्रहृतो वज: शकलोभूत्वा शीयंत शीर्णोऽभुत्‌ स च शीर्णो भृत्वा भुमौ पतित्वा शरोऽभवत्‌। , 


ततोद्वाभ्यां ब्राह्मणा यज्ञे चरन्ति द्वाभ्यां राजन्यवन्धवः संव्याघे यूपेन स्फ्येन च ब्राह्मणाः रथेन च शरेण राजन्यवन्धवः 
संव्याधे युद्धे तत्र तेषां चतुर्णा मध्ये यूपेन स्पयेन ब्राह्मणा रथेन शरेण च क्षत्रियाश्‍्चरन्ति। 


६--स यत स्फ्यमादत्ते। यथेव तदिन्द्रो वृत्राय वञ्जमुदयच्छदेवमेवैष एतं पाप्मने द्विषते भ्रातृव्याय IAJE 
यच्छति तस्माद्वं स्फ्यमादत्ते ।' ( To १२४३ ) 


अथ तस्य स्प्यादानं विधत्ते स यदिति। तद्चच्छन्दाभ्यां प्रसिद्धिरभिधीयते। स प्रसिद्धोऽध्वयु : स्फ्यमादत्त 
बृत्रवधार्थ मिन्द्रवहिद्े षणशीलं पापरूपं शत्रु हन्तु स्फ्यलक्षणं वज्ञमुद्यच्छतीत्यथ: । 


७--तमादत्त--देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्चिनोबाहुभ्यां पुष्णोहस्ताभ्यामाददे$ववरकृतं देवेभ्य इति । सविता 
PRR WF i क GaN eo क री 


तुम्हारे अभिमत यज्ञ को करते हो हैं। किन्तु उनमें दिव्य सुख और उनके शत्रुओं का वध हुआ नहीं दीखता । शतपथ 
में तो तुम्हारे विपरीत, सायभादि सम्मत अर्थ ही वताया गया है। 


चतुर्धाभवतु È ( श० To १1२४१ ) वहाँ वेदि के faat- 
जरूपता को वताने के लिये इतिहास कर रहे हैं -वृत्रासुर पर 
उ तृतीय अंश (भाग) है, वह स्फ्य है। न्युनाधिक्य के राहित्य 
यह साचकर दुसरा पक्ष बताते हैं- तृतीय भाग से कम-ज्यादा (न्यूनाधिक) 


पर जो गिरा वही शर हो गया । इसलिये यज्ञ में लो (कडा) होकर शोणं हुआ, ओर क्षीण होकर E 


युद्ध में दो का व्यवहार करते हैं। अर्थात्‌ ब्रा ह्मण यज्ञ में यू 3 
युद्ध में रथ एवं शर का उपयोग करते हैं। ग और स्प्य इन दो का उपयोग करते हैं। और क्षत्रिय लोग 


६--स यत्‌ स्फ्यमादत्ते। यथेव तदिन्द्रों' ( श० 
: q 
दान का विधान किया जा रहा है। ब्राह्मण में ZI ga 
की ) प्रसिद्धि बताई गई है। यज्ञीय व्यवहार में प्रसिद्ध अध्वय है 


पापी शु वृत्रासुर के वधार्थ स्फ्य रूप वज को वह 
Kma हला सः ( To To १।२।४।४ 
कर मन्त्र का विधान किया जा रखा 91 += 


i lection. 


= 


३) इस शतपथ ब्राह्मण के द्वारा 'स्प्य के 
घव. ८.5 इन दो शब्दों के प्रयोग से उसकी ( 

३ स्पय' का ग्रहण करता है। अर्थात्‌ इन्द्र से द्व ष रखने 
अध्वयु हाथ में लेता है। | 


> 


) वक्त ब्राह्मण से विहित आदान का इस ब्रा > 
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वै देवानां प्रसविता तत्सवितृप्रसुत एवेनमेतदादत्तेई 1 यै 
श्वनोर्बाहुभ्यां दषाभागढुद्यस्तत्तस्यव हस्ताभ्यामादत्तेन स्वाभ्यां व 
वा एष तस्य न मनुष्योभर्ता तमेताभिदेंवताधिरादत्ते ( श० १२४४) र ; S 


iets t युक्त चेतदित्याह वज्रो वेति। एष स्फ्यो वञ्चस्तत्परिणामत्वातु । न हि मनुष्यस्तदज्ञ 
भतु शक्नोति अतो देवस्य त्वेति मन्त्र भयुज्ञानस्त स्फ्यलक्षणं वचत्र सवित्रादिदेवताभिरेवादत्ते आदानं TITE 


२--'आददे$्वरकृतं देवेभ्यः। अध्वरो वे यज्ञो यज्ञकृत देवेम्य इत्येवेतदाह-त  'सब्ये पाणौ कृत्वा दक्षिणे- 
| नाभिमृश्य जपति स y श्यत्येवैनमेतद्यज्जपति ( श० १२४५ ) 


आदद इति । sax: हिसाप्रत्यवायो वा नविद्यतेऽस्मिन्नित्यष्वरः, अध्वरशब्दस्य यज्ञोथं: । अध्वरं करोतीति 
वेदिखननादिद्वारा अध्वरकृतु तथा च यज्ञङृतं स्फ्यं देवेभ्यः देवोपकाराथंमादद इत्युक्तः भवतीत्यर्थः। स." श्यत्ये- 
वेनमिति वक्ष्यमाण जपतीति यतु एतत्‌ एतेनंनं संश्यत्येव सम्यक्‌ तत्करोति तीक्ष्णीकरोत्येव (शो तन्नुकरणे ) 
दिवादिः । 


१०-यदिन्द्रस्य बाहुरसीत्यादि मन्त्रं जपति तेन वजरूपं स्फ्यं तोक्ष्णीकरोतीत्यथे: । स जपति इन्द्रस्य 
बाहुरसि दक्षिण इत्येष वै वीयंवत्तमो य इन्द्रस्य बाहुं क्षिणस्तस्मादाहेनदरस्य बाहुरसि दक्षिण इति । सहस्रभृष्टि: शततेजा 
इति सहस्रभृष्टिवें qa आसौत्तेजसा यं तं वृत्राय पराहरत्तमेवैतत्करोति' ( श०।१।२।४।६ ) 


MINN 


ब्राह्मण के द्वारा विधेय विशेष में उसकी योजना करने के लिये पुनः उसे पढ़ा गया है। वह अध्वयु अपने लौकिक 
हाथों से स्फ्य का ग्रहण नहीं कर रहा है, अपितु देवता के हाथों से उसको उठाता है। ओर यह उचित भी है, क्योंकि 
यह “स्फ्य, वस्त्र का परिणाम होने से वस्न स्वरूप ही है। ऐसे वज्र को उठाना मनुष्य के बस का नहीं है अतः 
'देवस्यत्वा' मन्त्र को कहता हुआ MAJ उस 'स्फ्य' रूप वस्त्र का आदान (ग्रहण) सविता आदि देवताओं के हाथों से 
ही मानों करता है। 

८-'आददेऽध्वरङ्गतं देवेभ्यः? ( श० प०१।२।४।२ ) “्वर' शब्द का अर्थ [हिसा अथवा प्रत्यवाय है । वह 
हिंसा अथवा प्रत्यवाय जिसमें नहीं है, वह 'अध्वर' है, QAN 'भध्वर' शब्द का अर्थ यज्ञ है। वेदीखनन आदि के द्वारा 
` जो अध्वर को करता है वह अध्वरकृत्‌ कहलाता है। तथाच यज्ञ (अध्वर) कृतु “स्फ्यः को देवोपकाराथ ग्रहण करता 
है। उस स्फ्य रूप वज्र को लेकर "इन्द्रस्य बाहु? इस मन्त्र का जप करता है। इस मन्त्र के जप करने से वह वस्त्र 
तीक्ष्ण धार वाला होता है । अपने को या किसी अन्य को उसके स्पर्श करने का निषेध किया गया है । 


१०--स जपति इन्द्रस्य बाहुरसि --( To To १।२।४।६ ) विहित जप का अनुवाद करके मन्त्र का विधान 
किया गया हैं। इन्द्र का दक्षिण बाहु वृत्तासुर का वध करने के कारण अत्यन्त वीयंवान्‌ है अतः वही तुम हो, इस 
प्रकार स्फ्य की स्तुति की जा रही है । द्वितीय भाग का अनुवाद करके उसकी व्याख्या करते हैं-- 'सहसभृष्टि:? इति l 
'सहस्न भ्ष्टयाश्रय:' एक हजार भृष्टियों का वह आश्रय है। fE शब्द का अर्थ भजन, पाक, मारण है। सहस्रसंख्यक 
शत्रुओं को भृष्टि अर्थात्‌ मारण जो करता है, उसे सहलभृष्टि कहते हैं। बृत्रासुर वधादि हिसा विशेष जिसके द्वारा 
किये गये हैं, ऐसा वह वजर, सहसभृष्टि कहलाता है। जो वतर अपरिमित दीप्ति वाला है, वह तुम ही हो। इस 
प्रकार स्फ्य की स्तुति की गई है । aa की इस प्रसिद्धि को प्रकट करने के लिये 'वे' शब्द दिया गया है। इस प्रकार से 
वर्णित जिस वच का वृत्र का वध करने के लिये इन्द्र प्रहार किया था। 
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११--विहितं जपमतृद्य मन्त्र विधत्ते स इति । इन्द्रस्य दक्षिणो बाहुरतिशयेन वीर्यवान्‌ ुत्रासुरवधकारित्वात्‌ 
अतः स एव त्वमसीति स्फ्यस्य स्तुतिः द्वितीयं भागमतुद्य व्याचष्टे सह भृष्टयोऽश्रयः, यद्वा भर्जनानि हिसाविशेषा 
दृत्रवधादीनि येन क्रियन्ते स वज्रः सहस्रभृष्टि:। यः शततेजा अपरिमितदीप्तिः ताहो वज्रः स त्वमेवासीति स्फ्य- 
स्तुतिः वजस्येमा प्रसिद्धि द्योतयितु' वे शब्दः । तमुक्तविध वज्र यं वृत्रवधार्थ मिन्द्रः प्राहरत्‌ । 


१२-तदात्मकमेवानेन मन्त्रभागेन स्फ्यं करोति वायुरसि तिग्मतेजा इति। एतद्वै तेजिष्ठं तेजो यदयं 
योऽयं पवते । एषहीमांल्लोकांस्तियंङ, नु पवते। स 'श्यत्येवेनमेतदृद्विषतो वध इति यदिनाभिचरेतु यद्यु अभिचरेद- 
मुष्य वध इति ब्र यात्तेन स शितेन नात्मानमुपस्पृति न पृथिवीं नेदनेन वज्जेण स शितेनात्मान वा पृथिवीं वा 
हिनसानीति । तस्मान्नात्मानमुपर्पृति न पृथिवीस्‌' ( श० १।२।४।७ ) 


१३ -तृतीयभागमतूद्य व्याचष्टे-यः तिग्मतेजा वायुः स एव त्वमसीति स्तुतिः। वायोस्तिग्मतेजस्त्वमुपः 
पादयति योऽयं वायुः पवतेऽन्तरिक्षे चरति एतत्खलु तेजसां मध्ये तेजस्वितमं तेजः इममेवातिशयमुपपादयति एष हीति ।' 
अरन्यांदितेजोऽन्तरं कुत्रचिदेव परिच्छिन्नमेषहि वायुरिमांल्लोकाननुक्रमेण तियंग्वृत्तिः पवते युगपद्‌ व्याप्नोति । एतत्प्र- 
योजनमाह-स ४ श्यतीति । एतत्‌ एतेनोक्तविध्वायुतादात्म्यप्रतिपादनेन स्फ्यात्मकं वज्र संश्यति तीक्षणीकरोत्येवेति । 
अभिचारभ्रयोगे द्विषतो वध इत्यस्य स्थाने अमुष्य देवदत्तादेवेध इति चत्रोर्नाम निदिशेदित्यर्थः। एतेन मन्त्रजपात्तीदणी- 
इतेन स्फ्येनात्मनोऽन्यस्य वा संस्पर्शं न कुर्यादित्याह_तेन नात्मानमुपस्पृशति न पृथिवीमित्यादना । अन्यथा संशितेन 
वज्ञे णात्मानं पृथिवीं वा हिनसानि हिसितं करवाणि । तस्मात्नात्मानमुपस्पृशति न पृथिवीमिति । 


र १४-भध्यात्मपक्षे-आचार्यो योग्य शिष्यं कर्मोपासनादौ प्रवतंयन्नाह-हे शिष्य अहं सवितुः परमेश्वरस्य 
वस्य स्वप्रकाशस्य परमात्मनोऽस्मिनु प्रसवे संसारे त्वा त्वामश्विनोदेवभिषजोरध्यात्माधिदैवाद्या रोग्य- 
सम्पादकयोस्तयो र गोभिषक्तमयो्र ह्मविद्वरिष्ठयोश्च यशस्विभ्यां बाहुभ्यां पूष्णो हिरण्यपाणेः सुर्यस्य ज्यौतिमंयाभ्यां 
पाणिस्यां देवेभ्यः देवशच देवश्च देवश्च देवास्तेभ्यः, कर्मकाण्डसा्यचान्दरमसदेवभावप्राप्तये उपासनासाध्यहिरण्यगर्भपद- 
प्राप्तये ज्ञानसाध्यब्रह्मात्मभावश्राप्तये च आददे सर्वेविधपुरुषाथंसाधनाय त्वां दीक्षयामि ला 
श्रोतस्मात धर्मानुष्ठायिनं अब्र करोतोत्यध्वरकृत त्वमिन्द्रस्य परमैश्चयंशालिनो भगवतो दक्षिणो बाहु: दात्रुनिरोध- 
भक्तरक्षणप्रतिष्ठापनदक्षो बाहुरिव दक्षिणो बाहुरसि तदन्तरङ्गसखासि । “दा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि 


ET 


ह ई गा तिग्म तेजा? इस मन्त्रभाग के 'स्प्य' को तदात्मक ही. करा है। । तेजो 
तवे बोला {प्रर yi बम ) न कै तृतीय भाग का अनुवाद करके व्याख्या की.जा रही है-- जो तिग्म 
करते है--जो यह वायु अन्तरिक्ष म व T ya खि को गई है। वायु की तिग्म तेजस्विता का उपपादन 
हाट > गर G 6, वहा निश्चय समस्‌ प त्व 2 सा 
 उपपादन “एप हीति' से किया है। अग्नि भादि अन्य तेज त तेजा में तेजस्वितम तेज है। इसी अतिशय क 
वायु, क्रमश: इन लोकों को तियंग्‌ वृत्ति होकर 


कहीं किसी स्थान पर ही परिचि न्तु तेजस्वितम 
ऱ्या kui है, किन्तु तेर्जार 
3 पु व्याप्त करता है। इसका प्रयोजन 'स इयती तिर से बताते हैं ! 


स्फ्य ख्य वज्र को वह तीक्ष्ण 
देवंध: 
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SITIA I (ऋ सं० 11१६४।२० ) अथवे० ९।३।२० तथा fago १४३० इत्यादि धुते: । कीहृशो वाहुः सहस्रभृष्टिः 
` सहस्र भृष्टयो असुररक्षस भजनानि यस्मात्स तथोक्तः। देवासुरसङ्‌ गमे विष्णुरूपेण श्रीरामावतारे श्रीकृष्णावतारे च 
भगवद्दक्षिणबाहुनेव कोटिकोटिसंख्यकानामसुररक्षसां संहारो जातः। शततेजाः शत तेजांसि यस्य स बहुधा- 


नरावताराजु'न इव सहस्रभृष्टि: शततेजा भवति । त्वं तिग्मतेजा वायुरसि तिग्मानि तेजांसि यस्य स तथोक्तः। 


यथा agiia प्रदोप्य तीव्रां ज्वालामुत्पादयन्‌ तिगमतेजाभवति तथैव त्वमपि तत्प्रसादात्‌ साधनादियोगाच्च 
तिग्मतेजा असि। 


५ ११-यद्वा परमेश्वर्यो हिरण्यगर्भो वायुरसि, तढुपासनेन तदभेदात्‌। द्विषतो वधः हन्तीति वध: द्विषतो 
gaad: । शास्त्राचार्योपदेशसंस्कारसंस्कृतस्य शास्त्रनिष्ठस्य द्विषतां हन्तृत्व तिग्मतेजो हिरण्यगभंसायुज्यं परमेश्वरस- 
faa चानायासेन सिद्धघतीत्यर्थ: । 


A | | . | | I | ७ | 
प्रथिवि देवयजन्योषध्यास्ते मूलं मा हि ४ सिषं ब्रज गच्छ गोष्ठानं 


| MA ॥ 
वठ ते dia देव सवितः परमस्यां पृथिव्या ७ शतेन पाशैयोंउस्मान्दरेष्टि यं 


| | | 
च वयं द्विष्मस्तमतो मा मौक्‌ ॥ वा० सं० १। २५॥ 


TTT sos Tm 3 Shei NESE र्र 
से तथा सूये के ज्योतिमंय हांथों से समस्त देवताओं को कर्मकाण्ड साध्य चान्द्रमस देवभाव को प्राप्त कराने के हेतु, 
तथा उपासना साध्य हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति कराने के लिये और ज्ञानसाध्य ब्रह्मात्मभाव की प्राप्ति कराने के लिये 
तथा सर्वविध पुरुषार्थो की प्राप्ति कराने के लिये तुम्हें दीक्षा दे रहा हूं। क्योंकि तुम श्रोत-स्मातं घमं के अनुष्ठान 
करने वाले हो, तुम परमैश्चयंशाली भगवान्‌ इन्द्र के दक्षिण बाहु हो, अर्थात्‌ शत्रुनिरोध और भक्तरक्षण तथा उनका 
प्रतिष्ठापन करने में कुशल (निपुण) बाहु के तुल्य दक्षिण बाहु हो यानी उसके अन्तरङ्ग सखा हो। (द्वा सुपर्णा सयुजा” 
, श्रुति ने भी यही कहा है। बाहु की विशेषता बताते. हैँ-कि वह सहसभ्रृष्टि” है। हजारों असुर, राक्षसो को भुज देने 
वाला है। देवासुर संग्राम में विष्णु रूप से, श्रीरामावतार में और श्रीङृष्णावतार में भगवानु के दक्षिण बाहु ने ही 
करोड़ों-करोड़ों असुर, राक्षसों का संहार किया है। उसी तरह तुम भी 'शततेजाः' हो, अर्थात्‌ अङ्गद-कङ्कणादि 
आभूषणों बहुविध किरणों से झिलमिल करते हुए यानी देदीप्यमान रहते हो । भगवानु का aaga यह जीव भी 
सख्य भाव से भगवान्‌ का ध्यान (चिन्तन) करते रहने से उनके अनुग्रह को प्राप्त कर ऐश्वर्य को प्राप्त किये नरावतार 
अजु'न की तरह सहस्रभृष्टि और शतशः तेजो से परिपूर्ण है । हे शिष्य ! तुम प्रखर तेज वाले वायु के स्वरूप हो । जमे 
चायु, अग्नि को प्रदीप्त करके उससे तीव्र ज्वालाओं को उत्पन्न करता हुआ प्रखर तेज का होता है, उसी तरह तुम भो 
उसके प्रसाद से और साधना आदि करने के कारण प्रखर तेज से सम्पन्न हो। . 
ja १५--अथवा परमेश्वयंशाली हिरण्यगर्भ वायु की उपासना करते रहने से उसके साथ तुम्हारा अभेद हो 
गया है, इसलिये तुम त्रूप ही हो। तुम शब्रुओं के विनाशक हो। शास्त्र और आचायं के उपदेश से उत्पन्न संस्कारों 
| केकारण संस्कृत हुए एवं शास्त्रनिष्ठ रहने वाले तुम शबुविनाशकत्व, तिग्मतेजस्त्व, हिरप्यगर्भसायुज्य, परमेश्वरसखित्व 
आदि स्पृहणीय गुण अनायास ही स्थित हैं। RA 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


ER ; “i त इति' ( का० श्रो० सू २६११) सूत्र के अनुसार “वर्ष 
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i | मैं नष्ट नहीं करू गा। हे पुरीष ! 
अथे- हे देवयाग साधनभूते पृथ्वि ! तुम्हारी ओषधि रूप तृण के मूल को E 
(स्फ्य के न पर निकली हुई मृत्तिका को पुरीष कहते हैं।) तुम गौओं के निवास स्थान में जाओ। हे वेदि ! 
तुम्हारे लिये दुलोकाभिमानी देवता बृष्टि करे हे सवितृ देव ! जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम रेष करते हैं. 
उस शत्रु को सीमा की भूमि पर शत रज्जुपाशों से बांध दो और उसे अन्धतामिस्न नरक से मुक्त कभी भी मत 
होने दो ॥२५॥ 


१--'पूथिवी देवयजनीति तृगेऽनतहिते प्रहरतीति’ ( का० श्रौ० go २।६।९ ) तृणान्तहितायां भुमौ स्पयेन 
(बच्चे ण) प्रहार कुर्यात्‌ । तृण एव प्रहरणमिति सम्प्रदायः। हे पृथिवि देवयजनि देवा इज्यन्ते यस्यां सा देवयजनी 
तत्सम्बुद्धो हे देवयजनि ते तव ओषध्यास्तृणर्पाया मुलमहं मा हिसिषम्‌ माविनाशिषम्‌ “वस्न गच्छेति पुरीषमादत्ते' 
( का० sto सु० २।६।१७ ) a णोदूघृतां मृदं गृहणी यात्‌ । 


२-हे पुरीष त्वं वज्ञ' गच्छ। व्रजन्ति गच्छन्ति स्थातुः गावो यत्र स देशो ब्रजस्तस्‌ । कीहृशं गोष्ठानं गर्वा 
स्थानमिदानीं स्थितियंस्मित्र तत्‌ गोयुक्त तदीयं स्थानं गच्छ। गोयुक्त गोष्ठ गोव्रजं गच्छेत्यर्थः । 'वर्षतु त इति वेदि 
प्रेक्षते' ( का० श्रो० Yo २।६।११ ) वषंतु इतिमन्त्रेण वेदि प्रेक्षते इति । 


३-मन्‍्त्रार्थस्तु-हे वेदे ते तुभ्यं त्वदर्थ यो: चुलोकाभिमानी देवो वषंतु जलसेकं करोतु (वृष सेचने) सेचनेन 
खननजनितदु:खशान्तिभंवतु | 'वघानेत्युत्करे करोति’ ( का० sto go २६१२) गुहीतां मृदमुत्करे क्षिपेत्‌ । हे देव 
सवितः MF ua च बं द्विप्मस्तमुभयविधं शत्रु परमस्यामन्तिमायां पृथिव्यां बधान। उत्करे क्षिप्तायां मृदि 
निगृढस्यारातेस्तत्र बन्धनं कुरु । भुमेरन्तिमप्रदेशेञ्धतामिस्रो नरकस्तत्र शत्रु वधान । अन्धेतमसि वधानेति यदाह 
परमस्यामु इति श्रुतेः। केवंन्धनं कतंव्यमित्यपेक्षायामुच्यते गतेनपाशैः शतसंख्याका भिव॑न्धन रज्जु भि रस्मद्ढ्व ष्टूणा म- 
= = NE NY HE 
१--पृथिवि देव यजन्योषध्यास्ते मूलं मा हि ७' सिषं--( वा सं० १1 z 
० सं० १२५ ) 'परथिवि देवयजनीति 
( का० श्रौ० सु० RISIA ) सूत्रकार कह रहे हैं कि तृण से ढकी हुई भुमि पर 'स्प्य' (वस्र l g करे। तृण पर ही 
0 SA र. z देवयजनी हो । देवों का यजन जिस पर होता है, उसे देवयजनी कहते 
( का० श्रो सू० २।६।१७ ) इस सूत्र के बा वी SUA के मूल को मैंने नष्ट नहीं किया है । 'ब्रजं गच्छेति 
दुषृत की हुई मृत्तिका को ग्रहण करे । 
२-हे पुरीष ! तुम ब्रज में जाओ । 'ब्रजन्त्रि गच्छन्ति 
_गोए जाती हैं, उस स्थान को 'ब्रज” कहते हैं। व्रज (गो-स्थान i 
स्थित हैं, अर्थात्‌ गायों से युक्त जो गोब्रज (गोठान) है, वहाँ जा 


' गावो यत्र स देशो ब्रज: ।? जहाँ रहने के लिये 
) की विशेषता बताते हैं कि इस समय गौए जहाँ ' 
आ। यानी अन्य गौओं से रहित ब्रज में मत जाओ । 
तु मन्त्र से वेदि का प्रेक्षण करे । ; 


दे। है सविता देव | जो एप ३ जिससे 


भन्धतामिस्त नरक है वहां पर i “अन्थे तमसि | l 
रही है। उस पत्र टी वहा पर शत्रु को बांध दो! “अन्वितम | 

को-जो हमसे द्वेष करता है, और जिससे हमे! 
चि दो जिससे वह कभी भी छुटकारा नपा सके |. 
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स्मद्द्विशाना*च शत्रूणां बन्न्धनं कृत्वा अन्धतामिस्रे नरके तथा क्षिप यथा कदाचिदपि न मुच्येरन्‌ । तदेवाह--अतो मा 
मौक्‌ अतः अस्मात्‌ अन्धतामिस्ननरकात्त शत्रुसमुह मा मौक्‌ कदाचिदपि मा सुच्च । 


४- स्वामिदयानन्दस्तु- अहं सवितुदेवस्य हे देव सवितः परमात्मन्‌ तव कृपयाहं देवयजनि देवयसाधिकरणा- 
यास्तेऽस्थाः। पृथिवि YA ओषध्याश्च मूलं वृद्धिहेतु मा हिसिषम्‌। मया पृथिव्यां योऽयं यज्ञोनुष्ठीयते स ब्रज मेघं 
गच्छतु । गत्वा गोष्ठानं वर्षतु । द्योवेषंतु । हे वीर त्वं परमस्यां पृथिव्यां योऽस्मानु द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तं शत्रु शतेन 
पाशैबंधान वन्धय । तमतो बन्धनात कदाचिन्मा मौक्‌ मा मोचय। 

५-भावार्थेस्तु--ईश्वर आज्ञापयति--विद्वद्धिमनुष्यै: पृथिव्याराज्यस्य तस्यां त्रिविधस्य यज्ञस्य ओषधीना-च्च 
हिसनं कदाचिन्नेव कायंम्‌। योऽनौ हुतस्य द्रव्यस्य सुगन्ष्यादिगुणविशिष्टो धमो मेघमण्डलं गत्वा वायुसूर्याभ्यां छिन्न- 
'स्याकरषितस्य धारितस्य जलसमूहस्य शुद्धिकरोभुत्वा अस्यां पृथिव्यां वायुजलौषधिशुद्धिद्वारा महत्सुखं सम्पादयति 


- तस्मात्स यज्ञः केनापि कदाचिन्नैव त्याज्य: । ये दुष्टामनुष्यास्तस्यां पृथिव्यामनेकेः पाशेबंदुध्वा दुष्टकमंभ्यो तिवत्यं 


कदाचित्ते न मोचनीयाः। अन्यत्र परस्परं द्वेषं विहाय अन्योन्यस्य सुखोच्नतये सदैव प्रयतितव्यम्‌’ इत्याद्याह, तदपि 
निःसारम्‌, अस्पष्टत्वात्‌ । तथाहि--ओषध्या मूलं कि यस्य हिंसनं निषिध्यते ? एवमेव मयानुष्ठितो यज्ञो ब्रज मेघं 
गच्छत्वित्यपि निःसारम्‌, मुलमन्त्रे यज्ञपदाप्रयोगात्‌ । न वा मनुष्यस्येच्छामात्रेणाज्ञया वा किञ्चिद्वस्तु मेघं गच्छति । 
अग्नौ प्रहुतं वस्तु मेघमण्डलं गच्छत्येवेति चेतु तदापि लोटः प्रयोगो व्यथं एव तस्या भिप्रायाननुसारित्वात्‌ । सुगन्ध्यादि- 
विशिष्टस्य धूमस्य मेघमण्डलगमने तस्य वायुसूर्याम्यां छिन्नता आकर्षणच्चापि प्रमाणविधुरमेव। तस्य जलसमुहशुद्धि- 


इसी बात को 'अतो मा मौक्‌' से कहा गया है, अर्थात इस अन्धतामिस्र नरक से उस शत्रु समुदाय को कभी भो मुक्त 
मत करो । | 

४--स्वामी दयानन्द ने प्रस्तुत मन्त्र का अथं कुछ और ही मनमानी ढंग से किया है । स्वामीजी कह रहे 
है- अहं सवितु देवस्य हे देव सवितः परमात्मन्‌ ! तुम्हारी कृपा से मैं देवयजनि देवयज्ञ के अधिकरणभूत तुम्हारा 
रहूँ । पृथिवि हे भुमे ! वृद्धि के हेतुभुत ओषधि के मूल को मैं नष्ट न करू। मेरे द्वारा पृथिवी पर जो इस यज्ञ का 
अनुष्ठान किया जा रहा है, वह ब्रजं मेघ को प्राप्त हो। और उसे प्राप्त होकर गोष्ठान की वर्षा करे । द्योः वर्षा करे | 
हे वीर ! तुम, इस पृथिवी पर जो हमसे द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष रखते हैं, उस शत्रु को सौ रस्सियो से बांधो । 
उसे इस बन्धन से कभी भी मुक्त मत करो । 


५- अभिप्राय यह है--ईश्वर की आज्ञा है कि विद्वान्‌ मनुष्यों को पृथिवी अर्थात्‌ राज्य का और उसमे होने 


` वाले तीन प्रकार के यज्ञो का तथा ओषधियों का कभी भी विनाश नहीं करना चाहिये अरित में हवन किये हुए 


“फल 
= T 


द्रव्य का जो सुगन्धी धूम है, वह मेघमण्डल में जाकर वायु तथा सूय के द्वारा धारण किये हुए जल समूह को शुद्ध 
करता है ओर इस पृथिवी पर वायु जल ओषधि की शुद्धि करते हुए वह महान्‌ सुख को देता है। इसलिये उस यज्ञ का 
त्याग कभी भी और कोई भी न करे। जो दुष्ट मनुष्य हैं उन्हें इस प्रथिवी पर अनेक रस्सियों (पाशों) से बाँधकर और 
दुष्ट कर्मों से (उन्हें) परावृत्त कर कभी भी उन्हें बन्धन से मुक्त न करे । अन्यत्र परस्पर द्वेष का त्याग कर परस्पर की 
सुखोन्नति के लिये सवदा ही प्रयत्न करते रहता चाहिये ।? इत्यादि, कथन भी अस्पष्ट होते के कारण सारहीन है। 
उसी अस्पष्टता को देखिये-जिसके हिंसन (विनाश) का निषेध क्रिया: जाता है, क्या उसे ओषधि का मुल (जड़) 
कहते हैं ? इसी प्रकार 'भेरे द्वारा अनुष्ठित हुआ यज्ञ मेघ की ओर'जाय! यह कथन भी मूल मन्त्र में 'यज्ञ' पद का 
प्रयोग न होने से सारहीन है। और यह भी सोचना चाहिये कि क्या कोई भी वस्तु, मनुष्य को इच्छा से अथवा उसकी 
आज्ञा से मेघ में पहुंच जायगी ? यदि यह कहें कि अग्नि में हुत वस्तु, मेषमण्डल में प्राप्त हो ही जायगी, तब भी 
'सोट्‌' लकार के प्रयोग को उसके अभिप्राय का अनुसरण ब करने से व्यथं कहना ही होगा । सुगन्धि से विशिष्ट धूम 
का मेघमण्डल में गमन होने पर वायु ओर सूर्य के द्वारा उसकी छिन्नता एवं आकर्षण बताना भी प्रमाण रहित है। 
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करत्वं ततो महत्सुखसम्पादकत्वःचासिद्धभेव । दुष्टान्तं पाशशतैबैन्वनमपि शासनाधीनमेव, न तस्य सामान्यमनुष्येच्छानु- 


विधायित्वम्‌ । 
६- शतपथश्वुतिस्तु सिद्वन्तपक्षीयमेव व्याख्यानं द्रढ्यति— pi MER 
देवाश्च वाऽसुराश्च उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे। ते हस्म यद्देवा असुरा जयन्ति ततो हस्म ATI 
पुनरुपोत्तिष्ठन्ति ।' ( श० १।२।४।८ ) त g देवाऊचुः । जयामो वा असुरांस्ततस्त्वेव नः पुनरुपोत्तिष्ठन्ति कथं न्वेतानप- 
जय्यं जयेमेति ।' ( श० १।२।४।५ ) 'सहाग्निस्वाच । उदच्चो वेत: पलाय्य मुच्यन्त इत्युदश्वो ह्मे वेषां पलाय्य मुच्यन्ते ।' , 
( श० १२४१० ) 


७- स्तम्बयजुहरणं विधितसुस्तस्यासुरनिहंरणलक्षणं प्रयोजनं वक्तुमाख्यायिकामाह- तत्रादितेः: पुत्रा देवा 
दितेः पुत्रा असुरा अत उभये प्राजापत्याः। प्रजापतेढे स्त्रियों दितिरदितिश्च | ते प्रजापतेः पुत्राः पस्पृधिरे स्पर्धा कृतः, 
चन्तः। यदा ते देवा असुरान्‌ जयन्ति ततोऽनन्तरक्षणमेव एनान्‌ देवानभिलक्ष्यः पुनरसुरा उत्तिष्ठन्ति । 'उदोऽतुर्ध्वंकमं णि’ - 
( पा० सू० १।३।२४ ) इति पयं दासादिह चोध्वकमंत्वात्‌ आत्मनेपदाभावः। . ` ` : 


८--अथ देवैः कृतजयोपार्याचन्तनमुपन्यस्यति-ते हेतिं। अनपजय्यं जेतुमशक्यं । एनानसुरामू केन प्रकारेण 
पुनरुत्थानरहितं जयेमेति विचारितवन्तः । अथाग्निनोपदिष्टं जयप्रकारं दर्शयति सहेति। नः अस्माकं सकाशातु उदङ 
मुखाः सन्तः पलाय्यमुच्यन्ते । अग्निनोक्त वाक्यं सत्यमिति श्रुतिः स्वयमेवानुवदति उदःचोहेति । सहाग्निरुवाच- 
अहमुत्तरतः waa यूयमित उपस? ` रोत्स्यथ तानु संरुध्यैभिश्च लोकंरभिनिधास्यामो यदुचेमांल्लोकानतिचतुर्थं तत 
पुननं स १४' हास्यन्त इतिः ( श० १।२।४।११ ) 


a ड--एवमुत्तरतोञ्वस्थितानु असुरान्‌ जेतुमग्निरेवोपायात्र देवान्‌ प्रत्युपदिशति 1 सहेति--अहमुत्त रतः पर्येष्यामि 
मितः अस्माद्‌ वेदिलक्षणातु स्थानातु उपसंरोत्स्यथ । उपसरुद्धानु प्रतिबन्धगतानसुरानु करिष्यथ । अथान्तरमेव 


TI जल समूह शुद्धिकरत्व ओर उससे महत्सुख सम्पादकत्व भी अत्यन्त असिद्ध है। उसी प्रकार दुष्ट मनुष्यों को 
सेकड़ों पाशों से बाँधना भी शासन के अधीन रहता है, वह सामान्य मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है i 


--शतपथ श्रुति ने ; : RP 

A ; WA सिद्धान्त पक्ष की व्याख्या का ही समर्थन किया है। 'देवाश्च वाऽसुराश्च' ( श० १।२।४ 
E e भा जा रे कः निहूरण लक्षण प्रयोजन बताने के लिये एक आख्या- 
दो स्त्रियाँ-एक दिति और दूसरी अदिति। प्रजाप पुत्र असुर (देतय) हैं, अतः दोनों प्राजापत्य हैं। प्रजापति, की 


oO R ति के बे पुत्र आपस में तें को 

SIRON के अयन्त वथ देवताओं ; स्पर्धा करने लगे । जब देव असुरा क. 

ei हैं, तब उसके क्षण में ही उन 1 को लक्ष्य कर असुर पुन; उठ खड़े होते हैं। कमणि 

En ( पाळ खु? १।३।२४ ) इस qaa पयुदास (निषेध) किये जाने के कारण और यहाँ विर दा ये आत्मने पर्द: 
. का अभाव है। हो पर ऊध्वं कमं होने से आत्मच " 


5 i ८--इसके बाद देवताओं ने अपने विजय का जो उपा 
अशक्य है उसे 'अनपजय्य' कहते हैं ।. इन असुरो को किस प्रकार 
` देवता करने लगे । तव अग्नि के हारा उपदिष्ट जय | 


< करने ka, 
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वयमेभिंः पुरोवतिभिः पृथिव्यादिभिस्त्रिभि्लोकैः अभिनिधास्याम: अभितः giat निरुद्वगतीच्‌ निहितान्‌ करिष्यामः ।- 
यद्वा अभितो नितरां क्षिप्तान्‌ त्याजितान्‌ करिष्यामः । इमांल्लोकानतिक्रम्य यच्चतुर्थ लोकजातमस्ति अस्माकमप्रत्यक्षमु 
तेनापि त्याजितान्‌ करिष्यामः । ततोऽनन्तरमसुराः पुनने संहास्यन्ते सङ्गता न भविष्यन्ति विशीर्णा बाधिता एव भवेयु- 
Read: (ओहाडः गतौ) जुहोत्यादिः । र 

१०--'सोऽग्निरत्तरतः पर्येत्‌ । अथेम इत उप समसन्धंस्तान्त्स ४ रुक भिश्च लोके रभिन्यदधुयंदु चेमांल्लो- 
कानतिचतुर्थं ततः gad समजिहत। तदेतन्निदानेन यत्‌ स्तम्बयजुः । ( To १।२।४।१२ ) इत्थमर्निनोक्त वाक्यं श्रत्वा 
तथेव i: कृतमिति अग्निदेवसंवादरूपातु प्रतिनिवृत्य श्रुति: स्वेनेव रूपेणेवाह। अग्निरुत्तरतः उत्तरस्यां दिशि 
पर्येत्‌ पयंगच्छत्‌ । देवाश्चेतः वेदिः स्थानात्‌ उपसमरन्धनु तानुपरुद्धान्‌ कृतवन्तः । संरुध्य चैभिरलोकंन्यंदधुः। यदु Wai- 
ल्लोकानतिचतुर्थ तेन च न्यदधुः । ततः पुनन समजिहत । असुरा असङ्गता वाधिताएव जाता इत्यरथः । अर्निवाक्ये हि 
बिकीषितोपदेशनातु भविष्यदर्थवाचिनो लुटः प्रयोगः । श्रुतिवाक्ये तु निबृ त्तार्थप्रतिपादनातु भुतानद्यतनवाचिनो लड: 
प्रयोग: । यदत्र स्तम्बयजुहरणं करिष्यत एतन्निदानेन मूलकारणेन निरुप्यमाणं सतु देवः कृतं तत्‌ असुरनिरसनम्‌ 
अतो यज्ञविघातकासुरनिहुरणारथं विधिः परिकल्पनीयः सयोऽसावर्नीहुत्तरतः पर्येति अग्नीदेवेष निदानेन तानध्वयु'- 
रेवेत उपस १४ रुणद्धि। तान्‌ संरुष्ये भिश्‍च लोकेरभिनिदधाति। यदु चेमांल्लोकानतिचतुर्थं ततः पुननं सञ्जिहते येन 
ह्य वेनान्‌ देवा अबाधन्त तेनैवैतानप्येतहि ब्राह्मणे यज्ञेऽवबाधन्ते ।' ( श० १।२।४।; ३). 


. ११--स्तम्बयजुहरणसमये. योऽसावाग्नीध्रो वेदेरुत्तरतः परीत्यवतंते एष निदानेन मूलकारणेन निरुप्यमाणो- 
*ग्निरेव' योऽर्निः पुराऽसुरान्निरोद्धुमुदक्‌ पर्येत्‌ तदात्मक एवाग्नीधर इत्यर्थः । ननु तत्रोपसंरोधका देवास्तत्स्थानीय- 
ऋत्विंजों मध्येक इति तं दर्शयति तानध्वयुःरेबैत उपरुणद्धि- येनोपायेन पुरा देवा असुरांनबाधिषत तेनेवोपायेन 
यज्ञानुष्ठानसमये तद्विघातिनोऽसुरा बाधितव्या इति निगमयति--तस्मादप्येतह्यंसुरान्‌ संजिहते । येन स्येवेनानु देवा 
अवाबाधन्ते तेनेवेनानप्येतरहि ब्राह्मणा यज्ञेश्वबाधन्ते । 'य उ यजमानायारातीयति यशचंनं द्वेष्टि तमेवेतदेभिश्च लोके 


परथिवी आदि तीन लोको से सब ओर उनकी गति को प्रतिबद्ध कर देगे। अथवा तीनों लोकों को उनसे छुड़वा दंगे । 
इन तीनों लोकों के बाद जो चतुर्थ लोक है, जो हमसे भी प्रत्यक्ष नहीं है, उससे भी उन्हें हटा देंगे । तब' ये असुरं पुनः 
आपस में मिल नहीं पायगे। अर्थात विशीणे हुए वे असुर अवश्य ही बाधित होगे। (ओहाङ्‌ गतो जुहोत्यादिः) गति 
अर्थ में जुहोत्यादिगण का “ओहा धातु है । 


१०-'सोऽस्निरत्तरतः' ( श० १।२।४।१२ ) इस प्रकार अग्नि के वाक्य को सुनकर उन देवों ने उसी प्रकार 
किया । इस अग्नि ओर देवों के सम्वाद रूप से प्रतिनिवृत्त द्ोकर श्रुति अपने ही रूप से कह रही है। अग्नि उत्तर 


` दिशा की ओर गया, और देवों ने वेदिस्थान से उन असुरो को अवरुद्ध किया । तब पृथिवी आदि तीन लोकों ने 


तथा चतुर्थं लोक ने भी उन असुरों को छिन्न-भिन्न कर दिया । तब वे पुनः परस्पर सङ्गत न हो सके । इस प्रकार 
जब वे परस्पर सङ्गत न हो पाये तब वे बाधित हो ही गये। अग्नि के वाक्य में चिकीषित का उपदेश होने से 
भविष्यदर्थं वाचक 'लृट्‌' लकार का प्रयोग हुआ है। किन्तु श्रुति वाक्य में निवृत्त अथे का प्रतिपादन होने से भुतानद्य- 
तनवाची 'लङ” लकार का प्रयोग किया गया है । यहाँ पर जो स्तम्बयजुहरण करने के लिये कहा गया है, उसी से 
देवों ने असुरों का निरसन किया है । असुरों के निरसन करने में वह 'स्तम्बयजुर्हरण’ ही मुल कारण है । अतः यज्ञ के 
विघातक असुरों के निहंरण (निरसन) के सिये ही विधि की कल्पना करनी चाहिये । Enss 


Aa योऽ अग्नीदुत्तरत: ( श० १२४१३ ). अर्थात्‌ स्तम्बयजुहँरण के समय जो यह आग्नीध' है, 


हु बह वेदि के उत्तर में स्थित है, इस कारण वह आसतीश 'अग्नि' रूप ही है, जो अरिन पूवं ही असुरों को अवरुद्ध करने 


s; 
हि 
wa 

zi = 


के लिये उत्तर दिशा में,गया या । इस कारण आग्नीध्र को तदात्मक ही कहा गया है। यज्ञानुष्ठान के समय उन 
उपसंरोधक देवों के , स्थानापन्न हुए ऋत्विजों में से कौन सा वह है.? उसे 'तानघ्वयु रेवैत' से बताया है पूर्व समय में 
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रभिनिदधाति यदु चेमांस्लोकानतिचतुथंमस्या एव सवं ७ हरत्यस्या ४ हि सर्वे लोका: प्रतिष्ठिताः। कि ४ हि हरेद्यदन्त- 
रिक्ष हरामि दिव ४ हरामीति हरेत्तस्मादस्या एव सव ४ हरति।' ( श० १।२।४।१४ ) 


१२--न केवलं स्तम्बयजुषो$सुरहरणं प्रयोजनं किन्तु झत्रुहरणमपि इत्याह य उ इति । अरातिरिवाचरती- 
त्यरातीयति यश्चेनं यजमानं द्वेष्टि साक्षाद्बाधते तदुभयविधशबुमेभिर्लोकै रभिनिदधाति अन्यत्‌ पूववत्‌ । पुथिव्या एव 
सकाशात्‌ स्तम्बयजुहुरति नान्तरिक्षादेरित्यभिप्रेत्याह-सर्वेलोका इति । pba यय 
चान्येन चतुर्थेन लोकेनासुरान्निरस्यन्नसावघ्वयु रस्याः पृथिव्या: सकाशात्‌ सव स्तम्बयजुह रति। नान्तरिक्षादेः । हि 
यस्मादस्यां भूम्यामिमेऽन्तरिक्षादयः सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिता: तस्मातु स्तम्प्रयजुह रणस्य प्रथमपयायबत्‌ द्वितीयादि- 
पर्याथाणामपि पृथिव्या एव सकाशात्तद्धरणं युक्तमित्यर्थः । एतदेव व्यतिरेकमुखेनोपपादयात-यदि अन्तररक्षं हरामि 
दिवं हरामि इत्येवं स्तम्बयजुह रेत्‌ तथा कि नाम हरेत्‌ । अन्तरिक्षद्लोकयोह तंव्यस्य स्तम्बस्याभावात्‌ न तेत्र तद्धरण 
सम्भवतीत्यर्थः ।प्रागुक्तनिगमन wazi रणान्तम्‌ । प्रहरणादिपुरीषनिवापान्त कर्म स्तम्बयजुः शब्देनोच्यते | 


१३--'अथ तृणमन्तर्धाय प्रहरति नेदनेन न वज्नेण स ४ शिते पृथिवी ४ हिनसानीति तस्मात्तुणमा- 
घाय प्रहरति।' ( श० १२४१५ ) 'स प्रहरति पृथिवि देवयजन्योषध्यास्ते मूलं माहि ७ सिषमित्युत्तरमूलामिव वा 
एनामेतत्करोत्याददानस्तामेतदाहोषधीनां ते मूलानि मा हि ' सिषमिति ब्रज गच्छ गोष्ठानमित्यभिनिधास्यन्ने- 


जिस उपाय से देवों ने असुरों को बाधित किया था, उसी उपाय से यज्ञानुष्ठान के समय यज्ञविघातक असुरों को 


बाधित करना चाहिये । निष्कर्ष यह निकला कि जिस उपाय से देवों ने उन असुरों को बाधित किया, उसी उपाय से 
यज्ञ में ब्राह्मण भी उनका वाघ करते हैं । 


१२--य उ यजमानायारातीयति' (श० १।२।४।१४, इससे यह कहा जा रहा है कि स्तम्बयजु का प्रयोजन 
केवल असुर निहरण ही नहीं है, किन्तु शत्रुहरण भी उसका प्रयोजन है। 'अरातिरिव आचरति इति अरातीयति' 
“उपमानादाचारे' सूत्र से 'क्यच्‌' प्रत्यय किया गया है! शत्रुको तरह आचरण करने वाले को 'अरातीयति' कहते 
हैं। जो इस यजमान को साक्षात्‌ पीड़ित करता है। दोनों प्रकार के शत्रुओं की गति को तीनों लोक प्रतिवद्ध कर 


देते हैं। अन्य सब अथं, पूर्व को तरह ही है। पृथिवी आदि तीन लोकों से तथा उसमे भिन्न चतुर्थं लोक से 

उ को Wa za RE Ea » इस चक से सम्पूर्ण स्तम्बयजु का हरण करता है । अन्तरिक्ष से नहीं 
क इस भूमि मे हो ये अन्तरिक्षादि समस्त लोक प्रतिष्ठित s क्‌ 

याता तष्ठित हैं। इस कारण स्तम्बयजुह'रण के प्रथम पर्याय 


भी परथिवी से ही उसका हरण करना उर ट यदि 
अन्तरिक्ष को हरण करता हूँ तो दिव (स्वर्ग) को ही हरण कर रह चत है। इसी को व्यतिरेक मुख से बताते हैं। 


क्योंकि Wa 1 हैं इस बुद्धि से स्तम्बयजु का हरण करे, तब क्या . 
ह i अन्तरिक्ष ओर चुलोक में हतंव्य स्तम्ब के न होने से वहाँ तता a करना सम्भव 
z. i TAE निगमन स्तम्बयजुह रणान्त है। प्रहरण से लेकर पुरीषनिवापान्त कर्म को 'स्तम्बयजु:' शब्द से कही 


 १३-“अथ तृणमन्तर्धाय प्रहरति” ( श० १ ।२।४।१५-१६ 
का विधान किया है। तृण से ढके हुए स्पयरूपापन्न तीक्ष्ण वज्ध से 
_ तृण को बीच में रखकर उस पर प्रह 
विधान किया गया है। 'ओषध्यास्त 


) धृति ने तृणान्तर्धान विशिष्ट 'स्प्य' से ग्रहण 
पृथिवी हसित होगी। इसलिये हिसा AA 

त प्रहरण का अनुवाद करके मत्त , 
ते हँ YA को ग्रहण करने वाला दे 

T यह जो प्रहरण है, वह उत्तर मूल 

रौ इससे प्रार्थना की गई ; । मन्त्रगत क शब्द की जाति _' 
ख्या करते हैं। प्रहरण से निष्पन्न तृण सहित पांसु (g)? j 
व्याख्या की गई है। यह अध्वयू' चारों ओर पटकता हुमा 
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वैतदनपक्रमि कुस्ते तद्धयनपक्रमि यद ब्रजेः$न्तस्तस्मादाह ब्रजं गोष्ठानमिति वषंतु ते द्यौरिति। यत्र वे अस्यं खनन्तः 
क्र रीकुव॑न्त्युपष्नन्ति शान्तिरापस्तदद्धि: शान्त्या शमयति तद्वः सन्दधाति तस्मादाह वषंतु द्यौरिति बधानः देवसवितः 
परमस्यां पृथिव्यामिति देवमेवेततू | सवितारमाहान्धे तमसि वधानेति यदाह्‌ परमस्यां पृथिव्यामिति शतेन पाशेरित्य- 
मुचेतदाह योऽस्मान्‌ द्वेष्टि य॑ च वयं द्विष्मस्तमतो मा मौगिति ब्रूयात्‌ ( श० १।२।४।१६ ) 


१४-तृणान्तर्धानविशिष्टेन स्फ्येन ग्रहण विधत्ते धुतिः--तृणानन्तर्धाने हि तीक्ष्णेन स्फ्यरूपान्नेन वस्त्रेण 
पृथिवी हिंसिता स्यात्‌ । तस्मात्तद्धिसानिदृत्तये तृणमन्तर्धाय तदुपरि प्रहतंव्यमित्यर्थः विहितं प्रहरणमतद्य मन्त्रं 


प्रार्थ्यते । मन्त्रगतौषधिशब्दस्य जात्यभिप्रायेणेकवचनान्ततामभिप्रेत्य व्याचष्टे ओषधीनामिति। प्रहरणनिष्पन्नस्य 
agrea पांसोरुपादानमतुद्य व्याचष्टे ब्रजं गच्छेति । अभिनिधास्यन्‌ अभितो निक्षेप्स्यन्‌ खल्वध्वयु : एतत्‌ असुरजातम्‌ 
अनपक्रमि अपक्रमणरहितमितस्ततो गमनरहितं कुरुते। तत्खलु अनपक्रमि यतु ब्रजे गोष्ठेऽन्त निरुध्यते अतोऽस्य मन्त्र- 
प्रयोगस्यापक्रमणाभावः प्रयोजनमित्यर्थः । नोपस्पृशेत्‌ पृथिव्यात्मानौ। तेन स्तम्बयजुह रिष्यन्‌ वेद्यां तृणं निदधात्ि। 
गा वर्मासीति' ( का० sto सु० २।६।७।८ ) स्तम्बयजुह रण करिष्यन्नध्वयु स्तेन वञ्ने ण पृथिवीमात्मानख 
न स्पृशेतु । | 

१५--यस्मित्र देशे वेदिनिर्मापयिष्यते तस्मिन्‌ देशे वेद्यामध्वयु रुदगग्न॑ तृणं स्फ्येनसह ग्रृहीतं निदध्यात्‌ । 
“पृथिवि देवयजनीति तृणेऽन्तहिते प्रहरति? ( sTo sto सु० २।६।८ ) व्रजं mofa पुरीषमादत्ते' ( का० sto Yo 
२।६।१० ) ब्रजं गच्छेति मन्त्रेण पुरीष मुदं गृहणीयातु । 'वषंतु त इति वेद प्रेक्षते’ ( Fro sto सू. २६११) 
'वधोनेत्युत्करे करोति? ( का० sto Fo २।६।१२ ) वर्षतु स इति मन्त्रेण वेदि प्रेक्षते, वधानेत्यनेन मृदमुत्करे क्षिपेत्‌ । 
शतपथादिश्रुत्यनुसारीप्येवेमानि सुत्राणि, तदनुसायंव च मन्त्रभाष्यम्‌, तदेव युक्तम्‌। पृथिव्ये वर्मासीति काण्वपाठः |: 
तद्रीत्या हे तृण त्वं पृथिव्या वेदिस्थानरूपाया भूमेवमासि कवचस्थानमसि। यथा कवचेन शस्त्रप्रहारोपद्रवः परिहियते 
तथा Aa वेदिखननाचसरे भूम्युपद्रवस्तृणेन परिह्रियते । पृथिवि देवयजनीति तृणेऽन्तहिते प्रहरति हे देव यजनि 
देवयागाश्रयभूने पृथिवि ते त्वदीयाया ओषध्यास्तृणरूपाया मूलं मा हि सिषम्‌ मा विनाशयामि । अत्रदेवयंजनीति 


असुरों को इधर-उधर चलने के अयोग्य कर देता है। 'अनपक्रमि' उसे कहते हैं, जो गोष्ठ के भोतर निरुद्ध किया जाता 
है। अतः इस मन्त्र प्रयोग का प्रयोजन 'अपक्रमणाभाव' है। 'नोपस्पृशेत्‌ पृथिव्यात्मानौ। तेन स्तम्बयजुह रिष्यन्‌ 
( का० sto सू० २।६।७-८ ) सूत्र कहता है कि स्तम्बयजुह रण करने वाला अध्वयु' उस वज् से पृथिवी और अपने 
को स्पशे न करे। 


१५--जिस स्थान पर वेदि का निर्माण होगा, उस स्थान पर वेदि में स्फ्य के साथ ग्रहण किये हुए तृण को. 
उदगग्र (उत्तर की ओर तृण का अग्न भाग करके) रख दे। "पृथिवि देवयजन” ( Fro श्रो० सू० २६१०-११-१२) 
सूत्रों ने बताया है कि 'पूथिवि देवयजनि' मन्त्र कहते हुए तृणान्तनिहित पृथिवी पर प्रहार करे। “ब्रज गच्छ! मन्त्र से 
शृत्तिका का ग्रहण करे। 'वषंतु त' मन्त्र से वेदि को देखे। 'बधान' मन्त्र से मृत्तिका को उत्कर में डाल दे। ये सब सूत्र 
शतपथादि श्रुति का ही अनुसरण करते हैं। और तदनुसारी ही मन्त्र भाष्य है, अतः वही उचित है। 'पृथिव्ये aaia 
पह काण्व पाठ है। उसके अनुसार हे तृण ! तुम वेदिस्थानरूप भुमि के कवच हो। जेसे-कवच के द्वारा शस्त्र प्रहार 
` से होने वाले उपद्रव का परिहार किया जाता है, WA 'स्फ्य' के द्वारा. वेदिखनत के समय भूमि को होने वाले 

उपद्रव (कष्ट) का तृण से परिहार किया जाता है। “पृथिवि देवयजनि' मन्त्र से तृणान्तहित पृथिवी पर जब प्रहार 
किया जाता है, तब वह कहता है कि हे देवयागाश्रयभूते पृथिवि ! तुम्हारी तृण-रूप ओषधि के मुल को में नष्ट नहीं 
 कैर रहा हुँ। पृथिवी को “देवयजनि” विशेषण देकर यह बताया गया है कि वास्ति, लोहित आदि के कारण होने 
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fag Tifa 
विशेषणेन वान्तिलोहिताद्यापादिताशु न SE । ल aE we 
ज्ञ ष्यन्तीति स पृथिवीमभ्यवमीत्‌। दर ; mifeng 
क्य न पृथिविशेवयज नीत्याह -मेध्यामेनां देवयजनी करा! ति । ओषध्या am Yi नय b 
त्याह, ओषधीनामहिसाया इति” (Fo १।१।8३ ) विषमत्तीति विषातु । अतएवायं Dpi n YI > 
भवशङ्या पृथिवीमभ्यवमीतु। तेन वृत्रलोहितेन च पृथिव्या अशुचित्वं जातम्‌ । देवयजनीतिमस्त्रेण तन्निवाय॑ 


१६--सर्वथापि शतपथा दिश्वुतिसूत्रानुसायेव मर्त्रव्याख्यानं युक्तम्‌ । दयानन्दीय a 
स्पयस्य प्रहारेण निष्पन्ना धूलिः पुरीषम्‌ हे पुरीष त्वं ब्रज गच्छ ब्रजन्ति गावो यत्रावस्थातु न त्‌ TA छ हट 
गच्छ। गोष्ठाने गवां स्थानम्‌ गोभिरूपेतं देशं गोष्ठानं गच्छ । हे वेदि aaa Aa लोक भमानी देर छ पा 
सेचनं करोतु खननाद्युपद्रवपरिहारो वर्षणस्य प्रयोजनम्‌ | वधानेति मृदमुत्करे करोति । उत्करो za वेदेरुत्त 
तृणधान्यादपरित्यागप्रदेशः। हे देव सवितः परमस्यामन्तिमायां पृथिव्यां शतेन TA: शतसख्याका sa | 
बंधानास्मद्विरोधिनः स्फ्यानीतायां धूल्यां निगुढस्य बन्धनं कुरु । भुमेरम्तिमत्रदेशेःयोऽन्धतामिस्रो नर्‌कोस्ति तस्मिन्‌ वा. 
वघान । 


१७-अध्यात्मपक्षे--हे देवयजनि देवा इज्यन्ते यस्यां सा. देवयजनी.. तत्सम्बुद्धौ हे देवयजनि ओषध्या ओष- 
धीनां मूलं मूलभूतां त्वां मा हिसिषम्‌ । एतावता न केवलं मनुष्येषु किन्तु ओषधिमूलायाः पृथिव्या अपि हिंसा वायंते 
सर्वस्यैव प्रपः्स्य ब्रह्मात्मकत्वात्‌। 'सव' खस्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत' ( छा० उ०.३।१४।१ ) इति 
श्रतेः । पृथिव्या देवयागाश्रयत्वेनोषधीनां यागसाधनत्वेन चाहिसनीयत्वातु। यागाङ्गत्वेन -यत्पृथिव्याः पांसुरुत्साय 
तस्यापि गोभिरूपेते ब्रजे प्रेषणम्‌ । धौद्यु लोकाभिमानी देवो वर्षतु तेन क्षतिपूतिः पृथिव्या ` ओषधीनाः पुनः प्ररोहणम्‌ । 


MARRS E 


वाली अपवित्रता का निवारण हो जाता है। इसी बात को तित्तिरिने भी कहा है -'विषाद्वेनामासुर आसीत्‌ । 
सोऽबिभेत्‌ । ११११" ओषधघीनामहिसाया इति।? (one ” "० )। जो विष को भक्षण करता है! उसे विषात्‌? कहते 
हैं। अत एव यह 'विषात्‌/ नाम का असुर यज्ञ के द्वारा देवकृत अभिभव को आशङ्का से "उसने पृथिवी पर वमन: 


किये हे बृत्र ओर लोहित से पृथिवी अशुचि (अपवित्र) हो गई। उस अपवित्रता का निवारण 'देवयजनि' मन्त्र से हो 
जाता है। 


१६- अतः भ्रति और सूत्र का अनुसरण करने वाला मन्त्र व्याख्यान ही सवंथा उचित है । स्वामी दयानन्द 
का मन्त्र व्याख्यान तो श्रुति एवं सूत्र को स्पशं तक नहीं कर रहा है। दयानन्द कहते हैं--स्फ्यः के प्रह्वार से निष्पन्न 
हुई धल ही पुरोष है। इसलिये हे पुरीष ! तुम ब्रज में जाबो। गोए' जहाँ रहने के लिये जाती हैं उस देश (स्थान) 
को ब्रज कहते हैं। गोओं का जो स्थान है उसे गोधान कहते हैं। गोनों से युक्त गोष्ठान देश को जाओ । हे वैदि ,. 
तुम्हारे लिये द्युलोकाभिमानी देव जल सेचन करे। खननादि उपद्रव का परिहार होना वर्षण का प्रयोजन हैं। बंधान” 
मन्त्र से मृत्तिका को उत्तर में करता है। वेदी के उत्तर भाग में तृण धान्यादि के परित्याग प्रदेश को 'उत्कर' कहे 

| हैं। हे देव सवितः। इस अन्तिम पृथिवी पर शतसंख्यक बन्धन. रज्जुओं से हमारे विरोधियों को बाँध दे । अर्थात स्प 
से निकाली गई धूलि में छिपे हुए हमारे विरोधी को तुम रस्सियों से बाँध दो। अथवा भमि के अन्तिम प्रदेश में ग 
अन्धतामिस्र नाम का नरक है, उसमें उन विरोधियों को बांध के रखो। 3 


_१७--अध्यात्म पक्ष में--हे देवयजनि ! देवों का अचंन जिसमें ता है! 
ya “ za z ६ 1 ~ ~ ता 1 प्रदेश कहला' 
च देनन मक हातो हही हो सा 

233: कन्तु छान्दोग्य श्रुति Sn क हिसा का भी वारण किया गया है। क्योंकि amri 
ग का आश्रय (आधार) है 


| और ओषधियां 'याग साधन है, इस कारण वह.अहिसनीय 
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4 त वषम्यनिवारणहेतुत्वः्च भवति । चेतनाचेतनार स्ये 

स्य विश्वस्य च ब्रह्मात्मकत्वेन चत्र नात्मकस्य स्वस्येव राष्ट्रस्य भुमण्डल- 
व्यप्राधान्यय्‌। परस्पराहिसनत्वेन परस्परो हेतुत्वे रं सर्व 

चेतनानाममृतपुत्रत्वेनाचेतनाना' ह च सना 

Si व तदुपकरणत्वेन तच्छक्तिमयत्वम्‌। एवः ब्रह्मार 

तत Pye Dg 94२ त्मभावनायामपि. यदि कश्चिदस्मा 

दे न नाप e ya शत्रु हे देव सवितः परमस्यामन्तिमायामन्धतामिस्ननरकादिरूपायां पिया 

रली लिप अलि प कदाचिदपि a ga उग्रदण्डविधानस्यापि शान्तिसामञ्जस्यहेुत्वात्‌ । एव'- 
णच हस NEL ; र 

न दुष्ठचग्रहण च परस्पराहिसनेन परस्परोपकार्योपकारभावेन maraq मधुरूपं सुखमयं 


[EE । | = 
अपाररु पृथिव्ये देवयजनादूवध्यासं ब्रजं गच्च गोष्ठानं वर्षतु ते 


वाड BA 
` A t A zwi Ne | 
Tia देव सवितः परमस्यां रिव्या ७ शतेन पाशेयोंउस्मान्‌ दूवेष्टि य॑ च वयं 
Fe | 
द्विष्मस्तमतो मा मोक्‌। अररो दिवं मा पप्तो द्रमससते यां मा स्कन्‌. ब्रजं गच्छ 


Eh de ह 
गोष्ठानं वर्षतु ते थोबधान देव सवितः परमस्यां पृथिव्या ५ शतेन पाशेयों उस्मान्‌: 


हक होत ह” | र. 
द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तमतो मा मौक्‌॥ वा० सं० १२६॥ 


JSD Re ne 
पृथिवी की धूलि का उत्सारण, जिसे यागाङ्ग मानकर किया जाता है, उसे भी गोओ से यत बते 
जाता है । युलोकाभिमानी देव वर्षा करे, उससे क्षति पूर्ति होगी ak पृथिवी पर अधि मो A मर 
ओषधिबहुल प्रदेश वाले देवयजन स्थान में जहाँ गोए खड़ी रहती हैं, वह ब्रज प्रदेश, गोमत्र पुरीष (गोबर) आदि के 
प्रभाव से वर्षा का हेतु तथा बृष्टि वं षम्य के निवारण का भी हेतु होता है। जड़-चेतनात्मक सम्पूर्ण हिल ही ब्रह्मत्मक 
(ब्रह्म रूप) होने से चेतन्य-प्रधान है। परस्पर की अहिसा से और परस्पर के उपकार का हेतु होने से सब सबका 
मधु है। सभी चेतन, अमृत के पुत्र हैं, और अचेतन (जड़) उसके उपकरण हैं, अतः उसको शक्ति से वे पूर्ण ; n 
प्रकार ब्रह्मात्म भावना में भी यदि कोई हमारा द्वेष करता है, उसी कारण जिसका हम द्वेष करते हैं, इस प्रकार 
नेह्यात्म भावना में बाधक होने वाले उस शत्रु को हे सविता देव | अन्धतामिस्र नामक नरक में जो पृथिवी का 
अन्तिम भाग,हे वहाँ रस्सियो से बांध दो | और उसे कभी भी मत छोडो।. इस प्रकार का उग्र दण्ड विधान भी शान्ति 
और सामज्ञस्य बनाये रखने में कारण होता है। एव्र यथायोग्य शिष्ट परिपालन और दुष्ट निंग्रहण-के द्वारा परस्पर; 
उपकायं-उपकारक भाव होने से वह,आनन्दप्रद होता है तथा सुखमय(मधुख्प) होता है। 717 | 
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अर्थ देवयागसाधनभूत पृथ्वी पर अर्थात्‌ वेदी 5 a क Aa Tna 
| तम गोए जहाँ निवास करती हैं वहाँ जाओ। हुवो : J T ; 
WE ह्या E हमसे द्वेष रखता है और जिससे ह 3 q gE moa 1 हि Ka 
हंसे बाँ तेर अन्धतामिस्च नरक से उमे कभी भो मुक्त : 2 ! 
बुम mai | WA जायो । हे वेदि ! तुम्हारे लिये चुलोकाभिमानी देवता afe करे। हे अ ! 
हमारे द्रष्य को अर्थात्‌ जो हमसे द्वेष रखता है उस शत्रु को सीमा की भूमि पर शत रज्जु पाशों से बाँध दो आर 
अन्धतामिस्न नरक से उसको कभी भी मुक्त मत होने दो ॥२६॥ 


१--'अपारुरमितति ढितीयं प्रहरति’ ( का० श्रो० सू० २६१४ ) पूर्वेवदेव-पृथिव्य Er be 
सम्बन्धिनो देवयजनाख्यातु वेदिस्थानात्‌ अरुरं अरुरनामानमसुरस्‌ अपवध्यासस अपनीय यथा 5 ह्‌ ; भर्वात a 
करवाणि अनेन मन्त्रेण द्वितीयवारं पूव वदेव प्रहरेत्‌ । स्पयेनोद्बृतां मृदमुत्करे निःक्षिपेत्‌ मन्तास्तदथाइच 
पूर्ववदेव । yA = 

२-अभिन्यस्यत्यग्नीदुत्करमररोदिवमिति( का० sito Jo २६१५ ) अग्नीत्‌ तन्नामक aR हस्तद्वये- 
नोत्करमभिमृशेत । हे अररो असुर दिवं द्युलोकं यागफलरूप॑ त्वं मा TA: मा गमः। स्वग त्वया न परा । GTI 
गतो) इति घातोः लुङि 'पतः JA ( पा० go ७१1१९ ) इति सूत्रेण पुमागमे पप्त इति रूपनिष्पत्ति:। 'ग्रप्सस्त ईत 
तृतीयमिति’ ( का० श्रौ० सू० २।६।१६ ) द्रप्सस्त इति मन्तरेण तृतीयवारं प्रहरणादिक कुर्यात्‌ । 


३--हे वेदि देवते ते तव पृथिवीरूपाया यो द्रप्स उपजीव्यो रसः द्यां द्युलोकं मास्कन्‌ मास्कन्दतु मा स्कान्सीतु 
मा गच्छतु। व्रजं गच्छेत्यादीनां iaa व्याख्यानम्‌ तूष्णीं चतुर्थ सतृणं पुरीषमुत्करे प्रक्षिपेत्‌ । 'तुष्णी चतुर्थ ४ aT- 
णम्‌? ( का० Mo सू० २६१७ ) 


४-स्वामिदयानन्दस्तु-'हे देव सवितर्भंवत्कृपया वयं परस्परं विद्यामेवोपदिशामः। यथायं सविता देवः 
सुयंलोको$स्यां पृथिव्यां शतेनपाशेबंन्धनहेतुभिः किरणेराक्षेणेन पृथिव्यादीनु सर्वान्‌ पदार्थान्‌ बध्नाति तथव त्वमपि 


१--'अपारुरं पृथिव्ये देवयजनाद्वध्यासं ब्रजं गच्छः तथा 'अपारुरमिति द्वितीयं प्रहरति'--( का० श्रौ० सू० 
२।६।१४ ) का अर्थं पूव वतु हो है। पृथिवी के देवयजन नामक वेदिस्थान से 'अररु'संज्ञक असुर को हटाकर जेसे भी 


वह मारा जाय व॑ सा करें। इस मन्त्र से पूर्ववत्‌ ही द्वितीय वार प्रहार करे | 'स्फ्य” से उद्धृत मृत्तिका को उत्कर में 
फेक दे। मन्त्र और उसका अर्थ पूव वत्‌ हो है। 


२-अभिन्यस्यत्यग्नीदुत्करमररोदिवमिति--( का० श्रो० सु० २1६1१५ ) अग्नीत्‌ नाम का ऋत्विक्‌ दोनों 
हाथों से उत्कर का स्पशं करे | हे अररो असुर ! याग फल स्वरूप द्युलोक तुम्हें प्राप्त न हो । अर्थात्‌ स्वगं में तुम मत 
जाओ । (पत्लू गतो) घातु का लुङ लकार में “पतः पुम' ( पा० सू० ७।१।१६ ) सुत्र से पुमागम करने पर qa’ रूप 
बनता है। द्वप्सस्त इति तृतीयमिति“-( का० so सु० २।६।१६ ) सूत्र कहता है कि 'द्रप्सस्त' इस मन्त्र से तीसरी 
बार प्रहरण आदि करे। 
३-है वेदि देवते ! तुम पृथिवी स्वरूप हो, तुम्हारा जो उपजीव्य रस (द्रप्स) है, बह द्यलोक में न जाय। 
 '्रजंगच्छ' इत्यादि को पूर्व की तरह ही व्याख्या है। तृष्णीं चतुर्थ ४ i JI K 5 २६१७ ) सूत्र 
ओ- से बताया है कि चोथा तृष्णीम्‌ अर्थात्‌ बिना मन्त्र के तृण सहित पुरीष को उत्तर में डाल दे | 
ROR AA e कहते पक देव ! आपकी कृपा से हम लोग परस्पर विद्या (ज्ञान) की 
पल ami छ जित प्रकार यह आता देव (सूर्य लोक) बन्धन के हेतुभूत अपने सैकड़ों किरणों से पर 
= aardt का आकर्षण कर उन्हें बांधता है, वंसे ही तुम भो (ठाम फा गुणों को प्रकाशित 


fa 
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पाशनित्यं बध्नामि, कदाचितं न त्यजामि । तथव हे वीर तं त्वमिमं बधान। तश्चातः कदाचिन्मा मोक । योञ्स्मान्‌ 
द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तमतोबन्धनातु कोऽपि वा मुच्तु । एवं च तं प्रति सर्व उपदिशन्तु । हे अररो त्वं दिवोमा पप्तः 
तथाते तव द्रप्सो यां मास्कन्‌ । हे सन्मार्गजिज्ञासो यथाह ब्रजं सन्मार्ग गच्छामि तथैव त्वमप्येतं गच्छ। यथेयं द्योर्गो- 
छानं वर्षति तथेवेश्वरो विद्वान्‌ वा ते तव कामान्‌ वषेतु । यथायं सविता देवः सूर्यलोकः परमस्यां पृथिव्यां शतेन पाशे- 
बंन्धहेतु भि: किरणैराकर्षणेन पृथिव्यादीन्‌ बध्नाति तथा त्वमपि च योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्ते परमस्यां 
पृथिव्यां शतेन पाशैबधान । यथाहं द्वेष्टारं शत्रु शतेन पाशेर्बध्वा न कदाचिन्मुश्चामि तथैव त्वमप्येनं वधान । कदाचिन्मा 
मौक्‌ । लुप्तोपमालङ्कारः। ईश्वर आज्ञापयति हे मनुष्या युष्माभिविद्वत्कार्यानुष्ठाने विघ्नकारिणो दुष्टाः प्राणिनः aar- 


' ऽपहन्तव्याः। सत्समागमेन विद्यावृद्धिनित्यं कार्या । यथा अनेकोपायेः श्रेष्ठानां हानिदु ष्टानाचच वृद्धिनंस्यात्‌ atang- 


ष्ठेयम्‌ । सदा श्रेष्ठा: सत्कार्या: दुष्टास्ताड़नीया बन्धनीयाश्च परस्पर प्रीत्या विद्याशरीरबलं सम्पाद्य क्रियया 
कलायन्त्रेः कानि यानानि रचयित्वा सर्वेभ्यः सुखं देयस्‌। निरन्तरमीश्वरस्याज्ञापालनम्‌ कतंव्यम्‌ स एव उपासनी- 
यश्च इति । जल्पितवान्‌, 


५-तदविचारितरमणीयय्‌, ` पदार्थासङ्गतेः । अरर्मित्यस्य अशुरराक्षसस्वभावं त्रुमित्यथं 


करो । हे विद्वानों ! जैसे मैंने पृथिवी पर देवयजन को अरुर नामक असुर को विनष्ट किया, व॑ से ही तुम लोग भी 
उसे नष्ट करो । जेसे मैं ब्रज में जाता हँ, वसे ही तुम भी उस ब्रज को जाओ | जैसे मैं गोठान पर वर्षा करता हूं, 
व से ही तुम भी वर्षा कवो। जैसे मेरी विद्या का प्रकाश सबको प्राप्त होता है, वसे ही तुम्हारी विद्या का प्रकाश 
भी सबको प्राप्त हो । जैसे मैं अपने द्वेष्टाओं को इस पृथिवी पर सेकड़ों पाशों से नित्य बांधता रहता हूँ, कभी भी उन्हें 
नहीं छोड़ता हैं, उसी तरह हे वीर ! तू उसे बाँध, और उसे कभी भी उस बन्धन से मुक्त मत कर । जो हमारा द्वेष 
करता है, और जिसका हम द्वेष करते हैं, ऐसे उभय विध शत्रु को बन्धन से कोई भी न छुड़ावे । एवच्च उसके प्रति 
सभी लोग उपदेश करें। हे अररो ! तुम स्वगं में मत जाओ। तथा तुम्हारा उपजीव्य रस, स्वगं में न जाय। हे 
सन्मार्ग जानने की इच्छा करने वाले जैसे मैं सन्मां (ब्रज) पर चलता हुँ, वौसे ही तुम भी उस पर चलो। जैसे 
यह यौः (स्वरे) गोष्ठान पर जल सेचन करती है, उसी तरह ईश्वर अथवा विद्वान्‌ तुम पर तुम्हारे अभीष्ट फलों की 
वर्षा करे, अर्थात्‌ तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करे। जैसे यह सविता देव सूर्येलोक इस पृथिवी पर उसके सब पदार्थों 
को अपनी dagi बन्धन कारक किरणों से आकर्षित कर बांधता है, उसी तरह तुम भी इस पृथिवी पर अपने 
वेष्टाओं को सैकड़ों बन्धनों से बाँध दो जंसे मैं अपने दरष्टा शत्रु को सेकड़ों बन्धनो से बाँघकर पुनः उसे कभी छोड़ता 
नहीं हैं. उसी तरह तुम भी उसे बाँधो, कभी भी उसे मत छोड़ो | यहाँ लुत्तोपमालङ्कार है । 


ईश्वर आज्ञा देता है कि है मनुष्यों ! तुम लोग विद्वानों के कार्यों में विघ्न पहुँचाने वाले दुष्ट प्राणियों. 


को सर्वादा नष्ट करो। और सत्समागम के द्वारा विद्या का संवर्धन नित्य किया करो। जितने भी उपायों से हो 
उन सभी उपायों से श्रेष्ठो की हानि और दुष्टों की वृद्धि जिस तरह न हो पाये, वासा ही किया करें। श्रेष्ठी का सवदा 
सत्कार किया करो । और दुष्टों का ताइन और बन्धन किया करो । परस्पर प्रीति पुर्वक विद्याबल ओर शरीरबल का 
सम्पादन करते हुए कलापूर्ण यन्त्रो से कतिपय यान आदि को बनाकर सबको सुख दिया करो । ईश्वर की आज्ञा का 
पालन निरन्तर करते रहना चाहिये । क्योंकि वही उपासनीय है।' इस प्रकार दयानन्द स्वामी ने जल्पन किया है 


जब तक उस पर विचार नहीं. किया जाता, तभी तक वह रमणीय 


2 k अतीत हाता है। क्योंकि पदार्थों की परस्पर कहीं कोई सङ्गति नहीं है। 'अररु' पद का असुर राक्षस 
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गोरवमेव । अररुपदस्य शतपथश्रुतौ राक्षसविशेषवाचकतया agea AA AA 
वथा कथञ्चित्‌ राक्षससामान्यपरत्वेऽपि तत्स्वभावशत्रुपरत्वा भ्युपगमस्तु सवथाज्त्रामा। ५ के wea 
TE जय विधान ji हा ल विद्याप्रका शोऽर्योऽपि 
पंत इत्यस्यापि शब्दस्य वृष्टि्नाथः, जल č र ५ का 
ललन शिष्टप्रयोगाभावात्‌ । परमस्यामित्यस्य उत्कृष्टायां पृथिव्यामित्यस्य sal शेव 
सङ्गतम्‌, बन्धनाधा रत्वाय पृथिव्यामुल्कृष्टत्ववहुप्रदत्वादि विशेषणानपेक्षणात्‌ परस्परमुपदेशाजप ; 
केष्वपि अध्यापकेभ्यश्छात्रक्ततृ कोपदेशासम्भवात्‌ | f 
६--किश्व सूर्यलोको यथा बन्धनहेतुभिः किरण: पृथिव्यादीन्‌ पदार्थान्‌ वध्नाति तथा त्वमपि दुष्टान्‌ बध्वो- 
त्तमान्‌ गुणान्‌ मे प्रकाशयेत्यपि न सङ्गतम्‌ इष्टान्तस्येवाप्रसिद्धत्वात्‌ पूवंत्रनिरस्तत्वाच्च । ः कु 
७ -किच्च दृष्टान्ते बन्धनंधारणरूपोःनुग्रह एव, दार्ष्टान्ते तु निग्रहरूपं बन्धनं किरणानां बन्धकत्वश्चाकषणा- 
श्युपगन्तृभिरपि नानुमन्यते । ; 


faa देवयजनशब्दस्य ai इति प्रमाणसापेक्षमेव । अहमीश्वरो यथा पृथिव्यां सङग्रामात्‌ 
दुष्टस्वभावात्‌ शत्रून्‌ हन्मि तथेव त्वमपि तं मारयेत्यपि न सङ्गतम्‌, ईश्वरस्य दुष्टैः साध युद्धस्याप्रसिद्धत्वात्‌ । TA- 
प्रसिद्धो इष्टान्तः सम्भवति । विष्णु-राम-क्ृष्णादिर्पेणासुरादिभिः परमेश्वरस्य युद्धं सम्भवति तच्च युष्माभिर्नाम्युपे- 
यते । यथाहमुत्तमगुणज्ञापर्कः सज्जन: सङ्गति प्राप्नोमि तथा त्वमपि प्राप्नुहि इत्यपि न सङ्गतम्‌ ईश्वरस्य सवज्ञस्य 
सत्सङ्गत्यनपेक्षणात्‌, तदप्रसिद्धेशच । ययाहं पठनपाठतव्यवहारबोधकमेधगर्जनवेदवाण्योत्तमेः झब्दविन्दुभिवं षयाम 
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स्वभाव वाला शत्रु अथं करने पर गौरव दोष होता है । शतपथ श्रुति तो 'अररु' पद को राक्षस विशेष का वाचक 
बताती है। किन्तु उस अर्थ की उपेक्षा करके अररु पद को राक्षससामान्य के अर्थ में स्वीकार करने पर afa बिरोध 
हो गया है। यथाकथच्चित्‌ राक्षस सामान्यपरक भी मान लिया जाय तब भी तत्स्वभाव शत्रु परत्व रूप अर्थ का 
स्वीकार करना तो अप्रामाणिक ही कहा जायगा । तथंव व्रज! शब्द का सत्सङ्गपरत्व और अध्ययना ध्यापनपरत्व 
कहना भी अनेकान्तिक होने से असङ्गत है। “गो” अर्थात्‌ वाणी के व्यवहार में गति निवृत्ति का होना सम्भव नहीं है। 
“वर्षतु का भी विद्या बृष्टि अर्थं नहीं है। जल सेचन अर्थ करने पर उसकी प्रसिद्धि का विरोध होता है । 'द्यो' शब्द का 
भी विद्या प्रकाश अथं करना सङ्गत नहीं है, क्योंकि शिष्ट लोगों का वेसा प्रयोग नहीं है। “परमस्याम्‌? तथा 'उत्कृष्टायां 
पृथिब्याम्‌' का “बहुप्रदायां यह विवरण करना भी असङ्गत है। वन्धनाधारत्व के लिये पृथिवी को उत्कृष्टत्व, IgE 


त्वादि विशेषणों की कोई अपेक्षा नहीं है। परस्पर उपदेश करना भी सम्भव नहीं है। समाज में भी अध्यापकों को 
छात्र उपदेश नहीं दिया करते हैं । 


o 


Ya afa सूर्य लोक जिस प्रकार बन्धन हेतुभृत किरणों से पृथिव्यादि पदार्थों को बांधता है वैसे तुम भी 
 दुष्रो को वाँधकर उत्तम गुणों को प्रकाशित करो, यह कथन भो असद्भत है हीं 


YA ; DA . क्योंकि दृष्टान्त ही कोई प्रसिद्ध नहीं है 
और पहले इस कथन को निरसन भो हो चुका है। g ही कोई 

; ७ किच्च दृष्टान्त में बन्धन धारण रूप अनुग्रह ही है, किन्तु दार्ष्टान्त मे कर का 
> WA A न्तु दार्ष्टार रूप बन करण | 
` अस्धकत्व, आकर्षण को स्वीकार करने वाले भी नहीं मानते हैं। i ताह शरबत ओर 


८- किच्च 'देवयजन’ 


हीं भी र 


s | 
म 
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तथा त्वमपि वर्षय यथा महिद्यायां या द्योः शोभा सर्व'दृष्टिगोचरा तथैव त्वदीयापि विद्या सुशोभितास्तु इत्यादिकमपि 
निःसारम्‌, निराकारस्य कण्ठताल्वाद्यभावेन . मेघगर्जनंतुल्यशब्दविन्दुवर्षणासम्भवातु । ईश्वरविद्याया शोभापि न सवः 
इष्टिगोचरा, तथात्वे नास्तिकयानापत्तेः। यथाहं--यो ` मुर्खोऽस्मान्‌ विद्याप्रचारकानु द्वेष्टि यं च विरोधिनं जनं वयं 
द्विष्मस्तं परमस्यामुत्कृष्टायां सव पदार्थंधारिकायां विविधसुखदात्रयां पृथिव्यां बहुभिः पाशेबंन्धनै नित्यं वध्नामि कदा- 
चिदपि न त्यजामि हे वीर तथैव त्वमपि तं बन्धय कदापि मा त्यज अर्थात्‌ कोऽपि ताहशं पुरुषं न त्यजेदित्यादि aa- 
मेतत्‌ निरर्थकम्‌ हष्टान्ता प्रसिद्धेः । 

छैन किच्चोत्क्रष्टायां सव पदार्थधारिकायां सर्व gaaat भूमौ दुष्टस्य बदध्वावस्थापनमपि सुखदाय्येव स्यात्‌ 
तस्याः सव सुखदातृत्वात्‌ | 

१०--किश्च वयं सब तं दुष्टमुपदिशामः, हे अररो दुष्टपुरुष त्व दिव प्रकाशमुन्नति मा प्राप्नुहि । तथा 

' तवानन्ददायकं विद्यारसं दिवमानन्दं मास्कन्न मा प्राप्नुहि इत्यपि मुढजनजल्पितमेव दुष्टस्य उपदेशसाध्यत्वासम्भवातु । 

नहि कस्य चदुपदेशात्‌ कश्चिढुन्नतिप्राप्तेरानन्दप्राप्तेर्वा विरतो भवति । सिद्धान्ते तु परमेश्वरस्य देवानामृषीणाचाज्ञा- 


वचनादुन्नतिरानन्दप्राप्तिश्च प्रतिबद्ध्यते नोपदेशात्‌। सवसाधारणस्याज्ञावशादपि न कस्यचिदुन्ञतिरवरुद्धधते न च - 
कोऽपि कच्चिदप्येवमुपदिशति त्वयोन्नतिने कत्तंव्या आनन्दप्राप्तिश्‍च न कत्तव्येति । किमुत परमेश्वर: । यथाहं विद्वत्परा- 


भी उनसे सङ्गति करो, यह कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञ ईश्वर को सत्सङ्गति की क्या जरूरत ? और 
ईश्वर ने सत्सङ्गति की, यह कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है । जसे मैं पठन-पाठन व्यवहार बोधक मेघ गर्जन तुल्य वेद वाणी 
के उत्तम शब्द रूप विन्दुओं से वर्षा करता हूँ, वैसे तुम भी वर्षा करो, जैसे मेरी विद्या में जो शोभा (दयौः) सबके 
इष्टिगोचर होती है, वैसे ही तुम्हारी विद्या भी सुशोभित हो, इत्यादि कथन भी नि सार है। निराकार को कण्ठ-्तालु 
आदि अवयव नहीं हुआ करते, अतः उससे मेघगर्जन तुल्य शब्द विन्दुओं की वर्षा होना स-भव नहीं है.। ईश्वर विद्या 
की शोभा भी सब के हष्टिगोचर नहीं है। वेसा यदि हो तो नास्तिकता कहीं रहेगी ही नहीं । जेसे मैं, जो मूर्ख, हम 
विद्या प्रचारकों का द्वेष करता है और जिस विरोधी मनुष्य का हम द्वेष करते हैं उस शत्रु को समस्त पदार्थों को 
धारण करने वाली, तथा विविध सुखों को देने वाली इस पृथिवी पर अनेक पाशों से नित्य बाँधता हूँ, कभी भी उसे 
मैं उस बन्धन से मुक्त नहीं करता,उसी तरह हे वीर! तुम भी उसको बाँधो,कभी भी उसे मुक्त मत करो,अर्थात्‌ कोई भी 
चेरे आदमी को न त्यागे, इत्यादि सभी कथन निरर्थक हैं, क्योंकि कोई दृष्टान्त ही प्रसिद्ध नहीं है। 


८--किश्व सकल पदार्थं धारिणी सव सुखदात्री उत्कृष्ट भूमि पर दुष्ट को बाँधकर रखना भी सुखदायी ही 
होगा, क्योंकि पृथ्वी (भुमि) सवको सुख देने वाली होती है । $: 
१०--किश्व हम सब उस दुष्ट को उपदेश कंरे कि हे अररो ! दुष्ट पुरुष ! तुम प्रकाश अर्थात्‌ उन्नति को 

मत प्राप्त करो तथा तुम्हारा आनन्द दायक विद्या रस आनन्द को न प्राप्त करे। इत्यादि कथन भो मूढ़ जन के 
-जल्पन की तरह ही है, क्योंकि दुष्ट, कभी भी उपदेश साध्य नहीं हुआ करता । और न कोई किसी के उपदेश से 
अपनी उन्नति या आनन्द प्राप्ति का त्याग करता है। सिद्धान्त की दृष्टि से तो परमेश्वर, देवता, और ऋषियों के 
आदेश से ही उन्नति एवं आनन्द प्राप्ति होती है, उपदेश से नहीं। सव साधारण की आज्ञा से भी किसी की उन्नति 
- अवरुद्ध नहीं हुआ करती और न कोई किसी को ऐसा उपदेश ही देता है कि तुम उन्नति मत करो, आनन्द को मत 
प्राप्त करो। जब साधारण मनुष्य भी इस प्रकार नहीं कहता, तो परमेश्वर ऐसा कहता है, यह केसे माना जाय जेसे 

मैं विद्वानों के प्राप्त करने योग्य श्रेष्ठ मागं को प्राप्त करता हूँ वा से तुम भी उसे प्राप्त करो, यह कहना भी निःसार है। 
क्योंकि श्रेष्ठ मार्ग तो परमेश्वर के द्वारा ही समुपदिष्ट है। उसको उस मार्ग के प्राप्त करने को क्या आवश्यकता ? 
L सुर्यं का प्रकाश जैसे--गोष्ठान, पूथिवीस्थान, अन्तरिक्ष को सिच्चित करता है, वं से ही ईश्वर अथवा विद्वानु तुम्हारी 
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त्तियोग्यं श्रेष्ठमार्ग प्राप्नोमि तथा त्वमपि तं प्राप्नुहि इत्यपि, NA, थि T ER तस्य 
तत्प्रापपनपेक्षणात्‌ । सूयंप्रकाशो यथा गोष्ठानं पृथिवीस्थानमन्तरिक्षं faai तथवश्वरो विद्वान्‌ वा त्वद Tani 
वर्षतु पूरयतु इत्यप्यसङ्गतम्‌, अग्निना सिञ्चतीत्यादिवाक्यवदयोग्यत्वातु ईश्वरश्च कर्मानुसारेणेव वाञ्छापुरको भवति 
न स्वातन्त्रयेगेत्युक्तिरपार्थेव एवमन्यदप्यूह्यम्‌ । ; ; ya Sa 

११--शतपथविरुद्धञ्चैतत्‌ । तथाहि--'अथ द्वितीयं प्रहरति अपाररु पृथिव्ये देवयजनाद्‌ वध्यासमित्यरर्हंव 
नामासुरराक्षसमास। तं देवा अस्या अपाघ्नत । तथो एवेनमेनमेतदेषोऽस्या अपहते व्रजं गच्छ गोष्ठानं वर्षतु ते द्योवधान 
देव सवितः परमस्यां पृथिव्या ४ 'शतेन पाशेर्यो$स्मान्‌ दवेष्टि यःच वयं ET मा मौगिति । ( श० १।२।४।१७ ) 
एवं स्तम्बरयजुर्दरणस्य प्रथमपर्यायमभिधाय द्वितीयपर्यायार्थं प्रहरणादिकं समन्त्रक विधत्त अथेति अररर्नामासुर राक्षस 
सुराणां विरोधि रक्षो बभूव । 'अनसन्तातू' ( पा० सू० १।४।१०३ ) इत्यकारः समासान्तः । 'अररुव नामासुर आसोत्‌ । 
स परथिव्यामुपप्लुनोऽशयत्‌ । तं देवा अपहतोऽररुः पृथिव्या इति पृथिव्या AMETAN (श०ब्रा०१।२ ४।१७)देवा ATI अस्याः 


पृथिव्याः सक्राशात्‌ अपाघ्नत अपहूतवन्तः। देववदेवेदानीन्तन एषोऽध्वयुं रपाररुमिति मन्त्रेण पृथिव्याः सकाशात्‌ तम- 


पहन्ति । अररुनामकोऽसुरः पृथिव्यां वेदिस्थाने गुहाशये वृततमे तमरर पृथिव्यं पृथिव्याः सम्बन्धिनो देवयजनाख्यात्‌ 
वेदिस्थानात्‌ अपवध्यासम्‌ । अपनीय यथा हतो भवति तथा करवाणीत्यर्थः। ब्रजं गच्ठेत्यादिकस्य सर्वस्य द्वितीये पर्याये 
प्रयोज्यस्य प्रागुक्त एवार्थ इत्यभिप्रेत्यानुवदति व्रजं गच्छेति । 


१२-'तमग्नीदभिनिदधाति अररो दिवं मापप्त इति। यत्र वै देवा अररुमसुरराक्षसमपाघ्नत स दिवमेपि- 
पतिषत्तमर्निरभिन्यदधादररो दिवं मा पप्त इति। स नदिवमपप्तत्तयोऽएवेनमेतदध्वयु रेवास्माल्लोकादन्तरे faasid- 
रनीत्तस्मादेवं करोति ।' ( श० १।२।४।१८ ) उत्करे नयुप्तस्य स्तम्बयजुषोऽभिधानं समन्त्रकमाह- तमिति । अभिनिदधाति 
उपरि हुस्तनिघानेनाधस्तात्‌ क्षिपतीत्यथं: । मा पप्त इति पतनाभावप्रार्थनं समर्थयितु' पुरावृत्रमुदाहरति स देवरपहतो 
अररुः अपिपतिषतु दिव पतितु' गन्तुमेच्छत्‌ । तं तथाविधं पिपतिषुमरर्मुत्तरतः १रिगतोरिनः अभिन्यदधातु । उपरि 


कामनाओं को बरसावे यानी पुर्ण करे। यह कहना भी असङ्गत है। क्योंकि 'अग्निना सिञ्चति” वोक्य की तरह उपयुक्त 


कथन भी अयोग्य है । और ईश्वर, कर्मानुसार ही इच्छा पूरक होता है, उसमें उसकी स्वतन्त्रता नहीं है, यह कथन भी 
निरथंक ही है, इसी प्रकार अन्यत्र भी समझ लेना चाहिये। ह 


११-तथा यह सव दयानन्दीय कथन शतपथ के विरुद्ध भी है । 'तथाहि ण ४1१७ 
स्तम्बयजुहंरण के प्रथम पर्याय को बताकर द्वितीय पर्याय के लिये A सा ; किम यो है त 
अररु नाम का राक्षस था, जो देवताओं का विरोधी था । मन्त्र में 'असुररक्षसम्‌' पद है। 'रक्षः शब्द से “अनसन्तात्‌? 
( Tro सू० १।४।१०४ ) सूत्र के द्वारा अकार' समासान्त हुआ है। तित्तिरी ने भी कहा है कि देवों ने इस पृथिवी पर 
से उसका अपहरण किया । देवता के तुल्य ही इस समय का यह अध्वयु' 'अपारर्म' भत्ते से उसका इस प्रथिवी पर से 
अपहरण करता है। अररु नाम का असुर वेदि स्थान में जो छिपा हुआ है, उसे देयजन E 7 से हटाया, 
ओर हटाकर जेसे भी नष्ट हो जाय वेसा कर दिया । द्वितीय पर्या 7 की j 


यमें प्रयुक्त लै च्छ De अथ 
पहले वता दिया है । युक्त होने वाले 'ब्रज गच्छ' इत्यादि का 


१२-शतपथ ब्राह्मण ( १।२।४।१८) उत्तर में रखे 
है । अभिनिधान का अर्थ है, ऊपर हाथ रखकर नीचे डाल 
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हस्तनिधानेनाधस्तात्‌ प्रेरितवान्‌ । कि LIIR अररो दिव' दुलोक मा पप्तः मा घाप्नुहि । (पतन गतौ) भ्वादिः । 
लुङि लृदित्वादळ “पतः gg (qro Yo ७।४।१९ ) इति पुमागमः। एवमर्निनाऽभिहिते.सति सोऽररुः दिव न प्राप्नोतु । 
तद्वदेवेदानीमपि अध्वयु': स्तम्बयजुह रन्‌ अस्माद्‌ भूलोकात्‌ एनमररु' अन्तरेति अन्तरितं व्यवहितं करोति। आग्नीध्रः 
इ्चेतन्मन्त्रक रणेनोत्कराभिनिधानेन दिवोऽन्तरिक्षात्‌ तमसुरमन्तरितं करोति । अथ तृतीयं प्रहरति- द्रप्सस्ते द्यां मास्क- 
्नित्ययं वा अस्येद्रप्सो यमस्या इम ७ रस्‌ प्रजाउपजीवन्त्येषु ते दिवं मा पप्तदित्येवेतदाह-ब्रज गच्छ । गोष्ठानं वर्षतु । 
ते द्योबंधांन देवसवितः परमस्यां पृथिव्या  शतेनपाशे्योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तमतो मा मौगिति।! 
( श० १।२।४।१८ै ) अथ तृतीयं पर्यायं विधत्ते--अथेति । मन्त्र व्याचष्टे अयं वा इति। अस्याः पृथिव्याः सम्बन्धिनं 
यमिमं मधुरादिरसं सर्वाः प्रजाउपजोवन्ति अयं खल्वस्याः पृथिव्या द्रप्सः। तथा च हे पृथिवी ते त्वदीय एष रसः दिवं 
चुलोक॑ मा पप्ततु मा पतत्विति इममथं मेषमन्त्रो ब्रूत इत्यर्थः । अस्मिन्‌ तृतीयेऽपि पयाये ब्रज गच्छेत्यादिक सवं पुर्व 
वदेव प्रयोक्तव्यमित्यभिप्रेत्व तत्पठति व्रजमित्यादि । तस्माच्छतपथानुमारि सिद्धान्तमन्त्रसम्मतव्याख्यानमेव युक्तम्‌ न 


दयानन्दाद्युक्तम्‌ । 


१३--स वे त्रियंजुषा हरति’ (Mo १।२।४२० ) इत्यादिना समन्त्रकं त्रिहं रणमन्तुद्य प्रशंशति--इमे पूथिव्या- 
दयस्त्रयो लोका त्रिष्कृत्वो हरणेन एभिस्त्रिभिरेवलोकै रेनमररुमभिनिदधाति अभितो निक्षिपति बाधत इति यावतु । 
यजुमंन्त्रेण हरणस्य लोकत्रयस्य च साम्यमाह-पृथिव्यादयस्त्रयोलोका अद्धा प्रत्यक्षमेव त्रियंजुहरणः्चाद्धा प्रत्यक्षमेव 
अनुष्ठेयाथेस्य साक्षात्प्रतिपादकत्वात्‌ । एवं लोकानां agya प्रत्यक्षत्वसाम्यातु तुल्यत्वं त्रिवारं यजुषा हरणेन लोकत्रया- 
देवाररोर्बाधो भवति | 

१४-तुष्णीं चतुर्थेमिति ।' ( श० १।२।४।२१ ) अमन्त्रकं चतुर्थ पर्यायं विधत्ते-तस्य प्रयोजनश्वोक्तम्‌-: 
इमान्‌ प्रागुक्तात्र ्रीह्लोकानतिक्रम्य यत्‌ चतुर्थं लोकजातमस्ति तत्‌ अस्ति न वा इति सन्दिरधम्‌ अत्यन्त विप्रकृष्टत्वेना- 
में स्वादिगण का 'पत्लू' घातु है । लूदित होने से लुङ लकार में 'अङः' हुआ और 'पतः पुम्‌’ ( पार सू० ७४ १४ ) 
सूत्र से पुमागम किया । इस प्रकार अग्नि के कहने पर वह अररु स्वर्ग लोक को प्राप्त agi कर सका । उसी तरह 
इस समय स्तम्बयजुहुरण करता हुआ अध्वयु भी इस भु लोक से अररु को अन्तरित (व्यवहित) करता है और 
आग्नीध भी इस मन्त्र से कराभिनिधान के द्वारा उस असुर को अन्तरिक्ष से अन्तरित (व्यवहित) करता है। उसके 
अनन्तर शतपथ ब्राह्मण ( श० १।२।४।१४ ) से तृतीय पर्याय का विधान किया गय, है । 'अयं वा" से मन्त्र की व्याख्या 
करते हैं--इस पृथिवी का जो मधुरादि रस है जिसके बल सम्पूणं प्रजा जीवित है, वह इस पृथिवी का उपजीव्य रस 
(द्रप्स) है । तथाच हे पृथिवि ! तुम्हारा यह उपजीव्य रस (द्रप्स) द्यु लोक (स्वर्ग लोक) में न जाय। इस अर्थ को यह 
मन्त्र वता रहा है। इस तृतीय पर्याय में भी ब्रजं गच्छ' इत्यादि सबका पहले की तरह ही प्रयोग करना चाहिये। इसी 


` अभिप्राय से 'ब्रजम्‌' इत्यादि पढ़ा गया है। इस शतपथानुसारी सिद्धान्त मन्त्र सम्मत व्याख्यान ही युक्त है। दयानन्द 


कृत व्याख्यान उचित नहीं है । 

१३ सवै त्रियेजुषा हरतिः--( श० १।२।४।२० ) से समन्त्रक त्रिहेँण का अनुवाद करके प्रशंसा की जा 
रही है। ये पृथिव्यादि तीन बार हरण करके वे स्वयं ही उस अररु को फेंक देते हैं । agia के द्वारा किये हुए हरण 
का लोकत्रय से साम्य बताते हैं-पृथिव्यादि तीन लोक प्रत्यक्ष ही हैं। और तियंजुहंरण भी प्रत्यक्ष हो है, क्योंकि 


' अनुष्ठेयाथे का प्रतिपादक है। इस प्रकार से लोक और यजुओं का प्रत्यक्षत्व समान होने से दोनों की तुल्यता है। तीन | 


बार यजु के द्वारा हरण करने से ये लोकत्रय ही अरर का बाध करते हैं । : 
१४--'तुष्णीं चतुर्थमिति ( श० १।२।४।२१ ) इससे चतुर्थ पर्याय का अमन्त्रक विधान किया गया है । उसका 


: प्रयोजन भी बताया है--पहले कहे हुए इन तीन लोकों का अतिक्रमण कर जो चौथा लोक है, उसके होने, न होने में 


सन्देह है । क्योंकि वह अतीव दुरतर होने से अनुभव में नहीं आता है। इस चतुर्थ हरण से उसी सन्दिह्यमान लोक के 
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नेन लोकजातेन विद्वेषं कुव न्तं agma बाधते । तदुपपादयति ' 


गोचररवातु । एतच्चतुर्थहरणात्तेनैव सन्दिह्यम i छ याळ ४ 
ST UD र ` हरणस्यापि अनुष्ठेयाथंप्रतिपादकमन्त्राप्रयोगादभत्यक्ष चतुथस्य 


तुष्णी हरणस्य चतुथंस्थानस्य च साम्यमुच्यते तूष्गीं 
स्थानस्य चाप्रत्यक्षत्वमिति ३ = 

१५--अध्यात्मपक्षेउपि पृथिव्याः सम्बन्धिदेवयजनातु अररु TAATAAN हा जसन पिना 
दिवाधकमपनीय वध्यासम्‌ । व्रजं गच्छेत्यादिकं पूर्ववदेव व्याख्यातव्यसु । अररा दिवमन्तरिक्ष "य WI 
पृथिवि द्रप्सस्ते त्वदीयो रसो द्यां दिवं मास्कन्‌ मा गच्छतु । अर्थात भ्रगवदाराधनादिप्रतिव्रन्धकोऽसुरादिः सवंतो रुद्धो 
नाशमेव गच्छ्तु । पृथिव्यास्तु- द्रप्सो रसो द्यां मा गच्छत द्रपनवत्यां पृथिव्यामेव । 


| | | | ERIP P 
गायत्रेण खा चन्दसा Rra त्रेष्टुमेन ला छन्दसा परिगृह्णामि 


— w 


| | | A 1 cal 
जागतेन ला छन्दसा परिगृह्वामि । सुक्षा चासि शिवा चासि स्योना चासि सुषदा 


+ | | 
चास्यूजंसती चासि पयस्वती च ॥ वा० सं० १। २७॥ 


अर्थ- हे विष्णो ! maa, ष्टुभ्‌, और जागत इन तीन छन्दस्संस्कारों से युक्त हुए स्फ्य के द्वारा गायत्र से 
दक्षिण दिशा में, त्रेष्टुभू से पश्चिम दिशा में, और जागत से उत्तर दिशा में मैं तुम्हारा ग्रहण कर रहा हूँ । हे वेदि ! 
तुम्हारी भूमि अच्छी है अर्थात्‌ खनन करके स्वच्छ की है, राक्षसों को हटा देने से ( खदेड़ देने से) तु शान्त और सुख हेतु 
है । तथा तू बैठने के योग्य है । तुझमें (वेदी में) अन्न और दही आदि रखा है॥२७। 


aqi परिग्रहं ग्रहणाति दक्षिणतः पश्चात्‌ उत्तरतश्च स्फ्येन गायत्रेणेति प्रतिमन्त्रमिति’ ( का० श्रौ० सु० 
२।६। ) यत्तो5ररुनिष्काशितस्तत्र वेदेरियत्तां निश्चेतु दक्षिणादिदिकत्रये स्फ्येन रेखाकरणम्‌ पूर्व: परिग्रहः । तं कुर्या 


WA अत्र भन्त्रतरयस्य विष्णुदेवता ते प्राच विष्णु तिपाद्य छःदोभिरभित: gigena ( श० aro १।२।१-६ ) 
इत ART: । 


m रर क AI क 
d ya RN दै। उसी का उत्पादन करते हैं- तूष्णीं हरण और चतुर्थ स्थान 
हरण भा अनुष्ठयाथ प्रतिपादक मन्त्र प्रयोग से रहित होने के कारण अप्रत्यक्ष है और 


साथ द्वेष करने वाले शत्रु वर्ग को वह 
दोनों का साम्य बताते हैं । तृष्णीं 
चतुर्थ स्थान भी अप्रत्यक्ष है । 


१५--अध्यात्म पक्ष में भी-पृथिवी से सम्बन्धित देवयजन से | 

YA र भगवत्सम्बरि sd 

पहुँचाने वाले अररु नामक अधुर को हटाकर मार दिया है। 'ब्रजं गच्छ' Ci arr m 

चाहिये। हे अररो ! अन्तरिक्ष में मत जाना । हे प्रथिवि ! तुम्हारा रस स्वर्ग में न जाय अर्थात्‌ भगवदाराधवा क 

कक 2 क रस स्वर्ग में जाकर पृथिवी पर ही रहे। 

Er S ZIS a'e o Rigi | 
के परिणाम का निश्चय करने के लिये zinis मौन दिशा क n T Fro 
क । दुत (० १२५:६ ) ने बताया है ति यहां तीत नी देवता लिका है। = 


~ 
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२-तेन विष्णुरेवात्र सम्बोध्यते - हे विष्णो त्वा त्वां गायत्रेण छन्दसा गायत्यादिछन्दस्त्रयरूपतया भावितेन 
स्फ्येन दिक्त्रये परिगृहणामि। एवं वेष्ट्भेन छन्दसा नेष्टुभछन्दोरूपेण स्फ्येन त्वां परिगृहणामि जागतेन छन्दो रूपेण छन्द- 
सा त्वां परिगृह्णामि ततश्छन्दो देवता दिक्‌त्रयेऽसुरेभ्यसत्वां पालयिष्यन्ति पुव भाग आहवनीयः पालयिष्यति । 
३-तै ma विष्णु निपाद्य इत्यस्याः श्रृतेरियं कथानुसन्षेया-देवाश्चासुराश्च प्राजापत्याः परस्परं स्पर्धा- 
चक्र: । देवान्‌ पराजितान्‌ मत्वाभू मिमसुरा बिभेजुः। तदानीं देवा वामन रूपं विष्णुमग्रे कृत्वाऽसुरानागत्यास्मभ्यमपि 
भुम्यंशोदातव्य इति तानयाचिषु: | असुरा असूयन्तोऽयं विष्णुर्यावति भुभागे शेते तावान्‌ भवदीयोस्तु इत्यूचुः । देवास्तु 
बह्वेतदस्माकमित्युक्त्वा प्राचः विष्णु' निपात्य गायत्रेणेत्या दिमन्त्रेय॑ज्ञभुमि जगृहुः । यज्ञो त्रिष्णुयंत्र तिष्ठति सेव यज्ञभूमि- 
भूमिरिति तैविदितत्वात्‌ । 


राधा ) वेदिकरणानन्तरं स्फ्येन पुव वत्‌ दिकूत्रये रेखाकरणं उत्तरः पारिग्राहः । हे वेदे त्व' genfa शोभना क्ष्मा- 
. भुमिः सुक्ष्मोच्यते । खननेनाश्मादिदोषनिरसनेन YA शोभनत्व सम्पाद्यते । शिवासि उग्रस्यासुरस्य निष्कासनेन 


सुखदा चासीति.पश्चिमतः। ऊर्जस्वती चासि पयस्वती चेत्युत्तरतः। स्योना सुखरूपा सुषदा सुष्ठु सीदन्ति देवा यस्यां 
e AI SS मम 

२-उस कारण यहाँ विष्णुरेखा को सम्बोधित किया जा रहा है- हे विष्णो | गायत्री आदि तीन छन्दों 

के रूप में कल्पित किये गये स्फ्य से तीन दिशाओं में तुम्हारा स्वीकार कर रहा हुँ । उसी प्रकार नेष्टुभच्छन्द के 

रूप में कल्पित स्फ्य से तुम्हारा स्वीकार कर रहा हैं, तथा जागत छन्द के रूप में कल्पित किये गये स्फ्य से तुम्हारा 

स्वीकार कर रहा हूँ । इस कारण ये छन्दो देवता तीनों दिशाओं में तुम्हारा पालन करेंगी । और पुर्व भाग में arga- 
नीय तुम्हारा पालन करेगा । 


३-पूर्वोक्त 'ते प्राच्च विष्णु निपाद्य’ श्रुति की इस कथा का अनुसन्धान कर लेना चाहिये । प्रजापति 

के पूत्र देव ओर असुर परस्पर स्पर्धा करने लगे। देवों को पराजित हुआ समझकर असुरों ने भुमि को बाँट लिया । 

तव देवों ने वामन रूप धारी विष्णु को आगे कर असुरों के पास आगमन किया, और हम देवों को भी भूमि का अंश 

मिलना चाहिये, इस प्रकार असुरों से उन्होंने याचना की । देवों से असूया रखने वाले असुरों ने कहा कि “यह विष्णु 

(वामन रूप) जितने भूभाग पर सोता हो उतना भू भाग तुम लोगों का रहेगा । तब देवों ने कहा--हमारे लिये इतना 

बहुत है। और पूर्वं दिशा की ओर विष्णु को लिटा कर 'गायत्रेण” इत्यादि मन्त्रों से यज्ञभूमि को अपने अधीन कर 
लिया । क्योंकि देव यह जानते थे कि (विष्णु जहाँ स्थित रहता है, वही यज्ञ भूमि है। 


४ यही कारण है कि अध्वयुः नाम का ऋत्विज्‌ वेदि में पूर्वं दिशा की विस्तार वाली तीन रेखाओं का 
स्फ्य' से उल्लेखन करता है। और तीन बःर प्रेष मन्त्र को पढ़ता है ' 'वेदिरिति भूमेनाम' ( श० १।२।५।१-७ ) इस 
शतपथ श्रुति के अनुपार ही प्रथमतः वेदिग्रहण करना चाहिये। उसके बाद अग्नीत्‌ नाम का ऋत्विज्‌, पूर्वोल्लिखित 
तीन रेखाओं से धूलि को तीन बार लेकर उत्कर में डाल दे। पश्चात्‌ लेखाओ का संगशंन (स्पर्श करके उन्हें समान 
कर दे। उसके वाद “उत्तर परिग्रह का परिग्रह करता है । वेदिकरण के अनन्तर 'स्फ्य’ से पूर्ववत्‌ ही तीनों दिशाओं 

* में जो रेखाकरण किया जाता है, उसे उत्तर परिग्रह कहते हैं । हे वेदे ! तुम सुक्ष्म हो । शोभन भूमि को सूक्ष्म कहते हैं । 

' खनन आदि के द्वारा अश्मादि (पत्थर आदि) दोषों का निरसन करने से भूमि को शोभन बनाया जाता है । हे भूमि ! 

' तुम शिवा हो, अर्थात्‌ उग्र असुर के निष्कासन से तुम शान्त हो गई हो। उक्त दो गुणों के परस्पर समुच्चयाथं दो a 

* फार मन्त्रःमें दृष्टिगत होते हैं। सुक्ष्मा चासि शिवा चासि' इतना एक मन्त्र है, दक्षिण दिशा में तथा पश्चिम दिशा में 
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सा सुषदाचासि। अत्रापि चकारो समुच्चयाथौं । द्वितीयो मन्त्रः । ऊर्जः शब्दोऽन्नवाची । पयः शब्दस्तद्विकारदध्यादिः 


वाची । अन्नवती दध्य्रादिमती चासि । तृतीयोऽयं मन्त्रः । 

प्‌- अत्र स्वामि दयानन्दः-“येन यज्ञेनोत्तमैः पदार्थे: सह सुक्ष्मासि भवति येन कल्पाणकारिभिगु णै मंनुष्ये- 
शेयं शिवासि भवति येन चानुत्तमेः सुखः सहेयं स्योनासि भवति येन चोत्तमाभिः सुखकारिकाभिः स्थितिगतिभिः 
सहेयं सुषदासि भवति येन चोत्तमैयंवादिभिरत्न: सहेयमुज स्वती असि भवति येन चोत्तम॑मंधुरादिरसवद्धि: फलेयुक्तयं 
पयस्वती जायते अहं यज्ञविधाविन्मनुष्यो गायत्रेण छन्दसा त्वा तं यज्ञ परिगृहगामि । अहं त्रैष्टुभेन च्छन्दसा त्वा तमिमं 
पदार्थसमूहं परिगृह्णामि । अहं जागतेन छन्दसा त्वा तमिमं परिगृहणामि' इत्याह । 


६--भावाथेत्वेन तु--'वेदप्रकांशकेश्वरो$स्मान्‌ प्रत्यभिवदति युष्माभिनं चान्तरेण वेदमन्त्राणां पटनं तदर्थज्ञानं 
यज्ञानुष्ठानं च 


सुखफलं प्राप्तु सवंसुखगुणाढ्याः सुखकारिणोऽञ्नजलवाय्वादय्‌ः पदार्थाः शुद्धाश्च कतुः शक्यन्ते । तस्मादेतेभ्यः 
त्रिविधस्य यज्ञस्य सिद्धि प्रयत्नेन निष्पाद्य सुखे स्थातव्यम्‌। ये चास्यां वायुजलौषधिदूषका दुर्गन्धादयोदोषा दुष्टाश्च | 
मनुष्याः सन्ति ते adar निवारणीयाः। इति बणितवान्‌, 


S तदृद्वयमपि Mana, येन यज्ञेनेति पदयोम॑न्त्रासंस्पशित्वात्‌ । उत्तमैः पदार्थे: कल्याण- 
कारिभिगु'णैरित्यादी न्यपि मन्त्रवाह्यानेव । एवमेव गायत्रेण छन्दसा त्वा त यज्ञं परमात्मानं वा परिग्रृहणामीति प्रतिज्ञा 
मात्रं न स्वं पोषयितु क्षममुपपत्तिणून्यत्वात्‌ । त्रिष्ट्पू छन्दसा पदार्थंसमूहं परिग्रृहणामीत्यपि fag क्तिकमेव छन्द- 


'स्योनाचासि सुखदाचासि'--यह द्वितीय मन्त्र है। ओर उत्तर दिशा में 'ऊर्जष्वती चासि पयस्वती च'--यह तृतीय 
मन्त्र है। तुम स्योना अर्थात्‌ सुखरूपा हो ओर जिस पर देव अच्छी तरह से बैठते हुँ, ऐसी सुखदा भी तुम हो । यहाँ 
पर भी दोनों “च' कार समुच्चय बताने के लिये ही हैं। 'ऊजः' शब्द, अन्न का वाचक है। पयः शब्द, उसके विकार 
दघि आदि का वाचक है । तात्पर्यं यह है कि हे वेदि तुम अन्नवत्ती, दध्यादिमती SEC Cie 


५-इस पर स्वामी दयानन्द का व्याख्यान इस प्रकार है “जिस यज्ञ के द्वारा उत्तम पदार्थों के साथ तुम 

सुक्ष्म होते हो और जिन कल्याणकारक गुण विशिष्ट मनुष्यो से यह कल्याणकारिणी होती है, जिन अनुत्तम सुखों के 

TR gapi होती है । और जिन उत्तम gama स्थिति-गतियो के साथ यह सुखप्रद होती है, जिन उत्तम 

वादि अन्नों के साथ यह ऊज स्वती होती है और जिन उत्तम मधुरादि रस वाले फलो से युक्त Spa यह पयस्वती 

होती है । यज्ञ विद्या को जानने वाला मैं मनुष्य गायत्र छन्द से उस यज्ञ को स्वीकार करता हु। त्रैष्टुभ छन्द से मैं उस 
पदार्थ समूह को स्वीकार करता हूँ । जागत छन्द से मैं इसको स्वीकार करता BI x 

६- इसका भावार्थं यह है-'वेद प्रक्राशक ईश्वर 

-~ e z मसे मर रों पठत 

के विना, उसके अर्थ का ज्ञान हुए विना, और यज्ञ का YA हा E रहा है कि तुम लोग वेद “AI के पठन 

प्रकार के सुख गुणों से युक्त अन्न, जल f > 1 सुख रूप फल की प्राप्ति के लिये सव 

Sa. JUNI १ जल, वाजु आदि पदार्थों को शुद्ध नहीं कर सकते हो से त्रिविध यज्ञ 

की सिद्धि को प्रयत्न पूर्वक प्राप्त कर सुख से रहना चाहिये। इसमें व कत gi इसलिये इनस त्रि aH = 

giaa दोष हों, उनका सवंदा निवारण करना चाहिये। इस प्रकार Wa जल, ओषधि को दूषित करने बालि a 

Sy न्द ने वर्णन किथा है । 


७-- 2 
यज्ञेन” ये दोनों पद, मन्त्र से सम्बद्ध नहीं है । हा P ओर भावाथं दोनों ही सारहीन है । थिन 
'के बाहर के हैं। इसी प्रकार “गायत्रेण छन्दसा इत था कल्याणकारी गुणों से” इत्यादि दाब्द 
शा नही हहे, face छन्दसा” इत्याति द केवल प्रतिज्ञा मात्र है, उपपत्ति ते रहित होने के कारण 
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[ २३७ ] 


सेतिपदेन आह्लादकारित्बम्‌.स्वातन्त्र्यानर 
i -“ बातन्त्यानन्दप्रदत्वमत्यानन्दप्रकाधकत्व 
वीयीछन्दारि वे छन्दांसि’ ( शः: शकत्व कया व्युत्पत्त्या गृहीतमित्यस्यानुक्तत्वात्‌- 
या रे ह; न 0000 ३1१1३७) वीर्य वे त्रिष्टुप्‌ इत्याद्यद्धरणान्यपि प्र हो 
हयत्वातू ण वेदमन्त्राणां पठनम्‌ तद्ंज्ञानं amai सुखफलं प्राप्त न ya कजाचा 
बाह्यत्वात्‌। पिः à पतु न शक्यन्ते. इत्यपि निमु लम मन्त्रः 


` _ तद्व देवाः शुधुवु:। विभजन्ते ह वा इमामसुराः पृथिवीं ; 
' यदस्यनं भजेमहीति ते यज्ञमेव विष्णु पुरस्कृत्येयु:।' ( श०१ ॥ j e a WAS 
4-इत्थं स्तम्बयजुहुंरणं तच्च स्तम्बरूपं स्पयेन मित्वोत्करदेशे हरेत' ( ॐ 
Ea | फ्येन gq ( तै० ब्रा० ३२७ | मन्त्रेण 
र पांसुसहितः, स्तम्बः स्तम्बयजुस्तस्य हरणम्‌ ( ते० सं० १।१।६ ) वेदिस्थानात्सतृणस्य य 
तम्बयजुह WA । तदनन्तर वेदिपरिग्रह वक्त मितिहासमुपन्यस्यति देवाश्चेति--  . धं 
१०---उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे स्पर्धा कृतवन्तः । स्प्धमानानां तेषां मध्ये देवास्तत 
; वन्तः ्तेभ्योसुरेभ्यः अनुव्य 
ai न्यग्भुर्मि प्राप्ता इव IYF: ततस्तेऽसुरा इदं खलु भुवनमस्माकमेवेति मेनिरे। ते होचुः हताहत गा 
ता अतो निष्प्रत्यूहमिमां पृथिवीं विभजामहै विभज्य च यथाभागमुपजीवामेति । एवमुक्त्वा तां पूथिवीमोक्ष्णेरन- 
Mee य याय पने न्य वित 
कारित्व, स्वातन्त्र्यानन्दप्रदत्व, अत्यानन्दप्रकाशकत्व आदि अर्थ का स्वीकार किस age तरला थ | 
न्द्रियं डु 2 a ०. हँ पत्ति से है, R u 
दिये है, A र वीय soii F ( श० ७।३।१।३७ ), और वीय वे न उची 
ऊत अथ के पोषक नहीं हें । वेद मन्त्रों के पठन, उनके aima, और यज्ञ के 
सुख फल प्राप्त नहीं किया जा सकता?--यह कथन 'ल है, क्यों र sO 
अ हीं यह कथन भी निमू'ल है, क्योंकि मन्त्र से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, अर्थात्‌ 
८--आपने भुमिका में तो मन्त्रो का पठन, अभ्यास के; लिये ही माना है। £ i 
; न s १ यहाँ पर उसके टि 
उसके बिना, फल प्राप्ति ही.नहीं हो सकती कह रहे हैं। लोक व्यवहार में उसके विपरीत भी देखते हे--जो बस 
. सोग हैं, वे वेदमन्त्रों का पाठ किये बिना भी सुख प्राप्त करते हैं। वायु, जल आदि की शुद्धि भी कर लेते हैं। fra 
दयानन्द स्वामी का कथन, शतपथ श्रुति के विरुद्ध भी है। तथाहि--'देवाश्च वा असुराश्च?--(श० १।२।५।१ ) 'ते 
होचुः । हन्तेमा--( To १॥२ ५२ ), aÈ देवाः JAF: । विभजन्ते--( श० १।२।५।३ ), 'इत्यं स्तम्बयजुह रण'-( to 
्रा० ३२९ ), यजुषा मन्त्रेण हरणीयः'--( do सं० १।१।४ ) इत्यादि । न ; 


| द--वेदिस्थान से तृण सहित धूलि (पांसु) के अन्यत्र हरण (हटाना) करने की क्रिया को ' रण 
लि स्तर 
कहते हैं । तदनन्तर वेदि परिग्रह को बताने के लिये एक इतिहास उपस्थित किया जा रहा है--देवास्वेति। दि 


` 1०--दोनों प्राजापत्य (प्रजापति के पुत्र-देव और दैत्य) परस्पर स्पर्धा करने लगे। स्पर्धा करते इए उन उन 
रेसा में से देव, उन दैत्यों (असुरो) की अपेक्षा कुछ निर्बल से पड़ गये ।. तब उन असुरों ते यह समझ लिया कि 
A सम्पूर्ण भुवन निश्चित रूप से अब हमारा हो है।' वे (असुर) बोले--बड़े हषं की बात है कि देव पराजित होः 
हैं। अतः इस पृथ्वी को अब हम निविध्नतया आपस में: बाँट लेंगे। atest अपने अपने भाग को प्राप्त करके 
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ुत्सम्बन्धिभिशचर्मभिः पश्चात्‌ प्रतीचीं दिशमारभ्य पराचः प्राझ मुखा विभजमाना अभीयु: i | न देवाः 
शुश्रुवु: असुरा इमां पृथिवीं विभजन्त इति । अधुनास्माकं तुष्णीमवस्यानमनुचितमस्माभिरपि afa SE ततव्यस्‌ इति 
परस्परमभिमुखीकृत्य प्रतिपाद्यते-हे देवाः प्रेत यूयं गच्छत प्रोत्सहध्वम यत्रासुरा विभजन्ते तत्स्थान TAAR । गत्वाचा- 
सुरान्‌ अस्यां पृथिव्यां नो$स्मानेव अन्वाभजत संयोजयत भागेन; अस्माकमप्पस्यां पृथिव्यां भागोऽस्त्विति होचुः। ते हासुरा 
असूयन्त इव अनादरमेवं कुर्वाणा यावत्तं देशं व्याप्येष विष्णुः शेते तावत्परिमाणं स्थानं युष्म म्य प्रयच्छामेत्युक्तवन्तः \ 
असुरैस्तथोक्ते देवास्तदङ्गीचक्र,ः। विष्णुहि तदानीं वामनः खर्वो बभूव । अतएवासुरास्तैनाक्रान्त स्थानं प्रयच्छाम 
इत्यत्र वनु । अथापि तत्‌ असुरेरुक्तमु देवा नजिहीडिरे नह्यनाहतं चक्र: किन्त्वाद्वियन्तेस्मेत्यथं: । (हेड अनादरे) भ्वादिः। 
नोयज्ञसम्मितं स्थानं दत्तवन्तो यत्‌ महदव तत्‌ दत्तवन्त इति। एवं विचार्य ते यज्ञात्मक विष्णु प्राश्च प्राकशिरसं निपात्य 
दक्षिणतः पश्चात्‌ उत्तरतश्च गायत्र्यादिछन्दोभिः सवत: परयंग्रेटणन्‌ । तं विष्णु छन्दोभिरभितो गायच्यादिभिइ्छम्दोभिः 
परिगृह्य पुरस्तात्‌ giai दिश्याहवंनीयमर्गिन समाधाय प्रज्वाल्य' तेन विष्णवात्मकेन यज्ञेन अचयन्तः पूजयन्तः 
परमेश्वरं ्राम्यन्तः कर्मानुष्ठानजनितं श्रमं प्राप्नुवन्तः चेरुः। पूर्ववत्‌ ववृतिरे । चरित्वा.च तेन. यज्ञात्मकस्याधार- 


भूतेन स्थानेन देवाः सर्वामिवेमां पृथिवीं सम्यगलभन्त॥ : अतोविद्यते ` लभ्यतेनेनेति `,यज्ञस्थामस्य वेदीरिति नामधेयं - 


जातम्‌ । 


| - r Ports Fob ESN ; ] z 
; गत्वा च यतु यदि अस्ये अस्याः पृथिव्याः सम्बन्धिस्थान न भजेमहि नः प्राप्नुयामः ततस्तहि वयमभारिनः 
के स्याम के भविष्यामः ? न केऽपि अर्थात्‌ सवंथा नगण्या एव भविष्याम इत्यं: | एवमालोक्य ते यज्ञरूपमेव. प्रिष्शु 
पुरस्कृत्य पुनज ग्मु: । Tn 
=: ११-ते होचुः अनुःनोऽस्यां पृथिव्यामाभजतास्त्वेव नोंऽप्यस्यां भाग इति । तेहा रा अ पन्त इवोचु याव देवेष 
विष्णुरभिशेते तावद्दो दद्म इति ।' ( श० To १।२।४।४ ) छी i if के की 1 


oo 


पश्चिम ओर उत्तर तक गायत्री आदि छन्दों के सहारे सब आ 

बोर व्यास कर दिया । पूव दिया में आहवनीय सनक बाल को छो होरा बिलय mari 
`न हो, तो ह बढ़कर कौन अभागा ह दै ले कोई हो है) अपुरो के पास जाकर यहि पी का आग 
सोचकर यज्ञरूप विष्णु को .अगुआ बनाकर पुन: चल पढ़े। .. ' होग्रा ।. सब तरह से हम नगण्य ही: हो. जायेंगे । यह 


४5 FT LEN 


| i SEY, 
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[ २३४ ] 


a ji 1२--वामनो g विष्णुरास । तदुदेवा न जिहीडिरे महदव नोळुर्येनो.यज्ञसम्मितमदुरिति 10 (iTo शराप्राए ); 
. . -३- ते प्राच विष्णु निपाद्य छन्दोभिरभितंःपर्यगृणन्‌ । गायत्रेण त्वा छन्दसा परिगृह्णामीति । दक्षिणत- 


स्त्रेष्टुभेन त्वा छन्दसा परिगृह्णामीति । पश्चाज्जागतेन त्वा छन्दसा परिगृह्णामीत्युत्तरतः।' (श० १।२।५।६ Ye 
१४--त छन्दोभिरभि तः परिगृह्य अग्नि पुरस्तात समाधाय तेनाचंन्तः शराम्यन्तश्चेरुः तेनेमां सर्वा पृथिवीं 
समविन्दन्त । तद्यदेनेनेमा सर्वा ४ समविन्दन्त तस्मात्‌ वेदिर्नाम । तस्मादाहुर्यावती पृथिवीत्येत या ही मा?! सर्वा 
४ समविन्दन्तवं ह॒ वा इमा ४' सर्वा ४' सपत्नाना ` संवृडः क्ते निर्भजत्यस्यै सपत्नान्‌ ' य एवभेतद्वेदः।? 
(शर ११४७ )- puai 7 4 ट 4 
१ १५--तदेदलिवंचन श्त्या प्रदेश्यते तद्यदेति~नेमा १४“ सर्वा ५ समविन्दन्त तस्माद्वेदिनांम । तस्मादाहुर्या- 
वती वेदिस्तावती पृथिवी । एतया इमां सर्वा समंविन्दन्देतिः 1 ; . ® 
१६-इत्थं पुरावृततमुपन्यस्य प्रकृते योजयति--यथंव हि वेदिपरिग्रहात्‌ देवा असुरसकाशात्‌ कृत्स्नां पृथिवी- 
मपहृतवन्तः, एवमेवायं यजमानो$पि शत्रुसम्बन्धिनीं सर्वा भूमिमपहरति aha शत्रून्‌ अस्या: पृथिव्या निभंजति भाग- 
रहितान्‌ करोति । तस्माद्‌ गायत्रेणेत्यादिभिमन्त्रै: 'स्फयेनः वेदि दक्षिणतः 'पश्चादुत्तरतश्च' रेखया 'प॑रिगृहणीयादित्यर्थः । 
येस्माइ भुप्रदेशादररुनिष्कासितस्तस्मिन्‌ भुप्रदेशे वेदेरियत्ता निश्चेतु दक्षिणादिदिकूत्रये स्फ्येन रेखात्रयं कुर्यात्‌] हे 
बेदि त्वा गायत्र्यादिछन्दस्त्रयरूपतया भावितेन स्पंयेन दिक्त्रये परिग्रहणामि तत्तच्छन्दोदेवतादिकत्रये त्वामसुरेभ्यः 
पालयिष्यामि:। पुर्वेस्यां दिश्याहवनोयारिनरेवःपालकोऽस्तीत्यभिध्रायः। Fi meis 
१७-तं त्तिरीयरीत्यापि पुरा कदाचिदसुराणां विजये सत्येषा पृथिवी कृत्स्वापि तेषःमेव स्वभूतासीत्‌ देवानां 


भुम्यंशः कोऽपि स्वभूतो नासीत्‌, किन्तु यो; देवो यत्र यदोपविष्टो यावद्दूरं पश्यति तत्र तावःनु देशस्तस्य देशस्य स्वाधीनो- 
ऽभवतु। ततो देवा असुरान्‌ अयाचन्त युष्मदधीनायामस्यां पृथिव्यां को$प्यंशो नियतोऽपेक्षितः तत्र तत्र कियत्स्थानमस्मभ्यं 


14% > ११ ते होचुः अनुनोऽस्यां-ॐ( श० १।२।४।४ ), वामनो ह विष्णुरास'--( श०-१।२।५।४ ) ते प्राच विष्णुः 
निपाद्य^(-श० १।२।५।६ ), 'तं छन्दोभिरेभितः परिगृह्य ( To १।२।४।७ ) í i 
| ` ` १५--इस निवंचेन को श्रुति के द्वारा प्रदर्शित किया गया है।' _ I टी 
८ „~. (ईस प्रकार पुरावृत्त का उपन्यास करके प्रकृत में उसकी योजना कर रहे हैं--जैसे बेदि परिग्रह के 
ब्याज से देवों ने असुरो से सम्पूर्ण पृथिवी का अपहरण कर लिया, उसी प्रकार यह यजमानं भी शत्रु को समस्त 
पृथ्वी का अपहरण कर लेता है। और उन शत्रुओं को इस पृथिवी के भाग से रहित कर देता हे । इसलिये 'गयत्रैण' 


` इत्यादि मन्त्री को कहकर 'स्पय' के द्वारां दक्षिण पश्चिम और उत्तर की रेखाओं को करते हुए वेदि का परिग्रह 


(स्वीकार) करे । ' जिस भुप्रदेश से 'अरर' को निष्कासित किया है, उस भूप्रदेश में वेदि की इयत्ता को निश्चित करने 
के लिये दक्षिणादि तौन दिशाओं में WA तीन रेखाओं को करे । हे वेदि ! गायत्री आदि तीन छन्दो के रूप में 
भावित किये हुए स्फ्य से तीन दिशाओं में तुम्हारा स्वीकार कर रहा हुँ। तत्तच्छन्दो की देवताए तीन दिशाओं में 
तुम्हारा पालन करेंगी । पुवे दिशा में आहवनीय अग्नि ही पालक्तहै। - ; PA 
१७--तैत्तिरीय श्रुति के अनुसार भी पहले किसी समय असुरों का विजय होने पर सम्पूर्ण 'पृथिवी ही | 
उत्को अप्रनी हो गई । . भूमि क्रा कोई भी अंश [देवों का अप्रना नहीं रहा । किन्तु जो देव जहाँ जूब बेठा और जितनी. 
Taa वह देख, माया वहां, तक , का. देश[उसकेः स्वाधीन हो गया ।: तब देवों ने असुरो से (याचता को तुम्हारी अधीन, 
हुई इस पृथिवी ,पर| कोई, भी अंश निग्नत होना चाह्ये, उसमें कितना स्थातत.हमें दोगे ? जितना तुमने परिगृहीत. किया 
होगी; उतना देंगे; ऐसा असुरों ने कहा ।: इसलिमे, यह वेदिः परिग्रह .असुरों का हुआ, और बेठा हुआ: देव जह्वा. तक 
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दास्यथेति ततोऽसुरा यावद्धिः परिगृहीतः तावद्‌ दास्याम इत्यवोचन्‌ । तस्मादयं वेदिपरिग्रहः असुराणां वा इयमग्न 
आसीत यावदासीनः परापश्यति तावद्देवानाम्‌। ते देवा अब्रू वन्‌ कस्त्वेव नोऽस्यामपीति कियत्सयं स्वांशोऽन्यो दास्यथेति 
यावत्स्वयं परिग्रहणीयेति श्रुते: तत्र वेदिखननात्‌ पुरा क्रियमाणः पूवंपरिग्रहः पश्चात्‌ क्रियमाण उत्तरपरिग्रहः । अन्यत्रू- 
क्तमेव सिद्धान्तव्याख्याने । नात्र दयानन्दोक्ते मनागपि शतपथव्याख्यानेन सम्बन्धः । 


१८-सोऽयं aaa छन्दोभिरभितः परिगरुहीतोऽरितः पुरस्तान्नापक्रमणमास। स तत एवौषधीनां मुला- 
न्युपमुम्लोच ।' ( To UINE ) ; 

१९--वेदे: खननं विधित्सुः प्रकृतमितिहासशेषमनुक्रामति--स यज्ञात्मको विष्णुः दक्षिणतः पश्चादुत्तरतश्च 
छन्दोभिः परिगृहीतत्वात्‌ giaa दिश्यग्नेरवस्थानादितस्ततश्चलितुमशकयत्वात्‌ ग्लानः 'श्वान्तः सन्‌ अपक्रमणमपगमनं 
नास न जगाम । “अस गतिदीप्त्यादानेषु स्वादिः। इत्यस्माल्लिटि रूपम्‌। यद्वा अस्तेरेव लिटि छान्दसो भुभावाभाव: । 
ग्लानस्य तस्य विष्णोरपगमनं न बभूवेत्यथं: । स सवंतो गृहीतो विष्णुः तत एव तस्मिन्नेव स्थाने ओषधीनां मुलान्युपेत्य 
भुम्यन्तर्गत: सन्‌ मुम्लोच अस्तं गतः अदृश्यो बभूव । 


२०--तेह देवा ऊचुः कव नु विष्णुरभुतु कव नु यज्ञो्भूदिति ते होचृश्छन्दोभिरभितः परिुहीतोऽग्निः पुरस्ता- 
न्ापक्रमणमस्त्यत्रवान्विच्छतेति। तं खनन्त इवान्वोषुस्तं त्यङगुलेऽन्वविन्दंस्तस्मात्‌ sgar वेदिः स्यात्‌ तदुहापि 
पाखिस्त्र्यङ,गुलामेव सौम्यस्याध्वरस्य वेदि चक्र ।' ( श० १।२।५।९ ). 


२१--तढु तथा न कुर्यातु। ओषधीनां वे समुलान्युपाम्लाचत्तस्मादोषधीना न्युच्छेत्तवे नवेव त्र 
विष्णुमन्वविन्दस्तस्माद्वेदि चक्र ।' ( श० १।२।५।१० ) म Na KAA 


२२-देवा विष्णुमपश्यन्तो वितक्ितवन्तः विष्णु क्व कुत्राभृत॒ तदात्मको यज्ञश्च क्वाभूत्‌ । एवं वितक्य 
ह ग्‌ गु त्‌ । एव वः 
तेनिर्णीतमथ --चतसृषु दिक्षु परिवृतत्वेत गमनासम्भवात्‌ अत्रैव स्थाने तस्य विष्णोरन्वेषणं कुरतेत्यथंः। 


देख रहा था, वहां तक का भाग देवो का हुआ तब देव 
; कहने लगे कि तुम्हारे समान हमारा,भी इस भूमि पर कौन 
कसा ” कड और अंश हमें दोगे ? जितना तुम स्वयं ले रहे हो। वेदि के खनन करने के पूर्व किया जाने वाला 
व परिग्राह है, और पश्चात्‌ किया जाने वाला उत्तर परिग्रह है। शेष सब सिद्धान्त व्याख्यान में कह चुके हैं। इस 
दयानन्दोक्ति में शतपथ व्याख्यासे किच्चितु भी सम्बन्ध नहीं है। l दड 
१5--“सोऽयं विष्णुररलानः--( श० १।२।५।५ ) वेदि के खनन कं (रि 
') वेदि के खनन का विधान करने की इच्छा से प्रकृत शेष 
दिशा मे बलि के E रहने वे” Ta उत्तर दिशाए छन्दं के द्वारा परिगृहीत होने के कारण और पूर्व 
निकल नहीं पाया । 'आस' यह क्रिया पद ' WA विय होने से वह यज्ञात्मक विष्णु शान्त होता हुआ वहाँ से , 
अथवा “बस्‌” धातु के ही लिट्‌ लकार में अस' गतिदीप्त्यादानेघु भ्वादि गण के. धातु के लिट लकार में होता है। 
हुए विष्णु का वहाँ से अपक्रमण (तमन नहीं हा WAA का अभाव छान्दस है। अभिप्राय यह है कि गान 
भूमि के भीतर चला गया ओर अदृश्य हो गया | रसे परिवृत (घिरा हुआ) हुआ विष्णु उसी स्थान में 


| २०-वेह देवा ऊचुः —( श० १२४४ ), ag तथा न कुर्यात-( श० १।२।५।१० ) | 
२२--उक्त शतपथ बता रहा है कि - A देखा ; र 
गया? विष्णु रूप यज्ञ कहाँ गया ? लक विष्णु को नहीं देखा तब वे :सोचने लगे कि विष्णु कहाँ 
दिशाओं में परिवृत (घिरा हुआ) होने से यहाँ से उसका निकल जाता तो 
का अन्वेषण (खोज) करो । इस प्रकार परस्पर निश्चय कर भूमि को सम्भव नहीं है। बतः इसी जगह उस विष्णु 
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२३-तमिमं पक्षं निषिध्य पक्षान्तरमाह--स विष्णु रोषधीनां खलु मूलानि उपेत्यान्तहितोऽभवत्‌ । तस्मा- . 
द्यावददेशे भुम्यामन्तरोषधीनां मूलानि प्रसरन्ति तावत्प्यभ्तं खात्वा तन्मुलान्येवोच्छेत्तु ब्रूयात्‌ । "तुमर्थे सेसेनसे” 
( पा० सू० ३।४।५ ) इति वे प्रत्ययः । qå कृत्स्नपृथ्वीलाभहेतुतया वेदि नाम निरुक्तम्‌ । यज्ञाधिकरणस्य विष्णोर्लाभा- 
धिकरणतयापि तन्निवेक्ति--यज्ञरूपविष्ण मन्वविन्दन्‌ । तस्माद्‌ वेदिर्नाम तमनुविद्योत्तरेण परिग्रहेण पर्यग्ृहणन्‌ सुक्ष्मा- 


चासि शिवा चासीति। ८ 
- २४-तमनुविद्योत्तरेण परिग्रहेण पयंगृहणन्‌ सुक्ष्मा चासि शिवाचासि । दक्षिणत इमावेवेतत्‌ पृथिवी ४ 
'संविद्य genr ४ शिवामकुर्वचु स्योना चासि सुषदा चासीति! पश्चादिमामेवं ततु संविद्य रसवतीमुपजी वनीयामकुव न्‌ 1” 
( श० १।२।५।११ ) E ; : 
|] २५--सि वे त्रिः पुर्व परिग्रहं परिग्रहणाति त्रिरुत्तरम । ततु षट्कृत्व: पड़ वा ऋतवः संवत्सरस्य संवत्सरो 
यज्ञः प्रजापतिः स यावानेव यज्ञो यावत्यस्य मात्रा तावन्तमेतत्‌ परिग्ृहणातीति।'( श० १।२ ५।१२ ) 

२६--व देरुत्तरपरिग्रहः ada इतीतिहासमुखेन विधिमुन्नयति तं विष्णु मनुविद्य लब्ध्वोत्तरेण परिग्रहेण 
प्यगृहणन्‌ देवाः, गायत्रेण त्वा च्छन्दसेत्यादिभिः प्राकृत: पूव परिग्रहः, तदपेक्षयास्योत्तरत्वम्‌ । सुक्ष्मा चासि शिवा 
चासीति यजुषा व दे क्षिणतः स्फ्येन लेखया ग्रहणीयात्‌ । E 

| २७-मन्त्रतात्पयंमाह-इमामेवततु पृथिवी ९४" संविद्य सुक्ष्मां शिवामकुव न्‌ स्योनाचासि सुषदा चासीति 
मन्त्रेण पश्चात्‌ व दे: पश्चिमायां दिशि स्फ्येन रेखया परिग्रृहणीयात्‌ । 

. q कक क a मक” ~ . ~ ~ डर 
खोदते हुए उन्होंने भूमि के तीन अंगुल भीतर उसे पा लिया। यही कारण है कि आज भी यज्ञ के MAMA (यज्ञात्मक 
विष्णु की प्राप्ति के लिये) वेदि का तीन अंगुल मात्र खनन करने का विधान तस्मात्‌ ञ्यङ गुलमिति' उपलब्ध होता 
है । अर्थात्‌ त्र्यंगुल परिमाण तक वेदि का खनन करना चाहिये । किसी ऋषि के सम्वाद से भी वेदि के त्यंगुल खनन का 
समर्थन हुआ बता रहे हैं-'पास्चि' नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने सोमयाग के लिये. भी च्यंगुल खाता ही वेदि की थी। 


अतः यहाँ भी त्र्यंगुलखाता वेदि का बनाना ही उचित है। 


२३--उक्त पक्ष का निषेध कर एक दूसरे पक्ष को बता रहे हैं--वह विष्ण ओषधियो के Ya (जड़) तक 


` पहुँच कर अन्तहित (अदृश्य) हो गया । इसलिये भूमि के भीतर जितने स्थान तक ओषधियों के मूल (जड) फली 


हों, वहाँ तक खोदकर ओषधियों के मूल को ही उखाड़ने के लिये कहे । “तुमर्थे सेसेनसे'--( पाऽ go ३।४।९ ) से 
“तवं ' प्रत्यय किया गया है। 'वेदि' के नाम की निरुक्ति जो पहले बताई थी, वह सम्पूण पृथिवी के लाभाथ बताई 
थी। अब यज्ञात्मक विष्णु के लाभ का स्थान (अधिकरण) ही वह होने से उसका “वोदि' शब्द से नामकरण किया 
गया है, यह बात 'यन्न्व वात्र' से बताई गई है। इस प्रकार देवों ने यज्ञ रूप विष्ण को प्राप्त किया । "ग 


1. , २४--तममु विद्योत्तरेण--( श० १।२।५।११ ) 'स बौ चिः पूवः परिग्रह? ( श० १२५१२ ) 'वोदि का 
उत्तर परिग्रह करना चाहिये” इस विधि की कल्पना इतिहास के आधार पर. की जा रही है। उस विष्ण को पाकर 
देवों ने उत्तर परिग्रह से उसको स्वीकार किया । “गायत्रेण त्वा छन्दसे” इत्यादि के द्वारा किया जाने वाला प्राकृत 
पुव परिग्रह हैं। 'उसकी अपेक्षा से यह उत्तर है। 'सुक्ष्माचासि, शिवा चासि? इस यजुमन्त्र से वोदि के दक्षिण की 


१ १ ओर 'स्फ्य”से रेखाओं को करते हुए ग्रहण करे । यही उत्तर परिग्रह का स्वेरुपहै। .. Fumo) 
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२८--मन्त्राभिप्रायमाह--इमामेवं तत्‌ पृथिवीं संविद्य स्योनां सुषदामकुव नु । सोच्ध्वयु रनेन मन्त्रेणेमा पृथिवीं 
देवोपवो शन योग्यां करोति । ‘ऊर्जस्वती चासि पयस्वती चे'ति मन्त्रेणोत्तरतस्तथैव स्पेन लेखया गृहणीयात्‌ । 


२४--तदभिप्राय्चाह श्रुतिः--इमामेव पृथिवीं संविद्य मन्त्रेण स्फ्येन लेखया परिगृह्य रसवती मुपजीवनीया- 
मकुवत। अकं, शाब्देन बलकरो रसो विवक्षितः--पयस्वतीत्यस्य व्याख्यानम्‌ उपजीवनीयां करोतीति-पयस्विनी हि 
यौर्लोके उपजीव्यते । 

३०- पूर्वोत्तरयोः परिग्रहयोः संख्यां समुच्चित्य प्रशंसति--स वे त्रिः पूर्वं परिग्रह्‌ परिगृहणाति त्रिरुत्तरं तत्‌ 
षट्कृत्वः । षड्वा ऋतवः संवत्सरस्य--षड्तुसमुदायात्मकं संवत्सरात्मकं यज्ञमेव सम्पादयति--सवत्सरात्मकः प्रजा- 
पतिः। संवत्सरकालभरणेन जातत्वादभेदोपचारः। 'तमेतावन्तं कालमबिभर्यावाभ्‌ संवत्सरः, तमेतावतः कालस्य 
परस्तादसृजते' ( वृ० उ० १२४) तिश्रुतेः। 'ओश्रावय' 'अस्तु श्रौषट्‌’ 'यज' 'ये यजामहे’ 'वषट्‌' इति सप्तदशा- 
क्षरसाघ्यस्वात्‌ "एष व॑ सप्तदशः प्रजापतियंज्ञमन्वायत्तः (To सं० २।६।११ ) इति श्रुतेर्यज्ञश्च सप्तदशात्मकः यज्ञः, 
यावान्‌ यत्परिमाणविशिष्टः अस्य यज्ञस्य मात्रा परिमाणं च यावत्‌ तत्परिमाणविशिष्टमेवं तं यज्ञं षट्संख्यात्वसम्पादनेन . 
परिगृह्णाति स्वीकरोतीत्यर्थंः। 


३१-षड्भिर्व्याहृतिभिः पूर्वपरिग्रहः परिगृह्णाति षड्भिरुत्तरं तद्‌ द्वादशकृत्वो द्वादश वौ मासाः संवत्सरस्य 
संवत्सरो यज्ञः प्रजापति: । स यावानेव यज्ञो यावत्यस्य मात्रा तावन्तमेव तत्‌ परिग्रहणाति t (श० १।२।५।१३ ) 


३२-पूर्वोत्तरपरिग्रह्योर्मन्त्रावयवसंख्यामन्नृद्च समुच्चित्य प्रशंसति--षड्भि्व्याहृतिभिः पूव'परिग्रह गृहणाति 
षड्भिरुत्तरमिति । व्याहियन्ते इति व्याहृतयो मन्त्रावयवाः। ते च पूव परिग्रहे षट्‌ गायत्रेण त्वा त्रेष्ट्भेन त्वा जागतेन 


२७-मन्त्र के द्वारा इसी तात्पर्यं को वताते हैं--'इमा मेवे ततु पृथिवी y संविद्य’ मन्त्र से वेदि के 
पश्चिम दिशा में 'स्फ्य' से रेखा करते हुए परिग्रह करे । 


२८--मन्त्र का अभिप्राय इस प्रकार है--अध्वयु इस मन्त्र से उस थिवी को देवों के बैठने यो 
उञ्जस्वती ; के बेठने योग्य करता 
है। " चासि पयस्वती च” इस मन्त्र से वोदि की उत्तर दिशा में १ से ही स्फ्य' 
करण 
करते हुए परिग्रह करे । qain प्रकार से ही 'स्फ्य' से रेखा 


२--उस्नी का अभिप्राय, श्रुति कह रही है-मन्त्रोच्चारण करते.हुए 'स्पय' से रेखाकरण के द्वारा इस 


ऐृथिवी को रसवती और उपजीवनीय बनावे। 'अक” शब्द से बलकारक रस दि ॥ सती 
की व्याख्या “उपजीवनीयां करोति' S रस आ गया है। 'पय 
उपजीव्य कही जाती है के करोति' उपजीवनीय बनाता है, की गई है। लोक व्यवहार में भी पयस्विनी गाय हीं 


दि | ओश्रावय', “अस्तु श्रोषट्‌?, 'यज', “ये यजामहे 

का का है ( त° सं० १।६।११ ) के बताने से भी aT 

का होगा, इस प्रकार के उस यज्ञ की पट्‌ संख्या का सम्पादन करके उसको ताना u उतनी ही परिमाण 
TA 1 जाता है। 
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त्वेति त्वान्तास्त्रयः छन्दसा परिग्रुहणाति एह्याम्यन्तास्त्रय: 'उत्तरपरिग्रहे च. सुक्ष्मासीत्येवमस्यन्ता: षड्‌ व्याहूतय: । 
तद्‌ द्वादशक्कत्वो हादशमासाः संवत्सरस्य भवन्ति । शेषं पुव वत्‌ । 


३३--व्याम मात्री पश्चातु स्यादित्याहुः । एतावान्‌ वै पुरुषः: | पुरुषसम्मिता हि व्यरत्नि: प्राची त्रिवृद्धि 
यज्ञो नात्र मात्रास्ति यावतीमेव स्वयं मनसा मन्येन तावतीं कुर्यातु ।' ( श० १।२।५।१४ ) गाहुपत्याहवनीययोमंध्ये 
सा वेदिरायाश्रतो यजमानमात्री । सा च पश्चात्‌ विस्तृत्या चतुररत्निः पुरस्तात्‌ त्र्यरत्नि: कार्येति विधत्ते व्यामः 
मात्रीति। घ्रसारितकरद्वयान्तराललक्षणा त्रिभिररत्निभिविस्तृता प्राग्भागे त्रिबृद्धि यज्ञः। सवनत्रयादिरूपेण यज्ञस्य 
त्रिवृत्वम्‌ । अथवा नात्र वेद्यां परिमाणं नेवास्ति। यावतीं यत्परिमाणविशिष्टामेव वेदिं स्वयं मनसा हृविरासादनादि- 
कार्यपर्याप्तां मन्येत तत्पशिमाणविशिष्टां वेदि कुर्यात्‌ । तथैव कात्य यनोऽप्याह पक्षद्वयम्‌ व्याममात्रीं पश्चातु व्यरत्नि 
प्राचीमपरिमितां वा । सा वे अभितोऽरिनम ४" सा उन्नयति । यो षा वै वेदिः, amra: परिग्रहम वे योषा वृषाण ४" 
शेते मिथुनमेवेतत्‌ प्रजननं क्रियते तस्मादभितोऽग्निम ४ सा उन्नयति ।' ( श० १।२।५।१६ ) 


३४-वेद्यंसयो राहवनीयस्य स्पर्श विधत्ते-अरिनमभित आहवनीयस्य दक्षिणोत्तरपाश्च'योर्वद्यंसौ उन्नयति 
ऊर्ध्वं घ्रापयति तदेतत्रशंसति योषा वै वेदिवृषाग्निरिति। लोके हि योषित्‌ पुमांसमंसाभ्यां परिष्वज्य शेते । अतो 
वेदेरप्यंसाभ्यामग्नेः परिष्वङ्गो युक्त एवं तिभावः। मिथुनमेवंतत्‌ प्रजननं क्रियते । तस्मादभितोऽग्निमंसा उन्नयति । सा 


वे पश्चात्‌ वरीयसी स्यात्‌ मध्ये स 0 ह्वारिता पुनः पुरस्तादुव्येवमिह योषां प्रशंसन्ति । पृथुश्चोणिविमृष्टान्तरां सा मध्ये 


सङ्‌ ग्राह्या जुष्टामेवेनामेतद्देव भ्यः करोति ।? ( श० १।२।५।१६ ) 


छह व्याहृतियों से उत्तर परिग्रह का ग्रहण करता है। “व्यवहियन्ते इति व्याहृतयः' अर्थात्‌ जो व्यवहूत होती हैं उन्हें 
“व्याहृति? कहते हैं। एवःच “व्याहृति’ का अथं है--'मन्त्रावयब'। पूवं परिग्रह में मन्त्रावयवों (व्याहृतियों) की संख्या 
छह है। ( १ ) गायत्रेण त्वा, (२ ) त्रेष्टुभेन त्वा, ( ३) जागतेन त्वा, इस प्रकार से तीन तो "त्वान्त हुए । और 
“छन्दसा परिगृह्णामि’ जेसे gemaa तीन हुए, दोनों मिलकर छह होते हैं। तथा उत्तर परिग्रह में सुक्ष्मासि' 
इस प्रकार 'अस्यन्त”, छह व्याहूतियां हैं। इस प्रकार पूर्वोत्तर परिग्रह की मिलकर बारह व्याहृतियाँ ही एक सवत्सर 
(वर्ष) के बारह मास कहलाते हैं । बाकी सब पुर्ववतु ही है । 

३३-- व्याममात्री पश्चात्‌ स्य तु! ( श० १।२।५।१४ ) यह ब्राह्मण वे दि निर्माण के प्रकार को बता रहा है। 
गाह पत्य और आहवनीय के मध्य मे उस वेदि को आयाम (लम्बाई) में यजमान के परिमाण की और पश्चातु भाग 
में चार रत्नी विस्तृत (चौड़ी) और पूर्व भाग में (सामने) तीन अरत्नि के परिमाण की करना चाहिये । फैलाये हुए 
दो हाथों के मध्य भाग को “व्याम” कहते हैं। अर्थात्‌ फैलाये हुए दो हाथों के बीच परिमाण के समान तीन अरत्नि 


* की विस्तृत (चौड़ी) व दि, प्रगुभाग में बनानी चाहिये । यह यज्ञ निवृत्‌ है । यज्ञ की त्रिवृत्ता, तीन सवनों के रूप में 


है। afata ऋषियों का कहना है कि उक्त ब्राह्मण के द्वारा वेदि का परिमाण नहीं बताया गया है। स्वयं हो अपने 
मन से हविरासादनादि कायं के लिये पर्याप्त जितनी भूमि समझे उतने ही परिमाण से युक्त वेदि का निर्माण करे। 
कात्यायन ने भी इसी तरह दो पक्षों को बताया है--व्याममात्रीं पश्चात्‌ त्यरत्नि-- (श० १।२।१।१५) इति। 


३४-अग्निमभित आहवतीयस्य'--( श० १।२।५।१६ ) ब्राह्मण से वेदि के दोनों अंध प्रदेशों में आहवनीय 
के स्पशं का विधान किया जा रहा है। 'योषा व॑” से लौकिक स्त्री की तरह सिद्धवत्‌ कहे गये स्त्रीत्व का उपपादन 
कर 'सा वा? से उसकी प्रशंसा की गई है। 'व्याम मात्री पश्चात्‌ से उस वेदि को विस्तीणंतर बताया गया है। 
SaR प्राची! यह विधान होने से पश्चित भाग के अनन्तर रहने वाले बीच के भाग में संकुचित और पूर्व भाग में 
विस्तीर्ण बनाई जाती है। इस प्रकार से वोदि के स्वरूप को बताकर उसकी समानता योषित्‌ (स्त्री) में जोड़ दी गई 
है। 'विमृष्टात्तरां सा' से पृथु श्रोणि वाली, विपुल नितम्ब वाली, और उसके दोनों अंसों का मध्य भाग अत्यन्त न्यून 
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३५--योपा वे इति सिद्धवदुक्त स्त्रीत्व लोकिकस्त्रीत्वसामान्येनोपपाद्य प्रशंसति सा वा इति सावं बैदिः 
वरीयसी उर्तरा विस्तीणंतरा उक्त व्याममात्री पश्चादिति। मध्ये प्रत्यगृभागानन्तरभाविनि मध्यदेशे संहारिता 
सङःकुचिता पुरः पूव भागे उवाँ विस्तीर्णा त्र्यरत्नि प्राचीतिविधानात्‌ । एव वे दिस्वरूपमभिधाय तत्साम्यं स्त्रियां 
योजयति विमृष्टान्तरां सेति श्रोणितो विमृष्ट पृथुक्लोणिविपुलनितम्बा न्यूनमन्तरवकाशो ययोस्तौ विमृष्टान्तरौ तथा- 


विधाव सौ यस्याः सा तथोक्ता मध्यदेशे हस्तेन सङ ग्रहीतु' शक्या कृशोदरी एव प्रशस्तयोषिदाकारां वे दि कुवन्‌ देव भ्यो 


gegi प्रियां करोति । 


३६--सा वे प्राक्‌ प्रवणा स्यात्‌ प्राची हि देवानां दिगथो उदकूप्रवणोदीचो हि मनुष्याणां दिक्‌ दक्षिणतः 
पुरीषं प्रत्युदृहत्येषा वै दिक्‌ पितृ.णा y सा यद्दक्षिणप्रवणा स्यात्‌ क्षिप्रेह यजमानोऽमु' लोकमियात्तथो दुहन्‌ यजमानो 
ज्योग्जीवति तस्माद्‌ दक्षिणतः पुरीषं प्रत्युदृहति पुरीषवतीं कुर्वीत पशवो 'वे पुरीषं पशुमती मेवे नामेतत्कुरुते ।' 
( श० १।२।५।१७ ) FFT 


३७--अथ सा वेदिः प्राक्‌ प्रवणा उदक्‌ प्रवणा वा कार्येति विधत्ते--प्राक्‌ प्राच्यां दिशि प्रवणं निम्नं यस्याः 


सा तथोक्ता, प्राच्या दिशो देवसम्बन्धित्व' दिग्विभाजनसमये तस्या देवं रात्मीयतया स्वीकारात्‌ । 'देवमनुष्या दिशो 


व्यभजन्त । प्राचीं देवाः' ( ते० ६।१।१।१ ) इति श्रुतिप्रसिद्धेः। अथो उदकूप्रवंणा वा कार्या, उदीच्या मनुष्यसम्बन्धः 
शान्तरूपत्वातु । (एषा व॑ देवमनुष्याणां शान्ता दिक्‌ ।' ( ते० ब्रा० २।१।३ ४ ) 


_३८--वेदेदेक्षिणभागस्य पांसुभिरोन्नत्यकरणं विधीयते--दक्षिणतः पुरीषं खातं पांसुः प्रत्युदूहति प्रतिक्षिपति । 
विहितमथंमुपपादयितु विपक्षे वाधकमुपन्यस्यति--एषा वे दक्षिणा दिक्‌ fagni स्वभूता । तथा च सा वेदियंदि दक्षिण- 
भवणा स्यातु दक्षिणतो निम्ना स्यात्‌ तदा तत्रावस्थितोदकवत्‌ यजमानोऽपि. दक्षिणतोऽवस्थितः पितृलोक क्षिप्रे क्षिप्रः 


मियातु प्राप्नुयात्‌ । प्राचीनप्रवणायान्तु नैष दोषः । तथा सति स यजमानो ज्योक्‌ चिरं जीव तु । तस्माहृक्षिणतः पुरीषं 


प्रत्युदुहति । खाता afisa: श्लक्ष्णी करणीया किन्तु पांसुलैवकार्येति विधत्त पुरीषवतीं कुर्वीत। 


(सुक्ष्म) ऐसा होना चाहिये जसे कृशोदरी स्त्री का मध्य 
री > ; भाग (कमर) हाथ के भीतर समा जाताः गर प्रशस्त 
स्त्री के आकार की वेदि का निर्माण करके उसे देवता के लिये प्रिय बना दे ।. जाता है। इप प्रक्रा 


zini ६ a 3 r 

ya A, स ह स्यात ( श० १२५१७ ) “अथ सा वे दिः प्राक्‌ प्रवणा उदक्‌ प्रवणा वा कार्या 
॥.. q à को तरफ व दिको प्रवण (निम्न) करनो. चाहिये । प्राची दिशा (पब दिशा) देवों से 

सम्बन्धित होती है, क्योंकि दिगृविभाजन के समय उसका देवों ड 


चीं देवा? (० ६१,५११ ), अथवा उत्तर दिशा 


5 न्त रूप होने से उदीची (उत्तर दिशा 4 तं का * 
सम्बन्ध है। इसी वात को तैत्तिरीय श्रुति ने ७ ची उतर दिशा) के साथ मुय का 


भी कहा है--'एपा वे देवमनुष्याणां शान्ता दिक्‌ 
३८_वेदि के दक्षिण भाग को धूलि (पांसु) से उन्नत 
io: 250 RS क कि RaM उन्नत बनाने 
Sn वेदि से खोदी गई मिट्टी को डाल देना चाहिये । विहित अर्थ के उपपादना में बाधक का 
O आप्त हो ; LAJA भे भा दक्षिण मने ii 
प्राप्त हो जायगा दण ति टी 
हु लान का किन्तु वेदिके प्राचीन प्रवण रहने पर यह दोष न Si दशा में स्थित पितृ लोक में मन 
चिरजीवी होगा y इसलिये दक्षिण को ओर पुरीष को डालना चाहिये, दे । प्राचीन प्रवण रहने पर वह Be 
करनी चाहिये, किन्तु पांमुल (धूलि युक्त) ही करनी चा कं, a हुई वेदि को जल से एलक्ण Cha) 
; र हैं पुरोषबती कुर्वीत? से बताया गया है! 'पशव 
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T रो वं पुरीषं पशुप्राप्तिहेतुत्वांत पुरीषस्य पशुत्वमु पुरीषँः पांसुभिः वे दि zaq पशुभियु क्तामेवं नां 
३५-तथा च दिकूत्रये गायत्र्यादिभिः पुरस्तादरिनना पुज्यदेव न च त्वामसुरेभ्यः पालयामि । मन्त्रैरेभिः 
aar कुशेन रेखात्रयं कुर्यात्‌ । 

४० अध्यात्मपक्षेऽपि--ध्यानभजनादिसाधनोपयुक्ता भुमि परिगृहणीत हे भूमे गायत्रेण छन्दसा छन्दोरूप- 
तया भावितेन स्न वेण त्वां साधनानुष्ठानाय परिगृहणामि स्वायत्तीकरोमीति दक्षिणतः त्रैष्टुभेन छन्दसा तद्रू पतया भावि- 
तेन परिगृहणामि पश्चात्‌ जागतेन छन्दसा तद्र पतया भावितेन स्न वेण त्वा परिगृह्णामि । हे साधनभुमे [त्वं genfa 
शोभनभूमिरूपासि । सेव भुमिः शोभना यत्र भगवदाराधनध्यानादिकं सम्यक्‌ सम्पद्यते । शान्तिदायकत्वातु भुमेः 
शान्तत्वं स्योना सुखरूपा चासि भगवद्धयानानन्दजनकत्वात्‌ स्योनशब्दस्य सुखनामसु पाठात्‌। सुषदां सम्यगुपवेशन- 
योग्यामु--यद्वा सुष्ठु सीदन्ति देवा अस्यामिति सुषदा ऊर्जस्वती निष्ठादाढ्यरूपवलप्रदा पयस्वती पयस्‌ शब्द: क्षीरस्य 
रंसहेतोर्जलस्य च वाचकः, तदुभययुक्तासि पयोवत्‌ भगवन्माधुर्यानुभावयित्री रसहेतुजलवत्प्राणप्रदा च-- 


| | | ; | | 
'पुरा करस्य विसूपो विरष्शिन्नुदादाय प्रथिवीं जीवदानुम्‌ । यामेरयं- 
| eree Kai 
श्रन्द्रमसि स्वधामिस्तासु धीरासोऽअनुदिश्य यजन्ते। प्रोक्षणीरासादय हिंषतो 


वधो5सि! ॥ वा० सं० १। २८ ॥ 


वे पुरीषमु' से उसको प्रशंसा की गई है। पशु प्राप्ति में हेतुभुत होने से पुरीष पर पशुत्व का आरोप किया गया है। 


मिट्टी (पुरीष, पांसु) से वेदि बनाने वाला मानो उसे पशुओं से ही युक्त करता है । 


३९--ज्थाच तीनों दिशाओं में गायत्री आदि छन्दो के द्वारा पहले अग्ति और पूज्य देव से तेरा असुरों से 
पालन करता हूँ इन मन्त्रों से त्र व और कुश के द्वारा तीन रेखा करे । 


४०-अध्यात्म पक्ष में भी ध्यान, भजन आदि साधनों के उपयुक्त भुमि का स्वीकार करे । है भूमे ! गायत्र 


` छन्द से अर्थात्‌ छन्दोरूप में भावित किये गये स्रूव से साधनों के अनुष्ठानाथं तुम्हारा स्वीकार करता हूँ, अर्थात्‌ अपने 


अधीन कर रहा हँ यह कह कर दक्षिण की ओर, त्रेष्टुभ छन्द के रूप में भावित किये गये स्रव से तुम्हें अपने स्वाधीन 
करता हूँ! कहकर पश्चिम की ओर, जागतच्छन्द के रूप में भावित किये गये सरू व से तुम्हें अपने अधीन करता ži 
है साधन भुमे ! तुम शोभन भुमि रूप हो। वही भुमि शोभन कहलाती है, जहाँ भगवान्‌ की आराधना ध्यानादि का 
सम्यकृतया सम्पादन किया जा सकता है, शान्तिदायक होने से ही भुमि का शान्तत्व है, और भगवद्धयान का आनन्द 
देने वाली होने से तुम सुख स्वरूप हो, स्योन' शब्द का सुबवाचक नामों में पाठ क्रिया है ! ‘gaat --सम्यगू उपवेशन 
(बैठने) के योग्य हो, अथवा देवता जिस पर अच्छी प्रकार से बैठते हैं ऐसी तुम हो। तथा 'ऊजंस्वती' अर्थात्‌ निष्ठा, 
ET रूप बल को देने वाली हो, एवं “पयस्वती” अर्थात्‌ पय की तरह भगवन्माधुये का अनुभव कराने वाली हो, और 
रस के हेतुभ्रुत जल को तरह प्राणप्रदात्री हो । 'पयस्‌' शब्द क्षीर और रसहेतुभूत जल का वाचक है। भाव यह है कि 
YA उजंस्वती और पयस्वती दोनों ही हो। ; 
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अर्थे- हे वेदत्रयी रूप शब्द करने वाले वेदि रूप विष्णो ! पृथ्वी पर जब महान्‌ युद्ध होने की सम्भावना 
हुई, तव उसका सारभूत भाग निकाल कर केद के सहित उस भाग को देवताओं ने चन्द्र में रख दिया । बुद्धिमान्‌ लोग 
उसी भाग पर याग करते हैं। उसो सारभूत भाग को 'वोदी' कहते हैं । हे आग्नीध्र ! तुम प्रोक्षणी जल को वेदी पर 
रखो। हे स्फ्य ! तुम शत्रुओं के हिसक हो ॥२८॥ 


१--निदानवानयं मन्त्र: । निदानवताच मन्त्राणां पूर्वं निदानं वक्तव्यं पश्चाद्‌ व्याख्यानं कार्यम्‌, तथा सति 
सुखावगमो भवति मन्त्रः--तदुच्यते । ं 


२-कदाचिद्‌ देवानामसुरेः सह सड ग्राम: प्रवृत्तस्तदा देवे मिथो विचारितं यदस्या भुमेरत्कृष्ट देवयजनस्थल 
तच्चन्द्र संस्थाप्य युद्धं कु्मः। तत्र यद्यस्मास्कं पराजयः स्यातु तदा देवयजने यागं विधाय पुनदेत्यपराजयं 
ह इति समन्त्र्य भुमेः सारभागं देवयजनं चन्द्रे स्थापयामासुः। तदेव कृषणवर्णमिदानीमपि इश्यते । तदेवाख्यानं 
मन्त्रा ब्रते । 
३--'पुरा क्र रस्येत्यनुमाष्टि? ( का० श्रो० सू० २।६।३३ ), पुरा क्र रस्येति त्रिष्ट्पूचन्द्रदेवत्या विविधं रक्षति 
व दत्रयेण शब्दं करोतीति विरप्शी तत्सम्बुद्धो हे विरप्शिन्‌ वे दित्वं प्राप्तो यज्ञो विष्णुः सम्बोद्धधते--यज्ञगताना- 
मृत्विजामृगादिमन्त्राणां पठनात्‌ यज्ञे तच्छन्दकरत्वोपचारः, व दै निव त्यंमानो विविधं रप्सति शाब्दं करोति--हे विष्णो 
हे विरप्शिन्‌ विष्णो परमेश्वर त्व शृणु अनुगृहाणेतिशेषः। संग्रामो वो क्र रम्‌' ( श० १।२।५।१६ ) इति SÈ: । क्र रस्य 
विसृप इति पश्वम्यथ षष्ठयो । विविधं सर्पन्ति योधा अस्मिन्निति विसृपस्तस्मात्‌ विविधयोद्घृयुतात्‌ क्र रात araq 
पुरा पुव देवा जीवदानु जीव ददातीति जीवदानुस्तां जीवदानु जीबदात्रीं सारभतां पृथिवी मुपादाय ऊध्व' गहीत्वा 
स्वघाभिव दः सह चन्द्रमसि ऐरयन्‌ निःक्षिप्तवन्तः स्वधाशब्दो यद्यप्यन्नवाचकस्तथाप्यत्र लक्षणया अज्ञादिक्रमेणान्न- 
हेतुभूतां वे दत्रयीं बोघयति । 'यां चन्द्रमसि ब्राह्मणा दघुः' ( श० १।२।५। १५ ) इति श्रुतेः । ब्रह्मणा व देन साधं मित्यर्थः । 


१--यह मन्त्र निदानवान्‌ है । निदानवान्‌ मन्त्रों का निदान पहले कह T 
व्याख्यान करना चाहिये--वेसा करने पर मन्त्र सुखवोध्य होता है। उसी को ते za हा हन, पश्चात र 


२-एक समय असुरों के साथ देवों का संग्राम (युद्ध) होने को था। तब देवताओं में 
डर i ताओं ने आपस में विचाद 
किया कि इस भूमि (पृथ्वी) के उत्कृष्टभूत 'देवयजन स्थल' को चन्द्र के पास रखकर युद्ध करें। यदि युद्ध में हमारी 
कात रुप तार भाग को चा मे ह दो हरा दो इत भार बास में णा करे 
चन्द्र में स्थापित कर मी 
हैं । उसी आख्यान को मन्त्र बता रहा है। हा Cetera aibua 


३८ पुराक्र, रस्येत्यनुमाष्टि--( का० श्रौ० सु० २६॥३३ 


और चन्द्र देवताओं से सम्बन्ध रखने वाली यह ऋक्‌ तीन वेदों के )। 'पुराक्ररस्य' यह मन्त्र कह रहा है कि विष्टु 


- हारा शब्द करती हे । “विविध रप्शति' इति विरप्शी, 
तत्सम्बुद्ध हे विरप्शिन्‌ ! वेदित्व को प्राप्त हुआ यज्ञ रूप र KA ATI 
द्वारा ऋगादि मन्त्रों के पठन करने के कारण यज्ञ को नचा Fiia किया जा रहा है। यज्ञगत ऋत्विजों के 


विविध रीति से या विविध प्रकार के शब्द करने वाले । ३६ कर कहा गया है। वेदों के द्वारा निष्पन्न 
वात कर SO श्रुति ने र WA जुन जुन लो अर्थात्‌ कि मय | 
पञमी के अर्थ में हैं। “विविधं सपन्ति योधा अस्मिन्‌ इति विसृप । 'कूरस्य', विसृपः” ये दोनों षर्छिया, 
' संग्राम से पूर्व देवताओं ने जीवनदात्रो (जीवदानु) सारभत ५ 


i द सारभूत 
____ (स्वघाओं) के साथ चन्द्रमा में उसे स्थापित कर a व थ्वी को लेकर अर्थात्‌ ऊपर (ssd) उठाकर वें 


लक्षणा से यज्ञादि क्रम के द्वारा अन्न की हेतुभूत वेदत्रयी 
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[ २४७ ] 


धीरास; धीरा मेधाविन: तामु तामेव (उ एवार्थकः) चन्द्रस्थां पृथिवीमनुहिश्य सैव भूमिरस्यां वेद्यां वतंत इति ma- 
यित्वा यजन्ते यागं कुव न्ति। अनेन मन्त्रेण खातायां वेद्यां Aesaad षम्यनिबृत्तये समीकरणरूपं मानं कुर्यात्‌ । 
प्रोक्षणी रासादयेति अरनी ध्र' प्रति प्रैषः । प्रोक्ष्यन्त आभिरिति प्रोक्षण्यः आपस्ता आसादय वेद्यां स्थापय । ‘द्विषतो वध 
इति स्प्यमुदः्च प्रहरतीति’ ( का० sito सू०२।६।४२ ) 


४ rigai वञ्जमध्वयु'रुदगग्रमुत्करे क्षिपति । मन्त्रा्थस्तु -हे स्फ्य त्वं द्विषतः शत्रोर्वधोऽसि हन्तासि । 


1—aa स्वामिदयानन्दः-'हे रत्नादिपदार्थविरप्शिन्‌ जगदीश्वर भवानेव यां स्वधामियुक्तां जीवदानु 

जीवनदात्रीं पृथिवीमुदाराय चन्द्रमसि चन्द्रसमीपे स्थापयितवानस्ति तस्माद्‌ धीरास्तामिमां पृथिवीं प्राप्य भवन्तमनु- 

दिश्यानुसृत्य नित्यं यजन्ते यथा चन्द्रमस्यानन्देन वर्तमाना धीरासः यां जीवदानुः पृथिवीमनुदिश्याश्चित्य सेनां शस्त्रा- 

प्युदादाय विसृपः क्र रस्य संग्रामस्य मध्ये शत्रून्‌ जित्वा राज्यमेरयत्‌ प्राप्नुवन्ति यथा चेवं कृत्वा धीरासः पुरा प्रोक्षणी- 

"श्चासादितवन्तस्तरथेव हे विरप्शिन्‌ त्वमपि उ इति faak तां प्राप्येश्वर यज प्रोक्षणीश्चासादय यथा च द्विषतो भवेत्‌ 
` तथा ङृत्वानन्दे नित्यं प्रवतंस्वे' त्याह । 


६--तदपि यत्किस्बितु, स्थापितवानसीति क्रियापदस्य मुलेऽभावात्‌। एवं 'विसृपः क्र रस्य सङ ग्रामस्य मध्ये 
WI जित्वा राज्यमेरयते'त्यपि निमूलं, मुले ताहशपदाभावात्‌। सेनाशस्त्रादि चर्चापि मन्त्रे नास्त्येव । प्रोक्षणीः 
रासादयेत्यपि अप्रकृतप्रक्रियेव । सिद्धान्ते तु श्रुतिसून्रोक्त । रीत्या सङ्गतिः। | 
EIR a ced 
दधुः' ( श० १।२।५।१९ ) इस श्रुति ने भी बताया है। 'ब्रह्मणा' अर्थात्‌ वेद के साथ-यह अथे किया-गया है। धीर 
अर्थात्‌ मेधावी लोग 'तामु' अर्थात्‌ 'तामेव' उसी को (“उ' शब्द, एष के अर्थ में है) योनी जो चन्द्रस्थ पृथिवी है, वही 
पृथिवी (भूमि) इस वेदि में है, इस प्रकार की भावना करके वहाँ याग करते हैं। इस मन्त्र से खनन को हुई वेदि में 
Assa वेषम्य के निवृत्त्यथं समीकरण रूप मार्जन करना चाहिये। प्रोक्षणीरासादय” इस प्रकार आग्नीध्र को प्रेष 
दिया जाता है । रक्ष्यन्ते आभिः इति प्रोक्षण्यः’ अर्थात्‌ जल, उस जल को 'आसादय' यानि वेदि में स्थापित करो 
(रखो) । 'द्विषतो वध इति स्प्यमुदश्च प्रहरति इति' ( का० sito सू० २।६।४२ ) 


४- प्रेष देने के लिये उठाये हुए वञ्ज को अध्वयु , उत्कर में उदगग्र रख देता है। मन्त्रार्थं इस प्रकार है— 
हे स्फ्य ! तुम शत्रुहन्ता हो । 

*५-स्वामी दयानन्द . इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार करते हैं--है रत्नादिपदाथं विरप्छिन्‌ ! जगदीश्वर ! 
अपने ही स्वधाओं से युक्त, जीवनदात्री जिस पृथिवी को चन्द्र के समीप स्थापित किया है, उस कारण धीर लोग उस 
पृथिवी को प्राप्त कर आपका अनुसरण करते हुए नित्य याग हैं, जैसे चन्द्रमा में आनन्द से विद्यमान रहने वाले धीर 
लोग जोवनदात्री जिस पृथिवी का आश्रय करके सेना और शास्त्रों की सहायता से क्र र संग्राम के मध्य में शत्रुओं को 
जीतकर राज्य को प्राप्त करते हैं। और जिस प्रकार घैयंशाली लोगों ने इस प्रकार से प्रोक्षणियों को पाया था उसी 
प्रकार से हे विरप्शिन्‌ ! तुम भी ('उ? शब्द वितक अर्थ में है) उसे प्राप्त करके ईश्वर की पुजा करो ओर 
प्रोक्षणियो को प्राप्त करो, और जिस प्रकार शत्रुओं का पराजय हो सके वैसा'प्रयत्न करके नित्य आनन्द का अनुभव 
करो ।? 


६-किन्तु इस प्रकार अर्थ करना नितान्त सारहीन है। क्योंकि “स्थापितवान स्ति” यह्‌ क्रिया पद, सूल में 
नहीं है। उसी प्रकार 'विसृपः क्र रस्य सङ ग्रामस्य मध्ये qaq क्षित्वा राज्यमेरयत्‌' यह कथन भी निमूःल है, क्योंकि 
' मुल में वेसे पद ही नहीं है । सेना, शस्त्र भादि की चर्चा भी मन्त्र में नहीं है । भ्रोक्षणीरासादय' यह कहना भी अप्रकृत 
प्रक्रिया ही है। किन्तु सिद्धान्त में श्रुति और सूत्र के अनुसार सङ्गति स्पष्ट है अतः सैद्धान्तिक अर्थ ही उचित है । दया- 
नन्दोक्त अर्थ असङ्गत है । 
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७--अत्र भावार्थत्वेन यदुक्तम्‌ तेन-थेनेश्वरेणान्तरिक्षे पृथिव्यास्तत्समीपे चन्द्रस्तत्समीपे पृथिव्योऽन्योन्य 
समीपस्थानि नक्षत्राण सवषां मध्ये सूर्यलोका एतेषु विविधाः प्रजाश्च रचयित्वा स्थापिताः सवं स्तत्रत्ये मनुष्ये: स 
एवोपास्योऽस्ति। यावन्मनुष्या वलङ्गियाभ्यां यक्ता भुत्वा शत्रून्‌ न विजयन्ते नैव तावत्स्थिरं राज्यसुखं प्राप्नुवन्ति कुतो 
नव युद्धवलाभ्यां विना शत्रवो बिभ्यति, नेव विद्यान्यायविनयेविना यथावत्‌ प्रजाः पालयितु' शक्नुवन्ति तस्मातु aa- 
जितेन्द्रियत्वं तत्समासाद्य सवं षां सुखं कतु मनुलक्ष्य नित्यं प्रयतितव्यम्‌ ।' 


SaR, तदपि न सङ्गतम्‌, दूरतोऽपि मन्तराक्षरासम्बन्धातु। परमेश्वरेण चन्द्रसूर्यादयो रचयित्वा स्थापिता 
इत्यस्यार्थस्य बोधकानि कानिचिदपि पदानि प्रकृतमन्त्रे सन्त्येव। तत्रत्येमंनुष्ये: स एवोपासनीय इत्यस्याप्यर्थेस्य 
बोधकं पदमत्र नास्ति। यथा कश्चित्‌ क्वचिदेकं रजतताम्रादिखण्डमालोक्यात्रामुकस्य राज्ञो राजधान्यासीत्‌ तस्य 
चतस्रो भार्याः शतं पुत्रा आसन्नित्यादिकमिति वृत्तं कल्पयेत्‌ तद्वदेव “पृथिवीं यामैरयंश्चन्द्रमसी' त्यादि पदानि हटवा 


परमेश्वरेण सूर्यादयो रचयित्वा परस्परसमीपे स्थापयिता इति, क्र रस्य विसृपः' इति पदे दृष्ट वा सङ ग्राम इति, 
यजन्ते' इति दृष्ट वा तदुपासना कर्त्तव्येति, प्रोक्षणी रासादये'दिति ह्वा अज्ञन्द्रयनिग्रहादि इति, 'द्विषतोवध इति . 


इष्ट वा शश्रुविजयेन स्थिरं राज्यमित्यादिकल्पनम्‌ इतम्‌ । नात्र कश्चन सम्बद्धो गम्भीरोऽ्थः। वस्तुतस्तु अध्याहार- 


व्यत्ययादिस्वातन्त्येणैवमेव तद्विरुद्धा अपि बह्यः कल्पनाः कतः 
र : कतु' शक्यन्ते। ऐरयन्निति बहुवचनस्य दि गोऽ 
मध्यमपुरुषभ्रयोगस्य च का गतिरिति नेव विचारितम्‌ । re wawi 


प-शतपथव्याख्यानस्य सङ्केतः प्रतिमन्त्रं क्रियते किन्तु तद्विरुद्धमेव व्याख्यायन्ते मन्त्रा इत्याश्चर्यं मेव । 


७--यहाँ पर भावा O en भा के स्प में येया" r में 
समीप चन्द्र, उसके समीप पा र हू. 'जिस ईश्वर ने अन्तरिक्ष में अर्थात्‌ परथिवी के 
विविध प्रजाओ को रचकर स्थापित वि ने वाले नक्षत्र, सबके मध्य में अनेक सूर्येलोक, और उनमे 
बल और क्रियाशील होकर श जों न हा जी वहां रहने वाले सभी मनुष्यों का वही उपास्य है। जब तक मनुष्य, 
क्योंकि युद्ध ओर वल के विना क भीत मते है, तब तक वे स्थिर राज्यसुख को प्राप्त ही नहीं कर पाते। 
यथावत कर पते हैं, इस कारण जह Ya AI के और न ही विद्या, न्याय, विनय के बिना प्रजा का पालन 
करें ओर सभी को सुखी बनाने के लिये प्रयत्न कर ,? ५ उप क्त सभी बल, क्रिया, विद्या आदि साधनों को प्राप्त 
८--यह न्दो f ifi 
ही नहीं है। दरे ने चन, व a मन्त्राक्षरो से उसका कोई किसी प्रकार का सम्बन्ध 
एक भी शब्द, प्रकृत मन्त्र में नही है । 'वहाँ रहने बा ह क किया? । इस अथे का प्रतिपादन करने वाला 
इस मन्त्र मे नहीं ` z; , उपासना करे' i द 
तावे के a क Wa पता मारने के समान है. जमे E 0 T 
सौ पुत्र थे। ठोक उसी तरह 'पृथिवीं यामैरयंश्चन गर अमुक राजा की राजधानी थी, उसकी चार रानियाँ थी और 
परस्परसमोपे स्थापिता इति', कल्पना कर लेन मसी इत्या कुछ पदों को देखकर 'परमेश्वरेण सुर्यादयो रचयित्वा 
कल्पना कर लेना--'यजन्ते' पद को देखकर $ 7 तरह रस्य विसृपः' इन दो पदों को देखकर ma की 
कर 'यज्ञ, इन्द्रियनिश्रह आदि की कल्पना करन FS TAST को कल्पना कर लेना, भ्रोक्षणीरासादथेत्‌? को देख 
कल्पना कर लेना ज यइ सब स्वामी 2 गी वध: को देखकर 1 विजयेन स्थिरं राज गो इत्यादि 
मन्त्राक्षरो से सम्बद्ध कोई है, और न उ कोट, YA केवल कपोलकल्पना ही कही जायेगी, उति न तो 
से तो कितनी ही उसके विरुद्ध कल्पनाओं को काल ही है। बस्ुतस्तु अध्याहार, व्यत्या दि की स्वतन्त्रता 
अनसि i किया जा सकता है। ह 
वास इस मध्यम पुरुष के प्रयोग की क्या गति होगी विचार नहीं ति 
; ८5--शतपथ ब्राह्मण की व्याख्या का संकेत तो प्रत्येक TI 


“तर में किया गया है, किन्तु उसके विरुद्ध ही मनो 


'ऐरयन्‌' इस बहुवचन की और faTi 
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[ २४३ ] 


निदानवतां मन्त्राणां पूर्व निदानं वक्तव्यं पश्चान्मन्त्राथंस्तथा क्षिप्रावगमो भवतीत्युव्वटाचार्याः । निदानविचारमन्तरैव 

दयानन्दीयं व्याख्यानमतएव विश्वङ्कलम्‌। शतपथे च निदानमुक्तम्‌-तां प्रतिमाष्टि देवा ह वे सङ ग्राम y afaa- 

स्यन्तस्ते होघुहन्त यदस्य पृथिव्या अनामृतं देवयजनं तच्चन्द्रमसि निदधामहै । यदि न इतोसुरा जयेयुस्तत एत्ाचेन्तः 

श्राम्यन्तः पुनरभिभवेमेति। स यदस्य पृथिव्या अवामृतं देवयजनमासीत्तच्चन्द्रमसि न्यदधत । तदेतच्चन्द्रमसि कृष्णम्‌ | 

rt पृथिव्ये देवयजनमित्यपि ह वा अस्यैतस्मिन्‌ देवयजनं इष्ट भवति। तस्माद्व प्रतिमाष्टि।? 
To १।२।५।१८ 


पुरा क्र रस्येति मन्त्रेण यद्वेदेर्माजनं विधत्ते तत्प्रशंसार्थ मितिह!ःसमाह- देवाहेति । पुरा खलु देवा असुर: सह 
योत्स्यमाना एवमवोचनु किमिति-अस्याः पृथिव्याः सम्बन्धि अनामृतम्‌ आसमन्तान्मृतं स्वेदा नश्वर्मामृतं तद्विपरीतं 
सवदा बाधविधुरम्‌ ईहग्विधं यद्देवयजनम्‌ देवयागाधिकरणं स्थानं तत्‌ चन्द्रमसि चन्द्रमण्डलमध्ये निक्षिपामः स इति 
'व्यत्ययेनेकवचनस्‌ । तेऽसुरा यदि नोऽस्मान्‌ इतोऽस्मात्‌ स्थानातु जयेयुः तदा :वयमेतत्स्थानं परित्यज्य तत एव चन्द्रमसि 
निहिते तस्मिन्‌ स्थान एव gadi कुर्वाणा अर्चन्तः श्राम्यन्तस्तेन यज्ञेनासुरान्‌ पुनरभिमवामेति ईहरिवधोपाय ज्ञानजनित 
हर्षद्योतको हन्त शब्दः। एवं विचार्य तथैव तैः कृतमिति दशयति श्रुति: सयदिति। व्यत्ययेन पुल्लिङ्गता तद्यदस्याः पृथिव्याः 
सम्बन्धि aaga तच्चन्द्रमसि न दधत निहितवन्तः। ततु निहित देवयजनमिदानों चन्द्रमसि क्रष्णवर्ण सत्‌ 
कलङ्कात्मतया इश्यते। sms लोकप्रसिद्धिमुदाहरति--तस्मादाहुः यस्मादेव पृथिव्या aaga देवयजनं 
यच्चन्द्रमस fafaa तस्मादेव कारणादस्याः पृथिव्याः सम्बन्ष्युदीगितिलक्षणं देवयजनं चन्द्रमसि विद्यत 
इत्यभिज्ञाः कथयन्ति। यदीहग्विधं देवयजनम्‌ एतस्मिन्नेव पुरा क्रू रस्येति मन्त्रेण प्रतिमाजंनं कुवंतोऽस्य यजमानस्यापि 
यज्ञेनेष्ट भवति | 
म नन न oo न हि 
की व्याख्या की गई है, यह एक आश्चयं ही है । 'निदान वाले मन्त्रों का पहले निदान बताना चाहिये, उसके पश्चातु 
मन्त्राथ करना चाहिये, ऐसा करने से ज्ञान शीघ्र होता है, इस प्रकार उग्वटाचाय ने कहा है। किन्तु दयानन्द का 
व्याख्यान, निदान का विचार किये बिना ही हुआ है, अतएब वह विश्वद्धल है। शतपथ में निदान बताया गया है-- 
ताँ प्रतिमाष्टि देवा हृ वे'--( श० To १।२।५।१८ ) । 'पुरा क्र रस्य' मन्त्र से जा मार्जन का विधान किया गया है, 
उसको प्रशंसा करने के लिये इतिहास बता रहे हैं--'देवा हेति' । पहले किसी समय देवगण, असुरों के साथ जब युद्ध 
करने के लिये तेयार हुए, तब यह कहने लगे कि इस पृथिवी का जो अनामृत भाग है, अर्थातु--समस्त बाधाओं से 
रहित देवयजन (देवयागाधिकरण) स्थान है, उसे चन्द्र मण्डल में रख देंगे । 


(आमृत-आममन्तातु मृतं सवंदा नश्वर, तद्विपरीतं अनामृतम, सवंदा बाधरहितमु) 'सः' यह व्यत्यय से 
एक वचन है। वे असुर यदि हमें इस स्थान पर जीत लगे, तो हम इस स्थान को छोड़कर चन्द्र मण्डल पर रखे हुए 
उस स्थान पर हां पुनः यज्ञ (अचंन) करेंगे, ओर उस यज्ञ के द्वारा पुनः असुरों को पराजित करेंगे। (यहाँ पर 'हुन्त? 
शब्द असुरों के पराभवाथे उपाय ज्ञान से होने वाले हषं का सूचक है) । इस प्रकार विचार करके उसी तरह उन्होने 
किया इसे 'सपदिति' श्रुति ने दिखाया है। (यहाँ पर लिङ्ग व्यत्यय है) । इस पृथिवी का जो अनामृत भाग है, उसे 
चन्द्र मण्डल में रख दिया गया है । चन्द्र मण्डल में रखा हुआ पृथिवी का जो भाग (देवयजन) है, वही चन्द्रमा में 
कृष्ण वर्ण कलङ्क के रूप में दिखाई देता है। इस उक्त अथं के समर्थन में लोकप्रसिद्धि को भी दिखा रहे हैं--इसीलिये 
कहते हैं कि जिस कारण से पृथिवी के इस प्रकार के देवयजन रूप अनामृत भाग को चन्द्रमा में रख छोड़ा है, उसी 
कारण विद्वान्‌ लोग कहा करते हैं कि इस पृथिवी से सम्बन्धित जो देवयजन भाग हे, ब्रह;चाद्रमा में स्थित है । इस 
मकार का का वह देवयजन, यज्ञानुष्ठान के समय 'पुराक्र रस्य' मन्त्र से प्रति मार्जन करने वाले यजमान का अभोष्ट भो 


यज्ञ के द्वारा सिद्ध कर देता है। .- 
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१०--'स प्रतिमाष्टि पुरा क्र, रस्य विसृपो विरप्शिन्निति सङ ग्रामो वे क्रूर 5 ५ सङ्ग्रामे क्ररं क्रियते हृतः 
पुरुषो हतोश्धः शेते gog तत्सङ ग्रामान्त्यदधत्‌ तस्मादाह पुरा क्रूरस्य विसृपो विरप्शिक्षित्युदादाय पृथिवीं जीवदानु- 
मित्युदादाय हि यदस्ये पृथिव्ये जीवमसिस्तच्चन्द्रमसि न्यदधत्‌ तस्मादाहोदादाय पृथिवीं जीवदानुमिति यामरय एचन्द्र- 
मसि ब्रह्मणा दघुरित्येवैतदाह तामुधी रासोःनुदिश्य यजन्त इत्येतेनोह त।मनुदिश्य यजन्ते ह वा अस्ये तस्मिन्‌ देवयजन 
इष्ट भवति य talaga l ( श० १।२।५।१४ ) 


११--विहित प्रतिमाजनमतद्य मन्त्रं विधत्ते स इति । पुरा क्ररस्येतिमन्वगतक्र रशब्दस्यारथं माहं सङ ग्रामो वे 
क्ररमिति । कथ सङ ग्रामस्य क्र रशब्दवाच्यतेत्याशङ्भूयोपपादयति-सङ.'्रामे हि क्रूरं कर्म क्रियते हतः पुरुषो हृतोश्वः 
शेते। पुरुषोदश्चतुरङ्गबलस्य तत्र हननलक्षणक्र रकर्मकरणात्‌ तदधिक्रणभूतः सङग्रामोऽपि क्र रशब्देन प्रतिपाद्यत 
इत्यथः । क्र रस्य सङ ग्रामस्य विसृपः विसपंणादागमनातु पुरा इति मन्त्रवाक्याथं इत्यभिप्रायः । ; 


१२-मन्त्रस्य द्वितीयं amaga जीवदानुपदस्य विवक्षितमर्थ दर्शयन्‌ व्योचष्टे--उदादायेति, अस्याः पृथिव्यों: 
जीवं जीवनरूपं जीवात्मभुतः यदनामृत देवयजनमासीत्‌ तथा च जीवदानु' जीवनप्रदां जीवभूतां पृथिवी मितिमन्त्रपदा- 
भिप्रायो वणितो भवति। वैयाकरणास्तु जीवेस्तदानुः इति जीवदानु पदं व्युत्पादयन्ति। तथैव त॑ त्तिरीयकेराम्ना- 
तम्‌--अभिन्नो धर्मो जीरदानुः' इत्यादि ( तै० सं० १।५।१० ) जीरं जीवनं पुरोडाशद्वारेण यज्ञस्य ददातीति तत्र 
सायणाचार्यः । ; 


१३-मन्त्रस्य भागान्तरमत्द्य व्याचष्टे--पामिति, एतेनेदानीन्तनेन देवयजनेन तां चन्द्रमस्यवस्थितांमता” 


मृतां पृथिवीमनुदिश्य तदेवेदमिति तादात्म्येनानुसन्धाय यजन्ते। तद्वेदनं प्रशंसति--अपि ह वा ada वेदिन एतस्मिन्नु 
देवयजन इष्ट भवति । 


1४ अत्र सायणः काण्वभाष्ये--'कदाचित्किल देवानामसुरेः सह सङ ग्राम: प्राप्त: । तत्र ब्रह्मादयो देवा 

; i 
ट म स॒ Fe पुराक्र रस्य कक To KIWA ) यह ब्राह्मण, प्रतिमार्जन का अनुवाद करके 
क चि ग कर रहा ह! पुराक्क.रस्य' इस मन्त्र में आये हुए E शब्द के अथ को “सहु ग्रामो वे करस से 
हाई AS शब्द से क्यों कहा जाता है ? इस प्रकार आशङ्का करके उपपादन कर रहे है 
र कर्म किया जाता है। उसमें चतुरङ्ग सेना का हनन लक्षण KT कमे किया जाता है, उस कारण 


तदधिकरणभूत संग्राम को भी “क्रर” शब्द से क 
होने के पुर्व) । ठर हा जाता है। (पुरा क्र रस्य विसृप: का अर्थ है कि संग्राम के उपस्थित 


जीवदानु' पद के विवक्षित अर्थ को बताते हुए “उदादाय ' 


शक ai वन रूप जो > 
अथे “जीवन प्रद जोवभूत पृथिवी को” यह अभिप्राय भ oe देवयजन था, तथा च 'जीवदानु” का 


“जीवेरदानुक्‌' सुत्र से. जोवदानु पद का ्युत्पादन करते हैं 


१३--मन्त्र के भागान्तर का अनुवाद कर ५ 
देवयजन १: यामिः 
देवयजन के साथ चन्द्रमण्डल में अवस्थित अनामृत पृथिवी 


टा | तिसे व्याख्या करते हे इस समय (यागानुष्ठान कालीन) 
_ जुसन्धान को “अपि हवा' से प्रशंसा की गई है। 


का तादात्म्या 
1 तादात्म्यानुसन्धान करके यज्ञ करते हैं । उस तादात्म्या 


 १४-इस प्रसङ्ग पर काण्व भाष्य में ; 
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इत्थं सम्मन्त्र्येद चक्र: देवासुरसङ ग्रामे सति तेषां रुंधिरादिभिरियं yg fiar देवयजनानहा भविष्यति अतोभुवः 
WALI सारभूतमादाय चन्द्रमण्डले स्थापयिष्यामः । तदेव मध्यन्दिनवत्‌ कण्त्रोऽपि दर्शयामास--देवा ह वे असुरः 
सड ग्रामं सन्निधास्यत इत्यादिना 
१५-तथा च मन्त्रा्थः-विसृपः क्र रस्येति षष्ठ्यौ पञ्चम्यर्थे। विविधं सर्पन्ति योधा अस्मिन्निति विसूप्‌ 
सेङ ग्रामः। क्ररात्सङ्‌ग्रामात्पूवं तदुक्त पुरा सङ.ग्रामांदित्येवेतदाहेति विरप्शिन्निति महृतः परमेश्वरस्य सम्बोधनं 
AMA सुपाठात्‌ जीवदानु' जीवस्यदात्रों यां पृथिवीमुदादाय जोवात्मभूतामत्यन्तसारभूतां पृथिवीं संक्षिप्याद्घुत्यादाय 
चन्द्रमस्येरयन्‌ चन्द्रमण्डले देवाः प्रक्षिप्तवन्तः। केन साधनेन प्रक्षिप्तवन्त इति तदुच्यते स्वधाभिरिति । यद्यपि स्वधा- 
शब्दोऽन्ननामसु पठितस्तथापि तेन शाब्देन तत्साधनभूतां वेद्रयगता मन्तरविद्योच्यते 'ब्रह्मणा दधु'रिति मध्यन्दिन stà: । 
अर्थात्‌ पृथिव्याः सारांशस्य चन्द्रमण्डले यत्स्थापनं तद्वेदत्रयरूपेण साधनेनेव । 


1६- यद्वा “अस्या जीवममन्यन्त तच्चन्द्रमसि न्यदधत यामे रयंश्चन्द्रमसि स्वधाभिरिति या मधुश्चन्द्रमसि 


' ब्ह्मणेत्येवेतदाहेति काण्वश्रृतेः। चन्द्रमण्डले PeT: कृष्णवर्णो यः कलङ्को हश्यते सोध्यं भूमेः सारांशः पुरा द्यावा 


पृथिव्यौ सहैवास्थिते सत्यौ यदा परस्परं वियुज्येते स्म तदानीमन्योन्यसरांशं यज्ञयोग्थमन्योऽन्यस्वरूपेण स्थापितवत्यौ 
तत्र भूमेः सारांशश्चन्द्रमसि दृश्यमान: कृष्णरूपमित्येव तित्तिरिराह-द्यावापृथिवोसहास्यां ते वियती अन्न तां अस्येषनौ 
सह यज्ञियमिति । यदमुष्यायज्ञियमासीतु तस्यामदधात्‌ तदुषा अभवतु यदस्या यज्ञियमासी त्तदमुष्यामदधात्‌ ततश्चन्द्र- 
ससि कृष्णमिति (ĝo ब्रा० १।१।३।२ ) तैत्तिरीयन्राह्मणश्नुतेः। यदमुष्यादिवो य यमासौत्तत्तस्यां पृथिव्यामदधातु । 
तढुषा अभवत्‌ । यदस्याः पृथिव्या यज्ञियं रूपमासीतु तदमुष्यां दिवि अदधात्‌ । ततश्वन्द्रमसि कृष्ण धोरासो धीरा 


'बुद्धिमन्तो यजमानास्तां चन्द्रमःस्थितां कृष्णवर्णाभूमिमुद्दिश्य वेद्यामस्यां विद्यत इति कथयित्वा तादात्म्यैनानुसन्ध्षाय वा 


को था। उस समय ब्रह्मादि देवगणों ने इस प्रकार मन्त्रणा (सलाह) कर यह तय किया कि देवासुर संग्राम 
होने पर उनके रुधिरादि से यह पृथिवी दूषित हो जायगी, जिसमे वह यज्ञ के योग्य नहीं रहेगी । अतः पृथिवी के 
सुक्ष्म ( सारभुत ) भाग को चन्द्र मण्डल में रख देगे। इसी भाव को मध्यन्दिन के समान कण्व ने भी 'देवा ह ब? से 
प्रदशित किया है । 

१५-तथा च मन्त्र का अथ इस प्रकार हुआ। 'विसुपः' और RIA की षष्ठी विभक्तियाँ, पञ्चमी के अथ 
में हैं। 'विबिधं सपन्ति योधा अस्मिन्निति 'विसृप्‌'=सङग्रामः। 'विरप्शन्‌? यह परमेश्वर का सम्बोधन है। जीवन 
दात्री अत्यन्त सारभूत पृथ्वी को उठाऊर चन्द्रमण्डल में स्थापित कर दिया। किस उपाय (साधन) से स्थापित किया ? 
ऐसी जिज्ञासा करने पर कहा कि स्वधा' के द्वारा । यद्यपि स्वधा' शब्द का पाठ अन्न के नामों में किया गया है 
तथापि उस शब्द से तत्साधनभूता वेदत्रयगता मन्त्र विद्या बताई गई हे । यह बात मध्यन्दिन श्रुति 'ब्रह्मणा ag: से 
कही गई है। अर्थात्‌ पृथिवी के सारभूत अंश का चन्द्र मण्डल में जो स्थापन है, वह वेद त्रय रूप साधन के द्वारा ही 
किया गया है। 


१६--अथवा “अस्या जीवममन्यन्त' इस काण्व श्रुति ने भी यही बताया है। चन्द्र मण्डल में मृग रूप कृष्ण 
वर्ण जो कलडुः दिखाई देता है, वह पृथ्वी का सारभूत भाग ही है। पहले किसी समय द्यावा परथिवी एक साथ ही 
रहती थीं, जब वे परस्पर वियुक्त हुई, तब एक दूसरे के सारभूत यज्ञयोग्य अंश को एक दुसरे के स्वरूप में स्थोपित 
किया गया । उनमें से चन्द्र में दिखाई देने वाला भूमि का सारभूत अंश कृष्ण रूप है। इसी को तित्तिरि ने बताया है-- 
'धावापृथिवी सहास्यां' ( तै० ब्रा० . )। द्यु लोक का जो यज्ञिय भाग था, उसे परथिवी में रख दिया । वही 
उषा के रूप 'में परिणत हो गया । अर्थात्‌ उसे 'उषा' कहने लगे। और जो इस पृथिवी का यज्ञिय z था, उसे द्य लोक 
में स्थापित कर दिया। तब बुद्धिमान यजमानों ने चन्द्रमा में स्थित कृष्णवर्ण भूमि को इस वेदि में मानकर उसका 
तादात्म्यानुसन्धान करके यज्ञ करना प्रारम्भ किया। पुरा क्रूरेण? इस मन्त्र से खोदी हुई इस भूमि के लोष्टकुत 
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यजन्ते यज्ञं gifa पुरा क्र रेणेतिमन्त्रेण खातायां वेद्यामस्यां लोष्टक्कतवेषम्य परिहाराय समीकरणरूपं मार्जनं कुर्यात्‌ । 
हे विरप्शिन्‌ हे परमेश्चरेति सम्बोधनस्य अनुग्रृहाणेति पदमध्याहृत्यान्वयः कायः। 

१७ -'अथाह प्रोक्षणी रासादयेति । वञ्चो वे स्फ्यो ब्रह्मणश्चेममं पुरा यज्ञमभ्यजुगुरता ATI वा आपस्तद्‌- 
वज्जमेवैतदभिगुप्त्या आसादयति । स वा उपयु पर्येव प्रोक्षणीषु धायंमाणास्वथ सफ्यमुद्यच्छति-अथ afafga एव स्फ्य 
रोक्षणीरासादयेत्‌ वञ्ञौ ह समृच्छेयातां तथोह घज्जौन समुद्यच्छेते तस्मादुपयु पयव प्रोक्षणीषु धार्यमाणास्वथ F- 
मुद्यच्छति।' ( श० VUR ) वेदिकरणानम्तरं कत्तंव्यं विधत्ते-प्रोक्षणोरासादयेत्यादिक प्रेष ब्रू.यादित्यथे: । 
्रक्षत्यभिर्रित प्रोक्षण्य आप: । तासामासादनं यज्ञरक्षाथंमिति व्याचष्टे वज्चो वे स्फ्य इति । स्फ्यस्तावद्‌ वत्तः तदंश- 
परिणामरूपत्वात्‌ । तस्य स्पयस्तृतीयं वा यावद्वा इति पूर्वंमाम्नातत्वात्‌। ब्राह्मणोऽपि ASI: तददन्मन्त्रसामर्थ्यन 
हन्तृत्वात्‌ । तौ खलु पुरेमं यज्ञं अभ्यजुगुपताम्‌ अभितोऽरक्षिष्टाम्‌। g रक्षणे’ भ्वादिः, इत्यस्माल्लुङि “गुपेश्छन्दसि' 
( पा० सू० ३,१।५० ) चङि रूपम्‌ । 'आयादय आधंधातुके वा’ (Trogo ३।१।३१ ) इत्याय प्रत्ययो विकल्प्यते । 


बप्त्रो वा आप इत्यपामपि वत्त्वं पूवंमुक्तम्‌ वज्ररूपाणां तासामासादनं यज्ञस्याभितो रक्षार्थं सम्पद्यते । प्रोक्षणीनामा- . - 


सादनसमये आग्नीप्रकतृ क॑ स्फ्योद्यमनं विधत्त-स वा उपयु परि समीपे उपरिदेशे आसाद्यमानासु प्रोक्षणीषु धार्यमाणा- 
सु सतीषु अथानन्तरमासादनसमकालमेवार्नीधः स्फ्यमुद्यक््छति धारयति । उपभंध्यसः सामीप्ये’ ( पा० सू० .८।१।७ ) 
इतिसूत्रेणोपरि शब्दस्य द्विवंचनम्‌ । उपयुपरि समीप उपरिदेश इत्यर्थः | 


___ द--विपक्षे बाधकमाह--अथा यन्निहित एव - स्फ्य क्षणी रासादयेत्‌ AG समृच्छेयातास्‌ उद्यमनमक्कत्वा 
पूव वेदिमध्ये निहितस्य स्पयस्योपरिसादने स्फ्याबूलक्षणो वञ्जौ सङ्गतो भवेताम्‌ । तथा च वज्जद्वयसङ्गमाद्‌ यजमानस्य 
वाधः स्यात्‌ स्वपक्षे तहोषाभाव दर्शयति तथोहेति। तथा च स्पयस्य वेदेः सकाशादुद्यमने सति वज्नौ न समृच्छते तस्मात्‌ 


= .  -“. a S 


वेषम्य का परिहार करने के लिये समीकरण रूप मार्जन किया जाता है । हे विरप्शिनु' इस सम्बोधन पद का अन्वय 
'अनुग्रहाण? इस अध्याहृत पद से किया जाता है। 


१७ बथाह प्रोक्षणीरासादयेति। वञ्चो वे स्पयो'- ( श० १।२।५।२० ) यह ब्राह्मण वेदिकरण के पश्चात्‌ 
कालोन कतव्य का विधान कर रहा है। अर्थात्‌ 'प्रोक्षणी रासादय' इत्यादि प्रेष को बोले। उसकी व्याख्या करते हुए 
बता रहे हैं कि 'प्रोक्षति आभिः इति प्रोक्षण्यः आपः' जिनसे प्रोक्षण किया जाता है, उन्हें 'प्रोक्षणी' यानी जल कहते 
हैं, उनका स्थापन, यज्ञ की रक्षा के लिये किया जाता है। 'स्फ्य' वच्च स्वरूप है । क्योंकि वह, वज्र के अंश का ही 
परिणाम है। A “तस्य स्फ्यस्तृतीयं वा यावदु वा ( का० १, प्र २, ब्रा० २, Fo १ ) से er) पहले कहा जा 
ar AA सा सामर्थ्य होने से ब्राह्मण भी वज्ञ स्वरूप है । इन दोनों ने पहले 
ह कै था । (अजुगुपताम शब्द की सिद्धि 'गुप्‌ रक्षणे” इस स्वादिगणीय धातु „ 

Ae ° Fo ३१।१० ) से “चड करने पर होती है। 'आयादय आर्धधातुके वा 
Le x १ ऱ्य ) 9) आय चुके है बकल्पिक होता है। 'वज्चो वा आप? कहकर जल को भी व्र पहले ( कां० 1, 
के १, म ७) कह चुके हैं। वच्च रूप उन जलों का आसादन (स्थापन) यज्ञ की सव प्रकार से रक्षा करने 

ही है। प्रोक्षणी के आसादन के समय ही आग्नीध्र कतृक स्फ्य के र झा कया 
जा रहा है। आीध्र के द्वारा समीप में हो ऊपर की गीत क उद्यमन का विधान 'स वा! के द्वारा रि 


सम काल में ही आग्नीघ्न स्फ्य को उठाता है। “उपयंध्यधस: जा रा ही TIN न 
दो वार कहा गया है । (उपरि-उपरि का अर्थ है समीपे उपरिदेशे)। ° सु० ५।१।७ ) सूत्र से “उपरि शब्द 


१८ विपक्ष में वाधक्र बताते हैं । स्फ्य को विना 


उठाये पहले से हो बेद में रे प 
हले से हू हुए स्फ्य के ऊपर आस 
TA परस्पर मिलते हैं। तया च दो वञ्चो के परस्पर मिलते सै 


यजमान का वाघ हो सकता है। किन्तु स्वपक्ष में. यह तथा च स्फ्य को वेदि में से उठा लेने पर 
l या = i वेदि में से उठा लेने प ७ 


हृ उक्त दोष नहीं है | 
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प्रोक्षणीषु धायंमाणासु स्फ्यमुद्यच्छति तां वाचं वदति प्रोक्षणीरासादयेध्मं बहिरुपसादय स्र्‌चःसम्मृढि पत्नी सन्नद्या- 
दि शो एव ष स यदि कामयेत जू यादेतद्यद्युकामयेतापि नाद्रियेत स्वयमुह्य वं तद्वेदेदमतः कम॑ कत्तेव्यमिति ।? 
To १२1५1२१ š 


q ७ अतीकग्रहणेन विहितसम्प्रौष मन्त्र साकल्येनानुवदति अथैतामिति हे आग्नीध्र प्रोक्षणार्था अप 
आसादय--अग्निसमिन्धनाथ मिध्मम्‌ वेदिस्तरणारथं बहिः आहवनीयसमीप आसादय Jg: KA: सम्मार्जनसंस्कारेण 
WA यजमानस्य या पत्नी तां योक्त्रेण सन्नह्म यत्यागग्नावधिश्रितमाज्यं तेन उदेहि आगच्छेति सम्प्र षमन्त्रार्थ: । 
एवमेष मन्त्रः पर प्रत्यायनाय भरयुक्तत्वातु सम्प्र ष एव न तु मन्त्रान्तरवददृष्ट कप्रयोजन इत्याह सम्प्र ष इति । यदीत्यादि 
भक्षण्यासादनादिकं यदि कामयेत तदा एतत्‌ सम्प्र षवाक्यमु ब्रूयातु। यदि तथा न कामयेत तदा एतलन्नाद्रियेतापि । 
तत्रोपपत्तिमाह--स्वयमेवेति । अतो5स्मात्कमंणो5नन्तरमिदं कर्म कत्तंव्यं स्वयमेवंतद्वेद तस्मात्‌ परं .परत्यज्ञातज्ञापनाथंः 
सम्प्रंषो निरर्थक इत्यर्थः । l 

; २०--अथोदश्व स्फ्यं प्रहरति--अमुष्ये त्वा वज्र प्रहरामीति यद्यभिचरेत्‌ बच्चो वे स्फ्यस्तृणुते हैवैवैनेन ।' 
( श० १।२५।२२ ) 

२१-द्विषतो वध इति मन्त्रेण स्फ्यस्य बहिवेंदि gas farai विधत्ते - यद्यभिचरेतु चतुर्थ्यन्तं शत्रोर्नाम 
निदिशेतु । वज्चो वे स्फ्यः स्तृणुते ह्य बैन शत्रु मन्त्राथंस्तु--हे स्फ्य द्विषतः शत्रोवंधोऽसि हिंसकोऽसि यं द्वेष्यं प्रह्रा मित्येवं 
भ्रहरणकाले मनसा भावयेत्‌ । i न 

२२--स येहाग्र ईजिरे तेहस्मावमेश॑ यजन्ते ते पापीया १ स आसुरथ येनेजिरे ते श्रेया ९ स आसुस्त: 


SNE EO WA 
दोनों बच्चों का परस्पर सम्मिलन नहीं हो पाता। इस लिये प्रोक्षणी के आसादन सम काल में ही स्फ्य को उठा लिया 
जाता है। “तां वाचं वदति’ ( श० १।२।५।२१ ) 


१४-त्रतीकं ग्रहण के द्वारा विहित सम्प्रौष मन्त्र का सम्पूर्णतया अनुवाद करते हैं-हे आग्नीध्र ! प्रोक्षणाथं 
' जल का आसादन करो, अग्नि को प्रज्वलित करने के लिये इध्म को, वेद में आस्तरण के लिये बहि को, आहवनीय 
` के समीप रखो । जुह्वादि स्रूगादि पात्रों का सम्माजँन संस्कार से संस्कार (शोधन) करो। यजमान पत्नी को मेखला 
(योक्त्र) पहना कर, प्रागर्नि (आहवनीयारिनि) पर अधिश्रित आज्य को लेकर आओ । यह सस्प्रेष मन्त्र का अथं 'है । 
इस प्रकार यह मन्त्र पर प्रत्यायन (दूसरे व्यक्ति को बताने के लिये) के लिये प्रयुक्त किया होने से सम्प्रैष मन्त्र ही है, 
अन्य मन्त्रों की तरह इसका अदृष्ट मात्र प्रयोजन नहीं दै । प्रोक्षणी का आसादनादि कार्य यदि आग्चोध्र के द्वारा 
, कराने की इच्छा हो तो इस सम्प्रष वाक्य को बोले, और यदि स्वयं ही उस कायं को करने की इच्छा हो तो इस 
मन्त्र को न बोले । क्योंकि अमुक कमं के अनन्तर अमुक कमं करने का ज्ञान तो स्वयं को है ही, तब दूसरे के प्रति 
अज्ञातश्चापनार्थं प्रयुक्त किया हुआ सम्प्रोष निरथंक ही होगा। : 
२०-'अथोदश्च स्फ्यं प्रहरति'-( श० १।२।५।२२ ) इसके द्वारा 'द्विषतो वधः' इस मन्त्र से वेदि के बाहर . 
स्फ्य का उदङ, निरसन (उत्तर को ओर त्याग) बताया जा रहा है, यदि अभिचार करना हो तो शत्रु के नाम को 
चतुर्थी विभक्ति लगाकर निर्दिष्ट करे । स्फ्य, प्रत्यक्ष वज्र है, वह उस शत्रु को नष्ट कर देता है। मन्त्र का अर्थ इस 
' प्रकार है-हे स्फ्य ! तुम द्वेष्टा शत्रु के घातक (हिंसक) हो, प्रहरण करते समय अपने मन में 'अपने द्वेष्य शत्रु पर प्रहार 
कर रहा हुँ'--ऐसी भावना करनी चाहिये । | 
२२--'स येहाग्र ईजिरे तेह स्मा वमर्श यजन्ते' ( श० १।२।५।२४ ) इस ब्राह्मण के द्वारा, श्वुत (परिपक्व 
हुए) हवियो का याग करने से पूवं और निर्माण की हुई वेदि में बहिस्तरण के पुवे स्पश का निषेध करने का विधान 
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तोश्त्रद्धामनुष्यान विवेद ये यजन्ते पापीया y सस्ते भवन्ति य उ न यजन्ते श्रेया ४ सस्ते भवन्तीति ततइतो देवान 
हविने जगामेतः प्रदानाद्धि देवा उपजीवन्ति ।' ( श० १।२।५।२४ ) 


२३--मृतानां हविषां यागात्माझ निर्मिताया वेदेश्च बहिस्तरणात्‌ पूर्व स्पर्शनिषेधं विधित्सुस्तत्सिद्धथथं मिति- 
हासमाचष्टे- पूर्वेवद्हुवचनस्थाने स इत्येकवचनम्‌। ये प्रसिद्धा यजमाना अग्नेपुरा ईजिरे इष्टवन्तः ते खलु यागसमये 
शृतानि हवींषि क्लृप्तां वेदि च अवम अवमृश्य यजन्तेस्म । ते च तेनावमशंजनितेन दोषेण पापीयांसो निकृष्टा बभूवुः। 
यागमकुर्वाणास्तु अवमर्शजनितदोषविरहात्‌ श्रेष्ठा एव बभूबुः। ततोऽनन्तरमेवावमर्शनस्य दोषहेतुत्वमजानानान्‌ मनुष्यान्‌ 
अश्रद्धा यागविषयारुचिः विवेद प्राप्नोति। तामेवाश्रद्धां दशयति ये यजन्ते पापीयांसस्ते य उ न यजन्ते श्रेयांसस्ते । 
ततो$ब्रद्धाप्राप्त्यनन्तरं केनचिदपि प्रागस्याननुष्ठानात्‌ इतः अस्माद्‌ भूलोकात्‌ देवानु प्रति हविश्चरुपुरोडाशादिकं 
न जगाम। ननु मा गमद्धविः अमूतोपजीविनां देवानां कि तेनेत्यत आह -- इतः प्रदानाद्धि देवा उपजीवन्ति 


अस्माल्लोकात्‌ प्रदीयमानं यद्धविस्तस्माद्‌ देवा उपजीवन्ति । कृत्यल्युटो agag ( पा० go ३।३।११३ ) प्रपुर्वादृदातेः 
कमं णि ल्युट्‌ । 


२४-ते ह देवा ऊचु:। बृहस्पतिमाञ्जिरसमथद्धा वै मनुष्यानविदत्तेभ्यो विधेहि यज्ञमिति। स हेत्युवाच वृह- 
्पतिराङ्गिरस कथा न यजध्व इति होचुः कि काम्या यजेमहि ये थेजन्ते पापीया १ सस्ते भवन्ति। य उ न न यजन्ते 
श्रेयांसस्ते भवन्ति ।' ( श० १।२।५।२४ ) 


२५-तत्रेतिहासमाह--हविरागमनाभावेन निराहारा देवा अङ्भिरसः पत्र ह A 
वि 5 ङ्गरसः YA बृहस्पतिमुक्तवन्तः अश्वद्धाव 
: मनुष्यानविदतु यागविषया अथद्धा मनुष्यानप्राप्नोति तत्तां निरस्य तेम्यो यज्ञं विधेहि यजध्वमिति विधि कुर्या gad: | 
र याक se se 


करने की इच्छा से एक इतिहास बताते | मे एक 

ह नाचे हुक हा त हैं-पहले को तरह बहुवचन के स्थान में एकवचन किया गया है। जिन 

याग किया था। उस स्पर्श (अवमशं) जनित दोष से वे निकृष्ट हो गये । किन 

(स्पशं) जनित दोष से रहित रहे, उस कारण वे श्रेष्ठ हुए। उसके अनन्तर ही 

इस रहस्य का न जानने वाले लोगों में याग विषय 
, हैं, और जो याग नहीं करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं, यह समझने 

अश्रद्धा हो गई तब कोई भी यागानुष्ठान नहीं करने 


किया गया है। 


२४--ते ह देवा ऊचुः । बृहस्पतिमाङ्िरसमश्रद्ध।' प 
हवि की प्राप्ति न होने से निराहार रहने बाले अरस आदि E ) इतिहास बताया जा रहा है fa 


i किर फर इच्छु से कर लोग पुछे जाने IT हा=-' श्यायते 
८५४५ 0 
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q वृहस्पतिरागत्य मनुष्यानुष्यानुक्तान--हे मनुष्या; कथा कथं कस्माद्धेतोनं यजध्वे । “था हेतौ च छन्दसि! ( पा० सु० 
५।३।३६ ) इति था प्रत्यय: । एवं पृष्ट स्ते रक्तम्‌, किकाम्या यजेमहीत्यादि स्पष्टम्‌ । 


. २६--सहोवाच बृहस्पतिर ङ्गिरसो यद्व शुश्रुम परिषुतं तदेष यज्ञो भवति यच्छुतानि हवींषि क्नप्ता वेदिस्ते- 
नावमशमाचारिष्ठ तस्मातु पापीया ४ सो भुत तेनानवमर्श यजध्वं तथा -श्रेया ४" सो भविष्यथेत्या कियत इत्या 
वहिषस्तरणादिति बहिष। ह वै खल्वेषा शाम्यति। स यदि पुरा बहिस्तरणात्कििदापद्येत बहिरेव तत्‌ स्तृणन्न- 
पास्येदथ यदा बहिस्तृणन्त्यपि यदाभितिष्ठन्ति स यो हैवं विद्वाननवमर्श यजते Sa हैव भवति । तस्मादनवमर्शमेव 
यजेत ।' ( श० १।२।५।२६ ) 

२७-एव' यागानुष्ठानत्यागकारणुक्तवत्यु तेषु बृहस्पतिरयथानुष्ठानजनितमेव तत्पापीयस्त्व न तु सम्यक्‌ 
यागानुष्ठानजमिति बोधयंस्तेषां विपयंस्ततां निरस्यति श्रुतिः- सहोवाचेति--यद्दै YAA यतु खलु देवानामर्थं परिषुतं 
` परिगृहीतं शुश्रुम तत एतदात्मक एव यज्ञः तत्साध्यत्वात्‌। सामान्येनोक्त विशिनःष्ट-यच्छुतानि पक्वानि पुरोडाशा- 
` दीनि हवींषि पूर्व परिग्रहादिभिः क्लृप्ता वेदिनिमिता वेदिरिति यदस्ति एतत्साध्यो देवार्थो. यागोःनेनेवे हग्विघेन यज्ञेन 
है मनुष्या यूयमवर्श अवमृश्य यागात्प्राक्‌ पक्वानि हवींषि वहिस्तरणात्पूवः Haa संस्पृश्य अचारिष्ट आचरणं कृतवन्तः। 
यागसाधनस्य च मनुष्यसंस्प्शो न मुक्तः। अतस्तस्मादेवावमर्शनात्‌ हे मनुष्या यूयं पापीयांसो भूत न तु यागात्‌ मतोऽव- 
मर्श परित्यज्य यजध्वम्‌ । तथा च श्रैष्ठय' वो भविष्यति 
२८--एव बृहस्पतिना बोधितेऽवमर्शनपरित्यागस्यावधि पृच्छति आकियत इति कियत्कालपर्यन्तं संस्कृतां 
वेदि न स्पृशेतु एतच्च हविषामप्युपलक्षणस्‌ । अतः पक्वानि हवींष्यपि amga न स्प्रष्टव्यानि। सुत्रितं च 
. कात्यायनेन 'प्राक्‌ स्तरणातु वेदि नावमृशेत्‌ gafa a हवीष्याप्रचरणातू’ ( का० श्रौ० सू० २।१७३-१८० ) वेद्यां 
बहिस्तरणात्प्राक्‌ तस्याः स्पर्शो न कार्यः ।प्रधानयागावदानातु पूर्व पक्वहविषाः् स्पर्शो न कार्य: । “अड गुष्ठाङ गुलिस्या 
मा 9 सरहिताभ्यामवद्चन्त्येकेका' ( का० श्रौ० go २१८१ ) मांससम्बद्धाभ्यामनखलर्नाभ्यामनखलरनाभ्यामर्थात 
E a AAA 
२६--स होवाच बृहस्पति रङ्गिरसो यद्व YAA No १२ ५।२६ ) इस ब्राह्मण के द्वारा यह कह रहे हैं 
` कि मनुष्यों ने इस प्रकार जब याग का अनुष्ठान न करने का कारण बृहस्पति को बताया तब वृहस्पति ने उन्हे 
समझाया कि पाप भागी होने का कारण है कि यज्ञ का यथा विधि (शास्त्र विधि के अनुसार) अनुष्ठान न करना। 
सम्यक्‌ यागानुष्ठान से पाप भागी नहीं.होता । इस प्रकार समझाते हुए उनकी विपयंस्त हुई बुद्धि को श्रृति ने दूर 
किया । श्रुति कह रही है कि जो वस्तु देवताओं के लिये स्वीकृत की गई सुना गया है, वह यज्ञ है, क्योंकि उसी से वह 
साध्य होता है। सामान्यतया बताये गये अभिप्राय को ही अब विशेष रूप से बता रहे है- परिपक्व हुए पुरोडाशादि 
हवि, पूवेपरिग्रहादि से निमित वेदि आदि जो पदाथं हैं, उनसे ही साध्य (सम्पन्न होने वाला) यह देवतार्थं यज्ञ है। 
इस प्रकार के ही यज्ञ से हे मनुष्यों ! तुम लोग, याग के पूर्वं पक्व हुए हवियो को, तथा बहिस्तरण से पूर्वं वेदि को 
स्पर्श (अवमशं) करके तुमने अपने आचरण को भ्रष्ट किया । याग के साधनभूत पदार्थों का स्पशं करता मनुष्य को 
उचित नहीं है। अतः उसी अवमर्शन (स्पर्श) से हे मनुष्यों ! तुम पाप के भागी बने हो, याग के अनुष्ठान से नहीं । 
अतः अवमर्श को त्यागकर यज्ञ का अनुष्ठान करो । उससे तुम्हारी श्रेष्ठता होगी । 


२८-इस प्रकार बृहस्पति के द्वारा बोधित किये जाने पर, उन्होंने अवमर्शन (स्पर्श) के परित्याग करने की 
` अवधि को पुछा, अर्थात्‌ कितने समय तक स्पर्श न किया जाय। तब उत्तर दिया कि बहिस्तरण तक संस्कृत वेदि का 
स्पर्श न करे। यह हवियो का भी उपलक्षण है, यानी पक्व हवियों का भी याग से पुवं स्पर्श न करे । अतएव कात्यायन 
' ने भी कहा है-प्राकस्तरणात्‌ वेदि नावमृशेत्‌’, “शृतानि च हृवीष्याप्रचरणातु'--( का० श्रौ० Ho २।१७६-१८० ) | 
 उसेस्पर्श न करना उचित भी है क्योंकि बहिःस्तरण के पूर्वं अशान्त रहने वाली वह वेदि, स्तरण किये जाने वाले 
` बहि से शान्त हो जाती है। अतः अशान्त वेदि का स्पर्श करने पर पूर्वोक्त दोष का होना उचित ही है बहि.स्तरण के 
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काष्ठादिक विना साक्षादेवाङ गुष्ठाङ गुलिभ्यां केचिदवदानं gafa सामर्थ्यात्‌ स्वघिति मांसे द्रवदरव्ये स्वः स्मृतः 
हस्तकाष्ठे पुरोडाशमवदातुः प्रकल्पिते ( मी० go १४1१५ ) युक्तं तदित्याह वाहिषेति बहिषस्तरणात्पूव मशान्ता वेदिः, 
स्तीयंमाणेन ८हिषा खलु शान्ता भवति । अतोऽशान्तायाः स्पृष्टौ प्रागुक्तो दोषो युज्यत इत्यथः । स यदीति-बहिषः 
स्तरणात्‌ पुर्व यदि वेदिमध्ये किन्चित्‌ तृणादिकमापद्येत तदा तन्निरासाथंमपि न स्पृशेत किन्तु ब हि स्तृणन्‌ स्तरणसमये 
बहिषः स्तरणं कुर्वन्नेव तत्‌ तृणादिकं निरस्येत्‌ । स्तरणप्रभृति वेदिस्पर्शो न दोषायेत्यभिप्रेत्याह--अथेति- यदा वाहमुष्टि 
स्तृणन्त्यध्वर्यवः तदानीं पदा पादेनाप्यितिष्ठन्ति भतस्तस्मिनु समये स्पर्शो न दुष्यति । 


२३-एवमितिहासमुखेन प्रतिपादितमथंमिदानीमनुष्ठेयत्वेन विधत्ते--स य एवं विद्वान्‌ उक्तमितिहासं 
जानन्ननवमशमेव यजेत, नायं विधिमन्त्रेण ज्ञातु' शक्यते तस्मान्मन्त्रो ब्राह्मणश्च वेद इति। अत एव च मन्त्रब्राह्मण- 
सूत्ररेव वेदार्थो व्यज्यते त्रिधा बद्धो बृषभोरोरवोति । नैतत्सव॑ प्रत्यक्षानुमानाभ्यां ज्ञातुः शक्यम्‌ । सावमर्शेन यागेन 
पापीयस्त्वं फलासिद्धिश्च। श्ृतहविषां वेदेश्‍चानवमर्शेन श्रेष्ठच फलसम्पत्तिश्चेति। '्रत्यक्षेणानुमित्या वाः 


यस्तुपायो न बुद्धथते । एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य देवता ॥' (मी० एलो० वा०१। ) इति दयानन्दीयो वेदाथेस्तु - 


सव थास्याः प्रक्रियाया बहिभू त एव । 


३०-अध्यात्मपक्षेऽपि-हे विरप्शिन्‌ निरतिशयबृहत्परमेश्वर क्र रस्य सव संहारकस्य कालस्य विसृपो विसपं- 
णात्पुरा जीवदानु जीवदात्रीं पृथिवीं भूमिरूपां सोपाधिका चिति उदादायानात्मतादात्म्यविच्छेदेनोध्व मुत्थाप्य यां 
चन्द्रमसि सुशीतले निरुपाधिके ब्रह्मणि स्वधाभिः गुरुवेदान्तोपदेशसंस्का रैः taq ये स्थापयन्ति भेदापोहेनैक्यमतुभवन्ति 
धीरासो धीरा निग्रुहीतचित्ताः साधकाः तामु सोपाधिकामात्मचिति निरुपाधिकब्रह्मा भेदानुसन्धानेन ये यजत्ते ब्रह्मयज्ञ- 


पुव यदि वेदि में कुछ तृणादि गिरा रहे, तब भी उसे हटाने के लिये उसे न छूए ¦ किन्तु वहिस्तरण करते हुए ही उस 
गिरे हुए तृणादि को हटावे | जिस समय अध्वयु' बहिमु ष्टि का वेदि में स्तरण करता है, उस समय वह उसमें पेर रख 
कर भी खड़ा रहता है। अतः उस समय का स्पर्श रोषावह नहीं होता है। 
२५--इस प्रकार इतिहास के द्वारा प्रतिपादित अर्थ को अब अनु में ब 
तिहास के द्वारा ष्ठेय के रूप में बताते है- विद्वान उक्त 
इतिहास को जानकर अनवमशं (अस्पर्श) पूर्वक ही याग करे। इस विधि का ज्ञान मन्त्र से होना उः नहीं इसलिये 
मन्त्र और ब्राह्मण दोनों को 'वेद' शब्द से कहा गया अतएव 
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परायणा अभ्यस्यन्ति है प्रभो प्रोक्षणीः शोधिका ब्रह्माकाराबृत्तीरासादय प्रापय । त्वं द्विषतोऽज्ञानतत्कायंस्य जगतो 

बधोऽसि घातकोऽसि सवंसाधकोऽपि त्वं महावाक्यजन्यपरब्रह्माका रवृत्त्यभिव्यक्तः सम्‌ सर्वव्यापकोऽसि । 'ग्रसिषणु प्रभविष्णु 

च' ( श्री० भ० गी० १३।१६ ) इति गीतावचनात्‌ । यथा तूनरादिप्रकाशकोऽपि सोरालोक: सूर्यकान्तमणियोगेन स्फुर 
ज्ज्वालाजटिलोऽतलः सन्‌ तूलराशिनाशको भवतीति तद्वत्‌ । 

| i | | i | | | 

IT ७ रचः प्रत्युष्टाऽअ्रातयो निष्टप्त ७ रत्तो निष्टप्ताञअरा- 

| A | ` N ०, L । 2 . 

तयः। अनिशितोऽसि सपलच्िद्वाजिन ता वाजेध्याये संमाज्मि। प्रत्युप्ट ऽ रक्ष: 


| . | | | ॥ | ; 
 प्युष्टाञ्अरातयो निष्टप्त ® रक्षो निष्टप्ताञ्अरातय; । अनिशितासि सपत्नक्षि- 


or | | 
नत्वा "७ ०») _ "७ e 
हवाजिनीन्तवा वाजे ध्याये संमाज्मि ॥ वा० सं० १२६ ॥ 

अर्थ--अग्नि पर खवाका प्रतपन करे । इस स्रवा के तपाने से उसमें स्थित राक्षस और प्रतिबन्धक शत्रु, 
जल जाते हैं। उसी तरह उसमें गुप्त रूप से स्थित राक्षस और प्रतिबन्धक शत्रु भी पुर्ण रूप से जल गये । हे सव ! 
तुम, हम पर अत्यन्त तीक्ष्ण नहीं होते हो । तुम शत्रु नाशक हो, इसलिये मैं तुम्हें धोकर शुद्ध करता हूँ । तुम यज्ञ के 
द्वारा अन्न के उत्पादक हो । यज्ञ प्रकाशनाथं मैं तुम्हारी शुद्धि करता हं । इस खरवा केश्तपाने से उसमें स्थित रहने 


वाले राक्षस और प्रतिवन्धक समस्त शत्रु जल गये। उसी प्रकार इसमें गुप्त रूप से रहने वाले राक्षस और प्रतिबन्धक 


> 


हँ । तुम यज्ञ के द्वारा अन्नोत्पादक हो । अतः यज्ञ प्रकाशनाथं मैं तुम्हारी शुद्धि करता हूँ ॥२६॥ 
१-स्रू.वं प्रतप्य पूवंवदिति’ ( का० sto सू० २६३४ ) अध्वयु गर्हिपत्यस्य पश्चादुपविश्य पूर्ववत्‌ (यथा 


शत्रु पूर्णतया जल चुके । हे स्नुक्‌ ! हम पर तीक्ष्ण मत होना । तुम शत्रुओं के नाशक हो । अतः मैं तुम्हें शुद्ध करता 


शुर्पाग्निहोत्रहवण्यो: प्रत्युष्टप्तमिति प्रतपनं कृतं तथेव) प्रत्युष्ट रक्ष इतिमन्त्रेण स्रव प्रतप्य किस्चिदिव प्रार्देशं गत्वा 


.होकर सब के व्यापादक (विनाशक) हो श्रीमद्भगवद्गीता में भी कहा है-“ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च'--(.श्री० म० गी० 
: १३।१५ ) । जैसे तुलराशि (रुई का ढेर ).का. प्रकाशक होता हुआ भी सौरालोक (सूर्यप्रकाश), सूयेकान्त मणि के 


सम्बन्ध से उद्दीप्त ज्वालाओं से परिपूर्ण अग्नि का रूप धारण कर समस्त.तुलराशि का नाशक होता है, उसी तरह वह 
ब्रह्म चैतन्य, सम्पूर्ण अज्ञान और उसके कायं का विनाश कर देता है । 


awa प्रतप्य पुर्ववत्‌ इति'--( का० sto go २६1३० ), अध्वयुः, गाहंपत्य के पीछे (पश्चिम में) 


* बैठकर पूर्ववत्‌ (जेसे qi और अग्निहोत्रहवणी का 'प्रत्युष्टप्तम्‌ मन्त्र से प्रतपन (गरम) किया था, उसी तरह) NE 


९ रक्षः इस मन्त्र से स्रुव को तपाकर किच्चिन्मात्र प्रागूदेश में जाकर स्व को बाँये हाथ में लेकर वेद (कुश मुष्टि) 
के अग्र भागों की प्रतिपत्ति का विधान रहने से छेदन करने के कारण वेद (कुश मुष्टि) से पृथक हुए उन अग्न भागों ' 


सेस्र्वके मूल से आरम्भ कर उसके मुख तक ऊपर की ओर -उसका (AA का) 'शिता' इस मन्त्र से सम्माजन :करना 
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aa वामहस्ते कृत्वा वेदाग्राणां प्रतिपत्तिविधानात्‌ छेदनेन वेदात्‌ cae g WA RS 
च वः सम्माष्टि अनिश्चिता इति मन्त्रेण ga: किञ्चित प्राग्गत्वा अग्रादारभ्य मूलपयंन्तं वेदमूलर तशत इति सम्युज्यातु 
AT: 


२--न निक्षितो$निशित: । हे aa त्वमनिशितोऽसि नितरां शितस्तीक्ष्णी कृतो स ग्नं ETT i 
अस्मद्विषये तीक्ष्णो न भवसि तथापिसपत्नक्षित्‌ सपत्नान्‌ क्षिणोतीति सपत्नक्षित्‌ । (क्षिणु हिसायाम्‌) सपत्नहन्तासि 
अत एव त्वां सम्माज्मि सम्यक्‌ शोधयामि । कीहृशं त्वामु वाजिनम्‌ यज्ञवन्तम्‌ यजञद्वाराऽन्नहेतुत्वादन्नवन्तस्‌ । अन्यत्र 
वाजशब्दो$्यवचनस्तथाप्यत्र AN हि देवानामन्न ( श० ५॥१॥॥२ ) मिति sagno यज्ञवचनः। तथा यज्ञाख्यम- 
न्महंतीति वाजिनम्‌ अहार्थक इन्‌ प्रत्ययः। किमर्थं सम्माज्मि वाजेध्यै (जिइन्धी दीप्तौ) या दीप्तिः । 
वाजस्येच्या यज्ञो ज्वलनम्‌ तस्ये वाजेध्यायै यज्ञस्य दीप्तये यज्ञप्रकाशनाथ॑ शोधितेन स्न वेणाज्ये गृहीतै हुते च सति दीप्यते- 
$र्नि: । तद्दीप्त्याहुतिफलभ्रुतमन्न प्रकाशित भवतीत्यर्थ:। तथा च यज्ञप्रकाशनाथ ख्नबसम्माजनम्‌ ।. प्रतप्य ' प्रतप्य 
प्रयच्छत्यनिशितेति aT: ( का० श्रौ० go २६४१ ) अर्थात्‌ अनिशितेतिमन्त्रेण सरू चस्तिस्रो जुहृप्रश्रृदुध्‌,वास्तथव 
Fa सम्मृज्य प्रत्येक प्रत्युष्टप्त रक्ष इति प्रतप्य प्रतप्य वेद्यां स्थापनार्थमध्वंयवे प्रयच्छेत्‌ मन्त्राः पुबंवदेव व्याख्यातव्या: | 
तत्र 'योषा वे सरू क्‌ वृषा AA: ( श० १३१४ ) इति भरत्या स्नवस्य पु सत्वात्‌ सरू च: स्त्रीत्वादादो सवस्य सम्माज- 
नम्‌ । जुह्वादोनां सचां स्त्रीलिङ्गत्वात्‌ तद्विशेषणत्वातु मन्त्रे अनिशितासि वाजिनोमिति स्त्रीत्वमुक्तमभ्यत्‌ समानमेव। 
स्र वस्न रजुहुपभृद्ध्र,वा यजमानं सहत्विजः प्रति अनिशिता अतीक्ष्गस्वभावाः सौम्या हितावहास्तच्छत्रूणान्तु तीक्षणाः 


चाहिये। पुनः किख्ित्‌ प्रागगमन कर स्व के अग्रभाग से लेकर मूल तक उन कुश मुलों से 'अनिशित' इस मन्त्र से 
उसका (AA का) सम्मार्जन करना चाहिये । 


२--जो निशित (तीक्षण) नहीं है, उसे अनिशित कहते हैं। हे aa! तुम अनिशित हो । 'नितरां अत्यन्त 
शितः तीकष्ण किया गया निशित कहलाता है, जो ऐसा नहीं है, वह अनिशित' कहलाता है | हमारे विषय में तीक्षण 
नहीं हो, तथापि हमारे शत्रुओं (सपतनों) के तुम घातक (विनाशक) हो अर्थातु तुम सपर्त्नाक्षत्‌ हो । हिंसा के अर्थ में 
'क्षिणु घातु है । अत एव मैं तुम्हारा शोधन करता हुँ । क्योंकि तुम यज्ञ के हारा. अन्न के हेतु रहने से अन्नवान्‌ हो। 
यद्यपि 'वाज' शब्द अन्यत्र अन्न का वाचक है तथापि यहाँ पर “यज Io. 


य जो हि देवानामन्नम्‌--( श० ५।१।१।२ ) इस श्रुति 
के अनुसार यज्ञ वाचक है। तथा च यज्ञाख्य अन्न के योग्य है इसलिये वह वाजी कहलाता है। 'वाजिन्‌'. में अहर्थिक 


‘aq प्रत्यय है। किसलिये स्रूव का सम्मार्जन किया जा रहा है? तो बताते हैं कि 'वाजेध्यै? (जि इन्धि दीप्तो) दीप्ति 
अर्थ में fa इन्धि धातु है । 'इन्धनमू-इन्च्या'=दीप्तिः । वाजस्य genT अर्थात्‌ यज्ञ की दीप्ति यानी ज्वलन, - तस्ये 
बाजेध्ये अर्थात्‌ यज्ञ की दोप्ति के लिये अर्थात्‌ यज्ञ के प्रकाशनार्थं शोधन किये इए सरव से आज्यं (घृत) के ग्रहण और, 
हवन करने पर अग्नि प्रदीप्त होती है। उसके प्रदीप्त होने से हवन का फन्नभूत अन्न प्रकाशित होता है। तथा च यज्ञ 
के प्रकाशनाथ स्रुव का £ सम्माजंन किया जाता है । 'प्रतप्य प्रतप्य प्रयच्छत्यनिशितेति स्त चः'-( का० sito सू० 
२1६४१ ) अर्थात्‌ 'अनिशित? इस मन्त्र से तीनों स्नचाओों (जुहू, उपभृत्‌, घ्र वाओं) का उसी तर > सव का सम्माजन 
कर (शोधन कर) प्रत्येक का परत्युष्टप्त रक्ष? मन्त्र से प्रतपन करके वेदी में उन्हे रखने के लिये Ha को दे। मन्त्रीं 
की व्याख्या पूवं के समान ही करनी चाहिये। 'योषा वे स्रक्‌ वृषा स्र वः? (श० १३५२): इस अति के अ 

| a Fe य प्रथमतः सव का सम्मान किया जाता है। जुहु आदि 
- स्र्‌ चाओं का स शेषण भूत 'अनिशित और 'चाजिन? मे गया है! 
ओर सब समान हो है। स्वा, स्रुक्‌, जूहू, उपभृत्‌, ध्र वा ये सभी TS धा 
. शे रहित, (अनिशित) उनके हितकारक होते हैं, किन्तु उनके gi के प्रति तीक्ष्ण और शत्रु घातक ही होते है । जरे 
Tea अगवाब नृसिंह उग्र होते हुए भी एवं हिरण्यकशिपु का अपने तीक्ष्ण नखों से विदारण करते हुए भी प्रह्लाद aai 
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सपत्नक्षितः शत्रुघातका एव यथा .नृहरिरुग्रो$पि हिरण्यकशिपु तीक्ष्णनेखेविदारयन्नपि प्रह्वाद प्रति परमकारुणिकस्तद्वतु | 
नह्यत्र जडा: स्र्‌ वादय: प्रार्थ्यन्ते किन्तु तदन्तर्यांमी भगवानेव प्रार्थ्यते । टि 
३--यत्तु स्वामिदयानन्देन-येनाहमनिशितेन सपत्नक्षित सपत्नक्षितासङ ग्रामेण प्रत्युष्ट' रक्ष: प्रत्युष्टा अरातयः 

निष्टप्त रक्ष: निष्टप्ता अरातय: असि भवन्ति त्वा तं वाजिनं वाजेध्याये युद्धाङ्गानि सम्माज्मि । ag यया सपल्नक्षिता 
अनिशितया सेनया प्रत्युष्ट रक्षः प्रत्युष्टा अरातयः निष्टप्तं रक्षः निष्टप्ता अरातयः अस्ति भवन्ति तां वाजिनीं सेनां शिक्षया 
वाजेष्याय सम्माञ्मि इत्येकोऽर्थः ag येन अनिशितः अनिशितेन सपत्नक्षिता यज्ञेन प्रत्युष्ट रक्षः असि भवन्ति त्वा तं 
बाजिनं यज्ञं वाजेध्यायेसम्माञ्मि एवं यया सपत्नक्षिता अनिशितया क्रिययां रत्युष्ट रक्षः" असि भवन्ति तां वाजिनीं 
वाजेध्यायै सम्माज्मि तथेव भवन्तोऽप्येतं सम्माजंयन्तु । भावाथंस्तु--ईश्वर आज्ञापयति सव मनुष्ये विद्याशुभगुणदीप्त्या 
दुष्टशङ्गुनिवारणाय नित्यं पुरुषार्थ: कत्तव्यः सुशिक्षया शास्तास्त्रपुरुषाढयसेनया श्रेष्ठानां रक्षणं दुष्टानां ताडनं नित्यं 
कत्तव्यमुं अतोऽशुद्विक्षयातु सव पवित्रता प्रवतेते त्युक्तम्‌ । RR 

` ४-तन्न मनोज्ञम्‌, ` वेदत्राह्मानामपि तथाभिप्रायदर्शनात्‌ । : इयं च राजनीतिरेव मनुशुक्रादिभिरपि तर्थवाभि- 
्रेतत्वात्‌ । सन्त्रव्याख्यानमपि विभक्तिप्रत्ययपुरुषवचनव्यत्ययबहुलमु क्लिष्टकल्पना mag यथा प्रत्युष्ट प्रति 
Ragg रक्षः विघ्नकारी प्राणी इत्यत्रापि मुख्यार्थं त्यागो गोणार्थस्त्रीकारः, रक्षोबन्धनेन रक्षयितव्यमित्यपि निम लस्‌ 
प्रसिद्धाथंत्यागे, कारणाभावात्‌ । सत्यविरोधिनोऽरातयः विद्याविरोधिनोऽर तय: इत्यत्रापि स्वेच्छामूलक एवार्थो 
Taa: शाब्दनथेनेच्छास्वातन्त्र्यस्‌, अव्याहृतप्रसरत्वात्तस्याः। न विद्यते नितरां शिता तीक्ष्णक्रिया यस्मिनुं स सड ग्रामो 
AATA वा इत्यप्यशुद्धम्‌, सम्र ग्रामे छेदनभेदनादि रूपायास्तीक्ष्णायाः क्रियायाः arag l - 


`` `` ` yag “सङ्ग्रामो. न केवलं. दण्डेनेवापितुसामदानभेदैवंश्ञीकारेऽपि जेतव्य इति भाव! इति, तत्तुच्छम्‌, 
सामदानादिभिरिष्टसिद्धों सङ्‌ ग्रामाप्रवृत्तिरेव भवति न सङ ग्रामजयः । í 


परम कारुणिक रहते' हैं, उसी तरह यहाँ भी समझना 'चाहिये । यहाँ:पर-स्र्‌वादि जड़ पदार्थों की प्रार्थना न होकर उन 
के अन्तर्यामी भगवान्‌ की प्रार्थना की गई है.। : ; 
5! ३--स्वामी दयानन्दने जो लिखा है--थित्ताहमनिशितेन ग त याणा “सम्माजंयन्तु r 
"उसका भावाथ। इस प्रकार है~'ईश्वरः आज्ञा दे रहा है कि सभी मनुष्यों को अपनी विद्या एव' सुन्दर गुणों के प्रकाश से 
दुष्ट शब्युओं का निवारण करने के लिये पुरुषार्थ नित्य करना चाहिये । शस्त्रास्त्र की अच्छी शिक्षा प्राप्त किये पुरुषों 
की सेना से श्रेष्ठों का रक्षण और दुष्टों का ताडून नित्य करना चाहिये। उससे अशुद्धि का क्षय होकर aTa 
"पवित्रता होगी ।' ८ Aa 
6 ४--किन्तु यह स्वामी दयानन्द का कथन उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। इस प्रकार अभिप्राय तो वेदबाह्यो 
का भी दिखाई देता है । और यह तो राजनीति है, उसमें मनु, शुक्र आदि राजनीति के आचार्यों का भी यही अभिप्राय 
; है। दयानन्दोक्त मन्त्र व्याख्यान में भी विभक्ति प्रत्यय, पुरुष, वचन आदि में व्यत्यय बहुलता है। और क्लिष्ट 
"कल्पना भी है। जेसे-“प्रत्युष्ट प्रतिदग्धव्यम्‌, रक्ष: विष्नकारी प्राणी” यहाँ पर भी मुख्यार्थं का त्याग ओर गोणा 
को स्वीकार किया गया है। “रक्षोबन्धनेन रक्षयितव्यस' यह कथन भी निमुल है । क्योंकि प्रसिद्धाथे के त्याग में कोई 
'कारण नहीं ga “सत्य के विरोधी शत्रु और विद्या के विरोधी शत्रु! यहाँ पर भो स्वेच्छामूलक अर्थ का ही ग्रहण किया 
है। शाब्द व्यवहार में इच्छा की स्वतन्त्रता नहीं हुआ करती, क्योंकि इच्छा की गि तो अप्रतिहत रहती है॥ 
अनिशित' का अर्थ किया है कि 'नहीं है अत्यन्त तीक्ष्ण क्रिया जिसमें उसे संग्राम या यज्ञपात्र कहते हैं। किन्तु यह अर्थ 
करना भी अशुद्ध है, क्योंकि संग्राम में तो छेदन-भेदनादि रूप तीक्ष्ण क्रिया हुआ करती है। 
. ए-र्‍यह जो कहा है कि 'संग्राम केवल दण्ड से हो नहीं अपितु साम, दान, भेद के द्वारा वशीकार करने में 
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eaa fra निशिता पदेन तीक्ष्ण क्रियोच्यते' इति, तदपि.निमू लम्‌, प्रमाणविरहात्‌ । पात्रे च तीक्ष्णत्वा- 


प्राप्या निशितेति विशेषणं व्यथंमेव । 

७--यदपि--'सपत्नान्‌ शत्रूच क्षयति येन सः, अत्र 'कृतो बहुलम (To सु ३३14१ ३) इति ना 
करणकारके क्विप्‌ (शि शये) इत्यस्य रूपम्‌, एतदुब्वटमहीधराभ्यां क्षिणु हिंसायामित्यस्य श्रान्त्या व्याख्यातम्‌ इत, 
तदप्यशुद्धम्‌, प्रकृते कतृ कारकस्य विवक्षितत्वेन कृरणकारकस्याविवक्षितत्वात्‌ ! 

८ -यत्तु-- क्षिणु हिसायामू' क्विपि झलूपरत्वाभावात्‌ (अनुदा ्तोपदेशवनति) Mo सू० ६ 1३७ hr 
ऽनुनासिकलोपो न सम्भवति इति तदपि तुच्छम्‌, 'तनु वतु क्षणु क्षिणु ऋणु तृणु घृणु बनु मनु तनात्यादङु Fi 
तेग्रहणेन बिवपि सपत्नक्षिदिति सिद्धौ बाधाभावात्‌ । न च क्विपः सर्वापहारिलोपेन झलूपरत्वाभावातु नानुनासिकलोपः 
सम्भवतीति वाच्यम्‌, लोपेऽपि स्थानिवद्भावमाश्रित्य झल्परत्वानपायात्‌। अन्यथा 'सुकृतु, कमछृत, मन्त्रकृत्‌ इत्यादौ 
बिपो लोपे पित्कृत्परत्वाभावेन "ह्रस्वस्य पिति कृति तुक्‌' ( पा० सू० ६।२।७१ ) इति सूत्राप्रबृत्या कथमेतेषां रूपाणां, 
सिद्धिः स्यात्‌ । 'गमः क्वौ’ ( पा० Ho ६।४।४० ) इति स्थलीयस्य गमादीनामिति वक्तव्यम्‌ इहापि यथा स्यात्‌ परीतत्‌ . 
सहकुण्डिकया संयत परीततु' इति महाभाष्यस्यानुरोधेन क्षिणोतेरप्यनुनासिकलोपापत्तेः। 

इ-यत्तु भाष्ये क्षिणोतेरपरिगणनात्‌ न गमादित्वं तस्येति, तत्तुच्छम्‌, परिगणनासिद्धेः। परीतत्‌ संयत्‌ 
आदिप्रयोगस्तूपलक्षणमेव क्षिणोतेरपीति मन्तव्यम्‌। प्रकृते हिसाथंस्येव विवक्षितत्वेन ( क्षि क्षये) इत्यस ङ्गृतेः। 


भी होता है, अर्थात्‌ किसी तरह भी जीतना चाहिये यह अभिप्राय है।' किन्तु यह अभिप्राय भी तुच्छ है । 
क्योंकि साम-दानादि के द्वारा इष्टसिद्धि होने पर न तो संग्राम में प्रवृत्ति होती है और न संग्राम मे विजय 
कड़ा जाता है। 


६--और जो यह कहा है-'किः निशिता” पद से तीक्ष्ण क्रिया बतायी गई है” वह भी faga है, क्योंकि 
कोई प्रमाण नहीं है। ओर पात्र में तीक्ष्णता की प्राप्ति न रहने 'निशिताः यह विशेषण देना व्यर्थ ही है। 


७--उसी तरह “सपत्नान्‌ शत्रून्‌ क्षयति येन स? यहाँ पर 'कृतो बहुलम'--( qro सू० ३.३।१३ ) इति 
वातिक से करण कारक में “क्विप्‌' प्रत्यय करने पर ('शि' शये) धातु का रूप, दयानन्द जी ने कहकर उब्वट-मही धर 
को भ्रान्त बताया है, क्योंकि उन्होंने "क्षिणु हिसायाम्‌' का रूप है, यह अपनी व्याख्या में कहा है।' किन्तु दयानन्द, 
उव्वट-महीधर को श्रान्त सिद्ध करते हुए स्वयं अपने को ही भ्रान्त सिद्ध कर बैठे। दयानन्द जी को सोचना चाहिये था 
कि प्रकृत में 'कतृ कारक की विवक्षा रहने से 'करणकारक' अविवक्षित है। i 

८--तदनन्तर यह्‌ जो कहा है कि 'क्षिणु Raag बिवप्‌ में झल परत्व न होने से 'अनुदात्तोपदेशवनति' 
( पा० सू० ६४1३७ ) से अनुनासिक लोप का होना सम्भव नहीं है। वह भी ठीक नहीं है। agag क्षणुक्षिणुऋणतृणु- १ 
घृणु वनु मनु तनोत्यादि में fag का ग्रहण होने से. क्विप्‌ करने पर 'सपत्नक्षित्‌' की सिद्धि में कोई अड्चन नहीं है । 
यदि यह कहो कि faq का सर्वापहारी लोप होने पर झल्‌ परत्व न रहने से अनुनासिक लोप का होना सम्भव नहीं 
होगा। तो यह भी ठोक नहीं है, क्योंकि लोप होने पर भी स्थानिवद्भाव का आश्रय करने पर झलपरत्व कायम 
रहता है। 5 अन्यथा सुकृत, कमकृत्‌, मन्त्रकृतु, इत्यादि स्थलों में 'क्विप्‌' का लोप होने पर भी कृत्परत्व न होने से 
हस्वस्य पिति कृति तुक्‌ ( पा० सु० ३३। ) सूत्र को प्रवृत्ति होने से इन रूपों की सिद्धि कंसे होगी ? “गमः क्वौ 
जर ( पा० सु० ६४४० 2x इस सूत्र के महाभाष्य गमादीनामिति Cor vee me ७०००००, संप परीतत के ifa णोति’ के 
अनुनासिक का भो लोप होने लगेगा ! : छ पत क भतुरोधासे कि ; 

z TA ८--यह जो कहना है कि “भाष्य में 'क्षिणु' का परिगणन न होने से उसमें गामा दिद नहीं है” वह भी ठीक 

नहीं है, क्योंकि परिगणन असि है। 'परीततु, सम्पतु' आदि प्रयोगों को तो तह मी ग हुम 
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अत एव 'सपत्नानु क्षिणुयात्‌ः ( श० १।३।१।६ ) इति श्रुतौ क्षिणोतेरेव प्रयोग: । एवमेव egg तापनीयं निष्टप्तं 
निःसारणीयमित्यपि न सङ्गतम्‌, धोत्वर्थाननुगमात्‌ । 'अनिशिता अति विस्तीर्णा सेना वेदिर्वा? इत्यप्यसङ्गतम्‌, (शो तत 
करणे) इत्यस्य विशेषतो नि पूर्वस्य तीक्ष्णीकरणाथंत्वमेव । नञोऽपि तदभावबोधपर्यवसांयित्वमेव । अतएव- अह 
येनानिश्चितेनातिविस्तृतेन सपत्नक्षिता शत्ुनाशकेन सङ ग्रामेण प्रत्युष्ट' रक्षः प्रत्युषा अरातयः विघ्नकारी प्राणी सत्यः 
विरोधिनश्च दाहरूपेण दण्डेन दग्धा:, येन बन्धनेन निष्टप्तं रक्षः बन्धार्हो निष्टप्ता अरातयः विद्याविघ्नकारिणः सन्तप्ता 
'भवन्ति त्वा तं वेगवन्तं सङ ग्रामं वाजेध्यायै अन्नाद पदार्थेवलवत्त्वकरणयोग्यसेना्थंयुद्धसाधनानि सम्माज्मि सम्यक्‌ 
शोधयामि तदीयदोषान्निस्सारयामि ag यया शत्रुविनाशिन्या अनिशितयाऽतिविर्ती णंया सेनया पर सुखासहा मनुष्या 
चूतादिरता अपगुणाश्च मनुष्या निष्टप्ताः सन्ताप्यन्ते तां वाजिनीं बलवेगादिगुणशालिनीं सेनां वाजेध्याये बहुभिः 
साधने: प्रकाशनीयाये सत्यनीत्ये सम्माज्मि उत्तमोत्तमशिक्षाभिः शोधयामि’ इति, तदपि प्रलापमात्रम्‌, मन्व्रक्षरासम्व- 


-न्धातु । मन्त्रे सङ ग्राम-सेनाबोधकपदाभावात्‌ ।. 


१०--ननु-अनिशित-सपत्नक्षिदितिपदयोस्तद्वोधकत्वं न सम्भवति, करणकारकक्विपः खण्डितत्वातु, अनिशित 


इति प्रथमान्तविरोधात्‌, असीतिमध्यमपुरुषक्रियाविरोधाच्च। न च व्यत्ययेन विभक्तिपुरुषविपरिणामो युक्तो, यथा 


श्रुताथंबाधएव व्यत्ययाश्रयणोपपत्तेः। 'वाजशब्दोवेगादिगुणपर' इत्यपि निमूलम्‌, प्रमाणानुपलम्भात्‌ । अहम्‌ अनिशिता- 
भिवृ हती भिः क्रियाभिः प्राप्तुः योग्यं सपलर्क्षिद्धि: दोषाणां शत्रूणां वा नाशंकंयंज्ञैः विष्नकारिणः सत्यविरोधिनश्च 
दण्डेन दग्धा येन बन्धनाहों विद्याविष्नकारिणः सन्तापिता तं वाजिनं यज्ञ वाजेष्याये अन्नाद्यभिव्यङग्याये क्रियाये 


* सम्माज्मि शोधयामि । सपत्नक्षिता शब्रुताशिकयाऽतिविस्ती णंया क्रियया प्रत्युष्ठ रक्षः ger: अरातयः विघ्तकारिणः 


प्राणिनः दुःखदो गेग्ध्यादयो दोषाश्च नश्यन्ति त्वा त वाजिनां सत्क्रियां वाजेध्याये अन्नादिप दार्थः प्रकाशनीयाये सत्यनीत्ये 
सम्माज्मि सम्यक्‌ साधयामि’ इत्यपि विसङ्गतमेव पूर्वोक्तदोषदुष्टत्वात्‌ । 


चाहिये । sga में हिंसार्थ की ही विवक्षा होने से “क्षि क्षये' धातु का रूप बताना असङ्गत ही है । अतएव 'सपत्नान्‌ 


क्षिणुयात्‌'-( श० १।३।१।६ ) इस श्रुति में "क्षिणोति? का ही प्रयोग किया गया है। उसी तरह प्रत्युष्ट तापनीयम्‌, 


` निष्टप्तं निःसारणीयम्‌'--यह कथन भी असङ्भत है। क्योंकि धात्वर्थं का ' अनुगम नहीं हो रहा है। उसी तरह 'अनि- 


शिता अतिविस्तीर्णा सेना वेदिव?--यह कथन भी सङ्गत नहीं हो रहा है। 'शो ततुकरणे' धातु का 'निस्‌ या निर्‌' 
उपसग लगने पर विशेषतः तीक्ष्णीकरण ही अथं हुआ करता है। 'नञ्‌' का भी उसके अभाव. बोधन में ही पर्यवसान 
है । अत एव “अह येना$निशितेना$तिविस्तृतेन “० ००००० शोधयामि'-यह्‌ : दयानन्दोय व्याख्या केवल प्रलाप मात्र 
है। क्योंकि मन्त्र के अक्षरों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। मन्त्र में संग्राम, सेना आदि का बोधक कोई पद 


१०- करण कारक अथं में क्विप्‌ का खण्डन हो जाने से 'अनिशित और सपत्नक्षित्‌? ये दोनों पद उपयु क्त 
अर्थ के बोधक नहीं हो सकते। तथा प्रथमान्त अनिशित पद से विरोध भी होगा । एवं 'असि? इस मध्यम पुरुष की 
क्रिया के साथ भी विरोध होगा । व्यत्यय से विभक्ति और पुरुष में विपरिणाम करना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि 
व्यत्यय का आश्रय वहीं किया जाता है, जहाँ यथाश्रुत अर्थ का बाध उपस्थित होता हो। 'वाज' शब्द को वेगादि 
गुण परक बताना भी निमूल है, क्योंकि ऐसा करने में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। “अहं अनिशिताभिः बृहतीभिः 
क्रियाभिः SL SHOO AAA सम्यक्‌ साधयासि' ag व्याख्यान झी पूर्वोक्त दोष से दुषित होने के कारण 


विसङ्गत ही है। 
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| | [a |... जच 
अदित्यै रास्नासि विष्णोवेष्पोऽस्यूजें लाऋव्धेन खा चक्षुषाव 


wo पिन 


| | | 
पश्यामि। अग्नेजिहासि सुहदेवेभ्यो थाम्ने धाम्ने मे भव यजुषे यजुषे 


॥ वा० सं० १। ३०॥ | 
अर्थ-हे योक्त्र ! (यजमानपत्नी की कमर में बांधी गई मूँज की डोरी को योक्त्र कहते हैं) तुम पृथ्वी को 
करघनी हो । हे दक्षिण पाश ! तुम यज्ञ के व्यापक हो। हे घृत ! उत्तम रस की प्राप्ति के लिये तुझे मैं पतला 
कर रहा हूँ। हे घृत! मैं उपद्रव रहित नेत्रो से नीचे की ओर ग्रीवा करके तुम्हें देख रही हूँ । तुम अग्नि की 
जिह्वा हो। ओर देवताओं के हविर्भाग हो। इस कारण मेरे भिन्न-भिन्न याग स्थानों में 'पृथक्‌-पृथक्‌ यज्ञों की सिद्धि के 
लिये तुम वहाँ प्राप्त होना ॥३०॥ न ; 


१--पत्नी ४' सन्नह्यति प्रत्यग्दक्षिणत: उपविष्टां गाहंपत्यस्थ मुञ्जयोकत्रेण त्रिवृत्ता परिहरत्यधोवासो अदित्ये 
रास्तासीति' ( का० श्रो० सु० २।७।१ ) : 


२--अध्वयु गहिंपत्यनिऋ तिकोणे पुरवत: समुपविष्टामीशानाभिमुखी यजमानपत्नीं त्रिगुणितेन मुञ्जनिमिते 
योक्त्रेग नाभेरध: कटिप्रदेशे वध्नाति अदित्ये इत्तिमन्त्रेण परिहितवाससो बहिरुपरि agaaa परिवेष्टयेत्‌ पत्नीसंस्कारत्वा- 
देव तत्प्रतिपत्नि कत्तेव्यं सति पत्नीबहुत्वे । 


क ३ -मन्त्राथंस्तु--हे योक्त्र अदित्ये अदित्या भूमेस्त्वं रास्नासि रशनासि । योकत्राधिष्ठातृदैवतस्य भुम्था निया- 
मकत्वेनव भूमेरचलत्वम्‌ योक्त्रेण यजमानपत्न्या अपि यज्ञानुधानं यावदचलत्वम्‌ । 


४-'दक्षिणं पाशमुत्तरे ्रतिमुच्योध्वंमुद्गूहृति विष्णोवेष्पो इति न ` ग्रन्थि करोतीति’ ( का० sito सु 

२।७।२:३ ) अत्रपरम्पराभ्राप्तः पाठो वेष्प इति पकारान्तो ` ज्ञयः। 'पानीविषिभ्यः'पः (० सू० ३३३०३ ) इत्युणा 
१--पत्नी ४ सन्नह्मति प्रत्यगृदक्षिणतः”””""“रास्तासीति'--( का० श्रौ० सू०२।७।१ ) 1 

z २- अध्वयुः, गाहेपत्य के नेऋत्य कोण में पुवं की ओर बंठो हुई, ऐशान्य दिशा की ओर मुख की हुई 

_ यजमान पत्नी की नाभि के नीचे'कटि प्रदेश में पहने हुए वस्त्र पर मुञ्ज से निमित त्रिगुणिक मेखला को त "मन्त्र 

रिवेष्टित करता है! यह मेखला परिवेष्टन, पत्नी का संस्कार स्वरूप 'होने से अनेक पत्नियों के रहने पर प्रत्येक 


.__ ३-जन्वार्थं इस प्रकार हैन हे मेखले ! तुम भूमि की रशना स्वरूप हो। से st 

esp p3 RN को ? वरूप हो । : ) की. अधि 
देवता रूप भुमि को नियामक होने से ही भूमि की अचलता कही जाती है। च; | उग के काग 

यजमान पत्नी को भी यज्ञानुष्ठान तक अचल रहना चाहिये । 


सके दाहिने छोर को उत्तर की ओर निकाल कर भन गे 
ने “दक्षं TAA का० श्री सू २७३17 


a ० 3, 4 ८४ 
त वेष्पो' मन्त्र से ऊपर उसे उरस दे, गा... 
१ २।७२-३ ) सूत्र से वताया है। यहाँ मन्त्र में परम्प 


उ 


; 
; 
गै 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ २६३ ] 


सूत्रेण विषे: पकारादेशेन रूपसिद्धि: । अध्वयु: योक्त्रस्य दक्षिणाग्रस्थित पाशमुत्तराग्रस्थितस्य पाशस्य मध्ये उपरितः 
प्रवेश्य अध आङष्य शड. कुस्थानीये प्रोतयित्वा (ततः सामर्थ्यात्‌ पाशं द्विगुण वेष्टयित्वा) दक्षिणं पाशमूध्वंमुद्गृहति 
योक्त्रमध्य एव प्रेरयति। ऊर्ध्वं योक्त्रमध्ये गृहनसामर्थ्यातु द्विर्वष्टनम्‌ एकवेष्टने उद्गूहनस्याशक्यत्वात्‌ इति देवयाज्ञिकः । | 
हे दक्षिणपाश त्वं विष्णोयंज्ञस्य वेष्पो व्यापकोऽसि। (विष्लू व्याप्तौ) इतिघातोस्तद्र्‌ पनिष्पत्तेः । दक्षिणपाशस्य 
aaa नियामकत्वात्तस्य यज्ञव्यापकत्वो क्तिः । (वेष्ट वेष्टने) इत्यस्माद्वा वेष्यशब्दनिष्पत्तिः । ATA वेष्टनं वा त्वमसि । 
पत्नीवेष्टनेन यज्ञ एव वेष्टितो भवति । आवर्तो वा वेष्पः त्वं यज्ञस्य विष्णो रावर्ठोसि । 


५--'ऊर्जे तवेत्याज्यमुद्वास्येति' ( का० sito Yo २७०४ ) ऊजे त्वाम्‌ उद्वासयामि इत्यभ्याहारयुक्त न मन्त्रेणा- 
sg: आज्यमुद्वास्य पत्नीमवेक्षयेत्‌ हे आज्य त्वामुद्वासयामीति शेष: । किमर्थम्‌ ऊजे उत्तमरसलाभाय, विलापितघरृतस्य 
सुस्वादुत्वातु । 

६-- पत्नीमवेक्षयत्यदन्धेनेतीति' ( का० श्रो० go २७ ) पत्न्याज्यमवेक्षस्वेति अध्येषणापूर्वकमाज्य- 
मावेक्षयेत। हे आज्य अदब्धेन अनुपहिसितेन चक्षुषा त्वामवपश्यामि; अवाचीनं यथा तथा अधोमुखी पश्यामि । 
त्वमग्नेजिह्वासि। आज्यहोमावसरे जिद्वातुल्यज्वालोत्पत्तेः । gg: देवेभ्योऽर्थाय सुष्ठु हूयन्ते इति सूहुः । पु स्त्वमत्र- 
'छान्दसम्‌ अथवा-सुहुरिति जिह्वाया विशेषणम्‌ । सुष्ठु gad अनयेति सुहुजिल्वा । ज्वालां हष्ट्वा देवा आयान्तीत्यथे: । 


'प्राप्त पाठ AT ऐसा पकारान्त ही समझना चाहिये। 'पानी विषिभ्यः पः' ( उ० सूळ ) इस उणादि सूत्र 
से वर्षि को पक्रारादेश करने से 'वेष्प' रूप सिद्ध होता हे । अध्वयू', योक्त्र के दक्षिणाग्र स्थित पाश को उत्तराग्त 
स्थित पाश के मध्य ऊपर को ओर प्रवेश कराकर और उसे नोचे खींचकर शङ कु स्थान में पिरोकर (उसके सामथ्यं 
से पाश को द्विगुण लपेट कर) दक्षिण पाश को ऊपर उरस देता है अर्थात्‌ योक्त्र में ही उसे उरस देता है। योक्त्र में 
ऊपर की ओर उसको उरसने से (गुहन सामर्थ्यं से) दो वेष्टन हो जाते हैं, एक वेष्टन में गुहून करना शक्य नहीं है। 
ऐसा देवयाज्ञिक कहते हैं। हे दक्षिण पाश ! तुम यज्ञ के व्यापक हो, (विष्लू व्याप्तो) धातु से इस 'वेष्पः? रूप की 
निष्पत्ति हुई है ' यह दक्षिण पाश, यज्ञ समाप्ति तक उसका (यज्ञ का) नियामक रहने से उसे (पाश को) यज्ञ व्यापक 
कहा गया है । अथवा वेष्ट' वेष्टने धातु से 'वेष्प' शब्द की निष्पत्ति होती है। तब यज्ञ के तुम वेष्टन हो, यह अर्थ 
होगा । पत्नी के वेष्टित होने से यज्ञ ही वेष्टित हुआ समझा जाता है। अथवा 'वेष्प' शब्द का अर्थ 'आवतं' भी हो 
सकता है । तुम यज्ञ रूप विष्णु के आवतं हो । 


५-- ऊर्जे त्वा इति'आज्यमुद्वास्य--( का० श्रौ० सू० २७४ ), 'ऊर्जे त्वाम उद्दासयामि' इस अध्याहार से 
युक्त हुए मन्त्र से अध्वयु आज्य का उद्वासन कर पत्नी का अवेक्षण करे। हे आज्य ! त्वामुद्वासयामि' यह शेष 
लगना चाहिये। किसलिये ? तो ऊजं में उत्तम रस के लाभ के लिये। क्योंकि तरल किया हुआ (तपाया हुआ) घी 
सुस्वादु होता है । 

६--पत्तीमवेक्षयत्यदब्धेनेतीति'--( का० श्रौ० go २७ ) 'पत्नि ! आज्यमवेक्षस्व' इस प्रकार अध्ये- 
षणा पूर्वक (आदर पूर्वक कहने पर) पत्नी आज्य को देखे । हे आज्य ! अनुपहिसित अर्थात्‌ निढुष्ट (अदब्ध) नेत्रों 
से अघोमुखी होती हुई तुम्हें देख रही हु । तुम अग्नि की जिह्वा हो) आज्य से होम करने के अवसर पर जिल्ला के 
तुल्य ज्वालाओं की उत्पत्ति होती है। 'सूहुः'- देवताओं के सिये अच्छी प्रकार से जो हवन की जाती है, उसे सह: 
कहते हैं। यहाँ पर पुस्त्व, छान्दस समझना चाहिये । अथवा सुह यह जिह्वा का विशेषण है । 'सुष्ठ हयन्ते अनया 
इति gg: जिह्वा’ । ज्वाला को देखकर देवताए आती हैं। अतः तुम तत्तद यागफलोपभोग स्थान aai ya 
“यजुष्‌? शब्द, यहाँ पर याग परक है। 'फलेन युज्यते इति यजुर्याग फल के साथ युक्त होता है इस कारण 'यजु' को 

' याग भी कह सकते हैं । अतः 'यजुषे यजुषे' का अर्थ तत्तदुयागसिद्धचर्थ हुआ, उसके लिये तुम बन जाओ। क्योंकि 
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अतो मे मम धाम्मे धाम्ने भव तथा यजुषे यजुषे भव । धामस्थानम्‌। तत्तद्यागफलोपभोगस्थानसिद्धयर्थं भव। 
यजुष्शब्दोऽत्र यागपरः। फलेन युज्यते इति यजुर्यागः । यजुषे यजुषे तत्तद्यागसिद्धयर्थं भव, आञ्यसाध्यत्वा- 
ama यागलभ्यफलस्थानस्यापि च। तत्साध्यत्वादाज्याधिष्ठातृदेवतमत्र प्राथ्यंते। पल्यावेक्षितस्यंव सस्कृतत्वा- 
दाज्यस्य याग उपयोगः । आज्यावेक्षणञ्चँकयंव पत्या कायंमु द्व्यसंस्कारत्वात्‌ । एकावेक्षणेनोपपत्तौ अन्यस्य 
ने रर्थंक्यातु । 

. _ ७-स्वामिदयानन्दस्तु-'हे जगदीश्वर यस्त्वमदित्ये अदित्या रास्नासि रसहेतुभुतक्रियासि, विष्णोविष्णुरसि 
सर्वस्य वेप्पोस्यग्नेजिह्वासि देवेभ्यो धाम्ने धाम्ने यजुषे यजुषे सुहुरसि एवं भूत त्वामहमदब्धेन चक्षुषा ऊर्जे आदित्ये 
घाम्ने धाम्ने यजुषे यजुषे त्वा अवपश्यामि । स च त्वमस्माभः कृपया विदितः पूजितश्च भव । 


ST यतोऽयं यज्ञः अदित्या अन्तरिक्षस्य रास्ता रसादिपदार्थानां क्रियाकारणमस्ति। विष्णोर्यज्ञसम्ब- 
न्घिकार्याणां वेष्पो व्यापक़ोऽसि अग्नेभौतिकस्य जिह्वासि, देवेभ्यो दिव्यगुणेम्यो धाम्ने धाम्ने कीतिस्थानजन्मभ्यः; 
यजुषे यजुषे यजुबामाशयज्ञानाय Yg: सम्यक्‌ प्रशंसाय मे भव। अतस्त्वा त यज्ञमह्‌ं तस्मात्तमहमदग्धेन चक्षुषोर्ज-' 
ऽवपश्यामि । तथात्वादित्ये देव भ्यो धाम्ने धाम्ने यजुषे यजुषे हितायावपश्यामि । सरवेमंनुष्येरयं जगदीश्वरः प्रतिवस्तुषु 
स्थितः प्रतिमन्त्रं प्रतिपादितः पुज्यश्च भवतीति मन्तव्यम्‌ । तथाचायं यज्ञः प्रतिमन्त्रेण सम्यगनुष्ठितः स्वंप्राणिभ्यः 
प्रतिवस्तुषु पराक्रमबलप्राप्तये भवती तिः प्रोक्तवान्‌, एतदपि यत्किस्ित्‌, यथेच्छब्यत्ययमूलकत्वातु । 


प-यत्तु अदितिपदार्थवर्णेनप्रसङ्ग 'अनेन गमनागमनव्यवहारश्राप्तहेतुरवकाशोऽनतरिक्ष गह्यते? इति. तनन, 


वादि को कलना डो ole) र नव हे है, बयोंकि उन्होने उसमें अपनी मनगढ़न्त 

क्या ही ग देवताओं हे जगदीश्वर | भूत 

En YAT तुम अग्नि की जिल्ला हो, देवताओं के लिये प्रत्येक जगह हु म S TH की रस DI 
हँ । इस प्रकार के तुम हमारे लिये कृपा करके विदित और ग 2221 प्रकार के तुम. 


यज्ञ को मैं अदब्ध नेत्र से देख रही हूँ । उसी प्रकार उह अर्थात्‌ मेरी सम्यक्‌ प्रशंसा के लिये बनो। अतः उस 
के लिप देखती BA यह जगदीश्वर प्रत्येक वस्तु में स्थि 4 के य स्थान पर तथा प्रत्येक यजु के हित 
सा सभी मनुष्यों को मानना चाहिये। तथा च यह यज्ञ Fs म उसे बताया गया है वह पूजनीय हैं 


कै द्वारा सम्यक्‌ प्रकार से अनुष्ठित होने पर 


oO g भी उचित नहों है, क्योंकि काल, आकाश आदि को 
.. में विशेष कारणत्त्र उपपन्न नहीं हो सकता। 


साधारण कारण माना गया है, अतः उस 
= ६--उसो प्रकार ? 


“रासना! को रसु हे तुमुत हना A 
तुभुत क्रिया कहना भी उचित नहों है । क्योंकि जो सवंसाधारण के प्रति 


. 
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“सन्नह 
_निवारणात्‌ यज्ञियेनेवोपरिभागेन विधास्यमानमाज्यावेक्षणं साधुकृत भविष्यतीत्यथं: । 
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कालाकाशादीनां सँवकार्य प्रति साधारंगंकारणत्वैन विशैषहेतुत्वानुपपत्तेः । यदपि रास्ता रसहेतुभुतक्रियेति तदपि न,सवं- 
कारणस्य सवंहेतुभूतक्गियावत््वेन वेशेष्यायोगात्‌ । एवं चक्षुषा विज्ञानेन प्रत्यक्षप्रमाणेनेत्यपि निमु'लम्‌ इन्द्रियविशेषे रूढस्य 
चक्षु:शब्दस्य विज्ञानादिपरत्वायोगात्‌ । शतपथविरुद्धच तत्‌ । तथाहि-- 
टर १०--अथ पत्नी ४ सन्नह्मति। जघनाधों वा एष यज्ञस्य यत्पत्नी प्राङ मे यज्ञस्तायमानो यादिति युनक्त्ये- 
वेनामेतत्‌ युक्तामेव यज्ञमन्वासाता इति’ ( श० १।३।१।१२ ) 

११-्रषक्रमप्राप्तपत्तीसन्नहनं ` विधत्ते-अथेति । जधनार्थों वा गार्हपत्यानुष्ठेयेषु पत्नीसंयाजादिषु पल्याः 
सम्बन्धात्‌ सा यज्ञस्यापराधंः । कि ततु इत्याह प्रागिति । मदीयो यज्ञः प्रागपवर्ग तायमानः विस्तार्येमाणो यात गच्छेत । 
अत; पराधंमारभ्य यज्ञो विस्तारयितव्य: इत्यनेनाभिप्रायेण पत्नीं सन्नह्य दित्यर्थ:। यदेतत्सन्नहनं तदेततु रथे अश्वादीना- 


मिव पल्या यज्ञेन सार्धे योजनं बन्धनमित्याह युक्ता, योक्तुरभिप्रायाविष्करणम्‌ । युक्ता च सा मदीयं यज्ञमनुलक्ष्य यज्ञ- 
` समाप्तिपर्य॑न्तम्‌ आसात. आसीत नह्ययुक्तो रथो नियमेनास्ते । 


१२-योक्त्रेण सन्नह्यति योक्त्रेणहि योग्यं युञ्जन्त्यस्ति वे पत्त्या अमेध्यं यदवाचीनं नाभेरथंतदाज्यम- 
वेक्षिष्यमाणा भवति। तदेवास्या एतद्योकत्रेणान्तदधात्यथ मेध्येनेवोत्तराधनाज्यमवेक्षते तस्मात्‌ पत्नी सन्नह्मति। 
( श० १।३।१।१३ ) अ | | 

१३--एवं विहित' सन्नहनं प्रशस्य तत्साधनं विधत्ते योक्त्रेणेति । रथाद्यवयवस्य युगस्य धुरि बलीवर्दादि 
नियोजनाथं दाम योक्त्रं सन्नह्मते। लौकिकोदाहृरणेनेतत्‌ द्रढयति योक्त्रेण योग्यं योजनीयमनड्दश्वादिकस्‌ं तच्च 
नं.नाभिदेशे कार्यमित्याह-भयज्ञियस्य पत्न्या नाभेरधोभागस्य यज्ञियस्योपरिभागस्य च मध्ये सन्नहनेन साडुये- 


कारण है, उसमें विशेष करणता अनुपपन्न है। उसी प्रकार. “चक्षुषा, विज्ञानेन' अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्राणी से कहना भी 
निमु'ल है । क्योंकि /चक्षुष्‌ शब्द, इन्द्रिय विशेष में रूढ (प्रसिद्ध) है, उसे विज्ञानादि परक मानना ठोक नहीं है। 
और उसे विज्ञान परक.बताना, शतपथ के विरुद्ध भी है । तथाहि-- . 

१०--अथ पत्नी ९४ स्रन्नह्मति। जघनार्घो वा” यज्ञमन्वासाता' इति ( To १।३।१।१२ ) । 


gi सन्नह्यति" पतीं सन्नह्मति?-( ao १३११३ ) . . 


१३--इस प्रकार विहित सम्नहन की प्रशंसा करके उसके साधन का विधान “योक्त्रेण? से किया जा रहा है। 


'स्थादि के अवयवभूत युग की. धुरा में बलीवर्दादि (बैल आदि) के नियोजनाथं योक्त्र (दाम) अर्थात्‌ रस्सी को बाँधे। 
“इस लौकिक उदाहरण से यह हढ़ किया जा रहा है कि योक्त (रस्सो) से अनड्ह, आदि योग्य वाहक की योजना 


करनी चाहिये । उस सन्नहन को नाभिदेश में करना चाहिये । तात्पर्य यह है कि पत्नी की नाभि का अधोंभाग अयज्ञीय 


_ है, ओर उसका उपरि भाग यज्ञियं है, .उन दोनों भागो के बीच में 'सन्नहन करने (बांधने) से argad | नहीं हो पाता। 


यज्ञिय उपरि भाग से विधान किया जाने वाला आंज्यावेक्षण उचित (सम्यक्‌) होगा, यह अर्थ है। _ 
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१४--स वा अधिवासः सन्नह्यति । ओषधयो वा वासो .वरुण्या “रज्जुस्तदोषधीरेवैतदन्तर्दधघाति तथो हैनामेषा 

_वरुण्या रज्जुनहिनस्ति तस्मादधिवासः सन्नह्यति ।' ( श० १३१४४ ) 4 ; 
` वैए--ससत्नह्यात्‌। अदित्यै रास्नासीतीयं वे पृथिव्यदितिः । सेयं देवानां प्रल्येषा,वा एतस्य 'पत्नी भवति 

_ तदस्या एतद्रास्नामेव करोति न रञ्जु ४ हिरो बै रास्ना,तामेवास्या.एतत्करोति।  ( श० १1२११४ ) 
. १६--परिहितस्य वासस उपरि तत्सन्नहनं कार्यमिति faa aar इति. : : योषत्रपत्नीशरी रयोर्वाससा : व्यव- 
qa प्रशंसति-ओषधयः'" "`" बै वास इति । सुन्रक़्ारपाक्षादीनामोपिप्रसूतत्वातु ,ओषधिवाससोस्तादात्म्य- 
` व्यपदेशः । वरुणसम्त्रन्धिनी वरुण्या रज्जुः। स च वरुणपाशो निग्रहहेतुभंवति, तस्य केनचिद्‌ व्यवधानेन, भाव्यमिति 
बासोलक्षणौषधिभिव्यंवधानं युक्तम्‌ । तस्य प्रयोजनमाह्‌-तथो हेति। तथा सत्येषा वरुण्या रज्जुनेंनां यंजमानपत्नीं 
` हिनस्ति, तस्मादधिवासः वासस उपरि सन्नह्मति। विहितं सन्नहनमतुद्य मन्त्र विधत्ते - स सन्नह्यति अदित्ये रास्नासीति 
मन्त्रेण मन्त्र व्याचंष्टे-इयं वै अदितिः अखण्डनीया देवानां पत्नी या पृथिवी सा चेषापि योषितु । एषा वा यजमानस्य 
पत्नी। पृथिव्या इवास्या रास्ता रशनामलड्धारार्था मणिमुक्तादिखचितां मेखलामेव बध्नाति न रज्जुमिति मन्त्र- 
- प्रयोगाभिप्रायः। उक्तार्थपरतां रास्नाशब्दस्य दर्शयति हिरो वै रास्नेति। हिरशब्दोमेखलापर्यायंः। तामेवास्याः करोति । 

* योक्ने रज्जुवुद्धिमपोह्य अदिते णिमुक्तादिखचितमेखला बुद्धिः कार्येत्यथ: । Ma टकर 

१७--स वै न ग्रन्थि कुर्यात्‌ । वरुण्यो वै ग्रन्थि: । वरुणोहपत्नी gedag agaa कुर्यात्‌ । तस्मान्न ग्रन्थि 


कुर्यादु । ( श० १।३।१।१६ ) ; 


१८--वरुणपाशो हि अन्थिमान्‌ । अतो ग्र॑न्थिरपि वरुणसम्बन्धी । तत्करुणें वरुण: पत्नी गृह्णीयात्‌ बाधेत, 


हक मा NA aa wouie कक का 
१४- “स वा अधिवासः सन्नह्मति aA वा वासो" “सन्नह्यति ।'-(-श० १।३।१।१४ ) 
१५--स सन्नह्मति। आदित्ये ai एतत्करोति? ( श० १।३।१।१५ ) ` 


क्यों 3 होवे से "मो चा वासः? से किया गया 
है। क्योंकि सुत्र कार्पास ya ; ER होने से ` le ओर वस्त्र का तादात्म्य व्यपदेश (व्यवहार) किया गया 
R nop रज्जु वरुण से सम्बन्धित है । वह वरुणपाश निग्रह करने में. कारण होता है । अतः उसमें किसी व्यवधान 
का होना आवश्यक है, इसलिये वस्त्रात्मक ओषधियी से. व्यवधान रहना YE ; दै T O ति बह 
, वरुण्या रज्जु, इस यजमान पत्नी की हिसा नहीं. कर पाता, इसलिये वस्त्र के ऊपर सन्नहन किया जाता. है । उक्त 
. सन्नहुन का अनुवाद करके स सन्नह्यति मन्त्र का विधान किया गया है। 'अदित्ये रास्नासिः इस मन्त्र से मन्त्र 
त्याच्या कर.रहे ह यह, वायवो, अलण्डनीय (अदिति) है, वह (पृथिवी) देवताओं की पत्नी है, यह यजमान की पत्नी 
यी के T उसे अलंकृत करने के लिये मणि मुक्तादि रत्नों से जंदित रशना (मेखला) ही पहनाता दै, 
- ही रहा NIA प्रयोग का अभिप्र य है। 'रास्ना' शब्द की उक्तार्थं परता को .'हिरो वे 
ahh ia को सै मेखला का पर्याय है। उस मेखला को ही उसे पहनाता है। योक्त्र में 
“बनना माहिर पल रज्जु न जा ।- वह्‌ अदिति की मणि-मुक्तादि खचित मेखला है, ऐसा 


१७--स वे न ग्रन्थि कुर्यात्‌ । वरुण्यो वे ग्रन्थिः Aa 2 


जे To १।३।१।१६ ) 
21 K अयो 


; ama । अतः ग्रन्थि भी वरुण 
ण करेगा और उसे बाधा पहुँचावेगा । इसलिये ग्रन्थि नहीं | 


3 ; ड P 
० "०००० तृस्मान्च ग्रन्थि कुर्यात ; | 


से सस्त बन्धित है। रन्धि लगाने पर वरुण उस पल्ली 
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१६--उध्वेमेवोदगृहति । विष्णोरवेष्पोऽसीति सा वे न | पश्चात्‌ न देवानां 
र i प्राची देवानां यज्ञमन्वास्ते तद्धेमा- 
मभ्यारोहेत्‌ सा पतनी क्षिप्रेऽमु लोकमियात्तथोह पत्नी ज्योग्जीवति । ता ति हैनामियं 
'तस्माढु दक्षिण इवेवान्वासीत' ( श० १।३।१।१७ ) bs ण्या (रे Tere 
२०--ननु 'अन्थिकरणाभावे विस्नस्त -स्यादित्यत आह--योक्त्रस्य मुलाग्रे संयोज्य एकोकृत्य ऊर्व मुद्गुहेत 
उपरिष्टात्‌ लम्बयेत दक्षिणं पाशमुत्तरे प्रतिमुच्योध्वंमुदृगुहते ।' का० sito a Jo TT > 


२१--सन्नहनसमये गाहंपत्यस्य नेऋ त्यां दिशि पत्न्या अन्वासनं विंधित्सुः साक्षात्‌ पश्चात्‌ ! | 
क j | 2 q प्राङ मुखोपवेशन 
निषेधति-सा वा इति । तदुपपादयति इयं वेति । इयं हि पृथ्वी देवानां पत्नी ।-सा गाहंपत्यस्य पश्चात्‌ प्राङ मुखी सदोप- 


` विशति। अतस्तत्रान्वासीनामिमामेव देवपत्नीमन्वा रोहेत । तथा च यो वाधरस्तं दशंयति--सा पत्नी क्षिप्रे अल्पकाल 


„एव अमु लोकमियात्‌ गच्छेतु । तथोहेति--पशचादुपवेशनत्यागेः सति उक्तदोषाभावाच्चिरक्रालं पत्ती जीवति तेन पश्चा- 


- ' दासनत्यागेनास्या देवपत्न्या यदुपवेशनस्थानं ततु irg ते अपलपति | तत्त्थानवर्जनेन `तां प्रीणयति । 'तथा चेयं 


पृथिवी--अपि एनां पत्नी न हिनस्ति । तस्मातु देवपत्नी:स्थानातु दक्षिणतो दक्षिणभागे गाहंपत्यस्य नेऋ aif- 
: यर्थः, अन्वासीतः। छ ॒ Sa 
२२--तदेव कात्यायनेन gag 'पत्नीं सन्नह्मति प्रत्यर्दक्षिणंत उपविष्टां गाहंपत्यस्य मुञ्जयोकत्रेण 

. (का०-श्रौ० Ho २१९४) रत जम ; ; ८ 
२३--अथाज्यमवेक्षते । योषा वै पत्नी रेत. आज्यं मिथुनमेनैतत्‌ प्रजनन क्रियते तस्मादाज्यमवेक्षते।' 
" (श० 1३41१८ ) घन कु 1] ART 
E २४--सावेक्षते । अदब्बेन त्वा चक्षुषावपश्यामीत्येवेतदाह अस्नेजिह्वासीति । यदा वा एतदरनोजुद्दुत्यथारने- 


१२--'ऊव्वंमभेवोद्गृहृति.। विष्णोवेष्पोडसी ति?“ इवेवान्वासीतु ।--( श० १।३।१।१७ ) ।. 
.. २०-यदि कोई शद्धा करे कि ग्रन्थि न लगाने पर वस्त्र. (पहना वस्त्र) नीचे खिसक जायगा (छूट जायगा) 
तो इस शङ्का के समाधान में यह कहा गया है कि योक्त्र के मुलाग्रो को एक करके ऊपर की ओर उरस देना चाहिये। 
` कात्यायन ने भी कहा है-'दक्षिणं पाशमुत्तरे प्रतिमुचोध्वेमुदुगृहते'--( का० sito सु० व्य Sao ma AA 
:२१-सन्नहन के समय गाहंपत्य की नेऋत्य दिशा भे पत्नी के अत्वासत (बेठना) विधि की इच्छासे 
साक्षात्‌ पश्चात्‌ घ्राङ, मुख होकर बेठने का निषेध 'सा वा इति! से किया गया है। उसी का उपपादन (इयं वेति'+से 
कर (रहे हुँ। यह'जो.पृथिवो-है, वहःदेवों की पत्नी ag गाहंपत्य के पश्चात्‌ प्राङ मुखी होकर सव॑दा बेठतो. ZI 
„अतः वहाँ पर बैठी हुई उसी पर देवपत्नी का .अत्वारोहण होगा। !उस कारण जो हाचि होगी उसे बताते हँ वह 
पत्नी अल्प काल में ही उस लोक को चली जायगी। किन्तु गाहंपत्य के पश्चातु भाग में जब नही बेठेगी तो उक्त 
दोष के न होने से चिर काल तक जीवित रहेगी। गाहपत्य के पश्चात्‌ भाग में आसन “को त्याग-करने से इस देवपत्मी 
का जो बेठने का स्थान है, उसे छोड़ देने से उस देवपत्नी का जो बैठने का स्थान है, उसे छोड़ देने से उस देवपत्नी | 
को वह प्रसन्न कर लेती है । तथा च यह पृथिवी भी इस पत्नी की हिंसा नहीं करती है। इसी कारण देवपल्ती के स्थान 
` से दक्षिण भाग में अर्थात्‌ गाहंपत्य की नेक त्य दिशा में वह (यजमान पत्नी) बैठे । | | 


. _ २२-इसी बात को कात्यायन ने भी अपने सूत्र में कहा है-त्तीं सन्नह्यति." susi मुक्षपोक वेण -- 
( का० sito सु० २१६४ ) के TAE bre व 
२३--'अथाज्यमवेक्षते ।योषा वे पत्नी रेतः आज्यं" “'सवेक्षते १ ( ह०.१॥३१॥१८) , . . । „=. 
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जिह्वा इवोत्तिष्ठन्ति तस्मादाहाग्नेजिह्वासीति । सुहुदेवेभ्य इति agai इत्येवं तदाह- धाम्ने धाम्ने मे भव यजुषे. 
यजुषे इति सवस्मै मे यज्ञाय धीत्येवौ तदाह ।' ( श० १।३।१।१८ ) 


२५-विहितमवेक्षणमनुद्य मन्त्रं विधत्ते सेति मन्त्रगतमदब्धेनेतिपदं व्याचष्टे बनातेंनेति । Ski ja 
हितेन चक्षुषा त्वा त्वामवपश्यामि । अग्नेजिह्वासि-आज्यस्य जिह्वारूपत्वमुपपादर्या था एतदाज्यमग्न gai 
तदाग्नेजिह्वा जि्वासहशज्वालाहेतुत्वादाज्य ag त्युच्यते । मन्त्रगत सूहूरिति पद व्याचष्ट “ पुष्ट, ह इह 
अनेन होमानुगुण्येन साधुत्वं लक्ष्यत इत्यर्थः । धाम्ने धाम्ने इति मन्त्रशेषं ब्याच सवस्म मे. यज्ञाय एघीत्येवेतदाह बु 
धाम्ने तत्तद वताशरीराय यजुषे यजुषे तत्तद्ग्रहणमन्त्राय च पर्याप्तं भवेति मन्त्रा्थः। अतः सवंस्मे यज्ञाय एधि भवेति 
तदथंप्रतिपादनं मन्त्रेण क्रियते । 


२६--'अथाज्यमादाय प्राङ्‌ दाद्रवति आहवनीयेऽधिश्रयति यस्याहवनीये हवींषि श्रपयन्ति सर्वो मे यज्ञ 
आहवनीये श्रृतोऽसदित्यरथंः । यदमुत्राग्ने अधिश्रयति पत्नी 9 ` ह्यवक!र्शायष्यन्‌ भवतिः नहि तदवकल्पते यत्सामि. 
्रत्यर्घरेत परनीमवकाशायिष्यामीत्यथ यतु पत्नी नावकाश्येदनारियाद्ध यज्ञात्‌ पत्नीं तथोह.यज्ञातु पत्नीं नान्तरेति 
तस्मात्‌ सार्धमेव विलाप्य प्रागुदाहरत्यवकाश्य पत्नीं यस्योपपत्नी न भवत्यग्र एव तस्याहवनीयेऽधिश्रयति तत्रत. आदत्त 
तदन्त्वद्यासादयति ।' ( श० १।३।१।२० ) १ 


२७- पुरस्ताद्धरणं विघत्ते अथ पल्न्यवेक्षणानन्तरं पुनस्तस्याज्यस्याहवनीयाधिश्रयणं .विधत्ते तदाहवनीये 
अधिश्रयतीति । हृविःश्रपणमाहवनीयगाह पत्ययोविकल्पितम्‌ । तत्राहवनीयाधिश्रयणपक्षे पत्न्यवेक्षणानन्तरं पुरस्तादु- 
घृत्वा आहवनीये$धिश्रयेत्‌ । एवं कुवंतो$भिप्रायमाह सवं इति । सर्वो मे यज्ञ आहवनीये श्युतो$सदित्यादि । -यागसाधन- 
त्वाद्धविरत्र यज्ञशव्दाथ: । सवं मदीयं हविराहवनीये संस्कृतमिति-अस्मिन्नपि पक्षे प्रथमतो गाह पत्याधिश्वयणे 
कारणमाह--अथ यदमुत्रेति। अमुत्त्र गाह पत्ये अग्ने पशुपूरोडाशाधिश्रयणकाले पत्नीमवकाशयिष्यनू पल्याज्यावेक्षणा- 


२४--'सावेक्षते । अदब्धेन त्वा चक्षुषा “`` ्यैवेतदाह्‌ ।'( श० १।३।१।१४ ) 


२५--विहित अवेक्षण का अनुवाद करके सिति” से मन्त्र का विधान किया जा रहा है। मभ्त्रगत 'अदब्धेन' 
पद को व्याख्या 'अनातेन' से करते हैं। आति. शब्द का अथं है हिसा । अत; हिसा रहित चक्षुषा से तुम्हें देखता 
हूँ । तुम अग्नि की जिह्वा हो। आज्य की जिह्वा रूपता का उपपादन करते हैं-जब आज्यं भाग (दो आज्य भाग) 
को आहुति देने हैं, तब अग्नि को जिह्वा के समान ज्वाला का हेतु होने से आज्य.को जिह्वा शब्द से कहा जाता है। 
मन्त्रत 'सुह> पद की व्याख्या करते हैं--सुष्दु हूयमानत्वात्‌ सुहुः' अच्छी तरह हयमान होने से gge कही जाती 
है। होम के इस आनुगुण्य (agga) से साधुत्व लक्षित होता है। 'धाम्ने धाम्ने' इस मन्त्र शेष की व्याख्या करते ˆ 
हैं-मेरे सम्पूर्ण यज्ञ के लिये आओ। इसी बात को वता रहे हैं 'धाम्ने धाम्ने” तत्तदू देवता शरीर के .लिये. और 


यजुषे यजुषे' तत्तद्‌ ग्रहण मन्त्र के लिये पर्याप्त हो जाओ। यह मन्त्रां है। अतः सम्पर्ण 
इस अर्थ का प्रतिपादन मन्त्र से किया गया g क हाक जिये TAA m 


२६--अथाज्यमादाय ERRAR aa reaR ।'--(श० १।३।१।२० ) 
२७-“अयेति' ब्राह्मण से पुरस्तात्‌ (सामने से) हरण का विधान किया ग. सणा į पत्नी 
छ INN TO 1 गया हे । 'अथ' शब्द का अथ प 
कै द्वारा अवेक्षण करने के अनन्तर है। पुनः आहवनीय पर उसके अधिश्रयण का bd इत्यादि ब्राह्मण 
YA से किया गया है। हविःश्रपण, आहवनीय पर अथवा गाहँपत्य पर करने का विकल्प है। आहवनीय पर श्रपण करने 
.. कमे पत्नी हारा आज्यावेक्षण कर धे पर हो उस आज्य को सामने (परसात) रखकर आहवनीय पर 
... रखे (अधिशित करे) । इस प्रकार करने का अभिप्राय “सो मे यज्ञ” से कह रहे हैं। याग का साधन होने से बि 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. - 


3? 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ २६९ 


ेतोस्तत्सन्तिधानाय गाह्‌ पत्येधिश्रयणं कत्तंब्यमित्यथे:। प्रथमत एवाज्यास्याहवनीयेऽधिश्रयणे दोषमाह-नहीति । 
पुरोडाशाधिश्रयणकाल एव आहवनीये यद्याज्यमधिश्रयेत तदा गाह'पत्यसमीपेऽन्वासीनायाः पल्न्यास्तदन्वावेक्षणं न 
घटते भिन्नदेशत्वात्‌ । यदि च पत्नीमवकाशयिष्यामि अवेक्षयिष्यामि इति तदर्थं सामि संस्कारमध्ये ततु प्रत्यक्‌ पश्चात्‌ 
बल्याः समोपमाहरेत्‌ तदा संस्कारविघातः स्यात्‌ तदपि न युज्यते। अर्थेतद्दोषपरिजिहीषंया पत्नी नावेक्षयेतेति । तस्याः 
पत्त्या यज्ञादन्तरायो भवति तस्माद्‌ गाह'पत्यै हविःश्रपणपक्षे ह्य।ज्यमपि तत्रेवाधिथीयते इति समीपोपविश्टायाः पत्न्या- 
स्तदवेक्षणं घटते इति न काप्यनुपपत्तिः। आहवनीयश्रपणपक्षे प्रथमत एवाज्यस्यापि तत्र॑वाधिश्रयणे पूर्वोक्तदोष: 
प्रसज्यते । कथं ताहि तस्मिनृ पक्षे कार्यमिति चेत्‌ उच्यते--प्रथमतो : गाह पत्येऽधिश्चित्य पत्य वेक्षणानन्तरमाहवनी य- 
समीपं नीत्वा तत्राधिश्रयेत । तथासत्युक्तदोषो न भविष्यति । तथोह यज्चात्पत्नी नान्तरेति- तस्मादु adda विलाप्य 
आगुदाहरत्यवकाइय पत्नीमिति। यस्मादेवमाहवनीये प्रथमतोधिश्रयणे ` दोषस्तस्मात्‌ पत्या साधे गाह पत्ये प्रथमाज्यस्य 
विलापनम्‌ । यस्य तु पत्न्या रजोदर्शंनादिनिमित्तवशेनासन्निधानात्‌ तदीयकर्माण्याज्यावेक्षणादीनि न क्रियन्ते तस्यो क्तदो 


"धाभावात्‌ प्रथमत एवाहवनीय आज्याधिश्रयण कायस । 


1 २८--तदाहुर्नास्तिवेद्यामासादयेदतो वे देवानां प॒त्नी: संयाजयन्ति--अवसमा आह--देवानां पत्नी: करोति 
परः पु ७. सो. हास्य पत्नी: भवतीति । तदुहोवाच याज्ञवल्क्यो यथादिष्टः पत्न्या अस्तु कस्तदाद्रियेत यत्पर: 
पु ७ सा पत्नी स्यातु। यथा वा यज्ञो वेदियंज्ञ आज्यं .- यज्ञायज्ञ निमिमा इति तस्मादन्तव चेवासादयेतु ।' 


( श० १।३।१।२१ ) 
AA PID म ती 
को यहाँ पर “यज्ञ” शब्द से कहा गया है । मेरा आज्य - पुरोडाशादि रूप सभी हवि, आहवनीय पर संस्कृत हो, इस 
अभिप्राय से यह कहा गया है । इस पक्ष में भी प्रथमतः TETA पर अधिश्रयण करने का कारण “अथ यदमुत्र' 
इत्यादि से बताते हैं। 'अमुत्र' गाहपत्य पर, 'अग्ने' पशु पुरोडाश का अधिश्रयण करते समय 'पत्नीमवकाशयिष्यन्‌? 
पत्नी उसे देख सके इस निमित्त उसके सन्निधान के लिये गाहंपत्य पर उसका अधिश्रयण करना चाहिये । प्रथमतः ही 
आहवनीय पर आज्य का अधिश्रयण करने पर “न हि? इत्यादि से दोष बताते हैं। पुरोडाशाधिश्रयण काल में ही 
आहवनीय पर यदि आज्याधिश्रयण करें तो दोनों का देश भिन्न रहने से गाहंपत्य के समीप बैठी हुई पत्ती उसे अच्छी 
तरह से देख नहीं सकेगी । और पत्नी को 'अवकाशयिष्यामि' अवेक्षण करा दूँगा (दिखा दू गा) 'इति' इस इच्छा से 
सामि' संस्कार के मध्य में उसे ''्रत्यक्‌' गाह'पत्य के पश्चातु भाग में बैठी हुई पत्नी के समीप यदि ले जाय तो 
संस्कार का विघात हो जायगा, तो वह (संस्कार का विघात होना) भी उचित नहीं है। यदि संस्कार विघात रूप 
दोष का परिहार करने की इच्छा से पतनी को उसे न दिखाया जाय तो उस पत्नी का यज्ञ में कोई प्रयोजन ही नहीं 
रहेगा । तात्प यह है कि. गाह पत्य पर हृविश्रपण पक्ष में आज्य का गाह पत्य पर ही अधिश्रयण होने से ओर उसी 
के समीप पत्नी के बैठे रहने से वह उसे अच्छी प्रकार से देख सकती है, देखने में उसे कोई बाधा नहीं रहती । किन्तु 
आहवनीय श्रपण पक्ष में प्रथमत एव आज्य का भी उस पर अधिश्रयण करने पर उक्त दोष की प्रसक्ति होगी । अतः 
इस पक्ष में केसे करना होगा ? ऐसी जिज्ञासा होने पर बताया गया है कि प्रथमत: गाहपत्य पर अधिश्रयण करके 
पत्नी के द्वारा अवेक्षण किये जाने पर आहवनीय के समीप ले जाकर उस पर उसे अधिश्रित करे। ऐसा करने पर 
उक्त दोष नहीं होगा । निष्कर्षं यह है कि आहवनीय पर प्रथमतः अधिश्वयण करनें पर दोष होता है। इस कारण 
पत्ती के साथ प्रथमतः गाह पत्य पर आज्य का विलापन किया जाता है किन्तु रजोदर्शनादि के कारण जिसकी पत्नोः का 
सन्निधान नहीं रहता, उस समय पत्नी सम्बन्धित झाज्यावेक्षणादि कमं का अनुष्ठान नही किया जाता उस समय 
अनवेक्षण जनित दोष के न हो पाने से आहवनीय पर प्रथमतः ही आज्याधिश्रयण करने के लिये 'यस्योपत्नी' इत्यादि 


ब्राह्मण से बताया गया है । 
२८ तदाहुर्तान्तव दामासादयेदतो "० ००५०० सादयेत ।'-( To १।३।१।२१ ) 
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मतेन निषेधति तदाहुरिति । निषेधाभिप्रायमाह-अतः अस्मादेव 
खल्वाज्यात्‌ देवपत्नीनां यागः, अतस्तत्सम्बद्धस्याज्यस्यान्तव द्यासादने सति तदेब देवपत्नी:, अवसमा तसात 
करोति यष्टव्यदेवसङ्खस्य वेद्यामवस्थानात्‌। अह इति निपातो विनिग्रहे । अस्तु तथात्व देवपत्नीनां कि तत इत्यत 
आह--देवपत्नीनां समाप्रापणातु अस्य यजमानस्य पल्यपि परः पुसा भवति। परस्‌ इत्ययं सकारान्तः शब्दः परस्ता- 
दर्थे स्वपुरुषादम्यत्र राजवीथ्यादौ पुरुषसमूह प्राप्ताः परःपु सा इत्युच्यते 'अचतुरविचतुरे' ( पा० सू० Lvivs ) anfa 
सूत्रे स्त्रोपु सेति निपातितत्वातु पर:पु सेत्युप्‌ पदान्तरेऽपि समासान्तो श्वूप्रत्ययः ।. इत्येकी यमत समाप्त्यथं याज्ञवल्क्यमतेः 
नान्तर्वद्यासादनमेव निगमयति श्रुतिः तदिति। यथादिष्टः यथादेशनं यथाशास्त्रं पत्न्याः सम्बन्धि कार्य मस्तुः अतः 
पत्नीसंयाजारथंमन्तव द्यासादनमिति न युक्तम्‌ पत््यपि परःपुसा वा भवतु प्रयाता यथा तथा वा भवतु तथापि कि 
प्रयोजनम्‌ अतः परःपु सेति दूषणं को वा आद्वियेतेत्यर्थः। एवमुक्तदूषणं निरस्य वेद्यासादनपक्षमुपपादयति यज्ञो वेदिः। 


२४-—तस्याज्यस्यान्त्द्यासादनं केषाखिन 


वेदिराज्यः्चोभयमपि यज्ञसाधनत्वात्‌ यज्ञः। तथा च वेद्यासादने वेदिरूपादयज्ञादाज्यरूपं यज्ञं निमिभे निमितवाच्‌ .भवतीः 


त्यभिप्रायेण तत्रवासादयेदित्यर्थः। तस्मादन्तबद्ये वासादयेत्‌ । 


३०--एव श्रृतिसूत्रानुसारेण मन्त्राथं स्पष्टो भवति । हे योकत्ररज्जो त्वमदित्येभुम्या रास्तासि रशना मेखला १ 


भवसि । यद्वा अदित्या इन्द्राण्या सन्नहनं वस्त्रस्योपरि सम्यरबन्धनहेतुसौवणंदामस्थानीयमसिः। तमेतं मन्त्रं तित्तिरिरपि 
स्पष्ट व्याख्याति-अदित्येरास्नासि इयं वा अदितिः। अस्मा एतद्रास्नां करोति इन्द्राण्ये .सन्नहनमित्याह--'इन्द्राणी वा 
अग्ने देवताना % सन्नह्यत आध्नोदितिश्ुतेः। हे योक्त्र पाश त्व विष्णोव्यापकस्य यज्ञस्य वेष्पो वेष्टनरूपोऽसि। 


२४--कुछ'लोगों के मत से अन्तर्वदि में उस आज्य के आसादन (स्थापन) करने का निषेध किया गया है। 
निषेध करने का अभिप्राय यह है कि इसी आज्य से देवर पत्नियों के लिये याग करना है, अतः तत्सम्बन्धित आज्य का 
अन्तवंदी में याळ करने पर, उसी समय देव पत्नियों को जनःसमूह से अवगत कराया जाता है, क्योंकि यष्टव्य 
देव समूह्‌ वेदो में अवस्थित रहता है । विनिग्रह के अर्थ में. 'अह निपात है। यह सब करने से देव पत्नियों को , क्या 


लाभ हुआ ? उसे बता रहे हैं--देव पत्नियों को प्राप्त कराने से इस यजमान की पत्नी भी पररः पुसा होती हैं। 
'परस्‌ शब्द सकारान्त 'परस्तात्‌” के अर्थ में है। राजवीथ्यादि माग में र 
होने वाली को “पर: पु सा' कहते हैं। 'अचतुरविचतुर' ( पा० 
के कारण 'परः पुसा में उपपद का व्यवधान रहने पर भी 
एक के मत को समाप्ति का प्रदर्शन करने के लिये 'इति' शब्द कहा गया गया 


करेगा। इस प्रकार उक्त दूषण का निरसन. करके: वेद्यासादन 

नमित हो यज्ञ के सांधन रहसे से 'यज्ञ' रूप हैं। तथा 
` ~ 5 T pa (e में आज 

करना चाहिये । एव अन्तर्वेदि में ही आज्यासादन करे। होता है, इस अभिप्राय से चेद में ही आज्यासादत 


_ ३०-इस प्रकार श्रुति और सूत्र के अनुसार मन्त्र का 
तत WI I: तिः द्याः इनामी के 'सन्नहुनं' वस्त्र के ऊप ह हेतुभुत 
सुवणं क॑ स्वरूप तुम हो। तित्तिरि ने भो इस मन्त्र की स्पष्ट र सम्यरबन्धन क॑ 
3 »y इन्द्राण्यं 1 ga ० ज़ in रि ८) 

(रा र टे योक मान / दुम 'विष्योः' व्यापक यज्ञाक वेल” वेष्टन ल्प हो।' त किक "हे 
Ia ४ ८ l 2 z 


अथं स्पष्ट हो जाता है। हे योकत्र अर्थात्‌ हे रज्जो / 
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काभावे स्वादुतमरसलाभाय ब्निप्रदेशादबहिरुद्वासयामी ति शेष: । है आज्य अदब्धेन हिंसारहितेन.चक्षुषा त्वा त्वामव- 
पश्यामि। अवाचीनं यथास्यात्तथा अधोमुखी सती पश्यामि, ओज्यमग्नौ यदा जुह्वति तदाग्नेजिह्वेव ज्वालोत्पद्चते 


३१--अध्यात्मपक्षेषपि--है परचितिरूपे त्रिपुरसुन्दरि त्वम्‌ अदित्या इन्द्राण्या रास्नासि मेखलोपलक्षितसर्वा- 
लङ्कारभुतासि। हे शुतिसीमन्तसिन्दुरीकृतपादाब्जधूलिके विष्णोर्व्यापकस्थ यज्ञस्य विष्णोर्वा वेष्पो वेष्पासि पु स्त्वमाष॑ 
वेष्टनरूपासि व्यापकरूपासि सर्वाधिष्ठानरूपत्वात्‌:। हे देवि त्वां अदब्घेनानुपहिसितेन. (अनुपहतेन) अर्थात्‌ सानुरागेण 
पता ज्ञानचक्षुषा त्वदनुग्रहोपेतेन बाह्यचक्षुषा चावपश्यामि । aaga: aq पश्यामि। त्वमग्तेररन्युपलक्षितानां 
-सवंदेवानां जिहवासि जिह्वादिवत्‌ सर्वरसादिग्राहयित्री असि, श्रोत्रस्य श्रोत्रम चक्षुश्चक्षुरित्यादिश्रृतेः । त्वं च देवेभ्यो 
हिताय gg: सुष्ठुतया सर्वेहयसे स्तूयसे इति ggl यद्वा देवेभ्यः सुष्ट, हृयतेऽनयेति gg: स्वाहा असि । 
स्वाहाकास्स्य देवतृप्तिहेतुत्वात्‌ । हे चिदुरूपे सा त्वं. धाम्मे धाम्ने. ग्रतिदिव्यस्थान यजुषे यजुषे प्रतियाग प्र।प्यतया 
इज्यतया च त्वमेव भव । = र 


धातुओं से यह “वेष्प रूप बना है । हे आज्य ! विलापन (पिघलाने) के लिये. afg पर afafa किये तुम्हें अब मैं 
'ऊर्जे! अत्यधिक पाक के अभाव में अत्यन्त सुस्वाढु रस प्राप्ति के लिये अग्नि पर से बाहर उसे निकालता हुँ। हे 
आज्य ! हिसा रहित चक्षु से तुम्हें मैं देख रहा हुँ। और अधोमुख होकर मैं तुम्हें देखती हुँ।: दो आज्य भागों का जब 
हवन करते हैं तब अग्नि की जिद्वाःकी तरह. ज्वाला उत्पन्न. होती है। उस कारण तुम अग्नि की जिह्वा रूप हो । 
किच्च हे आज्य ! तुम gg स्वरूप हो । देवताओं के उद्देश्य से अच्छी तरह से तुम्हारा हवन किया जाता है इस कारण 
तुम्हें सुहु' कहा जाता है। यहाँ gea प्रयोगः छान्दस है। अथवा उसे जिह्वा का. विशेषण भी कह सकते हें । अच्छी 
प्रकारः से बुलाये जाते हैं देवता जिससे ऐसो सुह अर्थात्‌ जिह्वा अतः हे आज्य ! मेरे धाम स्थान में अर्थात्‌ 
तत्तद्‌ धाम फलोपभोग स्थान की प्राप्ति के. लिये तुम कारण बनो । उसी प्रकार तत्तद्‌ याग सिद्धि कराने के योग्य तुम 
बन जाओ | ; ; र 

. > . ३।-अध्यात्म पक्ष में भी-हे परचितिरूपे त्रिपुर सुन्दरि ! तुम इन्द्राणी की. रास्ता स्वरूप हो । अर्थात्‌ 

मेखला के रूप में उसके सम्पूर्ण अलङ्कार स्वरूप हो। हे श्रृतिंसीमन्त 'सिन्दूरी कृत पादाब्ज धुलिके । इस व्यापक यज्ञ 

के अथवा विष्णु के वेष्प हो यानी वष्टन रूप हो, सर्वाधिष्ठान रूप होने से व्यापक रूप हो। यहाँ पुस्त्व का प्रयोग ` 
ˆ आषं है। हे देवि! मैं तुम्हें अनुपहत (अदब्ध) यानी सानुराग चक्षु से (ज्ञान चक्षु से) और तुम्हारे अनुगृहीत बाह्य 

चक्षु से भी देख रही हुँ। अत्तमु ख होकर देख रहा हूं । तुम अग्नि से: उपलक्षित हुए समस्त देवताओं कीः जिह्वा के 

'समान सम्पूर्ण रस: आदि'की ग्रहण करने वाली हो। क्योंकि श्रुति ने तुम्हें श्रोत्र की भी श्रोत्र और. चक्षु की भी चक्षु 
बताया है। और तुम देवताओं के हित के.लिये सुह रूप हो। सभी लोगों के'द्वारा सुष्ठ तया तुमः स्तुत होती हो इस 
कारण तुम्हें gg कहा गया है। अथवा देवताओं के लिये सुष्ट तया इससे हवनः किया जाता है इसलिये तुम सुह यानों 
स्वाहा रूप हो । स्व!हाकार से देवताओं की तृप्ति हुआ करती है। हे चिद्र पे ! प्रत्येक दिव्य स्थान में और प्रत्येक याग 
में प्राप्त होने योग्य और यजन के योग्य तुम हो हो जाओ ।. प्र § FR 
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| jea in srs ` ॥ | 

सबितुस्था प्रसव उद्युनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः 

A k | कि | ~ J ji WA | 
सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण. = सूर्यस्य रश्मिभिः 


| pean | ss | 
तेजोऽमि शुक्रमस्यमृतमसि धामनामासि प्रियं देवानामनाधृष्टं देवयजनमसि 


॥ वा० स० १३१ ॥ 

अ्थ--हे आज्य ! प्रेरक सूयं देवता की प्रेरणा से मैं छिद्र रहित पवित्र और सूर्य किरणों के द्वारा तुम्हें शुद्ध 
कर रहा हुँ । उसी तरह हे प्रोक्षणी जल ! यज्ञ निवास स्थान भूत सूयं की किरणों से और छिद्र रहित पवित्र से मैं तुम्हें 
प्रेरक देवता की प्रेरणा के कारण शुद्ध कर रहा हू । हे आज्य ! तुम शरीर की कान्ति को देने वाले तेज हो और प्रका- 
शक हो ओर अविनश्वर हो । उसी तरह हे आज्य ! तुम समस्त देवताओं के स्थान हो, सबको झुकाने वाले हो ओर 
देवताओं के द्वारा तिरस्कार न करने के कारण तुम उनके प्रिय हो। और तुम देवताओं के याग के साधन हो, इसलिये 
मैं तुम्हारा ग्रहण करता हूँ ॥ ३१।३ 


१--अध्वयु : पवित्राभ्यामाज्यं प्रोक्षणीश्चोत्युनाति सवितुवे इति मन्त्राभ्याम्‌ । 'सबितुस्त्वेत्याज्यमुत्पुनाती ति' 
( का० श्रौ० सू० २।७।७ ) सवितुर्देवस्य प्रसवे आज्ञायां वतंमानोहं त्वा त्वां उत्पुनामि शोधयामि । ्रोक्षणी श्व पूर्व वत्‌' 
( का० श्रो० ०सू २७1८ ) वः युष्मान्‌ उत्पुनामि । आज्यमवेक्षते तेजोऽसीति ।' ( का० श्रौ० सू० २७७) हे आज्य 
त्व तेजोऽसि । शरी रकान्तिहेतुत्वादाज्यस्य तेजस्त्वम्‌। शुक्रमसि दी प्तिमदसि | स्निग्धरूपत्वात्‌ दीप्तिमत्त्व अमृतमसि 
विनाशरहितमसि बहुदिनावस्थानेऽपि ओदनादिवत्‌ पयु षितत्वादिदोषाभावा दमृतत्वम भक्षण-दान-हवनादिभिराज्यं 
तेजस्वित्वदीप्तिमत्वामृतत्वादीनि सम्पादयति । आ 

२-- लू वेणाज्यग्रहणं चतुजु'्वां घाम नामेति सङृन्मन्त्रम्‌' ( कां० श्रौ 


चदुर्वारमाज्यं गृष्टणीयातु । चतुरः स्र वान्‌ पूर्णान्‌ गृहणीयातु । अतएव मर To २।७।११-१२ ) स्न्‌ वेण जुह्वा 


नः WA oe mi Nn] प्रयोज्यः। हे आज्य त्व 


आज्य बोर प्रणी i IA स डु दोनो हाथों में परस्पर असृष्ट पवित्र रखकर उनसे ' 
में ज्यमुत्पुना तिः ः 

Er वेक्षते परत —( का० श्रो० सू० ३७८ ) हे आज्य ! तुम तेजोरूप हो । 0 वर करता TE 
ते आज्य को 'तिज' कहते हैं । तुम शुक्र स्वरूप हो, दीप्तिमान्‌ हो fera रूप होने से aa 3 । तुम 
Ya aa यानी विनाश रहित हो । बहुत दिनों तक रहने पर भी ओदन WA ४ उसमें दीप्तिमत्ता = 
दि दोष न होने के कारण उसे अमृत कहा जाता है । भक्षण, दान, हवन बा ) आदि की तरह उसमें पयु 

अमृतत्व को सम्पन्न करता है। दि के द्वारा आज्य, तेजस्वित्व, दीप्तिमत्व 
ओ।  २-ल.वेणाज्यग्रहणं चतुजु'हवाँ धाम नामेति सक्कन्मन्त्रम' 
क्क का. 

र Taat. 
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धाम स्थानमसि । धीयते स्थाप्यते चितवृत्तिदेवैरत्रेति धाम । भोग्यत्वेन देवानामपि त्वद्विषयिणी बुद्धिधीयते afa । 
तथा त्वं नामासि नामयति स्वात्मानं: प्रति सर्वाणि भ्रुतानीति नाम । आज्यदर्शनेन सर्वेष्प्यत्त' नमन्ति । तथा देवानां 
प्रियमिष्टमसि त्वं तथा अनाधुष्टमनभिभुतं गतरसत्वादिना पुरोडाशादिवदतिरस्क्ृतम्‌, चिरस्थित्या चरुपुरोडाशादिकं 
यथा गतसारं भवति न तथाज्यमित्य्थः । यद्वा अनाधृष्टं अध्षितम्‌ asiga रक्षोभिः । देवयजनमसि देवा इज्यन्ते- 
अनेनेति देवयजनमर्थात्‌ देवयजनसाधनमसि त्वमित्यतस्त्वां गृहणाम्युत्युनामि च । 


a स्वामिदयानन्दस्तु-यतोऽं यज्ञस्तेजोऽस्यस्ति शुक्रमस्यस्ति धामास्यस्ति देवानां प्रियमनाघुष्टं 
देवयजनमसि तेनानेन यज्ञेनाहं सवितुः प्रसवे अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिर्वा युष्मानेतान्‌ सर्वात पदार्था- 
इचोत्पुनामि । 


. ४- अथवा यो यज्ञः अच्छिद्रोण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः सह सर्वान्‌ त्वा तं यज्ञं यजमानं वाहुमुत्पुनामि। 
एवश्च सवितुः प्रसवेऽच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिर्वा युष्मानेतांश्च पदार्थान्‌ यज्ञेनोत्पुनामि । है ब्रह्मन यतस्त्वं 
'तेजोऽस्यमृतमसि धामासि नामासि देवानां प्रियतममस्यनाधृष्टमसि तस्मात्त्वामहमाश्चयामि | 


९--ईश्वरो यज्ञविद्याफलं ज्ञापपति--युष्माभियंदनुष्ठितो यज्ञः सूर्यस्य रश्मिभिविहरति स्वकीयेन पवित्रेणा- 
च्छिद्रे ण गुणेन सर्वान्‌ पदार्थान्‌ पवित्रयति स च तदद्वारा सूर्यस्य रश्मिभिः तेजस्विनः शुद्धान्‌ अमृतरसहेतुकाम्‌ प्रसन्नता- 
जनकान्‌ हढान्‌ यज्ञहेतून्‌ पदार्थान्‌ करोति यतस्तःद्वोजनाच्छादनद्वारा वयं शरीरपुष्टिबलादीन्‌ शुद्धगुणांश्च सम्पाद्य 
नित्यं gaam इति । ; ; 


का प्रयोग करना चाहिये हे आज्य ! तुम धाम अर्थात्‌ स्थान रूप हो। 'धीयते' स्थापन की जाती है चित्तवृत्ति, 
देवताओं के द्वारा जहाँ पर उसे 'धाम' कहते हैं। देवता भी तुम्हें योग्य समझ कर तुममें बुद्धि रखते हैं। उसी प्रकार 
तुम अपनी ओर सबको नवाते हो, इसलिये तुम्हें “नाम' कहा जाता है। क्योंकि आज्य (घृत) को देखकर सभी लोग 
उसके भक्षणार्थं अपने को नवाते हैं। तथा देवताओं के लिये तुम प्रिय (इष्ट) हो, तथा अनभिभूत (अनाधृष्ट) हो, 
अर्थात नष्ट रस हुए पुरोडाश की तरह तिरस्कृत नहीं हो। तात्पयं थह है कि दीर्घ काल तक रहने से चरु, पुरोडाश 
आदि जैसे सारहीन हो जाते हैं, वैसे आज्य नहीं होता है । अथवा राक्षसों के द्वारा अप्रतिहत अर्थात्‌ अघषित (HATE) 
हो । तथा तुम देवयजन हो, `देवताए पूजी जाती हैं जिससे उसे देवयजन कहते है", अर्थात्‌ देवयजनके साधन रूप हो, 
इसलिये मैं तुम्हारा ग्रहण और उत्पवन करता हूँ । za 

३--किन्तु स्वामी दयानन्द उक्त मन्त्र का अर्थ इस प्रकार करते हैं--'क्योंकि यह यज्ञ, तेजोरूप है, शुक्र रूप 
है, धाम रूप है, देवताओं को प्रिय है, अनाधृष्ट है, देवयजन रूप है, इसलिये इस यज्ञ से मैं सविता के प्रसव में अच्छिद्र 
» पवित्र से अथवा सूर्य की रश्मियों से इन सब पदार्थो का उत्पवन करता हूँ । 


४- अथवा जो यज्ञ, सूर्य की अच्छिद्र पवित्र रश्मियों के साथ तुम सबको, उस यज्ञ को या यजमान को मैं 
शुद्ध करता हुँ । qaa सविता के प्रसव में सूर्य की अच्छिद्र, पवित्र रश्मियों से तुम्हें और इन समस्त पदार्थों को यज्ञ 
के द्वारा शुद्ध करता हूँ । हे ब्रह्मम्‌ ! क्योंकि तुम तेजो रूप हो, अमृत, धाम, नाम स्वरूप हो, देवताओं के प्रियतम हो, . 
तथा अनाधृष्ट हो, इसलिये मैं तुम्हारा आश्रय लेता हूँ। र 

४--ईश्वर यज्ञ विद्या के फल को बता रहा है-तुम लोगों के द्वारा अनुष्ठित हुआ यज्ञ, सूर्य की रश्मिय 
के साथ विहरण करता है और अपने पवित्र अच्छिद्र गुण से समस्त पदार्थों को पवित्र करता है और उसके द्वारा वह 
सूयं की रश्मियों की सहायता से तेजस्वी, शुद्ध, अमृत रस की हेतुभूत, प्रसन्नता देने वाले, सुदृढ़, यज्ञ के साधनभूत 
पदार्थों को करता है। क्योंकि उसके भोजन, आच्छादन द्वारा हम लोग शारीरिक पुष्टि, बल आदि शुद्ध गुणों का 


सम्पादन कर नित्य सुख प्राप्त करते हैं । 
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६-ईश्वरेणास्मिन्नध्याये मनुष्यान्‌ शुद्धकर्मानुष्ठातु दोषांश्च निवारयितु यज्ञक्रियाफलं ज्ञातु सम्यक्‌ पुरुषाथं 
कतु" विद्या विस्तारयितु' धर्मण प्रजाः पालयितु धर्मानुष्ठाने नि्भयतया स्थातु सवः सह्‌ मित्रतामाचरितु वेदाध्ययना- 
ध्यापनाभ्यां सववविद्याग्रहीतु ग्राहयितु' च शुद्धये परोपकाराय प्रयतितुमाज्ञा दत्तास्ति। सेयं सवमनुष्ययथावदनुष्ठात- 
च्येति' इत्याह । 


७--तदेतत्सव” विसङ्गतमेव निष्प्रमाणत्वात्‌, व्यत्ययादिमुलकत्वाच्च । ` 


८--किञ्च तद्रीत्या यज्ञः शुक्रादिकमस्ति। तेन च परमेश्वरः सर्वानुत्युनात्येव, तदा सव gar: सुखिन एव 
भवेयुः । न च तथा हश्यते, न वा तत्सम्भवति तथात्वे जीवपुरुषार्थवंयर्थ्यापत्तिः | 


दयो यज्ञः अच्छिद्रोण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः सह सर्वान्‌ पदार्थान्‌ पुनाति तं यज्ञं यजमानं atg- 
मुत्युतानीत्यत्र कः कर्ता ? न जीवो यजमानः, तस्य कमंत्वेन निर्देशातु। नापीश्वरः पूर्वोक्तदोषानुषङ्गातु ।. 
हे ब्रह्मन्निति सम्बोधनमपि निमू'ल मन्त्रे ताहशापदाभावात्‌। मन्त्रसम्बर्धितश्चुतिसूत्राद्यबोधितत्वाच्च । वस्तुतस्तु . 
त्वदीयो यज्ञोऽप्याकाशकुसुमायित एव श्रुतिसूत्रादिसम्मत याज्यापुरोऽनुवाक्यावद्‌ वषट्कारम्रधानस्य विहितदेवतो- 
दुदेश्यकद्रव्यत्यागलक्षणस्य यागस्य त्वयानवगमातत्तदनभ्युपगमाच्च भौमिकेन बह्लिना सूर्यस्य रश्मिभिएचान- 
भीष्टा अभीष्टा नानापदार्थेरसा sga एव दोषदौर्गन््यादिनाशकाइचानेके आधुनिकाः पदार्थाः सन्ति 
यहॉममन्तरापि पदार्थरसादयः gerda पावित्र्यमपि किमिति युष्माभिनं निर्णतु' शक्यते। न च स्वच्छतैव 
पवित्रता म्लेच्छाद्युच्छिण्टसीसकीयचीनीयपात्रादिषु व्यभिचारात्‌ । गोमूत्रादिष्वव्याप्तेश्च । 'योऽयं वातः पवते? 
आप: पुनन्तु' इत्यादिभिव चने: प्रत्यक्षानुमानेशच वायुजलाग्न्यादीनां स्वतः शोधकत्वमाधुनिकेः शास्त्रप्रामाण्या- 
AA ४ पन 

ईश्वर ने इस अध्याय में मनुष्यों को शुद्ध कर्मों का अनुष्ठान करने की दोषों का निवारण करने को, 
यज्ञ क्रिया के फल को जानने को, सम्यक्‌ पुरुषार्थं करने की, विद्या विस्तार करने की, धम से प्रजा पालन करने की, 
धर्मानुष्ठान में निर्भय होकर स्थित रहने की, सबके साथ मित्रता का व्यवहार करने को, वेद के अध्ययनाध्यापन के 


द्वारा समस्त विद्याओं को ग्रहण करने और कराने की, शुद्धि और परोपकारार्थं प्रयत्न करने की आज्ञा दी है। उसकी 
इस आज्ञा का पालन सभी मनुष्यों को यथावत्‌ करना चाहिये । 


७--इयानन्दोक्त यह सम्पूर्ण मन्त्रां, प्रमाण रहित होने से विसङ्गत ही है! ग करने में ० 
दई ५ त स प्रका ने में व्यत्य- 
यादि का आश्रय भी उन्हें करना पडा है। Toen TS 


८-किश्च-तुम्हारे कथनानुसार यज्ञ शुक्रादि रूप होने से परमे 


सभी को शुद्ध और सुखी हो जाना चाहिये था, किन्तु संसार में वैसा दिखा 
सम्भव ही है । अन्यथा जीव का पुरुषार्थ करना ही व्यथं होगा । 


श्वर ने सबको शुद्ध कर ही दिया है, तब 
ई नहीं देता, और न सभी का. सुखी होना 


८५-दयानन्द जी ने जो अथं (यो यज्ञः अच्छिद्रेण पवित्रेण “-"... -........ न 
3 “यजमानं वाउहमु, i 
. उसमें कर्ता कोन है? जाव या यजमान को कर्ता नहीं कह सकते, क्योंकि उसका तो D बान) E 
man कर्ता नहीं कह R अन्यथा पूर्वोक्त दोषापत्ति होगी । गहृ Tooma 
मन्त्र में बसा कोई पद नहीं है । और मन्त्र सम्बन्धित किसी श्रति या 3 ही 
है । वस्तुतस्तु तुम्हारा यज्ञ भो आकाश पुष्प की तरह ही है । क्यों » सुव आदि के द्वारा वैसा बोधित भी नहीं हुआ 


` विहित द्रव्य का त्याग किया जाता है। इस प्रकार का त्याग ही 
OE La हा यागकास 
_ यागकोतो तुम मानते नहीं हो, और न तुम्हें उसका ज्ञान ही है। तुम गो दै 
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नुपगन्तृभिरपि अभ्युपगमात्‌ युक्तिभिस्तत्सिद्धेः -शास्तरभरामाण्याभ्युपयमेऽपि श्रृतिसुत्रादिभिः सनातनिसम्मत एवार्थोभ्युप- 
गन्तव्यःस्यात्‌ । थं 

- १० - एतेन प्रथमाध्याये ईश्वरेण शुद्धं कर्माचनुष्ठातुमाज्ञा दत्तेत्याद्यपि frq तत्र तत्र मन्त्राणां तथार्थस्य 
खाण्डतत्वातु शतपथश्रृतिविरोधाच्च । तथाहि-- 


११--'प्रोक्षणीषु पवित्रे भवतः। ते तत आदत्ते। ताभ्यामाज्यमुत्युनात्येको वा उत्पवनस्य बन्धुमेव्यमेवैत- 
त्करोति ।' ( श० १३१२२ ) E 
१२-तस्याज्यस्योत्पवनं विधत्ते-प्रोक्षणीष्विति । प्रोक्षण्युत्पवनं याम्यां पवित्राभ्यां कृतं ते तत आदाय 


ताभ्यामेवाज्यस्योत्पवनं कार्यमित्यर्थः । उत्पवनविधिस्तावकं बुत्रो हृ वा इदं सव मित्यादिकं प्रागाम्नातं ब्राह्मणमाज्यो- 
त्पवनस्यापि समानमित्यत आह एको वा उत्पवनस्य बन्धुः । 


` १३-पर्यवसितमर्थंमाह मेष्यमेवं तत्करोति। स उत्पुनाति-सवितुसत्वां प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रण पवित्रेण 
सूयस्य रश्मिभिरिति सोऽसावेव बन्धुः । ( श० १।३।१।२३ ) 


१४--विहितमुत्पवनमतृद्य मन्त्रं विधत्ते-स उत्पुनातीति। आज्यस्य एकत्वात्‌ त्वा इत्येकवचवान्ततैव प्रोक्ष- 
प्युत्पवनमन्त्रतोऽस्य विशेषः। अतस्तन्मन्त्रव्याख्यानरूप सविता वे देवानां प्रसविता इत्यादिकं ब्राह्मणमन्रातिदिशति 
सोऽसावेव बन्धुरिति । 


अनभीष्ट तथा अभीष्ट अनेक पदार्थं रसों की कल्पना करते हो, उसी प्रकार दोष, दुर्गन्ध आदि के नाशक आधुनिक 
अनेक पदार्थे हैं, जिनसे बिना होम किये भी पदार्थं रस आदि शुद्ध हो ही जाते हैं। पवित्रता का भी निर्णय तुम नहीं 
कर सकते । केवल स्वच्छता ही पवित्रता नहीं है, म्लेच्छादि लोगों के उच्छिष्ट शीशे क्ले या चीनी के पात्र भी स्वच्छ 
रहते है किन्तु वे पवित्र नहीं रहते। गोमूत्र आदि स्वच्छ न रहने पर भी पवित्र रहते है । “योऽयं वातः पवतेः, 'आपः 
gag इत्यादि वचनों से भोर प्रत्यक्ष, अनुमानादि प्रमाणों से वायु, जल, अग्नि आदि पदार्थों में स्वतः शोधकता को 
शास्त्र प्रामाण्य का स्वीकार न करने वाले आधुतिकों ने भी स्वीकार किया है। शास्त्र प्रामाण्य के स्वीकार 
करने पर भी युक्ति से भी उनकी शोधकता सिद्ध होती है। अतः श्रुति सूत्रादि से प्रमाणित सनातनिसम्मत अर्थ ही 
स्वीकार करने योग्य होगा । 
१०-अतः “प्रथमाध्याय में ईश्वर ने शुद्ध कर्मादि के अनुष्ठान करने की आज्ञा दी है? इत्यादि कथन 
निमू ल है, क्योंकि मन्त्रों के तथाविध अर्थ का खण्डन हो जाता है और शतपथ श्रुति से तथाविध अथं का विरोध 
` भीहै। 
११--प्रोक्षणीषु पवित्रे भवतः””””"“तत्करोति /--( श० १।३।१।२२ ) 
१२--इस शतपथ ब्राह्मण के द्वारा आज्य के उत्पवन का विधान किया गया है। जिन पवित्रों से प्रोक्षणी 
का उत्पवन किया है, उन पवित्रों को उससे लेकर उन्हीं से आज्य का उत्पवन करना चाहिये । उत्पवन विधि का 
स्तावक ब्राह्मण “वृत्रो ह वा इदं सर्व? इत्यादि, जो पहले पढ़ा गया है, वही आज्योत्पवन में भी समझना चाहिये। 
इसीलिये 'एको वा उत्पवनस्य बन्धु कहा गया है। 
१३ -सम्पूर्ण निष्पन्न अथे को 'मेध्यमेवेतत्करोति' से बताया गया है। 


१४--'स उत्पुनाति” “११०१ सोऽपावेव बन्धु--( To १।३।१।२३ ) विहित wd का अनुवाद करके 
सि उत्पुनाति’ से मन्त्र का विधान किया जा रहा है। 'आज्य के एक होने से 'त्वा' को एकवचन में ही रखा गया है। 
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१५--तद्यदाज्यलिप्ताभ्यां पवित्राभ्यां प्रोक्षणीरुत्युनाति तदप्सु पयोदधाति । तदिदमप्सु पयो दधाति तदिदम- 
प्सुपयोहितमिद v हि यदा वर्षत्ययौषधयो जायन्त ओषधीजंच्वा अपः पीत्वा ततएषरसः सम्भवति तस्माद्‌ रसस्येव 
सवंत्वाय । ( श० १३ UR ) न 

१६- आज्यलेपसहिताभ्यां पवित्राभ्यां प्रोक्षण्युत्पवनमुपपादयति तत्‌ तत्र यतु इदमाज्यलिप्ताभ्यां पवित्रा- 
स्यामुत्पवनं तेन पय एवाप्सुदधाति स्थापयति संयोजयति आज्यस्य पयः कार्यत्वात्‌ । अप्सु हि परम्परया तत्कार्यत्वात्‌ 
पयः प्रतिष्ठितम्‌, एतदेवोपपादयति--यदा वर्षति अथानन्तरमोषधयो जायन्ते। ओषधीर्जरyवापः पीत्वा ततएषपयोरूपो 
रसो जायते । यस्मादेवं गव्यं पयः परम्परयोदकपरिणामरसरूपं तस्मात्कारणात्‌ तत्कार्यंस्याज्यस्यापाःच यदुत्पवने संस- 
जंनं तद्रसस्येव सवंत्वाय कारस्म्याय भवति । 

१७--'मथाज्यमवेक्षते तद्धैके यजमानमवख्यापयन्ति' ( श० १।३ NG ) 


१८-इहाध्वर्योराज्याबेक्षणं विधत्ते-केचिच्छाखिनस्तु यजमानमेवावख्यापयन्ति अवेक्षयन्ति, तच्च 
याज्ञवल्क्यरीत्या निरश्यति यतो यजमानाः स्वयमेवाध्वयंवो न भवन्ति न वा स्वयमेव होतारो भुत्वा याज्यानुवाक्या-. 
दीनि aga वन्ति यत्राध्वयंवादौ तत्करणमन्त्रैबहुतरा इवाशिषः फलप्रार्थना: क्रियन्ते ताहकूफलप्रतिपादकमन्त्रविशिष्ट- 
माध्वयंवादिकच्च स्वयमेव कथं न कुवन्ति आज्यावेक्षणमेव कुतो यजमानेनेव कत्तंव्यमित्याग्रहः ? वस्तुतस्तु 
दक्षिणापरिक्रीतत्वात्‌ ऋत्विग्भियेत्फलमाशास्यते तद्‌ यजमानस्यैव भवति तेन न पृथगाशासनं कार्यस्‌ अतोऽध्वयु- 


रेवावेक्षेतेति। प्रकृते शाखान्तरनिन्दनं स्वशाखीयकमंप्रशंसाथंमेव नहि निन्दा निन्द्यं निन्दितुः प्रवतंते किन्तु विधेयं 
स्तोतुमिति सिद्धान्तात्‌ । 


प्रोक्षण्युत्पवन मन्त्र से इस मन्त्र में कुछ विशेषता है। अतः उस मन्त्र के व्याख्यान रूप सविता बै देवानां प्रसविता” 
इत्यादि ब्राह्मण का यहाँ पर 'सोऽसावेव ag: कहकर अतिदेश किया गया है। 


१५--'तद्यदाज्यलिप्ताभ्यां पवित्राभ्यां "न चेव सवंत्वाय'( श० १।३।१।२५ ) । 


१६-आज्य लेप सहित दो पतित्रों से प्रोक्षणी के उत्पवन का उपपादन करते है-आज्य लिप्त पवित्रों से 

जो उत्पवन किया जा रहा है, उससे यह प्रतीत होता है कि पय को ही जल में स्थापित किया जा रहा है। क्योंकि 

| 'आज्य' पयस्‌ का ही कार्य है। यह पयस्‌ परम्परया जल का ही कार्य है, अतः वह जल में प्रतिष्ठित रहता है। जब 
वर्षा होती है, तब उससे ओषधियाँ पैदा होती हैं: ओषधियों को खाकर जल पीकर उससे यह पयोरूप रस उत्पन्न 


होता है। जबकि इस प्रकार से गाय का पय (दूध) परम्परया उदक (जल) परिणाम भुत रस रूप है, उस कारण 


z T आज्य का और जल का उत्पवन करने में जो प्लंसजंन ( सम्बन्ध ) है, वह उसके रस को सम्पूर्णता के 
य ष्‌ । 


१७--अथाज्यमवेक्षते “००० "1" ख्यापयन्ति ( श० १।३।१।२६ ) । i 

१८- इस ब्राह्मण से अध्वयु के आज्यावेक्षण का विधान किया गया है 
यजमान का ही अवेक्षण करते है। किन्तु याज्ञवल्क्य ने उसका निरसन किय 
वे स्वयं अध्वयु नहीं होते और न हो स्वयं होता बनकर याज्या अनुवाक्या आदि कहते हैं। जिस आध्वर्यव आदि 
कर्म में करण मन्त्रं के द्वारा अनेक फल प्रार्थना की जाती है, उस फल प्रतिपादक मन्त्र विशिष्ट anadate कमे 
को स्वयं ही क्यों नहीं करते? आज्यावेक्षण के सम्बन्ध में ही यह आग्रह क्यों है कि उप्ते यजमान ही करें। 
वस्तुतस्तु दक्षिणा के द्वारा परिक्रीत होने से ऋत्विजों द्वारा जो फल माँगा जाता है, वह यजमान के लिये ही 
होता है, इसलिये अध्वयु को अपने लिये पृथक्‌ फल माँगने की आवश्यकता नहीं होती 1 अतः अध्वयु' ही अवेक्षण 
करे। - निन्दा faai इस सिद्धान्त के अनुसार शाखान्तर को निन्दा, उसकी निन्दा के लि बा स्व शाखीय 


। कुछ अन्य शाखा वाले विद्वान्‌ 
1 है) क्योंकि जो यजमान रहते हैं 
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१४-सोऽवेक्षते ।' ( To १।३।१।२७ ) 

२०-इति तदवेक्षणमनद्य प्रशंसति-अवेक्षणस्य कारणं चक्षुः, तच्च यथाभूतमेव वस्तु विषयीकरोतीति 
तत्सत्यम्‌ । यद्‌ विवदमानयो द्वयोर्मध्ये यश्चक्षुषा इष्टवानस्मीति वदति तद्वचनमेव श्रद्धाह भवति न तु श्रुतवानस्मीति 
वक्त, वचनम्‌ तथा श्रद्धेयं तस्मात्‌ सत्यं वे चक्षुः। : 


| २१--सोथ्वेक्षते । तेजो$सि शुक्रमस्यमृतमसीति स एव मन्त्रस्तेजो ह्यतच्छुक्न ७ ह्योतदमृत ७ ह्योतत्सत्ये- 
नव तत्समर्धयति ।' ( श० १।३।१।२८ ) ; ; 

२२--बिहितमवेक्षणमत्वद्व मन्त्रं विधत्ते-तेजो$सि शुक्र मसीत्या दिमन्त्रेणाध्वयु राज्यमवेक्षेतेत्यथे:। योऽय तेजो- 
ऽसीतिमन्त्रः स एष सत्य: यथार्थ एव विद्यमानाथंप्रकाशकत्वातु न गोणाथं इत्यथ:,कुत इत्यत आह- हि यस्मातु एतदाज्यं 
तेज: तद्धेतुत्वात्‌ तथा शुक्र निमंलमु अमृतम्‌ यागांदिद्वारा अमरणसाधनत्वातु अमृतवत्पुष्टिकारकत्वाच्च । एवमाज्यस्येवं 
रूपत्वात्‌ विद्यमानार्थप्रकाशकत्वात्‌ मन्त्र: सत्य इति युक्तमेव । तथाचाध्वयु रुक्तमन्त्रेण सत्यात्मकेन चक्षुषाज्यमवेक्षमाणः 
सत्येनेव तदाज्यं तत्साध्यं कर्म च समृद्धियुक्तमेव करोति । 

२३--'पुरुषो वै यज्ञ: ( श० १।३।२।१ ) 

२४--अत्र जुहुपभृदध्‌ वासु एतस्याज्यस्य स्र वेण ग्रहणं विधित्सुः तत्समुदायस्य पुरुषःवयवकल्पनया। स्तुत्यर्थं 
तत्साध्यस्य यज्ञस्य पुरुषतादात्म्यमुक्तम्‌ | पुरुषप्रयत्वनिवरत्यंत्वात्‌ यज्ञस्य पुरुषत्वय्‌ अतएव यज्ञस्तायमानो विस्तायंमाणो 
यदवयवपरिमाणविशिष्टः पुरुषः ताहगवयवपरिमाणविशिष्ट एव विधी यते । 


१८--'सो&वेक्षते'--( No १।३।१।२७ ) 

२०--उस अवेक्षण का अनुवाद कर प्रशंसा करते हैं--अवेक्षण का कारण चक्षु होता है, वह यथाभूत वस्तु 
को अपना विषय बनाता है, इसलिये उसे सत्य कहा जाता है। विवाद करते हुए दो व्यक्तियों में से जो थह कहता 
है कि मैंने चक्षु से देखा है, उसी का वचन श्रद्धेय समझा जाता है। मैने सुना है, यह कहने वाले का वचन वेसा श्रद्धेय 
नहीं माना जाता है, इसलिये चक्षु ही सत्य है। 

२१-'“सोऽवेक्षते । तेजोऽसि ““"“““““समधंयति ।'( श० १।३।१।२८ ) 


२९-र्‍विहित अवेक्षण का अनुवाद करके मन्त्र का विधान किया गया है। 'तेजोऽसि शुक्रमसि’ इत्यादि मन्त्र 

, से अघ्वयु आज्य का अवेक्षण करे । जो यह तेजोऽसि’ मन्त्र है, वह सत्य है, अर्थात्‌ विद्यमान अथे का प्रकाशक (प्रति- 
पादक) होने से यथार्थ है। बह गौणार्थ प्रतिपादक नहीं है । क्योंकि वह तेज का उत्पादक होने से स्वयं तेज ही है। 
उसी तरह वह निर्मल ( शुक्र) है ओर याग आदि के द्वारा अमरण का साधन होने से तथा अमृत के समान 
पुष्टिकारक होने से वह अमृत है। आज्य का स्वरूप उपयुक्त प्रकार का होने से यानी विद्यमान अर्थं का 
प्रकाशक होने से मन्त्र को सत्य कहना उचित ही है। तथा च अध्वयूः उक्त मन्त्र से सत्यात्मक चक्षु के द्वारा 
आज्य का अवेक्षण करता हुआ सत्य के द्वारा ही उस आज्य को ओर तत्साध्य कमे को समृद्धि से युक्त 


करता है । 


२३--'पुरुषो वै यज्ञ:--( To १।३।२।१ ) 
२४--यहाँ पर जुहु, उपभृत्‌ और ध्रुवा में स्ूब के द्वारा आज्य के ग्रहण करने का विधान करने को इच्छा 


| zA १. ये सब यज्ञ के काष्ठमय पात्र हैं । 'खादिरः स्र्‌ वो भवति, पर्णमयी जहूभंवतति, आश्वत्थी उपभृत, वेकडुती 
धवा भवति, एतद्वै HAI रूपम'--(ते० सं० ३।५:७) 
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२५--'तस्येयमेव जुहुः । इयमुपभृदात्मेव धुवा । तद्वा आत्मन एवेमानि सर्वाण्यङ्गानि प्रभवन्ति। तस्माद्‌ 
प्र वाया एव सर्वो यज्ञः प्रभवति ।' ( श० १।३।२।२ ) ताइगवयवक्लुप्तिमभिनयेन . दर्शयति-या जुहूः सा इयम्‌ । अयं 
दक्षिणो वाहुः छान्दसस्त्रीत्वं तथा या उपभूत्‌ सा इयं वाम बाहुः धुवा आत्मा मध्यदेहः जुहुदंक्षिणो हस्तः उपभुत्‌ सव्य: 
आत्माध्र वः ( ते० ब्रा० ३३१ ) इति श्रृतेः। ध्रुवाया आत्मत्वमुपपादयति आत्मनो मध्ये देहादेवेमानि हस्तपादादी- 
त्यङ्गानि सर्वाणि प्रभवन्ति। घ वायाश्च कृत्स्नो यज्ञः प्रभवति ध्‌ वास्थस्याज्यस्य सर्वयागसाघारण्यात्‌। तत्र प्रमाणश्व 
प्र वाया एव सर्वो यज्ञः प्रभवतीति श्रुतिरेव । 


२६-श्राण एव सरू व: । सोऽयं प्राण: सर्वाण्यङ्गान्यनुसः्चरति, तस्मादुस््‌वः सर्वा अनुस्रू च: सच्चरति ।" 
( श० १।३।२।३ ) जुह्वादि सर्वासु स्‌ क्षु सन्‌ वस्य सञ्चरणमुपपादयितु' तस्य प्राणरूपतामाह सोऽयमिति । देहमध्येऽवस्थितः 
प्राणो यस्मातु सर्वाण्यङ्गानि नाडीभिः क्रमेण व्याप्नोति तर्थ॑व स्र्‌वोऽपि तदात्मकः । जु्वाद्याः सर्वाः स्र चः अनुलक्ष्यः 
क्रमेण सञ्चरति । 


२७-तस्यासावेव द्योजु हुः । भथेदमन्तरिक्षमुपश्रूदियमेव HAI अस्या एवेमे सर्वे लोकाः प्रभवन्ति । तस्माद्‌ 


भ्रू बाया एव सर्वो यज्ञ: प्रभवति ।' ( श० १।३।२।४ ) 


२८--पुरुषावयवादिकत्पनया जुह्वादिसमुदायं प्रदस्य लोकतादात्म्यप्रतिपादनेनापि तत्प्रशंसति-- 
त॑स्य यज्ञस्यासौ द्यौजु हुः इदमन्तरिक्षमुपञ्रृत्‌ इयमेव भुमिध्र्‌'वा जुह्णादयो लोकत्रयात्मका यथा अस्या भुमेः 
सकाशातु सवं लोकाः प्रभवन्ति पृथिवीस्थमनुष्यकमंसाध्यत्वात्‌ ध्र वायास्तदात्मिकायाः सर्वो यज्ञ: प्रभवति | 


— O 
से पुरुषावयब की कल्पना करके यज्ञिय पात्र समूह की स्तुति के लिये तत्साध्य यज्ञ में पुरुष का तादात्म्य बताया है। 


पुरुष प्रयत्न से सम्पन्न होने के कारण यज्ञ को भी पुरुष कहा गया है। अतएव विस्तीणं किये जाने वाले यज्ञ का परि- 
माण पुरुष के अवयव परिमाण के जेसा ही करने का विधान किया गया है । 


२४--तस्थेग्रमेव जुहुः। इयमुपभ्रृदात्मैव धुवा"... “~ यज्ञ: प्रभवति P—( श० १३ २२) निर्णीत की 
हुई पुरुषावयव की कल्पना को अभिनय के द्वारा प्रदर्शित कर रहे है-जो qg है, वह यह दक्षिण बाहु है, मूल 
ब्राह्मण वाक्य मं “इय्‌ यह स्त्रीलिङ्ग में प्रयुक्त किया है, उसे छान्दस समझना चाहिये। तथा जो “उपभृत्‌ः है, वह 
ag s mge Ma यह आत्मा अर्थात्‌ मध्य देह है। इसी बात को तैत्तिरीय श्रुति ने स्पष्ट बताया है--जुह 
दक्षिणा हस्त, STJ] सव्यः, झाला घ्‌ वेति ड (To aro ३ ३३ )। qar को आत्मा कहने का उपपादन इस 
का है--मध्य देह रूप आत्मा से हो ये चारों ओर बिद्यमान हस्त-पादादि समस्त अङ्ग उत्पन्न होते हैं । लोकसृष्टि 
समान ही यज्ञ सृष्टि में भी ध्रुवा को आत्मा यानी मभ्य देह बताकर उसी से सम्पूर्ण यज्ञ को उत्पत्ति बताई गई 
& । इस कथन से यह निष्पन्न हुआ कि प्रू पात्र में स्थित आज्य, सर्वसाधारण होता है । 


>: 1--( श० १।३।२।३ ) जुहू आदि समस्त a चाओं 
: | ख्पता बता रहे हुँ-शरीर में अवस्थि वि 
पन नाय è थत प्राण जबकि 
सभी agi को नाडियों के _माष्यम से क्रमश; व्याप्त करता है, तथेव स्न व भी तदात्मक यानी प्राण रूप है । अतः वह 
भी जूहू आदि सभी स चाओं में क्रम से सञ्चार करता है। है 0 


२७--'तस्यासावेवे द्योजु हुः l अथेदमन्तरिक्ष ai To q I3IRIY ) 
| २८--इस प्रकार पुरुषावयवादि की कल्पना करके (आध्यात्मिक 

_ प्रकार पु त्मक इष्टि से छां 3 fi की 
; र अव यालय बताकर भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। दूर देश में श्त 7 ae zi 
 गयहअन्तरिक्ष ही उपभृत्‌ है, यह भूमि ही धूवा है। तात्पर्य यह है कि जुह आदि यज्ञिय पात्र सके जग ङ्प है। जिस 
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रदै-- अयमेव a योऽयं पवते । सोऽग्रमिमांल्लोकाननुः पवते तस्मात्‌ ख्रूवः सर्वा agaa: सञ्चरति 
( श० १।३।२।५ ) अनेनापि वायुवत्ल्‌ वस्य तदात्मकस्य लोकत्रयात्मिकासु सन क्षु युक्तमित्यथे: । 


३०--स एष यज्ञस्तायमानो देवेभ्यस्तायते ऋतुभ्यश्छन्दोभ्यो यद्धविस्तदुदेवानां यत्‌ सोमोराजा यत्पुरोडाश- 
स्तदादिश्य गृहणात्यमुष्यै त्वा जुष्टं गृहणामीत्येवमुहैत्तेघास ।' ( श० १।३।२।६ ) 


३१-तासु ag आज्यग्रहणं विधित्सुस्तस्य पुरोडाशादिहविरन्तरवत्प्रसक्त देवतादेशनपुवकत्व निवारयि- 
तुमाह--स एष इति स एष यज्ञस्तायमानः प्रथममग्न्यादिम्य: प्रधानदेवेभ्यः, तादथ्यं चतुर्थी. ( पा० go १४४४ ) 
इति स्थलीयेन वातिकेन प्रयाजदेवताभ्यः देवतार्थं तायते ऋतुभ्यो वसन्तादिभ्यः छन्दोभ्यो गायच्यादिभ्यो$नुयाजदेवता- 
भ्यश्च तायते । पुरोडाशादिलक्षणं यद्धविस्तद्देवानां स्वभुतम्‌,.अतस्तददेवानामादेशनपुर:सर ग्रहीतव्यम्‌ । कुत एतदि- 
. त्याह--एवमेव हि तेषामग्न्यादिदेवतानां दर्शपूर्णणासादिषु सोमयागादिषु च नामादेशविशिष्टा मन्त्राः समाम्नाता:-- 
“अग्नये त्वा जुष्टं TEMA ( वा० do १।१० ) 'अरनीषोमाभ्यां त्वा जुष्टं ग्रुहणामि’ ( वा० सं० ७८.) पुरोडाशनिर्वापे 
सोमरसग्रहणेष्वेन्द्रवायवादि उपयामग्रुहीतोऽसि वायवइन्द्रवायुभ्यां त्वा? ( वा० सं० ७८ ) ; 


; ३२--अथ यान्याज्यानि गृह्यन्ते ऋतुभ्यश्चेच ताति छन्दोभ्यश्च गृह्यन्ते तत्तदनादिश्याज्यस्यैव रूपेण 
ग्ृह्णाति। स वे चतुजु ह्वां ग्रह॒णात्यष्टौकृत्व उपभृति ।” ( श० १ ३२७.) 


प्रकार भूमि से हो सम्पूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वे सब लोक पृथिवी स्थित मनुष्य कृत कर्मों से साध्य होते हैं। 
उसी प्रकार भूमि स्वरूप ध्र्‌वा से ही सभी.यज्ञ उत्पन्न होते हैं। इस कथन से भी श्रुवा स्थित आज्य को 'सर्वयाग 
साधारणता सिद्ध होती है। ; : 


२४--अयमेव ख्र्‌ वो योऽयं पवते" aa: सचरति ।' -( श० To URRI) इस ब्राह्मण से भी यही 
कहा गया है कि aa भी वायु रूप होने से वायु की तरह लोकत्रय रूप स्रू चाओं से सम्बद्ध है । 


३०--'स एष यज्ञस्तायमानो 0000077” हैतेषाम्‌ ।' - (श० १।३।२।६ ) । 


३१--उन स्नूचाओं में आज्य ग्रहण का विधान करने की इच्छा से उसमें पुरोडाशादि अन्य हवि के समान 
प्रभक्त देवतादेशन qira का निवारण उक्तब्नाह्मण से किया गया है । विस्तार किया जाने वाला यह्‌ यज्ञ, प्रथमतः 
प्रधानभूत अग्नि आदि देवताओं के लिये विस्तीणं किया जाता है । 'देवेम्य का अथे 'देवतार्थे है, क्योंकि ( पा० सू० 
१।४ ४४ ) सूत्रस्थ वातिक से तादथ्यं में चतुर्थी की ग्रई है । तथा 'तायते' में भी 'तनु विस्तारे' ( त० उ० १ ) घालु 
से कर्मणि 'यक्‌' ( पा० go ३।१।६७ ), पश्चातु 'तनोतेयंक्‌? ( पा० go ६४४४ ) सूत्र से 'आत्व’ होकर “तायते 
रूप बनता है । तदनन्तर प्रयाज देवता रूप वसन्तादि ऋतुओं के लिये उसे विस्तीण किया जाता है, तदनन्तर गायत्री 
आदि अनुयाज देवताओं के लिये उसे विस्तीणं किया जाता है। पुरोडाशादि लक्षण जो हवि है वह उन देवताओं का 
“सवभूत? है अर्थात्‌ स्वीकय धन है। अतः तत्तद्‌ देवताओं के नाम ग्रहण पूर्वक z हवि का ग्रहण कना जात । 
इसमें कारण यह बताया गया है कि दशेपूर्णमासादि इष्टियों में और सोमयाग आदि में अग्नि आदि देवताओं का नाम 
ग्रहण करते हुए मन्त्र पढ़े गये हैं। जेसे-- अनये त्वा जुष्ट गृह्णामि (ars Ho ११० ), 'अग्नीषोमास्यां त्वा जुष्ट 
गृहणामि'--( aro Ho ७८ ) ये मन्त्र पुरोडाश निर्वाप के लिये पढ़ गये हैं। सोमरस का ग्रहण जिनमें किया जाता 
है, उन ऐन्द्रवायवादि पात्रों के ग्रहण करते समय ' उपयामगृहीतोऽसि वायव इन्द्रवायुभ्यां त्वा --( वा० सं० ७।५।१।२ ) 
मन्त्र पढ़े गये हैं। 

३२--'अथ याच्याज्यानि गह्यन्ते ऋतु भ्यश्चंव"""" a उपभृति ४ ( To १।३।२।७ ) 
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४३--अथ तस्मिन्‌ यज्ञे यदाज्यग्रहणं तत्प्रयाजानुयाजदेवतार्थं चशब्दात्‌ स्विष्टकृद्यागार्थ च । तत्‌ तथासति 
तत्‌ आज्यदेवत्तानामनादिश्य आज्यसम्वन्बिनेव रूपेण गृह्णाति। आज्यसम्वन्धिरु प्च देवताया अनादशनम्‌, नवा एतत्‌ 
कस्ये चन देवताये glag ह्वन्नतिदिशति यदाज्यमित्यनादेशनस्थतद्धमंतया प्रागाम्नातत्वातु 1 ( श० १।२।१।२२ YA 
जुहपभृतोराज्य्रग्रहरणं विधत्ते सवा इति। ggi चतुर्वार न्न वेणाज्यं गृट्णीयातु उपभृत्यष्टवारम्‌ | जुहस्थमाज्य किमथ- 
मित्याशङ क्य तत्प्रयोजनमुक्तम्‌-ऋतुभ्यस्तद्गुहगाति, के पुनस्तद्‌वःइत्याह-त्रयाजदेवताहि ऋतवोवसन्ताद्याः । तषाऽव 
नामादेशनरहितमेवाज्यं ग्रहीतव्यम्‌, तदनूद्य तस्थ प्रयोजनमुक्तम्‌-तदनादिश्य ग्रहणमजामिताये जामितादोषराहित्याय 
सम्पद्चते । हविग्रंहृणाज्यग्रहणयोदेवतादेशने सत्येब-रूपेणाजामिता स्यातु,तमिम दोष विपक्षे दर्शयति-जामि वा एतत्कुर्यातु 
यद्वसन्तायत्वा ग्रोंष्मायत्वेति ग्रहणीयातु तस्मादनादिश्येव आज्यस्येव रूपेण गृह्णीयात्‌ । 

३४--अथ यदष्टोकृत्व उपभृति गृणाति । छन्दोम्यस्तद्गृह्णाति । अनुया जेभ्यस्तद्गृहणाति।' (श० UZIA). 

३५--'यच्चतुध् वायां गृह्णाति ai तद्यज्ञाय गृहणाति तदनादिश्याज्यस्येव रूपेण (Mo १।३।२।१०) 


३६--यज्जुद्वां गृणाति प्रयाजेभ्यस्तत्‌ यदुपभृति प्रयाजानुयाजेभ्यः। KATA वा तद्‌ यज्ञाय गृह्यते AFH 
वायामाज्यम्‌' ( ते० ब्रा० ३।३।५।५) इति श्रुतेः । 


३३--उस यज्ञ में प्रयाज-अनुयाज की देवता के लिये आज्य ग्रहण वताया गया है और “च” शब्द से ही 
स्विष्टकृत्‌ यागाथं भी वह है। इस उल्लेख से यह अवगत होता है कि 'वह आज्य देवताओं के लिये है', ऐसा न कहकर 
आज्यस्वरूप सम्बन्धी के रूप में ही उसका ग्रहण किया गया है । देवता का कथन न करना (अनादेशन) ही आज्यका 
स्वरूप है। ओर न ही यह किसी देवता के लिये हविग्रहण करते हुए अतिदेश करता है। क्योंकि ब्राह्मण ने "यत्‌ 
आज्यम्‌ इस प्रकार का अनादेशन किया है, जो इसका धर्म बताया गया है ( श० To १।२।१।२२ ) । तदन्तर 'स बं ०? 
ब्राह्मण से जुहू और उपमृत्‌ में आज्यग्रहण का विधान किया गया है। जुहू में स्रव से चार बार आज्यग्रहण करे और 
उपभृतु में आठवार आज्यग्रहण करें। जुहूपात्र में स्थित आज्य का प्रयोजन बताया है कि ऋतुओं के लिये वह आज्य- 
ग्रहण किया गया है । वे कौनसी ऋतुए हैं, जिनके लिये agaa आज्य का भाग है। वे ऋतए'-- प्रयाजदेवता वसन्त 
ऋतु आदि हैं। उनके लिये नामादेशन के विना ही आज्यग्रहण करना बताया गया है। वह जामितादोष की अनुत्पत्ति 
के लिये किया जाता है! gadan और आज्यग्रहग दोनों में उनकी देवताओं के नाम बोलें तो, निरन्तर वोलते रहने 
से जामिता ( आलस्य ) दोष होने की सम्भावना हो सकती है। अतः तत्तद्‌ देवताओं के नाम न बोलकर केवल 
स्वरूपतः ही आज्य का ग्रहण किया जाता है । 


३४--अथयदष्टौ कृत्व उपभृति ग्ृहणाति। .......... f 
( श० To १।३।२।४ ) । 


३५--यच्चतुश्र्‌ वायां ०००००००००००००००० ००० रूपेण P— (ao A १३: ite x 
000000 0000000000 
अनुयाज के लिये ही उपथृतु में आज्य ग्रहण किया गया है । यहाँ पर भी देवता नाम का TA पह्ले के समान 
ही जामिता (आलस्य) दोष की अनुत्पत्ति के लिये हो है। धबा में जो आज्यग्रहण किया जाता है के गी देवता- 
नादेशनरूप आज्य से ही करना है। यह वताकर यहाँ पर देवतादेशन की प्रसक्ति ही नहीं है = भं न 
जो ET यज्ञ में जितनी देवताए' हैं, उतनी सभी देवताओं के लिये विभक्त करके - » क्योंकि श्रू वा कप 

_ देवताओं के लिये वह साधारण होने से किसी देवताविशेष का उद्दे शन करना सम्भव नहीं ह w जाता है। अतः स 
३६--अतएव तैत्तिरीय श्रुति य A S 
_ सववस्मे वा एतद्‌ यज्ञाय गृह्यते "त zi T Ji e प्रयाजेभ्यस्तद्‌, यदुपभृति प्रयाजानूयाजेभ्यस्तव 


oe पन” ००० TEUENT ।? = 


८7. पक्क, 


॥ 
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येग जनितम्‌ यद्वीय॑ जुह्वां भूयोग्रहणेन भोक्त £ 
पद मु हणेन भोक्त निष्पन्नम्‌। तत्रापि yaa Sa 
विधत्ते । 'स गत जसो Fh जुहुपश्चृतृधृतयो राज्ययोजु ह्वे व होमः कर्त्तव्य 
SENI यव gai गणात YA वतज्जुहोति यढुपभृति गृहणाति जुह्व वतज्जुहोति ।' इ.) रर : 


a क एव जुहूमनु I योश्स्मा” «०००००००९० ००९०० ००००; कृत्व उपभूति ।—(श० qo १।३।१।११ ) i 

किया गया है । zi । कै हारा जुह और उपशृत में किये गये आज्यग्रहण की चतुष्ट्वादि संख्याविशेष का उपपादन 
न नि है, वह यजमान का ही भाग है [| जुहमनु' यहां पर 'भाग? अर्थ मे अन? छ दु भू 
ताख्यान भागवोप्सासु'-- (पा Z अनु है । 'लक्षणेत्यंभु- 
( Tro सू० २1३८ ) सूत्र से तह Tee) E X a को कर्म प्रबचनीय संज्ञा होने पर, 'कमंप्रवचनीययुवते०' 

5 adiar 'वर्भाक्त को गई हे । तथा जो यजमान से शत्रु की तरह आचरण 

T करता 

CR ya SIAGI भाग उपच्रृतु | इसी बात को तैत्तिरीयश्रति ने भौ का है--यजमान- 
fe Od ¬ ( ते ब्रा० २५४) तथा भोक्ता और भोग्य के क्रमशः 

भाग हैं । उनका भाग होने से उनके साथ उन पात्रों का तादात्म्य बताया गया है । पथः अ शोर 


अर्थात्‌ भोग्यवस्तुसमूह ही अधिकतर ( अपरिमिततर ) होता है। 

अल A 3 अतएव उसे अतिशय अधि ओं 
` का जो अल्पीयस्त्व है और भोग्यवस्तु समुदाय का जो भुयस्त्व है, उसी को समृद्ध कहते zi ह ईना Pon 
YA अज्य गृहणात्यष्टौ ०००००००००००००००००००० P ( श० To १।३।२।१ ३ ) जु au न । , 


इस ब्राह्मण के द्वारा आज्यग्रहण करने में जूहू और उपभृत्‌ के धर्मविशेष का विधान कर रहे हैं । m 
ब्राह्मण के il । जुहु में . 
हार आज्य जसे हो सके उस तरह पूर्ण खूब से करे, और उपभृत्‌ में अल्पतर आज्य जैसे हो सके क हा व 
| च्छ 


मि 'स यच्चतुजु gi गृह्णन्‌ । भूय आज्यं गृहणत्यत्तारमेवैतत्‌ 
Ee जुह्वं व तज्ज्‌ होति ।-( To To १।३।२।१४ ) | 


जुहस्थित विहित आज्य के भूयस्त्व का अनुवादकर उसकी प्रशंसा की गई है। ग्रहणसंख्या के ह्लास को 


भोग्यपदार्थं समुह से अल्पतर हुए भोक्ता में भूयोग्रहण के द्वारा अधिक सामर्थ्यं और उसके हेतु भूत बल की 
"पपि की गई है। उसी तरह उपभृत में स्थित विहित आज्य के अल्पोयस्त्व का अनुवाद कर उसको प्रशंसा की 
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जुहृवदुपभृतो5पि होमसाधनत्वे सत्युपभृतोशप स्वातन्त्र्यादद्वस्थानीया इमाः सर्वाः प्रजाः राज्ञः सकाशात्‌ 
स्वतन्त्रा एव भवेयु:। तया च राजा नेवशास्तास्यात्‌ राज्यमपि नेवं भोग्यं स्यात्‌ अत ओपभृतमाज्यं जुह्वामानीय तथैव 
होमे तु नोक्तदोषः। यस्मादेव होमाय जुहुमपेक्षमाणायामुपभृत्याज्यं गुह्यते तस्मादेव कारणात्‌ क्षत्रियस्य वशे रक्षां 


शासनं तथापि कार्यपालिकायां शासनपरिषदि तत्रापि प्रधानमन्त्रिणि राष्ट्रपती वा शासनर्श क्त: पर्यवस्यति । यस्मादौ- 
पशृतमाज्यं जुह्वं जुहोति तस्मादेव यदोत क्षत्रियः कामयतेथाहवेश्य यत्तेपरो निहितं तदाहरोति त जिनाति । 

'तानिवा एतानिद्छन्दोम्य आज्यानि गृह्यन्ते | सयच्चतुजु हवां गृहणाति गायत्र्यै तद्गृह्णात्यथ यदष्टौ त्व उपभृति 
gemia त्रिष्ट्वजगतोभ्यां तद्गृ्णात्यय यच्चतु ध्र 'वायां गृह्णतयनुष्टुभेन तद्गृह्वाति अनुष्टुब्बाचोवाइद ४ ` सर्वप्रभवति 
तस्माद्‌ श्रुवायां सर्वोयज्ञः प्रभवति V ( श० १ ३२:१६ ) घ्रोव्यस्याज्यस्य प्रागुक्त सकंयज्ञसाधारण्यं द्रढ़यितु जुह्णादि- 
ष्वाज्यग्रहण प्रकारान्तरेण प्रशसति तानि वा इति। तानिवाछन्दोभ्य आज्यानि गृह्यन्ते । सामान्योक्त विवृणोति | स 
यच्चतुज्‌ वां गृह्णातीति । गायत्ये तद्गृह्णाति। ननुत्रिपदा गायत्रीति चतुःसंख्यायोगो नोपपद्यते इतिचेन्न, अष्टाक्ष रैः 
पादे: त्रिपदा पडक्षरेः पादेश्चतुष्पदा तस्मात्‌ प्राथम्यात्‌ संख्या चतुष्ट्वयोगात्‌ जृह्वांग्रहणं गायत्र्यथंस्‌ अत एवाम्नायते 
सिषा चतुष्पदा पड्विधागायत्री' (साम० Sro ब्रा० ५।१२।५) निष्टुब्जगत्यामिलितयोः पादानामष्टसंख्या तथा 
जा रहा हैं। संख्या की अधिकता वताकर भोग्य पदार्थ को अपरिमित करते हुए अल्पतर आज्य का ग्रहण कर उस 
am ( भोग्य )को वीयंरहित ओर वलरहित करता है। इस रीति से जब कि आद्य (भोग्य) वर्ग वलरहित है, उसी 
कारण साव भाम हाता हुआ भी राजा अर्थात्‌ निरवधिक राज्य प्राप्त करके भी उसे एक गृह्‌ के रूप में ही अपने 
स्वाधीन करता है। एक:एक वस्तु ( प्रत्येक वस्तु ) को जैसे वह चाहता है, वेसे-वेमे ही वह पाता है। यहां पर "त्वत्‌" 
शब्द “एक के अर्थ में है। ऐसा “उत त्व: पश्यन्न ददर्श वाचम्‌’ (Æo सं० Ho १०।७१।४ ) ऋचा में देखा गया है । 
अथवा 'त्वतु' यह निपात'च' के अर्थ में है (निरु० १।३।५)। राआ का यह सामथ्यं, इसी वाय से उत्पन्न हुआ है , जो 
चाय जूहू में भुयोग्रहण से भोक्ता में निष्पन्न होता है। जुहू और उपभृत्‌ में रखे आज्यों का जुहू से ही होम करना 
चाहिये । 

“तदाहुः । कस्मा उ तह्यु पभूति ००००००००००००० ०००००००००००००००००००००००००००००००-०० TAJI ? ( Fo To १ ।३।२। १५ ) l 

यदि “उपभूत्‌' होमसाधन नहीं है तो उस में अ; ज्यग्रहण क्यों किया गयः है, यह आक्षेप 'तदाहुः' से किया 
गया है । उपभृत्‌ में आज्यग्रहण करना तो उचित है, किन्तु उस उपश्रृत्‌ को होम का साधन माना जाय तो जूहू को 
समान उपभृत्‌ का भा स्वतन्त्रता कही जायगी, तब अन्नस्थानोय समस्त प्रजा, राजा से स्वतन्त्र ही होंगी । उस कारण 
राजा 'अत्ता' भोक्ता ) अर्थात्‌ शास्ता ही नहीं रहेगा और राज्य भी “मोरय' नहीं रहेगा । रा उपभतस्थित 
आज्य को जुहू में लेकर, उस जूहू से होम करने पर उक्त दोष नहीं होगा । क्योंकि होम i के लिये 3 k अपेक्षा 

रखने वाली उपभुत्‌ में आज्य का लिया जाता है, उप्तो कारण संरक्षणार्थ क्षत्रिय की अधी > ह 
है हत ह Ee x अधीनता रहने पर ही गवादि 
शु उपस्थित रहते हैं। तात्पयं यह है कि उपभृत्‌ में आज्यग्रहण करने से ही वौश्य की F के 
युग में यद्यपि प्रजातन्त्र शाधन है, तयापि शासन शक्ति ( सामर्थ्य ) काये पाहि z < होती e 
प्रधानमन्त्री की अथवा राष्ट्रपति की ही रहती है। जिसक्रारण से मौपभृत आया: शासन परिषद्‌ की उसपर zi 
का होम जुहू से ही किया जाता दै? 


उस कारण क्षत्रिय धर्मपरतन्त्र अपनी इच्छानुसार व॑ शय से 
a n.a ` A P: - जो चाहता 3 $ > > 
व॑ श्यादि प्रजावर्ग को वह अपने स्वाधीन रखता है। हता है. उस मांगकर ले लेता है। इस रीति से 


“तानि बा qafa “ "=-= ........ 
भन प्रमवति ।:--(श० To 
wa मर्नयज्ञ ने 3 ८4 131312 wA 
ZA को सर्गेयज्ञसाधारणता को दृढ करने के लिये जूह आदि में क्रिये गये AA तते वताई ह 
छ टे... टक सा araga £ ri F 
णका हो 'स यतु' के द्वारा स्पष्ट विवरण क्रिया गया है। प्राथम्य की बार ओर = संख्या 
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चाष्टोकृत्व उपभृति ग्रहणं ताभ्यामर्थे सम्पद्यते । एवमेव पादस ख्यासाम्यात्‌ ai चतुग्रंहणमनुष्टुबर्थ भवति । 
अनेन ध्रु वाया अनुष्टुवर्थत्वोपजीवनेन तत्स्थस्याज्यस्य सर्वयज्ञसाधारण्यमभिप्रेत्याह-वाग्वा अनुष्ट्प्‌ वाचोवा इदं सर्व 
प्रभर्वात अनुष्टुप्‌ च सप्तदशश्च समभवता ४' सानुष्टुप्‌ चतुरुत्तराणि छन्दा ४ स्यसृजत षड़त्तरान्‌ स्तोमान्‌ सप्त- 
दशः' इति सामताण्डयन्नाह्मणे । सवषां छन्दसामनुष्ट्प्‌ सकाशात्‌ सृष्टेराम्नातत्वात्‌ सावागात्मिका। वाचः शब्दस्य 
सकाशातु सर्वंमिदमर्थंजातं प्रभवति 'अनादिनिधनंब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ | विवतंतेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतोयतः ।' 
( वा० qo १।१ ) “न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाद्ते । अनुविद्ध मव ज्ञानं सर्व शब्देन भासते ॥' (वा० To १) 
शब्द इतिचेन्तातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌’ (To go 11१) इत्याद्याप्तवचनेभ्योवाचः सवंजगदुत्प ततिेतुत्वात्‌ 
तत्सम्बन्धिन्याध््‌ वाया अपि सवंयज्ञहेतुत्वं युक्तमेव । इयंवा अनुष्टुप्‌ इति एवं विहितमाज्यग्रहणमनृद्य मन्त्रं विधत्ते स 
गृहणाति धामनामासिप्रियं देवनामित्येतद्दै देवानां प्रियतमं धाम यदाज्यम्‌ तस्मादाह धामनामासि प्रियं देवानामित्यना- 
_ धृष्टं देवयजनमसीति ।' ( श० १।३।२।१७ ) ; 
र स एतेन यजुषा gogai ग्रहणाति त्रिस्तूष्णीमेतेनेव यजुषा सकृदुपभृति गृहणाति सप्तक्रत्वस्तुष्णीमेतेनंव 
_ यजुषा सक्कद्ध्रु वायां गृहणाति त्रिस्तृष्णीम्‌ । तदाहुस्त्रिस्त्रिरेव यजुषा gerana त्रिवृद्धि यज्ञः इति तदनु सकृत्‌ as- 
देववाचोह्य ष त्रिगृहीत ९ सम्पद्यते ( श० १।३।२।१८ ) मन्त्रगतस्य धामशब्दस्य विवक्षितमथंयाह-एतद्वा इति । 
धामशब्दस्तेजोवाची । ( नि० ४३ ) तद्धेतुत्वादाज्यमपिधामोच्यते । अतएव 'तेजोवे घृतम्‌' इति श्रुति: । मन्त्रशेष- 
मनूद्य तत्रानाधृष्टपदस्य तात्पयंगम्यमर्थमाह-अनाधृष्टमिति हि यस्मादाज्यं aa: घृतंखलु वे देवा वस्न कृत्वा सोममध्नन्‌' 
इति श्रुते: । वस्त्रश्च धर्षितुमशक्यत्वात्‌ अनाधृष्टेः, तदात्मकत्वादाज्यमप्यनाधृष्टम्‌ | 


( चार संख्या ) की समानता को देखकर पादचतुष्टय से युक्त जो आज्यग्रहण जुहू में किया गया है, वह गायत्री के 

के लिये है । शंका--गायत्री तो त्रिपदा ( तीन पादवाली ) है, तब उसके साथ चतुःसंख्या का सम्वन्ध कैसे किया जा 

रहा है ? समां--जो शंका की गई है, वह ठीक है । आठ कक्षरों.को इष्टि से त्रिपदा गायत्री ओर छह अक्षरों को दृष्टि 

से चतुष्पदा भी गायत्री होती है। अतएव अन्यत्र यह कहा गया है--'सेषा चतुष्पदा षड्विघागायत्री- इति (सा० छां० 

Fro ५।१२॥५ ) व्रिष्टुब्‌-जगती को मिला देने पर पादों को संख्या आठ हो जाती है। तथा च उपभृत्‌ में जो आठ वार 
आज्यग्रहण किया गया है, वह त्रिष्ट्व-जगती छन्द के लिये है। उसी तरह पादसंख्या के साम्य से ध्रुव में जो 
चतुग्रहण आज्य का किया जाता है,वह. अनुष्टुब्‌ छन्द के लिये है। इस विवेचनसे यह निष्पन्न हुआ कि 'ध्रवा' अनुष्टुब्‌ 
के लिये होने से उस में स्थित आज्य सर्वयज्ञसाधारण है । इसी अभिप्राय को 'वाग्वाअनुष्टुब्‌? से बताया गया है। इसी 
प्रकार सामब्राह्मण में ( तां० म० ब्रा० १० प्र २ खण्ड ) 'अनृष्ट्प्‌ च सप्तदशश्च समभवता  सानृष्ट्पूचतुरुत्तराणि 
छन्दा ` स्यसृजत षड्त्तरान्त्स्तोमान्त्सप्तदश:' इति से कहा गया है। समस्त छन्दों में से जो अनृष्ट्ब्‌ छन्द है, उसी.से 
सृष्टि का होता बताया गया है, वहीं 'वाक' सृष्टि है। 'वाचः शब्द से यह सम्पूर्ण अथंजात (पदार्थ समुह) उत्पन्न होता 
है। अतएव 'जगत्‌' ( सृष्टि ) को शब्द का विवतं कहते हैं -'अनादिनधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरमु । विवतंते$यंभावेन 
प्रक्रिया जगतो यतः ॥'-(वा० To १।१), उसी तरह न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहते । अनुविद्धमिन ज्ञानं 
सव॑ शाब्देन गम्यते ॥ इति ॥ ( वा० To १) शब्दानुवेध (शब्द से सम्बद्ध) होने के कारण सम्पूर्ण अर्थं प्रपञ्च (सृष्टि) 
उस शाब्द का हो कार्य है। 'शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌'-(ब्रo सु० 1111) इत्यादि आप्तवचनों 
से वाक्‌ (वाणी-शब्द) को ही सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति का हेतु ( कारण ) कहा गया है। उससे ( वाणी से ) सम्बन्धित 
Sar को भी समस्त यज्ञ का हेतु कहना उचित ही है। इसी अभिप्राय को 'इयं वा अनुष्टुप्‌ इत्यादि से कहा गया है। 


इस प्रकार विहित आज्यग्रहण का अनुवाद कर “स गृहणाति से सन्त्र का विधान किया गया है । “स एतेन 
यजषा०'--( Mo To १।३।२।१६ ) 'एतद्वे देवानम्‌' से मन्त्रगत 'घाम' शब्द के विवक्षित अथं को बताया गया है 
“अनाधष्ट देवयअनमासि०' से अनाधृष्टपद के तात्पयंगम्य अर्थ को बता रहे हैं । क्योंकि 'आज्य' जो है, वह वच है। 
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अनेन मन्त्रेण ग्रहणे विशेषमाह तच्च स्पष्टमेव । तस्माच्छू तिसूत्रसम्मतो$य़ं Rs आज्य त्व तेजोऽसि 
अविनाशशरीरक्रान्तिेतुत्वारोजोऽसि। त्व शुक्रमसि दीप्तिमद्सि स्निग्धरूपतवाद्वीप्तिमत््वम्‌ । अमृतमसिविनाश 
रहितमसि बहुदिनावस्थानेप्योदनादिवत्‌ पयुः षितत्वादिदोषाभावादविनाशित्वमौपचारिकम्‌ ! यद्वा पारम्पयंणामृतयाग 
फलहेतुत्वादविना शित्वम्‌ । 


हे आज्य त्व धाम स्थानमसि धीयते स्थाप्यते5त्रेति घामशब्दव्युत्पत्तेः | यद्वायागफलोपभोगस्थानप्राप्तिहेतु- 
त्वात्‌ धामासि नमयति सर्वाणि भुतान्यात्मानं प्रति प्रणतानि करोतीत्याज्यस्य नामत्वम्‌ । तथैतदाज्य देवानां प्रियम्‌ । 
तात्प्रित्वञ्च तित्तिरिराह-भ्रजापतिदेवेभ्यो यज्ञान्यादिशत्‌। स आत्मन्याज्यमधत्त। तं देवा अन्न वन्‌ एषवाव यज्ञो- 
यदाज्यमप्येव को चासित्वितीति श्रुतेः। यदा प्रजापतियंज्ञहवींषि देवेभ्यो विभज्यददौ तदानीमाज्यं स्वकीयत्वेन स्वीच- 
कार। तद्हष्ट्वा देवा यज्ञे सारंहविराज्यमेवेति वदम्तोऽस्माकमाज्ये भागोऽस्त्वित्यपेक्षितवन्त इत्यरथः । तच्चेदमना- 
धृष्टम्‌ गतसारत्वादिदोपेणकदाचिदप्यतिरस्ृतम्‌ । एतदपितित्तिरिणा प्रशनोत्तराम्यां स्पष्टमुक्तम्‌ ब्रह्मवादिनो वदत्य : 
कस्मात्‌ सृत्या यातयामान्यन्यान हवीष्ययातयाममाज्यमिति। प्रजापत्यमिति ब्र यादयातयामो हि देवानां प्रजापति - 
रितीति चरुपुरोडाशादीन्यचिरावस्थानेन यातयामानि गतसाराणि आज्यं तु न तथा तत्र हेतु: प्रजापतिदेवताकत्व- 
मित्यर्थः । देवयजनं देवःनुद्श्यियागसाधनम्‌ ईहृशस्त्वमतस्त्वां गृहणामीति शेषः । 
त छ त AA IA Aa 
श्रुति कह रहो है कि “घृतं खलु वेदेवा वचत कृत्वा सोममध्नन्‌? । वस्र का घर्षण करना शकय न होने से आज्य' भी 
अनाधृष्ट है। उक्त मन्त्र से ग्रहण में जो विशेष कहा गया है, वह स्पष्ट ही है। तस्मात्‌ श्रुति और सूत्र स सम्मत यह 
मन्त्र है। हे आज्य ! तुम तेजोरूप हो, कभी नष्ट होने वाली शरीरकान्ति के हेतु रहने से तुम तिज' हो तुम 'शुक्र' 
अर्थात्‌ दोप्तिंमान्‌ हो, अर्थात्‌ स्निग्धरूप होने से तुम में दीप्तिमत्त्व है। तुम “अमृत” अर्थात्‌ विनाशरहित हो, क्योंकि 
अधिक दिनों तक तुहें रखने पर भी 'ओदन' आदि की तरह तुम में पयु षितत्वादि दोष नहीं पंदा होता, इसलिये 


| तुम में औपचारिक अविनाशित्व कहा गया है]। अथवा परम्परया अमृत ( अविनाशी ) यागफल के हेतु रहने से तुम्हें 
अविनाशी कहा जाता है । - 


हे आज्य ! तुम 'घाम' अर्थात्‌ स्थानरूप हो । क्योंकि 
जाता है जहां पर उसे 'घामः कहते हैं, यह 'घाम' शब्द की 
आ म त होने से तुम्हे जान कहा न है। 'आज्य' को 'नाम' भी कहते हैं, क्योंकि वह सभी भुतों. (प्राणियों) 
र नमाता हैं, अर्थात्‌ झुकाता ( प्रणत करना ) है, इसलिये 'आज्य' क) ं र 
n 7 | आज्य को 'नाम' कहा गया है, यह आज्य 
देवताओं को प्रिय है। उसको प्रियता को तित्तिरि ने हे दे : 
बताया है- प्रजापति देवेभ्यो यज्ञान्यादिशत्‌०' इत्यादि । जब 
प्रजापति ने यज्ञहवियो का विभक्त करके देवताओं के लिये गं नाक 
ये दिया, तब उन्होंने उस गो स्वको 
bpa ar ह्‌ आज्य हवि को स्वकीय मानकर 
दयारा भाग (त्ता) न ग कहे लगे कि बज जे सारून हत तो आजय ही हे, 
z जप म हा रहें, यह चाहने लगे । यह जो “आज्य! है Nf 
नता b > rY Cs टॅ वह्‌ N 
(सारहोनता ) आदि दोष से कप भी नह Pan क र, वह अनाधृष्ट है, क्योंकि गतसार 
के माध्यम से स्पष्ट तिया है--ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्मातु 
यातयाम ( सारहीन ) हो जाते हैं, किन्तु आज्य वैसा ( सारहीन ) नहीं हो 
za देवगणों में “प्रजापति? अयातयाम रहता है । तुम देवयजन हो, अर्थातु देवताओं 
स्वरूप हो, इन विशेषताओं से पुर्ण रहने वाले तुम्हारा मैं ग्रहण करता šI 
____ अनुष्ठान का प्रकार यह है-प्रणीता और आह्वृनीय के बीच में दो 
पाण य बीच में प्रोक्षणीपात्र के 2 
करता रख देने पर 'शर्माऽसि 
अत कम i PUET है। तदन्तर स्थापित यज्ञपात्रों से दुर जाकर अर्थात्‌ उत्कर देश 
ह pi न का झार देता है यानी फटकारता है अर्थात्‌ उसमें लगी घूल आदि 


'धीयते स्थाप्यते अत्र इति धाम'--स्थापन किया 
व्युत्पत्ति है । अथवा यागफलोपभोगस्थान की प्राप्ति 
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s SENSIS शर्मासीति मन्त्रेण कृष्णाजिन हस्तेन गृहणाति । तत आसादितपात्रेभ्यः परतो 
त्वा केष्णाजिनमवध्ूनोति अवधुत % रक्ष” इतिमन्त्रेण, उदकोपस्पर्शनम्‌ तत उत्तरेण गाहंपत्यमुत्करदेशे प्रत्यगग्रीवं 
कृष्णाजिनमास्तृणाति अदित्यस्त्वगसी” तिमन्तरेण दवाभ्यांहस्ताभ्यां विस्तारयति aeta हस्तेनाविमुक्तेन कृष्णाजिने 
दक्षिणेन हस्तेनोलुखलमा हृत्य कृष्णाजिनस्योपरिनिदधाति आहरासि वानस्पत्य इति मन्त्रेण 'ग्रावासि पुथुबुष्न इतिमन्त्रेण- 
वा अतित्वादित्यासत्वJवे्तविति-उभयोमन्त्रयोः शेषः कार्यः। ततः शु पृथक्‌ स्थापित हविद्व॑यं मिश्रीकृत्य सब्येनावि- 
सुत्रतनालुखलमध्ये अगनेस्तनूरिति मन्त्रेण शुपणेव हविरावपति। ततोऽध्वयु यजमान योर्वाग्विसर्ग: । ततोऽष्वयु'बंहद्ग्रा- 
वेतिमन्त्रेण मुसलं हस्तेन गृहणाति । ततः स्वयमेवकण्डने प्रवृत्तः कण्डनं कुर्वन्नेव हृविष्क्ृदेहीति त्रिहंविः कण्डनकर्त्रीः 
पत्नीमाग्री धर वाह्वयात । अत्रवातयोर्वाग्विसर्ग: । यदाध्वयु हविष्क्दाह्वान करोति तदानी मेवागनी ध्रः कुक्कुटोऽसीति 
मन्त्रेण झाम्ययाद्विहृषदं कुट्टयति मनन्त्रावृत््या, उपलां तेनैवेकवारम्‌। तदनन्तरं पत्नी आरनी ध्रोवाकण्डन' करोति । 
वितुथेषुब्री हिषु “वर्षबृद्धमि” ति मन्त्रेणाघ्वयु हुस्तेनशूप” गृहणाति । ततः प्रतित्वावर्षबृद्धमिति मन्त्रेण कण्डितं हविरुलु- . 
खलाच्निष्काश्य तूष्णीं शूप निदधाति। ततः परापुतमितिमन्त्रेय शूप णनिष्पुनाति । तुषान्‌ पृथक्करोति । ततोऽप 
उपस्पृश्य “arga” इति मन्त्रेण तण्डुलानकण्डिताच्‌ ब्रीहींश्च विविनक्ति ततः कण्डितान्निधाय अकाण्डितान्‌ पुनरुलुखले 
निक्षिप्य कण्डनं कृत्वा पुनर्निष्काश्य शूर्पे कृत्वा TAA पृथक्कुर्यात्‌ । ततः सर्वान्न “अपहत %` रक्ष” इतिमन्त्रेणोत्कररदेशे 
निरस्येत्‌ । उदकस्पर्शः । ततः शूपंस्थांस्तण्डुलान्‌ पात्र्यां प्रक्षिप्य देवोबः सवितेत्यभिमन्त्रयते । तण्डुला ननामिकाग्रेण 
स्पृशन्‌ विलोकयन्‌ मन्त्र पठती त्यर्थः । | 
को कृष्णाजिन को कम्पित करके उत्कर में गिराता है। तदन्तर उदकोपस्पश यानी आचमन करके गाहंपत्य के उत्तर 
की ओर उत्कर देश में प्रतीची (पश्चिम) दिशा की ओर जिसकी ग्रीवा है, अर्थात्‌ प्रत्यग, ग्रीव किये हुए कृष्णाजिन 
को 'आदित्यास्त्वगसि०' मन्त्र से वह अध्वयु' बिछाता है। दोनों हाथों से उसे फैलाता है, वाम (बाँये) हाथ से कृष्णा- 
जिन स्पर्श किये हुए ही दक्षिण ( सीधे ) हाथ से उलुखल को लेकर (उठाकर) 'भद्रिरसि०' अथवा 'ग्रावाऽसि' मन्त्र 
से स्थापित करता है ।, उक्त दोनों मन्त्रों में 'प्रतित्वा$दित्यास्त्बग्वेत्तु' को जोड़ देना चाहिये । तदनन्तर शुप में अलग- 
अलग रखे हुए दोनों हवियों को एक-दूसरे से मिलाकर। (भिश्रणकर) बाये हाथ से थामे हुए शुपं से ही हविः प्रक्षेप 
उलूखल में अग्नेस्त न: मन्त्र से करे। उलूखल में हविः प्रक्षेप करने के बाद अथवा हविष्कुदाह्वा न के समय अध्वयु' 
और यजमान दोनों अपना वाग्‌ faai यानी मौन खोल दें। तदन्तर अध्वयु' “बृहद्ग्रावासि' मन्त्र से मुसल को हाथ 
से उठा ले, और स्वथं ही कण्डन-करने कें लिये प्रवृत्त होकर अर्थात्‌ कण्डन करते हुए हो--'हविष्कृदेहि' इस मन्त्र से 
तीन बार (त्रिवार), हविःकण्डन करने वालो पत्नी को अथवा हविष्कर्ता आग्नीध्र को बुलावे। जब अध्वयु हविष्कृत 
का आह्वान करता है, उसी समय आग्नीध्र 'कुककुयेक्कुऽसि' मन्त्र को दो बार कहकर शम्या से हषद पर दो वार और 
* उपला पर एक बार मन्त्र बोलकर आघात करे। तदनतर पत्नी अथवा AA कण्डन करता है। ब्रीहियाँ के तुष- 
रहित होने पर “वर्षबृद्धिमु०” मन्त्र कहकर हाथ में शूप' लेता है। तदनन्तर 'प्रति त्वा वर्षवृद्धम्‌’ मन्त्र को बोलकर 
कण्डित हुए हवि,को उलुखल से निकालकर. शूप में चुपचाप ( मन्त्ररहित ) रखता है। उसके बाद परापूतमु०' मन्त्र 
बोलकर शूप से कण्डित ब्रीहियों को पखाइता है। तुषों को ब्रीहियों से अलग करता है। पश्चातु जलस्पशं (आचमन) 
करके 'वायु्व०? मन्त्र कहकर अकण्डित तण्डुलों को और ब्रीहियों को अलग-अलग करता है। तब कण्डित चावलों 
को रखकर और अकण्डितों को पुनः उलूखल में डालकर और उन्हें कण्डितकर पुनः निकालकर सूप में रखकर तुषो 
को पृथक्‌ करे'। तदनन्तर सम्पूणं तुषों को ' अपहृत 0 रक्षः’ an बोलकर उत्कर देश में डाल दे। और जलस्पशं 
(आचमन) करे । उसके पश्चात्‌ शूप स्थित तण्डुलों को पात्री में उलट कर देवो वः सविता०' मन्त्र से उन्हें अभि- 
मन्त्रित करे । अर्थात्‌ तण्डुलों को अनामिका के अग्रभाग से स्पर्श करते हुए और उनको ओर देखते हुए मन्त्र पढ़े । 


$ तदनन्तर तीन बार फलीकरण करना चाहिये, अर्थात्‌ तीनबार कण्डन करके सूक्ष्म कणों को उनसे पृथक्‌ 
7 _ केर उन्हें उज्ज्वल ( निमंल ) करे। पहले उलूखल में हवि को डालकर, उसको कुटकर, फिर उसे निकालकर, रूप से 
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ततस्त्रि: फलीकरोति त्रि:कण्डने सुक्ष्मकणिकाभ्यो वियोज्योज्ज्वलान्‌ करोति पुवैमुलुखले gasa कण्डयित्वा 
निष्काश्य सर्वाणि निष्पूय कणान्निदधाति । एवमेववारचयं फलीकरणं कणनिधानच्च कर्त्तव्यम्‌ । ततः पेषणोपधाने 
सहभवत: | एकस्य युगपदुभयकतृ त्वासम्भवेनाध्वयु : पेषणंकरोति । अग्नीच्च कपालोपधान प्रथम कपालानि प्रक्षालयति 
गाहपत्यस्य पश्चादुपविश्य धृष्टिरसी'ति मन्त्रेणोपवेषं हस्तेन Tamia । ततोअने$रिनमिति मन्त्रेणोपवेषेण श्रपणस्याङ्गा- 
रान्‌ स्वस्थानापराच्या प्रेरयःत खरमध्य एव यथाङ्गारस्थानेऽतितप्तभुमौ कपालान्युपधीयन्ते। ततो यज्ञमित्युपवेषेणेव 
भराक्प्रेरिता द्गारमध्यातु एकं गाहुपत्यस्य पश्चाद्भागे दक्षिण पुरोडाशस्थानस्य मध्ये आनयति । ततोध्र्‌ वमसोत्यनेन- 
मन्त्रेण तस्यानी तस्या ङ्गा रस्योपयुत्तानं मध्यमं कपालमुपदधाति, तत्राभिचार giq भ्रातृव्यस्थ वधायेत्यत्र भ्रातृव्यस्येति 
पदस्य स्थान अमुकस्य वघायेति शत्रोर्नाम गृह्णीयात्‌ । तदोदकस्पशंः। अभिचारवुद्धयभावे उदकस्पर्शाभावः। `ततः 
सत्यहस्तस्यांगुल्याऽशून्ये स्पृष्टे मध्यमकपाले एकमङ्गारं दधाति अन्नेब्रहमेति। ततारुणमसीति मन्त्रेण मध्यमकपालस्य 


AA SRS साक त क 


पखाड़कर किसी पात्र में कणों को रख्खे। इसी प्रकार तोन बार फलीकरण और कणनिधान करे । अर्थात्‌ तूष्णीं 
(बिना मन्त्र पढ़े ) तीन वार कण्डन, gafara, हविरुद्रपन, निष्पवन, विवेकीकरण, और कणनिधान करे । फलीकरण 
से यह तात्पयं है कि हविष्करण, कण्डन, उद्वापः निष्पवन, विवेचन, कणनिष्काशन करे । तदनन्तर पेषण और उपधान 
का युगपतु अनुष्ठान किया जाता है। अर्थात्‌ तण्डुल का पेषण और कपालों का उपधान एक ही समय में एक साथ 
ही करना चाहिये। उसमें भी अन्तरंग होने से पेषण अध्वयु' करे, और बहिरंग होने से कपालोपधान अग्नीतु करे । 
क्योंकि एक ही समय में और एक साथ दो कार्यों को एक व्यक्ति नहीं कर सकता। प्रथमतः कपालों का प्रक्षालन 
करता हैं, गाहुपत्य के पश्चात्‌ भाग में बैठकर 'धृष्टिरसि०' मन्त्र से 'उपवेष’ को हाथ से उठाता है । अङ्गार को-सर- 
काने में समर्थ, हाथ के आकार वाले काष्ठविशेष को उपवेष कहते हैं। हाथ में 'उपवेष” को लिया हुआ अग्नीत उस 
Tn से गाहुपत्यखर में स्थित अपर भागीय अङ्गारो को खर के पूर्वभाग में 'अपास्ने अग्निमु०' हा कहकर अरित 
ते 1 खर में ही अङ्गार स्थान की अत्यन्त तप्त भुमि पर कपालों को रखा जाता है। तदनन्तर 

R = जव्वरह मन्त्र से पुर्व दिशा में खिसकाये हुए अङ्गारोंमे से वे एक अङ्गार को गाइँपत्य के पश्चिम भाग में दक्षिण 
Te श्रपण करने की जगह उपवेष से लाकर स्थापित करे; और उस लायंहुवे अङ्गार के ऊपर ‘anfao’ मन्त्र 
त्य पर ai SH समय यदि अभिचार करने की इच्छा होता afa मन्त्र में वेरिवाचक 
पद SAA Ya ena (वरी) के नाम का उच्चारण करे । अर्थात्‌ 'भातृव्यस्य वधाय' में “भ्रातृ- 
WA मु स्य बधाय इस प्रकार शत्रु के नाम को ले । तदनन्तर उदक (जल ) स्पर्श ( आचमन ) 

i इच्छा न हो तो उदकस्पशं करने की आवश्यकता नहीं है। वेरिमरण " को अभिचारु 
कहते हैं । सव्य ( बांये ) हाथ को अगुली से स्पशं किये हुए मम पा त मि ee 
एक अङ्गार को रखे । यह अङ्गारनिधान कपाल का संस्कार है, अत: प्रत्येक. अग्ने ब्रह्म गृष्णीष्व' मन्त्र बोलकर 


रखे हुए कपाल से सटाकर रखे। तदनन्तर 'धर्वमसि दिवं हठंद 
aq z= 1 = - = 5 ~ 
वह ब्रह्मव०' मन्त्र से मध्यम कपाल के पूर्वभाग में तृतीय 


चतस्थों 7 ग्री ` 5 ~ 
पञ्चम कपाल को ओर चतुर्थ कपाल के ऊपर ( पश्चिम ) भाग ei मन्त्र a चतुथं कपाल के पुर्वभाग म 
दो कपालों को [स्थ रखे। तात्पर्य _ ° कपाल को तथा चतुर्थ वे ग में 
अवशिष्ट चार 20 AA रति अपालों गते चार को तो पहले हो वान मा SRE 
प्रत्येक के साथ रहे, तब उनका सम विभाग करके “चतस्थेति' मन्त्र से दो दक्षिण भाग में औ उर भाग में 
ते z प्रादक्षिण्येन उनका उपधान करे | अर्थात्‌ एक को चतुर्थ से पर्व डो र सरे को. थं से 

पर में र सके ar ñ और F 
चारों का उपधान SI po पा पक और पूर्वभाग में द्वितीय ( दूसरे ) को रखे । न 
Mo "ता चार बच हैं, उन सभो कपालों का: उपधान तुष्णीं ही करे, अर्थात 
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पश्चात्‌ द्वितीयं कपालमुपदधाति मध्यमकपालंस्य पुरस्तात तृतीयं कपालमुपदधाति धत्रेमसी ति मन्त्रेण। ;ततो 'विश्वाभ्य' 
इति मन्त्रेण मध्यमकपालस्य दक्षिणतशचतुर्थं कपालमुपदधाति । ततश्चितः स्थेति चतुर्थात्‌ पुर्व पञ्चमं चतुर्थादपर षष्ठ 
उत्तरतादुव प्राक्‌संस्थे पत्चमप्रभृतीनां सवंषां चितः स्थेत्युपधानमन्त्रः। तुष्णीं वा पश्चमादीनामुपधानमु। एवमेकादशः 
कपालानि अरनीषोमीथस्पोपदधाति तैरेवमन्त्रैः । तत्रैवं पूर्व मध्यम ततः पश्चात्‌ द्वितीयं ततः पुरस्तात्‌ तृतीयं मध्यमात्‌ 
दक्षिणं चतुर्थं चतुर्थात्पूवं भेकस्य कपालस्यान्तरालं परिशिष्य qar चतुर्थपश्चमयो रन्तराले षष्ठं चतुर्थस्य पश्चात्‌ 
सन्तमस तस्य पश्चादष्टममु सर्वेभ्य उत्तरतो नवमदश्मँकादशानि प्राक्‌संस्थानि | तःोभरृयूगामित्यनेन ज्वलस्िरद्धारे: 

सर्वाणि कपालान्याच्छादनीयानि । ततस्तदैवोपसर्जनी रग्नीदेव गाहंपत्येऽधिश्रयति । पिष्टसयवनर्था आप उपसजंन्यः। 


अथ पेषणम-तत्राध्वयु: शर्मासीति कृष्णाजिनमादाय अवधूतमिति पृवंवद्धनोति । ततोऽप उपस्पृश्य प्रत्यग्ग्रीव- 

मदित्या इत्यास्तीये सवस्तेनाविमुक्ते कृष्णाजिने दक्षिणेन हस्तेन प्रागग्र हषदं कृष्णाजिनस्योपरि निदधाति धिषणा- 
"सीति । १1१२ ततोदिवः स्कम्भनीरिति १।११ हषद:. पश्चाद्भागे भधस्ताइुदगग्रां शम्यां प्रेरयति थथा हषदः प्राचीन- 
` भ्रवणता ज्ञायते ततोधिषणासि पावंतेयीत्युपलां ११० हृषद उदगग्रामुपदधाति । ततोधान्यमसीति १।२० हृषदि तण्डुला- 
'नोप्य प्राणायत्वेति १।२० प्रतिमन्त्र पिनष्टि । पिष्यमाणेषु तण्डुलेषु कपालेषु भ्रुगूणामिति ताप्यमानेषु यजमानो agt- 
नामिति १।२० पाव्ान्तरादाज्यमाज्यस्थाल्यां प्रक्षिपति। ततो वेदोऽसीतिमन्त्रेण वेद करोति तत्र पशुकामो यजमानः 
अदक्षिणदृत्तं वत्सजानुसहशं प्रादेशमात्रं वेद करोति ब्रह्मवचंसकामस्त्रबृतः मुताकार करोति । मूतस्तृणपत्रादिनिमित- 
चान्यावपनस्थानस्‌ । कामाभावेऽपि त एव वेदस्याकारा भवन्ति निष्कामस्याका रान्तरानुपदेशात्‌। ततोऽध्वयुःदीर्घानुः 
प्रसितिमिति १२० हषद उपरि वर्तमानानि पिष्टानि कृष्णाजिने प्रोहति। ततश्चक्षुषेत्वेति कृष्णाजिने पतितान 
पिष्टानि विलोकयति । तत पवित्रे पात्र्यां कृत्वा कृष्णाजिनात्‌ पिष्टान्यादाय सपवित्रायां पात्र्यामावपति । कृष्णाजिन- 
gair तेनेवावपेदिति हरिस्वामिनः। देवस्य त्वेति संवपामौत्यन्तेन मन्त्रेण संवापः। तत उत्थाय गाहंपत्यस्य पश्चा 


'चितस्थेति’ मन्त्र को न कहे । अग्नीषोमीय पुरोडाश के एकादश कपांलों'का उपधान भी इसी प्रकार से करना है। 
अर्थात्‌ अष्टाकपालोपधान के समान ही चारों का मन्त्र से और अवशिष्ट सातौं का तुष्णी उपधान करना है । उसका 
प्रकार यह है प्रथमतः मध्यम कपाल, उसके पश्चात्‌ द्वितीय कपाल, और पुरस्तात्‌ तृतीयकाल, तथा मध्यम के 
दक्षिण से चतुर्थकपाल, चतुथं से पूर्वं एक कपाल के अन्तराल को छोड़कर पश्चम को और चतुर्थ पञ्चम के अन्तराल 
में षष्ठ को तथा चतुर्थ के पश्चातु सप्तम्‌, उसके पश्चातु अष्टम और उसके उत्तरभाग में नवम, दशम और एकादश 
कपालों को प्राकूसंस्थ रखना चाहिये । एकादश कपालोपधान में विशेषता यह है-अष्टाकपालोपधान की तरह चार 
कपालों का उपधान करने के बाद अवशिष्ट सात कपालों को सम विभक्त करनेके समय जिस अधिक सप्तम कपाल का 
विभाग नहीं कर पाते हैं, उस सप्तम कपालका उपधान दक्षिण. भागमें करदेना चाहिये। अर्थात्‌ चार कपालोंका उपधान 
करनेके बाद, दक्षिण भागमें चार कपाल होते हैं,और तीन कपाल उत्तरभागमें रखे जाते हैं। इस रीतिसे एकादश कपालों 
का उपधान किया जाता है । इस प्रकार उपहित किये गये कपार्लो को IMA HI तपसा तप्यध्वस मन्त्र बोल- 
कर अङ्गारों से तपांना चाहिये । अर्थातु अङ्गारो से कपांलों को आच्छादित कर देना चाहिये ( ढक देना चाहिये ) । 
जहाँ एक कपाल हो वहाँ मन्त्र में "तप्यस्व और जहाँ दो कपाल हों, वहाँ 'तप्येथाम्‌' इस प्रकार से ऊह किया जाता 
है। तदनन्तर उसी समय अग्नीत. संज्ञक ऋत्विज्‌ उपसजेनी को गाहँपत्य पर चढ़ाता ( अधिश्षित करता ) हे। पिष्ट 
संयवनाथे ( चावल का आटा माँडने के लिये ) जो जल होता है, उसे 'उपसर्जेनी' कहते हैं। उपसर्जनी का गाइँमत्य 
पर अधिश्रयण और पेषण दोनों का समान काल है। अतः पेषणकायं में अध्वयु के व्यापृत होने से उपसर्जना का 
अधिश्रयण आग्नीध्र को करना पड़ता है। चविष्ट आदि में जहाँ पेषण नहीं है, वहाँ उपसर्जनी का अधिधयण 
अध्वयु ही करता है। 

अव पेषण का प्रकार बताते हैं-अध्वयु' 'शर्मासीति' मन्त्र बोलकर इष्णाजिन को उठाता है और 'अवधूत- 
मिति' मन्त्र से उसे झटकारता है। तदन्तर जलस्पर्श करता है। तदतत्तर उपे प्रत्मग्‌ ग्रोव करके ( पश्चिम को 
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दुपविशति वेदिमध्येवा। तत आग्नीघ:. स्फ्यं सव्यहस्ते ग्रहीत्वोपासजंनीरुद्वास्याध्वर्योर्दाक्षिणेनानीय पिष्टानामुपरि 
घृतस्य सपवित्रस्याध्वर्योहंस्तस्योपरिनिनयति । ततोध्वयु'रग्नीधा निनीयमाना उपसजंनीदं क्षिणहस्तधुताम्यां पवित्राभ्यां 
प्रतिगृहगाति समाप ओषधीभिरिति । अग्नीधा च तथा निनयनं कार्यं यथाध्वर्योमंन्त्रान्ते ग्रहणं सम्पद्येत । जनयत्येत्वेति 
१२३ मन्त्रेणोदकं पिष्टानि संयौति । समं विभज्य द्वौपिण्डौ कृत्वा पात्र्यामुदक्संस्थौ निधाय क्रमेणालभते इदमग्नेरिति 
१।२२ प्रथमं इदमर्नीषोमीयमिति द्वितीयम्‌ । ततोऽनीद्वेदं सव्यहस्ते गृहीत्वा इषेत्वेति १२२ दक्षिणत आज्यमधि 
श्रयति । aag: सद्दैव्राष्टासु कपालेषु प्रथमंपुरोडाशमधिश्रयति धर्मोऽसीति। स्फ्योपग्रहेण तत एकादशसु द्वितीयं 
पुरोडाशमधिश्रयति धर्मोसोति सतउर्प्रथा-इति यावत्कपालं पुरोडाशं प्रथयति ¦ अतिपृथु न कुर्यात्‌, एवमेव द्वितीयस्‌ । 
ततोऽरिनिष्टे त्वचमिति मन्त्रेण पुरोडाशमङ्भिरभिमृशति agafat मन्त्रः सक्ृदेव । एवं द्वितीयमपि श्लक्षणयति प्रथमे 
क्रियमाणे यत्र ब्वचनविदीणं तत्सन्दधाति । ततः पात्रयामंगुलोनां प्रक्षालनम्‌ । ततोगाहपत्यादङ्गारमानी यान्तरितं ७ 
रक्ष इति पर्यग्निकरणम्‌ । आज्यस्थाली पुरोडाशान्‌ परितः प्रदक्षणमङ्गारं परिद्यति। ततोऽङ्गारं गाहंपत्ये प्रक्षिप्य, 
हस्तस्याप्रादक्षिण्येनानयनम्‌ । उदकस्पर्शः । ततोदेवास्त्वेति मन्तरेण saal gag: प्रथमं पुरोडाशं श्रपयति। एवमेव- 
द्वितीयम्‌ । ततः श्वृताश्वृतज्ञानाय माभेर्मा संविक्था इति १।२३ क्रमेण द्वो पुरोडाशावालम्भते | अश्वतौचेत्‌ पुनः श्रपण 
प्रक्षेप: श्वृतौचेत्‌ अतमेरुरिति मन्त्रेण वेदेनोपवेषेण वा तप्ततरेणाङ्गारमिश्षेण भस्मनाच्छादयति । ततः पात्र्यंगुलि 
भ्रक्षालनजलं पात्रोस्यमेव याहंपत्यादीप्तेस्तृणेज्वेलङ्भिस्तापयित्वा विह्वरस्योत्तरतः स्फेयन तिस्रोलेखाः प्राक्‌संस्थाः 
कृत्वा परस्पर संसर्गमप्राप्नुवत्‌ त्रितायाश्यायत्वेति प्रतिमन्त्रं निनयति इदं द्वितीयाध्याय त्वा इदमेकतायाद्यायेति- 
त्रयभ्यागा । 


SRNR a 0000 क क 
तरफ उसको ग्रीवा करके ) 'अदित्या इति' मन्त्र से उसे विछाता है और सब्य ( बाँये ) हाथ से उसे स्पशंकर ( उसे 
पकड़े हुए ) दक्षिण ( दाहिने) हाथ से zsa (सिल ) के प्रागग्र करके 'धिषणा$सि' मन्त्र बोलकर कृष्णाजिन 
पर उसे रखे। इस प्रकार कृष्णाजिन पर शिला रखने के वाद 'दिव स्कम्भनी रसि’ मन्त्र बोलकर उस हृषद ( शिला ) 
के पश्चातू भाग में ( हृषद के अधोभाग में ) द्वादशाङ्ग.लवाली उदगग्र शम्या को अध्वयु रखे। इस प्रकार शम्या को 
दृषद्‌ के नीचे लगाने से वह शिला पश्चात्‌ भाग से उची और अगले भाग से निम्न ( नीची ) हो जाती है। तदनन्तर 
पेषण करने के लिये 'घिषणाऽसि” मन्त्र से षद्‌ ( शिला के ऊपर उपला ( शिलापुत्रक ) को उदगग्र स्थापित करे । 
उसके बाद “धान्यमसि धिनुहि देवान्‌' मन्त्र बोलकर शिलापर तण्डुलों को उड़ेलकर 'प्राणायत्वा' इत्यादि प्रत्येक मन्त्र 
से पेषण करना चाहिये । उक्त पेषण मन्त्रों में 'पिनष्भि' का अध्याहार किया जाता है । अर्थात्‌ प्राणाय त्वा पिनष्मिः 
उदानाय त्वा पिनष्मि, व्यानाय त्वा पिनष्मि' कहना होगा । उसी तरह "धान्यमसि धिनुहि देवान्‌’ में भी 'देव 
'देवो' इस प्रकार जहां जेसी आवश्यकता हो उस प्रकार विकृति में ऊह करते हैं। पितृयज्ञ में 'पि T ऐसा a 
जाता है । तण्डुलों के पीसे जाने पर और 'भृगूणामिति' मन्त्र से कपालों के तपाये जाने पर ब्र F. ही पर्स 
मन्न कहकर पानान्तर से आज्यस्थाली में आज्य उड़ेलता है। तदनन्तर 'बेदोऽसि' मन्त्र कह बेब i ए है। 
यदि यजमान पशु काम हो तो प्रदक्षिणवृत्त वत्सजानु के आकार का प्रादेश परिणाम वाला बेद बन वे जप द 
गही होतो हि. मृताकार वनावे । तृण-पत्र आदि से निमित घान्यावपन स्थान की za कहते 5 | 5 n 
q डं Ns ००० - ०७०, 2 

ष्काम हो तव भी वेद को उन्हीं आकारों में वनाना चाहिये । क्योंकि निष्काम के लिये किसी अन्य आकार का 


विधान नहीं किया गया है। उसके अनन्तर aag 'दीर्घा 
या मया: ३ 'दोघामनु प्रसितिमु० मन्त्र कहकर दृषद्‌ पर विद्यमान पिष्ट को 


4 F r] में 
YI ईक्षे मन्त्र कहकर देखे । यहां हर “चक्षुषे त्वा’ मन्त्र में 
>> है का भी ईक्षण किया जाता है। तदनन्तर अध्वयुः प्रोक्षणी- 
उन्ह उदगग्र रखकर उस सपवित्रक इडापात्री में कृष्णाजिनपर स्थित 


> बरी में £ 
ट। इडापत्री में पिष्ट का जो आवपन ( डालना ) 
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तदुक्तमु--'आदो द्रव्यपरित्याग: पश्चाद्धोमो विधीयते । प्रयोगमिदमिन्द्राय नममेति यथार्थत: । अवत्तं तु त्य- 
जेदन्न मनसा वचसापि च। ततश्च प्रक्षिपेदग्नाविति धर्मः सनातन: ॥' प्रणवपूर्वकः त्याग: कार्य: । चतुर्णामृत्विजां 
तृप्तिपर्येन्तभोजनसमर्थं दक्षिणाग्नावधिश्रयति । श्रपणाथमत्रावसरे ग्रहणम्‌ ततो वेदिमानस्‌ प्रथमं पश्चात्तियर्व्या- 
ममात्रीं मिमीते चतुभिररत्निभिर्व्यामो भवति । ततो मध्ये ज्यरत्नि प्राचीं मिमीते ततः पुरस्तात्‌ aka मिमीते 
वरुणप्रधासेषु त्रयः पुरस्तादिति ५।३।१३ पुरस्तात्‌ माने त्र्यरत्निदर्शनाच्च । ततः श्रोण्योरारभ्य दक्षिण उत्तरतश्च 
वेदि मध्पसङ्ग, हीतां कुर्यात्‌ । ततो$ग्निमभितो सौत्रं कुर्यात्‌ ततो$नीक्वेदे: परिसमूहनं कृत्वा गाहंपत्याहवतीययोरम्त- _ 


रालस्योत्तरपूर्वं तृतीये उत्करं तृणधुल्यादिराशि करोति। ततोध्वयु देवस्य त्वा आददेष्वरकृतमिति ।।२४ मन्त्रेणासा- 


दिततृणसहितस्फथमादाय सव्ये हस्ते कृत्वा सतृणं स्फ्यं निधाय दक्षिणेन हस्तेनालभ्येन्द्रस्य वाहुरिति स्वरेण जपति। 
अत्र हस्तमा्जंनेन स्फ्यस्य तीक्ष्णीकरणम्‌ । स 9 श्यत्वेवेनमेनदिति ( १।२।४.७ ) श्रृतेः। तेन वप्त्रोण स्तम्बयजुहें- 


"रणादर्वाक्‌ पृथिव्यात्मनोः स्पर्शो न कार्यः । अभिचरतोद्विषत इति स्थाने अमुष्य शत्रोर्नाम geag । उदकोपस्पशं: | 
- तदभावे तदभावः। ततः “पृथिव्यै वर्मासी” तिमन्त्रेण तं तृणं वेद्यामुदगग्न निदधाति । पृथिवि देवयजनी १।२५ तिमन्त्रेण 


तृणस्याधस्तात्‌ भुवि स्फ्येन प्रहरति । ततो व्रजं गच्छेति प्रहरणेनोतखातं पुरीषं पांसुहस्तेन गृह्णाति । ततो वर्षतुत 


`इति प्रहरणदेशे प्रेक्षते । ततो वधान देवेतितद्गुहीतं पुरीषमुत्करे प्रक्षिपति। अत्राप्यभिचारतो नामोगित्यत्र तमिति 


किया जा रहा है, वह daaa के लिये किया जा रहा है। अतः चविष्टि में संयवन के न होने से तण्डुलं को इडापात्री 
में नहीं डाला जाता, तथापि पवित्रों को प्रोक्षणी से निकाल कर इडापात्री में अहष्टार्थ रखा जाता है। वहाँ से उठकर 
गाहंपत्य के पश्चात्‌ भाग में अथवा वेदी में बैठता है। तदनन्तर आग्नीध्र अपने वाम हस्त में 'स्फ्य' को लेकर 
और तपी हुई उपसर्जनी ( जल ) को गाहुपत्य से उठाकर उसे अध्वयु के दक्षिण भाग से लाकर पिष्ट के उपर रखे 
हुए अध्वयू के सपवित्र हाथ पर डालता है। आग्नीध्र के द्वारा समानीत उपसजंनी को दक्षिण हाथ से धारण किए 
हुए दो पवित्रों से 'समापऽओषधीभिः' मन्त्र कहने के बांद अध्वयु लेता है। उपसजंनी का आनयन चरु में भी होता 
है, क्योंकि वहाँ भी "उदक की आवश्यकता रहती है । गुहमेधीयादि इष्टि में 'समाप' के स्थान पर 'सम्पय'--ऐसा 
विपरिणाम किया जाता है। उसी प्रकार जहाँ दधि और घृत हो वहाँ पर भी विपरिणाम समझ लेना चाहिये। 
anda को उसी प्रकार निनयन करना चाहिये, जिससे मन्त्र समाप्त होने पर अध्वयु उस जल ( उपसजंनी ) को 
ले सके । 'जनयत्ये त्वा०' मन्त्र बोलकर उदक और पिष्ट दोनों को मिश्रित करे । तब जल से मिश्रित किये पिष्ट 
के दो समान विभाग करके उन से दो पिण्ड तयार करे। और उन्हें इडापात्री में उदक्‌ संस्थ रखकर क्रम से दो मन्त्र 
बोलकर दो पिण्डों का स्पशे करे। अर्थात्‌ 'इदमस्नेः? मन्त्र कहकर प्रथम पिण्ड को और 'इदमग्नीषोमीयमु०' मन्त्र 
कहकर द्वितीय पिण्ड को स्पर्श करे। यह आलंभ (स्पर्श ) देवता निर्देशरूप हष्टप्रयोजन के लिये है। अतः जहां 
देवत! अधिक हों, वहीं पर तत्तद्देवताओं का निर्देश करने के लिये विभाग और आलम्भन की आवश्यकता है, इस 
कारण जहाँ एक ही देवता हो वहाँ न विभाग किया जाता है और न देवतानिर्देश ही किया जाता है। देवतानिर्देश 
करने के वाद ब्रह्मा ( आरतीध्र वाम हस्त में वेद को लेकर ) “इषेत्वाऽधिश्रयामि०' मन्त्र कहकर गाहुपत्य के दक्षिण 
भाग में आज्य का अधिश्रयण करे। यहां पर “इषे त्वा० ये मन्त्र पद साकांक्ष रहने से 'अधिश्रयामि' का अध्याहार 
किया जाता है। श्रौतसूत्र कार ने आज्याधिश्रयण का कर्ता अन्य" शब्द से वताया है । अतः ऋत्विजं में से वह अन्य 
बरह्मा? ही होगा, क्योंकि अध्वयु पुरोडाशाधिश्रयण में व्यापृत है। जब अध्वयुः किसी बिहित कार्ये में व्यापृत न हो 
तब ( विक्कतीष्टि में ) वह स्वयं ही आज्याधिश्रयण करे। अध्वयु ओर आरनी ध्र दोनों एकसाथ ही 'र्मोऽसीति’ मन्त्र 
बोलकर आग्नेय अग्नीषोमीय पुरोडाशों का अधिश्रयण करते है। उनमें अध्वयु आग्नेय पुरोडाश का ओर अग्नीत्‌, 
अग्नीषोमीय पुरोडाश का अधिश्रयण करता है। वह हविष्क्रवाली इष्टि में अन्य ऋत्विजू भी अधिश्रयण कर सकते 


हैं lasag और अग्नीत्‌ अपने-अपने आग्नेय और क पुरोडाशो का प्रथन करते हैं। अर्थात्‌ 'उरु-प्रथा-उर | 
प्रथस्वोरु ते यज्ञपतिः प्रथताम्‌'मन्त्र बोलकर कपालका जितना परिमाण हो उतना ही प्रयन अधिश्षित पुरोडाशका करे, 
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उनके पाक का ज्ञान हो जाता है। यदि श्रत (पक्व) न हुए हों त 
शक हो गये हों तो 'अतमेर्यज्ञाञ्तमेद्यं अमानस्य प्रजाभुयात्‌' 
` तप्त॒तर अंगार मिश्रित भस्म लेकर उस से उन पुरो 
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स्थानेडमुकमिति agaa ग्ृहणीयात्‌ । उदकोपस्पशं: । तदभावेऽभावः ततो$पारुरुमिति १२६ मन्त्रेण पू्वप्रहृताइुत्तरत- 
स्तृणस्याधस्तात्‌ स्फ्येन द्वितीयं प्रहरति। उदकस्पशंः। मन्त्रस्यासुरत्वात्‌ परववत्ठुरा षादानवेदिप्रक्षणपुरी षक्षेपणानि 
ततो$ग्नोतु स्फ्यं giar द्वाभ्यां पाणिभ्यामुत्करमभिन्यस्यति पाणिम्यामुत्पी डयतीत्यर्थः । 


उदकोपस्पर्शः। “ततो द्रप्सत?? ( १२६ ) इति मन्त्रेण द्वितीय प्रहृतादुतत रतस्तृणस्याधस्तात्‌ तृतीयं प्रहरति । 
अत्रापि पुरीषादानादीनि । ततस्तृतीयप्रहृता दुत्तरतष्तृणस्याधस्तातु तूष्णीं: चतुर्थ प्रहरति । तूष्णीमेव सतृणं पुरीषा- 
दानम्‌ । तूष्णोमेवोत्खातप्रदेशप्रक्षेपणं सतृणस्य पुरीषस्योत्करे प्रक्षेपस्तूष्णीमेव । ततो ब्रह्मन्‌ पुर्वेपरिग्रह परिग्रहीष्या- 
मीति ब्रह्माणं पृच्छति । ततो ब्रह्मा बृहस्पते परिग्रृह्णोतेमं मन्त्र घेहीत्यन्तमुपांशु पठित्वा ओम्‌ परिगृहाणेत्युच्च रध्वयु ~ 
मनुजानीते । ततोऽनुज्ञातोऽध्वयुःः स्फ्येन श्रोणेरारभ्य दक्षिणतो गायत्रेण त्वेति १।२७ वेदि परिग्रृहणात्ति। आहवनीय- 
खरपरयन्तां रेखां करोति त्रेष्टुभेनेति दक्षिणश्रोणेरारभ्योत्तरश्रोण यावत्‌ परिगृह्णाति 1 ततोजागतेनेत्युत्तरश्रोणेरार- 
भ्योत्तरपाश्वे परिगृहणाति आहवनीयखरंयावतु । ततोवेद्यां प्रागायता उदकूसंस्थास्तिस्रो लेखास्तूषणीं स्फ्येन लिखित्वा 
हर त्रिरित्यरनीचं प्रतित्रू यात्‌ । ततोऽगनीत्ताभ्यो लेखाभ्यः पांसुमुद्ध त्योत्करे प्रक्षिप्य ता लेखाः संमृशेत्‌ मार्जनेनरफोट- 
येत्‌। ततोऽ्रिमादाय प्रदक्षिणं सर्वतो वेदि खनति त्र्यङ्ग लमू ओषधिमूलोच्छेदपयंन्तं वा। अस्मिन्‌ पक्षे ओषधीनां 
मूलोच्डेत्तवे इति प्रेषमध्वयु रग्नीध प्रति ब्रूयात्‌। स च प्रेषितो मूलोच्ठेदपर्यंन्तं खननं करोति। ततो ब्रह्मन्‌ उत्तरं 
परिग्रहं परिग्रहीष्यामीति ब्रह्माणं पृच्छति । ब्रह्मा च पूर्ववत्‌ वृहस्पते परिग्रहाणेति पठित्वा ओम्‌ परिगुहाणेति प्रस्तौति । 
ततः पूर्ववत्‌ स्पेन दक्षिगरश्चिमोत्तरपाश्वेषु वेदि परिगृहणाति सुक्ष्माचासीति दक्षिणतः। स्योनाचासीति पश्चात्‌ 
ऊर्जस्वतीत्युत्तरतः। तत: स्फ्परेन दक्षिणां दिशं प्रति वेदिपुरीषमुदुह्य पुरा क्र रस्येति १।२८ मन्त्रेणानुमाष्टि प्राक्संस्थ 
पुरस्तादारभ्य प्रतीचीं दिशं प्रति पुराक्र रस्येति मन्त्रेणानुमाष्टि । प्रत्यक्‌संस्थमनुमा्जेनमुक्तमस्तीति ` तथैवानुष्ठेयम्‌ । 
स्वशाखायां विशेषानुपदेशात्‌। अनुमार्जनश्वात्र खननेन समीकरणम्‌। पशुकामस्य यजमानस्य प्रागनुमाजंनाइ fa- 


उस से अधिक नहीं । श्रोतसूत्रकार ने 'यावतु कपालमनतिपृथुम्‌' कहा है । किन्तु यावत्कपालं कहने से ही अनतिपृथुत्व 
सिद्ध हो ही जाता है, तव भी 'अनतिपृथु' कहने का तात्पर्यं यह है कि कपालों का परिमाण, श्रृत्युक्त ही होना चाहिये । 
जिस पुरोडाश का जिसने अधिश्रयण किया हो, वही उसका प्रथनादि अभिमर्शनान्त कार्य करे । "अग्निष्टे त्वचं 
माहिठं सीत्‌' मन्त्र कहकर जलाद्र हाथ से पुरोड।श का सव ओर से या तीनवार स्पर्श करे, किन्तु मन्त्र एक ही बार 
कहना होगा । उसी प्रकार दूसरे को भी जलाद्र' हाथ से श्लक्षिणत करे। ऐसा करने से जहाँ कहीं प्रथन करते विस्तीणं- 
फंलाते) समय यदि विदीर्ण हो गया हो तो उसका सन्धान हो जाता है। इस अभिमर्शन के अनम्तर पात्री प्रक्षालन 
ओर अंगुलि प्रक्षालन करने के लिये यद्यपि नहीं कहा है, तथापि पिष्टलिप्त पात्री प्रक्षालन और पिष्टलिप्त अंगुलि- 
प्रक्षालन यहाँ पर अवश्य करना होगा, क्योंकि आगे चलकर सूत्रकार ने इस प्रक्षालन जल की प्रतिपत्ति का विधान 
किया है। यदि उत्पत्ति ही न हो तो प्रतिपत्ति का होना सम्भव ही नहीं होगा । अतः यहाँ पर अनुक्त रहने पर भी 
पाती तथा अंगुली का प्रक्षालन तदनन्तर गाह'पत्य से अंगार लाकर 'अन्तरित ल'० रक्षोऽन्तरिता अरातयः? इस मन्त्र 
को बोलकर पर्यग्निकरण करे । अर्थात्‌ आज्यस्थालो और पुरोडाशो के चारों ओर प्रदक्षिण करते हुए अंगार को 
धुमावे । पश्चातु अंगार को गाह पत्य में डालकर हाथ को अप्रदक्षिण करते हुए लावे। तब उदकस्पश करे । तदनन्तरं 
दिवस्त्वा सविता" मन्त्र कहकर जलते हुए दर्भतृणों पर प्रथम पुरोडाश का श्रयण करे। उसी प्रकार दूसरे पुरोडाश का 
श्रयण करे । तदनन्तर उनकी पक्वता अपक्वता को जानने के लिये 'मा भेर्मासविक्या:' ( वा० > > ३ ) मन्त्र 
बोलकर क्रम से दोनों पुरोडाशों का स्पशं करे दोनों का स्पर्श करने के लिये दो बार मन्त्र बोलना होगा । a अभि- 
मशन ( स्पर्श ) ai परिज्ञनाथ होने से चरु में भी होगा। धाना में नहीं होगा, क्योंकि D देखने से ही 
1 उन्हें पुन: श्रपणार्थ-डाल दो यदि wa ( पक्व ) 


al वा० सं० १।२३ ) मन्त्र बोलकर वेद से अथवा उपवेष से 
डाशों को आच्छादित कर दे | चरु पर भस्म से अभिवासन 
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पुरीषं निष्काश्योत्करे प्रक्षिप्यान्यपुरीषमानीय वेदेः पुरणम्‌ ततोध्नुमाजंने समीकरणम्‌ । ततोऽगनीत्म्रोक्षणी ग्र हीत्वा 
वेदेरुपरिष्टात्‌ समीप एव धारयति। 


ततो घायंमाणासु प्रोक्षणीष्वध्वयु': स्फ्यमुद्यम्य सर्वं प्रैषजातमाह प्रोक्षणी रासादय । इध्मंबहिरूपसादय । खरच: 
सम्मृड्ढि । पत्नी सन्नह्याज्येनोदेहीति । अनेकपत्नीकेऽपि पत्नीशब्दस्य नोहः। यदि प्रेषणेच्छाभवेत्तदा प्रेषण कुर्यात्‌ | 
यदि नेच्छेत्‌ तदा अप्रेषितोःप्याग्नीध् एव कुक्कुटाहनादिवत्‌ प्रोक्षण्यासनादिपदार्थनि कुर्यादिति हरिस्वामिनः। अप्रैषः 
पकषेऽप्यध्तयुः: करोतीत्यपरे । ततो द्विषतो वध इति मन्त्रेण स्फ्यमुत्करे प्रक्षिपति | अभिचरतोऽमुष्मे वा वत्र प्रहरामीति 
विशेषः। अमुष्मै इत्यत्र शत्रोश्चतुर्थ्येकवचनान्तं नामग्रहणम्‌ । ततोपामुपस्पर्शः। तदभावेऽभावः। ततो$ध्वयु: स्फ्यं 
गृहोत्वोत्करे पाणी प्रक्षाल्य प्रणीतानां पश्चातु प्रागग्रमुदगग्रः वा स्फ्यं निदधाति। ततोऽनीद्वे दिमध्ये उदगग्रामर्नि 
होत्रहवणीमासाद्य प्रणीतानां पश्चातु स्फ्थस्योत्तरतः प्रागग्रमिष्ममासादयेष्मादुत्तरतोब हिः प्रागग्रमासादयति । अथवा 


पि" - 


( आच्छादन ) नहीं किया जाता | तदनन्तर पिष्टलिप्त पात्री प्रक्षालन जल और पिष्टलिप्त अंगुली प्रक्षालन जल को 
पात्री में ही गाह पत्य से लाये हुए उल्मुक ( जलते हुए तृणों ) से तपाकर पूर्व से आरम्भ कर पश्चिम तक उत्कर के 
समीप विहार के उत्तर में भूमि पर स्फ्य से प्राक्‌संस्थ तीन रेखाओं को कर परस्पर संसर्ग जिस तरह न हो पाये उस 
तरह 'वितामाप्त्यायत्वा' मन्त्र बोलकर त्रितादि तीन देवताओं के लिये अध्वयु उसका निनयन करै । अर्थात्‌ faa- 
आप्त्य आदि देवतारूप होने से उन्हें उद्देश्य कर त्याग करे। यहां तीनों मन्त्रों में 'निनयामि' का अध्याहार करना 
चाहिये, यानी 'त्रिताय त्वा निनयामि, द्वितायत्वा Maafa, एकताय त्वा निनयामि' इस प्रकार मन्त्र व हे। 


(> कहीं पर कहा भी है - पहले द्रव्य का त्याग करे तदनन्तर होम करे। 'इदमिन्द्राय न मम? यही अपने अर्थ 
के अनुरूप त्याग पदार्थ है । मन ओर वाणी से भो अवत्त ( गृहीत ) अन्न का त्याग करे, तदनन्तर अग्नि में उसका 
SATRI यही सनातन धमं है । त्याग हमेशा प्रणव पुवेक करना चाहिये । तदनन्तर अन्वाहाये ओदन का 
दक्षिणाञ्नि पर अधिश्वयण करे। दशंपूर्णमासेष्टि में दक्षिणाथं जो ओदन ( भात ) है, उसे 'अन्वाहायं' कहते हैं । 
चार ऋत्विजों की तृप्ति करने में पर्याप्त उस अन्वहाये संज्ञक दक्षिणार्थं ओदन का alasan asa दक्षिणाग्न पर 
करे । इस ओदन का पाक प्रणीता के जल से अथवा लौकिक जल से किया जाता है । किन्तु प्राशित्र प्रहरणपात्र का 
प्रक्षालन और अध्वयु' के हाथ का प्रक्षालन प्रणीता के जल से ही करना चाहिये, क्योंकि वह aati होता है । 


तदनन्तर वेदिखनन किया जाता है । उसके खनन करने का प्रकार यह है-पूर्व दिशा में अरत्निमात्र, 
चतुरस्र, द्वादशाङ गुल उच्च और चतुरङ गुल विस्तीणं मेखला वाले आहवनीयखर का निर्माण कर उसके पश्चिम में 
तीन अंगुल के खातवाली, और पूर्व तथा अपर भार में तीन अरत्नि प्रमाण की विस्तीणं, उसी तरह पश्चिम में चार 
अरत्नि परिमाण की दक्षिण तथा उत्तरभार में आयत ( विस्तीर्ण ), विषम aga वाली वेदी का निर्माण अध्वयु 
करे। अथवा उक्त प्रमाण के बजाय यजमान कल्पित प्रमाण से पूर्वंभाग या उत्तरभाग में किच्चित्‌ निम्ना ओर मध्य 
में अखात संग्रहवती वेदी को अध्वयु बनावे। यजतिस्थान और जुहोतिस्थान की “संग्रह? शब्द से कहा जाता है। 
तात्पर्यं यह है कि प्रथमतः पश्चिम भागे तिर्यक्‌ व्याममात्र परिमाण और मध्यभाग में पूर्वे को च्यरत्नि परिमाण 
रखना चाहिये। चार अरत्तियों का व्याम होता है । तदनन्तर सामने तीन अरत्नि परिमाण रखे । वरुण प्रधासेष्टि 
में 'त्रयः पुरस्तात्‌? ( का० sito qo ५।३।१२ ) पुरस्तात्‌ भाग में में तीन अरत्नि परिमाण हष्टिगोचर होता है । 
तदनन्तर दोनों श्रोणियों से आरम्भ कर दक्षिण और उत्तर वेदी को मध्य संग्रहीत करे। तदनन्तर सूत्रोक्त प्रकार से 


. अस्ति के चारों ओर अनुष्ठान करे । अग्नीतु नाम का ऋत्विज, कुशाओं से वेदि का परिसमूहन करके गाह पत्य और 


आहवनीय के बीच में आहवनीय के उत्तर और वेदि के पूर्वंभाग के वितृतीय देश ( स्थान ) में अर्थात्‌ संग्रह स्थान में 
तीन अंगुल का वृत्ताकार और छह अंगुल का विस्तार जिसका हो ऐसे एक अंगुल के गतं अर्थात्‌ पांसु आदि के प्रक्षेप 
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इध्मं प्रणीत दक्षिणेन प्रदक्षिणामाहुत्य प्रणीतानां पश्चादेव प्रथममासादयति । ततो बहिः। तत आग्नीध्ः । खादिरं HI 
मादाय प्रत्युष्ट रक्षः, निष्ट प्रमितिवा मन्त्रेण गाहंपत्ये प्रतप्य उपस्पृश्याग्निसमीपातु पराच्या गत्वा वेदाग्नेरन्तरतः प्राञ्च 
संमाष्टि। मूलादारभ्याग्रपयंन्तं अनिशितोऽसीति १।३० मन्त्रेण ततो वेदमूलेबेहिः प्रदेशे स्रूवपुष्करस्य ब्र.ध्नादारभ्य 
मलपर्यन्त प्रत्यञ्च संमाष्टि अनेनैव मन्तरेण । ततोऽग्निसमीपे गत्वा पूर्ववत्प्रतप्याप उपस्पृश्याध्वयं वे समपयत a ततो 
जुहमादाय ्राङत्क्रम्यानिशितासौति स्रुवमन्तरतो वाह्यतश्व मन्त्रेण संमृज्य पूवंवतप्रतप्याप उपस्पृश्याध्वर्यवे प्रयः 
च्छति । एवमेवोपभूतं धता स मृज्यप्रतप्य प्रयच्छति । प्रततस्तूष्णीं प्राशित्रहरणे श्रुतावदानं पुरोडाशपात्री च प्रत्येक 
प्रा तक्रम्य तूष्णोमन्तवंहिश्च स मृज्याग्निसमोपमागत्य तूष्णी प्रताप्याध्वयंवे प्रयच्छति । तत्र रक्षोदवतमन्त्रोचारणा 
भावादुदकस्पर्शाभाव: । ततः सम्माजंनानि उत्तरे प्रक्षिपत्याहवनीयेवा । उत्ताना धारयमाणः AA: स माष्टि। समृष्टा- 
न्यस मृष्टैः स्पर्शयति । यथास्यानमुत्तांना: La; सादयति। झाखान्तरीया अत्रविशेषा:। इडापात्रीषडवत्तयोस्तु न 
iani: क्वचिदपि सूत्रे5दर्शनात्‌ । पुरोडाशपात्री च द्वयोः पुरोडाशयोः साधारणी एकेव भवति पात्री मित्येक वचनात्‌ । 


तत: पत्नी संनहनम्‌ । तत्राग्नीध्रोयोक्त्रमादाय गाह पत्यान्नंक्र त्यां दिशीशानाभिमुखीमुपविष्टा पत्नी 


परिधानवस्त्रातु बहिर्योक्त्रेण प्रदक्षिणं वेष्टयति अदित्येरास्नासीति ( १।३० ) मन्त्रेण। ततो दक्षिणं पाशमुत्तरे शद्ध 
स्थानीये प्रतिमुच्य सामर्थ्याद्धि वेष्टयित्वा योकत्रस्यान्तमूध्वंमुदुहति विष्णोवेष्पोसीति मन्त्रेण ग्रन्थि न करोत । ततो 


करने के लिये एक गड्ढा करे | इसी गतं को'उत्कर' संज्ञा दी गई है। गाह पत्य मध्य शंकु और आहृवनीयमध्य शंकु 
से बंधो हुई रज्जु के मध्यवतां चिन्हों के पुवंस्थान में रज्जु को लेकर उत्तर को ओर खीच ने में जहां चिन्ह होता है, 
उसे 'वितृतीय' देश कहते हैं। यही उत्कर स्थान कह लाता है। उसके बाद अध्वयु' 'देवस्यत्वा स० स्‌ । आददेऽध्वर- 
कृतं देवेभ्यः? --( वा० सं० १1२४ ) मन्त्र से आसादित तृण के सहित स्फ्य को उठाकर उसे वामहस्त में रखकर 
वामहस्तस्थित उस सतृण स्फ्य को दक्षिण हस्त से स्पर्श कर (इन्द्रस्य बाहुरसि०' मन्त्र को सस्वर जपे। इसी समय 
उस पर हस्त मार्जन करते हुए उस स्फ्य को तीक्ष्ण करे। 'स ७ श्यत्येवेनमेनतु” ऐसा श्रुति कह रही है। पितृयज्ञ 
में मन्त्रगत देवेभ्यः? के बजाय 'देवपितृभ्यः' यह विपरिणाम करना चाहिये। यह स्पयादान और जप, स्तम्वय- 
जुह रणाथं होने से उसके अभाव में नहीं किया जाता । प्रहरण से लेकर पुरीषनिवपनान्त क्म को *स्तम्बयजुह्‌ रणः 
शब्द से कहा जाता है । स्तम्वयजुहुरण से पूवं उस वज्र से पृथिवी और आत्मा का स्पर्श स करे। 'अभिचरतो द्विषतः 
के स्थान में “अमुष्य' अर्थात शत्रु का नाम कहना चाहिये । तदनन्तर उदक स्पर्श करे। यदि अभिचार न करना हो तो 
उदकस्पशं न करे र “पृथिव्ये वर्मासि’ मन्त्र वोलकर भावी वेदी में अर्थात्‌ जिस में वेदी का निर्माण किया 
व हिड पक द. स+ आर y a इर शा उदगग्र रख दे तदनन्तर 'पृथिवि देवयजन्योषध्यास्ते 
T: ह्‌ * ) मन्त्र बोलकर तृण से अन्तहित भूमिपर वज्ञ से प्रहार करे। तृण पर 


हा गरत का TE है। बज के द्वारा प्रहार करने से उद्धृत मृत्तिका को यानी उसके पुरीष को “व 
गच्छ गोष्ठानमु' भन बोलकर हाय से ग्रहण करे । तदनन्तर रषे यो” मन्त्र बोलकर वेदी की ओर अर्थात जहां 
ee Tan aa mo T o TARIN हुई मृत्तिका ( पुरीष ) को 'बधाने देव सवित:०' मन्त्र बोलकर 
उत्कर में डाल दे। यहाँ पर भी यदि अभिचार करना हो तो मन्त्रगत 'बधान देव मा मौक' में 'तम' के 
स्थान में अमुकम्‌ अर्थात्‌ शत्रु का नामग्रहण करे । तब उदकस्पर्श ( आचमन )करे। यदि आभिचार न करना हो तो 
उदकस्पश नहीं करना होगा । शतपथ ब्राह्मण ने प्रहणादि निक्षेपा 


A शेषे z न्त कायं > पे १ मन्त्र 
का यद्यपि अविशेषेग उपदेश किया है, तथापि अन्यशाखा ( तै० ब्रा के लिये 'पृथिवि देवयजन्योषध्यास्ते०' म 


क्योंकि 'सामान्यविधिरस्पृष्टः स fega विशेषतः 
तत्ततु विशेष कार्य में विनियोग है। तात्पर्य यह है कि 
ग में, द्वितीय मन्त्र पुरीषादान में, तृतीय मन्त्र वेदिद्रेक्षण 
हैं तदनन्तर 'अपाररु' पृथिव्यं देवयजनादूवध्यासम्‌7 
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वेदोपग्रहेगोज त्वेत्याज्यस्थाली मुत्तरत उद्वास्य पत्त्या अग्न निधाय पल्याज्यमवेक्षस्वेति वक्ति सा पत्नी “अदब्धेने” ति- 
मन्त्रेणाज्यमवेक्षते । अनेकासु पत्नीषु सर्वासां Matai पत्नीसंस्कारत्वात्‌1 आज्यावेक्षण त्वेकयेव कार्यम्‌ आज्य 
संस्कारत्वातु । ततोऽनीत्‌ पत्न्या अग्रत आज्यं गृहीत्वा वेदिमध्ये प्रोक्ष णीभ्योऽपरं सादयत्युपविश्य ततोऽध्वयु वेदं गृहीत्वा 
रोक्षणीभ्यः पवित्रेगृहीत्वा आज्यलिप्ताभ्यामेवताभ्यां सवितुर्वः प्रसव इति मन्त्रेण प्रोक्षणीरुत्पुनाति । ततस्तेजोऽसीति 
१1३१ मन्त्रेणाज्यमवेक्षतेऽध्वयुरर्वा यजमानोवा वेदोपग्रहेण । ततोऽध्वयुःः सव्येन gg वेदं च गृहीत्वा दक्षिणेन स्न्‌ व- 
मादाय तेनाज्यस्थाल्याः सकाशात्‌ तूष्णीमाज्यमादाय जुह्वां निनयति धामनामासीति। ggi चतुरः स्वाम्‌ गृहणाति 
तत्रेकवारं मन्त्रेण त्रिस्तृष्णीम्‌ । केचि त्तृत्रिमंन्त्राः सकृत्तृष्णीम । तत उपभृत्यष्टौ कृत्वा घृत गृहणाति । अत्रापि स्वक्ृद्धा 
मनामेति मन्त्रः सप्तकृत्वस्तृष्णीं केचित्तु faia: पञ्चक्ृत्वस्तुष्णीमित्याहुः। अष्टकृत्वो ग्रृहणन्नाप जौहृवादाज्या- 
दह्पतरं यथा स्यात्तया ग्रृहणोयात्‌ । जुह्वां चतुरः खन वान पूर्णान्‌ ग्रृहणीयात्‌। उपभृति तु अपुर्णान्‌ स्न्‌ वानु ग्रृहणाति। 


( ato सं० १1२६ ) मन्त्र बोलकर पूवं प्रहृतस्थान से आगे तृण के नीचे भुमिपर स्फ्य से द्वितीय प्रहार.करे। तदनन्तर 
उदक्रस्पशे करे। मन्त्र को असुरता होने से पूर्ववत्‌ पुरीषादान वेदिप्रेक्षण, पुरीषक्षेपण आदि कार्यों को करे । तदनन्तर 
अग्नीत्‌ स्फ्य को लेकर दोनों हाथों से उत्कर को 'अररो दिवं मा पप्तः--( १।२६ ) मन्त्र कहकर पीटे, जिससे धूल 
दव जाये। 


तब उदकस्पर्शं करे । तदनन्तर द्रप्सस्ते द्यां मा स्कन्‌'-( १।१६ ) मन्त्र कहकर द्वितीय बार प्रहृत किये 
गये स्थान से आगे तृण के नीचे की भूमिपर तृतीय प्रहार करे । और उत्करकरणान्त कार्य करे। अब तृतीय प्रहार के 
बाद तूष्णीं ( बिना मन्त्र कहे ) चतुथंवार प्रहरण ओर उत्करकरणाम्त कमं करे। पुरीष को तृण के साथ ही agd- 
बार में तूष्णीं रहकर ही डाल दे उसके बाद 'ब्रह्मत्‌ पूर्वपरिग्रह परिग्रहीष्यामि” इस प्रकार ब्रह्मा से पुछे? तब ब्रह्मा, 
“बृहस्पते परिगृहणीत' इस मन्त्र को Afg तक उपांशु पढ़कर “5५ परिगृहाण' इतना उच्चस्वर से बोलकर--अध्वयु 
को अनुज्ञा देता है.। अनुज्ञापाया हुआ अध्वयु' स्फ्य के द्वारा श्रोणी से आरम्भकर वेदी के दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तर 
में “गायत्रेण त्वा छन्दसा परिगुहणामि०' त्रेष्टुभेन त्वा छन्दसा परि०', 'जागतेन त्वा छन्दसा परि०' मन्त्र कहकर 
उसका पूर्वं परिग्रह करे। वेदी की इयत्ता का निश्चय करने के लिये दक्षिणादि तीनों दिशाओं में स्फ्य से जो रेखा- 
करण किया जाता है, उसे पूर्व परिग्रह कहते हैं । तात्पर्यं यह है कि '्रोष्टुभेन' मन्त्र कहकर आहवनीय खर तक 
रेखा करता है, अर्थात्‌ दक्षिण श्रोणि से आरम्भ कर उत्तरश्रोणि तक रेखा करे। तदनन्तर 'जागतेन०' मन्त्र कहकर 
उत्तरश्रोणि से आरम्भकर उत्तर पाश्च में आहवनीय खर तक परिग्रह करे। इसके बाद वेदि में प्राक्‌ आयत एव 
उदक्‌ संस्थ तीन रेखाओं को स्फ्य से तूषणीं करके अग्नीध को अध्वयु 'हर त्रि? यह प्रेष दे। 'हर त्रिः’ इस प्रकार 
` त्रि शब्द घटित ही मन्त्र विवक्षित है । इसी कारण वरुण प्रघास आदि में जहां दो वेदी हों वहां 'त्रि' शब्द का विपरि 
णाम किये विना ही (हर त्रिस्त्रि इस प्रकार मन्त्र पढना चाहिये । 'त्रि' शब्द के स्थान में 'षट्‌ कृत्व ऐसा ऊह नहीं 
होगा । तदनन्तर अग्नीत्‌, उन रेखाओं से पांसुओं को तीन वार लेकर उत्कर में उसे डालकर रेखाओं का सांमर्शन से 


समीकरण करे, अर्थात्‌ जल सिंचनकर लेप दे। 


अथवा लेखाहरण और संम्शेन पितृयज्ञ और अग्निचयन में करे, यहाँ नहीं । क्योंकि उन दोनों में ही विधान 
दिखाई देता है । “लिखति, हरति यत्‌ हाये भवति'--( श० ब्रा० २।६।१।१२ ) इति पितृयज्ञे, लिखित्वाऽऽह हर 
त्रिरिति, हरति त्रिराग्नीध्र'--(श० ब्रा० ७।२।२।१ ) इति चयने च। किन्तु कर्काचायं का कहना है कि यहाँ पर 
यद्यपि लेखाहरण और संमर्शन का विधान श्रुति ने नहीं किया है, तथापि विकृतियाग में दोनों का अनुष्ठान होता 
है, अर्थात्‌ दोनों का विधान है, अतः प्रकृतियाग में उन दोनों के उपदेश का अनुमान कर लिया जाता हैं। इसलिये 
प्रकृति में उन दोनों का अनुष्ठान करना हो चाहिये । तदनन्तर भ्र ( कुदाल ) को लेकर वेदि को तीत अंगुल या 
ओषधि के मूलोच्छेद तक सब ओर से प्रदक्षिण खोदे । इस पक्ष में ओषधीनां मूलोच्छेत्तवे' यह प्रष अरनीध को 
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ततोध्र्‌ वायां चतुराज्यं गृहणाति सङ्गम्मन्त्रेण त्रिस्तूषणीम्‌। तत आज्यस्थलीं सुगृप्तेस्थले निदधाति। यदष्टौ कृत्वो- 
गृणाति उपभृति प्रयाजानुयाजेभ्यस्तगरह्ाति' ( ते० ब्रा० ३३५ ) इति प्रयाजानुयाजोभयार्थत्वाद्धं प्रयाजेषु अधंमनु- 
याजेषपयुज्यते । यत्रानुयाजाभावो यत्र वा पृषद।ज्यादिना अनुयाजा विहितास्तत्र चतुगृ हीतमेवाज्यं ग्राह्मम्‌। चतुरन्यत्र 
प्रति विभागात्‌’ ( का० sto Qo २।७।११ ) इति प्रम णात्‌ । 
अध्यात्मपक्षे तु भगवान्‌ वेद आत्मान' सम्बोधयति-हे जीव सवितुः प्रपः्चोत्पादयितुः परमेश्वरस्य देवस्य 
स्वप्रकाशस्य प्रसवे आज्ञायां वर्तमानोऽइ' त्वा त्वामच्छिद्रेण निर्दोषेणापास्तसमस्तसंशयविपर्यंयादिना पवित्रेण पावकेन 
ENN Cr Sf मल SOS PR A A 
अध्वयु दे। तब वह प्रंष पाया हुआ अग्नीध मूलोच्छेदतक खनन करे। तब ब्रह्मन्‌ उत्तरं परिग्रहः परिग्रहीष्यामि’ 
इस प्रकार ब्रह्मा से पु । और ब्रह्मा पूवं को तरह 'बृहस्पते परिगृहाण’ ऐसा बोलकर '३ॐ परिगृहाण'-हाँ, परिग्रह 
करो-कहेता है। तव वह ( अध्वयु ) पहले की तरह स्फ्य से दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के भागो में वेदि परिग्रह्‌ 
करता दै । 'सुक्ष्माचासि मन्त्र से दक्षिण भाग का और 'स्योनाचासि०' मन्त्र से पश्चिम भाग का तथा 'ऊर्जस्वती” 
मन्त्र से उत्तर भाग का परिग्रह करे। वेदिकरण के अनन्तर स्फ्य से ूर्ववतु तीनों दिशाओं में रेखाकरण करने को 
उत्तर परिग्रह' कहते हैं। तदनन्तर स्फ्य से दक्षिण दिशा में वेदिपुरीष को फेंक कर 'पुराक्र रस्य' ( वा० सं० १२८) 
मन्त्र से पूं से पश्चिम दिशा तक वेदी का प्राक्‌ संस्थ समीकरण करे। स्वशाखा में कोई विशेष (भिन्न) बात नहीं 
कही गई है। यहां पर अनुमान का अर्थ है खोद कर एक सा करना ।' यजमान यदि पशुकामनावान्‌ हो तो वह 
अनुमाजंन करने के पुर्व वेदी के पुरीष को निकालकर उसे उत्कर में पटककर अन्य पुरीष से वेदी को भरकर तब 
अनुमाजंन से उसका समीकरण करे। तदनन्तर अग्नीतु (अध्वयु ) वेदि के ऊपर अर्थात्‌ वेदी के समीपमें ही दोनो हथो 


प्रोक्षणी को धारण करे। तब अध्वयु' ( अग्नीत ) वज्ज उठाकर asg के प्रति चार प्रेषों को लगातार 
सतत ) द 1 


नस वे चार प्रैष इस प्रकार हैं--(१) प्रोक्षणी रासादय, (२) इध्मं बहिरूपसादय, (३) aa: सम्मृडढि, 
(४) पत्नी-सन्नह्य आज्येनोदेहि । इध्म और बहिः शब्द जातिवाचक होने से वरुणप्रधास में उन में विपरिणाम नहीं 
किया जाता । गृहमेधीयेष्टि में स्रुक्‌ एक रहने से AA सम्मृड्ढि' ऐसा विपरिणाम किया जाता है। वरुणप्रघास में 
“प्रोक्षणी रासादयतम्‌' ऐसा विपरिणाम किया जाता है। अनेक पत्नियों के रहने पर भी “पत्नी? शब्द में विपरिणाम 
( ऊह ) नहीं किया जाता । मन्त्रत 'आज्य' शब्द, आज्य जाति का वाचक है, अतः जहाँ वरुण प्रंघास आदि में आज्ये 
अनेक रहते हैं वहाँ भी “आज्येनोदेहि' इसी अकार मन्त्र का प्रयोग किया जाता है। द्विवचन:में उसका विपरिणाम 
नहीं किया जाता कात्यश्रोतसूत्रकार ने 'यदीच्छेतु' ( २६1२६ ) कहा है, इस कारण प्रं षकरण वैकल्पिक है। यदि 
प्रष देने को इच्छा न हो तो विना परष प्राप्त किये हो आग्नीध्र, कुक्कुटाह्वान के समान प्रोक्षणी आसादनादि पदार्थो” 
को करे--यह हरिस्वामी का कथन है। अग्रौषपक्ष में भी अध्वयु' इन पदार्थो को करे- ऐसा अन्य लोग कहते Ë | 


उत्कर में डाल दे। यदि अभिचार करना होतो 
शत्रु का चतुरथ्येकवचनान्त नाम कहना चाहिये । 
l तदनन्तर अध्वयू* स्फ्य को लेकर उत्कर में दोनों 
YA करके स्फ्य को उदगग्र करके रखे। .तदनन्तर 


a i कर प्रणीता के पश्चात्‌ भाग में और स्फ्य के उत्तरभाग 
में इध्म को प्रागग्र रखकर, इध्म के उत्तर भाग में बढि, को प्रागग्र रखे । पलाशादि वृक्षों की अरत्निमात्र परिमाण 


aea समिधाओं को 'इच्म' कहते हैं। अथवा इध्म को प्रणीता के दक्षिण से अदक्षिण लेकर ना के पश्चात 

भाग में ही प्रयमतः स्थापन करे, तदनन्तर वहि को स्थापन करे । तदन्तर aag ( अग्नीत्‌ ? ) ग्राह पत्य के पश्चात्‌ 
डर ठकर “ i मन ; 

` हण में बैठकर परत्युष्टयू' अथवा 'निष्ठप्वयु०' मन्त्र कहकर खादिर स्वा को गाह पत्याग्ति पर तपावे। और 
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| C पप्या e, हु € fi f a a fe 
ज्ञानेन उत्पुनामि उत्क्रषण पुनामि सूर्यस्य स्वप्रकाशस्य ज्ञानसुयंस्य रश्मिभिस्तदनुगुण॑विचारैश्च॒समस्तोपाधिनिरसनेन 
परिशोध्य ब्रह्मात्मतादात्म्ययोग्यतामापादयामि । सवितुदवस्य प्रसवे वो युष्मान्‌ अच्छिद्रेण संशयाद्यनास्कन्दितेन 
चानन सुर्यस्य तस्यव ज्ञानसूयस्थ रश्मिभिश्च उच्चैः पुनामि पवित्रयामि शोधयामि | हे जीव तेजोऽसि परमात्मालम्बनं 


'तेजो$सि `येन तेजमेद्धः सुयंस्वपतोति श्रुतेः। शुक्र दीप्तिमदसि ज्योतिष्मदसि | अमृतमसि मत्यं यह हेन्द्रिया दिक॑ 


बैठा हुआ ही किख्चिन्मात्र पूर्व दिशा की ओर जाकर स्रूव को वामहस्त में लेकर छेदन करके वेद से पृथक्‌ हुए वेदाग्रों 
से उस स्रूव को मूल से आरम्भकर मुख पर्यन्त ऊपर की ओर 'अनिशितो$सि०' मन्त्र कहकर सम्मार्जन ( स्वच्छ ) 
करे। तदनन्तर वह ( अध्वयु ) किच्चित्‌ पुवे की ओर जाकर उसी खादिर aa को वाहरीभाग में विपर्यास से 


अर्थात्‌ अग्र से आरम्भकर मुल पर्यन्त 'अनिशितो$सि०' मन्त्र बोलकर वेद के मूल भागों से स्वच्छ करे। यह जो 


उत्क्रमण है,वह सम्माजंनाथं नहीं है । प्रतपनार्थ नहीं है तदनन्तर अध्वयु JER HA कहकर पुनः स्र्‌ वका प्रतपन कर 


वेदो में रखते के लिये अग्तीत्‌ ( अध्वयु ? ) को दे, यह प्रतपन अध्वयु अपने स्थान पर वापस आकर करे। 
क्योंकि पूर्वोक्त प्राक्‌ उत्क्रमण संमागं मात्रार्थं था। तदनन्तर जुहू, उपभूत्‌, ध्रूवा को भी प्राय उत्क्रमण मन्त्र बोलकर 


वदाग्र और वेद मूल से भीतर-बाहर क्रम-व्युत्कम से स्वच्छ कर प्रतपन करके अग्नीत्‌ को दे । तदनन्तर मन्त्र को बिना 


"बोले ही ( तूष्णीं ) प्राशित्रहरण, म्युतावदान, दो पुरोडाशपात्री और इडा पात्री का संमार्जन. प्रतपन करना चाहिये। 
यहाँ प्राक्‌ उत्क्रमण नहीं करना है। तूष्णीं प्रतपन करके वेदी में स्थापन करने के लिये अग्नीत्‌ को दे देना है। इस 


समय रक्षोदेवत मन्त्रोच्चारण न होने से उदकस्पर्शं भी नहीं करना है। तदनन्तर संमार्जन साधनभूत वेदाग्रों को 
उत्कर में अथवा आहवनीय में डाल दे स्ूचाओंको उत्तान कर उसका संमाजँन करना चाहिये । संमृष्टों (स्र चाओं) 
को असंमृष्टों से स्पर्शं करावे। और यथास्थान स्न्‌ चाओं को उत्तान स्थापित करे | शाखान्तर में इस प्रसंग पर कुछ 
विशेष. कहा है । इडापात्री और षड्‌ अवत्तों का संमार्गं किसी सूत्र में दृष्ट न होने से उसे नहीं करना चाहिये । सूत्र में 
पात्रीम इस एक वचन के प्रयोग से दोनों पुरोडाशों की एक ही साधारण पुरोडाश पात्री होती है । 


तदनन्तर पत्नींसंनहन किया जाता है । अध्वयु' गाहपत्य के निऋति कोण में पहले से बैठी हुई ईशान 
दिशा की ओर मुख को हुई यजमान पत्नी को उसके पहने हुए परिधान वस्त्र ( साड़ी ) के ऊपर से मुज्ज संज्ञक तृण- 
विशेष से निमित त्रिगुणित योकत्र ( मेखला ) से नाभि के नीचे कटि प्रदेश में “अदित्य रास्नाऽसि' मन्त्र कहकर प्रद- 
क्षिण लपेट देता है। यह पत्नी सन्नहन, पत्नी का संस्कार होने से अनेक पत्नीयों के रहने पर प्रत्येक पत्नी का वह 
संस्कार करना चाहिये। उस योक्त्र के दक्षिणाग्रस्थित पाश को उत्तराग्रस्थित पाश के मध्य में से ऊपर की ओर 
प्रवेश कराकर पुनः उसे नीचे खींचकर शंकुस्थान में उसे पोकर उस दक्षिण पाश को ऊपर की ओर उरस दे. अर्थात्‌ 
योक्त्र में ही उसे अटकादे । योक्त्र के मध्य में से ऊध्वंगूह न बताने से प्रतीत होता है कि दो बार योक्त्र से वेष्ट न 
करना चाहिये, क्योंकि एक वेष्टन में उद्गुहन करना शक्य नहीं है ऐसा देवयाज्ञिक कहते है । 'विष्णोवष्पोसि०' मन्त्र 
से उस में ग्रन्थि न लगावे siao मन्त्र में 'उद्बासयामि? ऐसा अध्याहार करके अध्वयु आज्य का उद्वासन 
( निकाल ) कर 'भदब्धेन०' मन्त्र कहकर यजमान पत्नी को दिखावे। 'अवेक्षयति' इस णिजन्त प्रयोग के कारण 
'पल्याज्यमवेक्षस्व' यह अध्येषणा करनी चाहिये । अनेक पत्नियों के रहने पर भी आज्यावेक्षण एक ही पत्नी करे, 
क्योंकि वह द्रव्यसंस्कार है. पतनीसंस्क्रार नहीं है। पत्नी के अभाव में अध्वयु' ही अवेक्षण करे। तदनन्तर अध्वयु 
( अग्नीत्‌ ? ) पत्ती के सामने से आज्य को लेकर उसे आहवनीय पर रखकर पुनः उस निकालकर वेदि मे प्रोक्षणी 
के पश्चिम भाग में रख दे तदनन्तर अध्वयु वेद का ' ग्रहण कर और प्रोक्षणी से पवित्रों को लेकर आज्य लिप्त हुए 
उन्हीं पवित्र से 'सवितुस्त्वा०' और 'सवितुवं:' इन दो मन्त्रों से आज्य और प्रोक्षणीजल का उत्पवन करे। तदनन्तर 
'तेजोऽसि०' मन्त्र बोलकर अध्वयु अथवा यजमान वेद का ग्रहण कर आज्य को देखे । तत्पश्चात्‌ अध्वयु सव्य a 
हस्त में जुहू और वेद को लेकर और अपसव्य ( दक्षिण) हात मे स्नूव लेकर उस से आज्यस्थाली में से तूष्ण 
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aigas । घामासि धीयते चित्तवृत्तियं स्मिंस्तत्‌ धाम परब्रह्मलक्षणं सर्वाश्नयस्वरूपमसि 'यद्गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम 
परमं ममे ( श्रीभ० गी० १५६ ) ति वचनातु । नामासि नमयति सर्वाणि भुतानि `स्वात्मानं प्रतीति नाम सर्वाधिष्ठा- 
नस्‌ तद्रू पमसि । देवानामिन्द्रियमनोवुद्धिरूपाणां ज्योतिषामिन्द्रादीनां च प्रियं परप्रेमास्पदं ब्रह्मासि । अनाधुष्टमप्रधृष्यं 
“महद्‌ भयं वज्र मुद्यतम' 'भोषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्य: इत्यादि श्रुतिभ्यः । देवयजनमसि देवेरपीज्यते यतु तत्‌ 
देवयजनस्‌ असीति । 

॥ इति प्रथमोऽध्यायः 11 ॥ वेद पुरुषाय नमः ॥ ॥ श्रीरस्तु ॥ 


( अन्त्र रहित ) आज्य लेकर “धाम नामासि” मन्त्र बोलकर जुहू में डाले। स्नूव से जुहू में चार वार आज्य ग्रहण 
करे , चारों बार स्रूव को पूर्ण भरकर ले। उनमें से प्रथम आज्य ग्रहण के समय ही मन्त्र बोलना चाहिये, और तीन. 


बार तूष्णीं आज्य ग्रहण करना चाहिये । कुछ लोगों का कहना है कि तीन बार आज्य ग्रहण समन्त्रक करना चाहिये . 


ओर एक वार तृष्णीं करना चाहिये । तदनन्तर SILA में arsan घृत (आज्य) का ग्रहण करना चाहिये। यहाँ पर 
भी 'धामनामासि०' मन्त्र कहकर ALI { एक बार ) आज्यग्रहण करे, और सात बार अमन्त्रक (त ष्णी) आज्य ग्रहणं 
करे । कुछ लोगों का कहना है कि तोनवार संमन्त्रक ग्रहण करे और पाँच बार अमन्त्रक ग्रहण करे। आज्य द्रव्यक 
अनुयाजसहित कमे में स्रुव को अपूर्ण भरकर उपभृत्‌ में आठ वार आज्य ग्रहण करे | ओपभूत आज्य प्रयाज अनुयाज 
दोनों के लिये होता हैं। उपभृत्‌ में अष्टगृहीत आज्य का अधे भाग प्रयाज में उपयुक्त किया जाता है और अवशिष्ट 
अर्धभाग अनुयाज में उपयुक्त होता है। तात्पयं यह है कि “जुहु में लिये हुए आज्य से उपभृत्‌ में अल्पतर आज्य ग्रहण 
करना चाहिये । जुहु में चार सन्‌ व पूर्णभरकर लिये जाते हैं, किन्तु उपभृत्‌ में अपूर्ण भरे हुए स्न्‌ वों से आज्य ग्रहण 
किया जाता है। तत्पश्चात्‌ ध्वा में एक बार समन्त्रक और तीन बार तूष्णीं आज्यग्रहण करे | तदनन्तर आज्यस्थाली 
रखे । a अनुयाज नहीं होते अथवा पृषदाज्य आदि द्रव्यान्तर से ग्रहण करना कहा गया हो 
g आज्य को चार वार ही ग्रहण ह्‌ कि श्रौ डी 5 

=o लिये विभाग कर ay : - करना चाहिये । क्योंकि श्रौतसूत्रकार ने अष्टगृहीत आज्य का 

अध्यात्म पक्ष में तो भगवान्‌ वेद, आत्मा को सम्बोधित कर रहे हैं कि हे जीव! प्रपञ्च के उत्पादक- 
स्वप्रकाश परमेश्वर को आज्ञा में रहने वाला मैं, तुम्हें संशय-विपर्ययादि दोषों से रहित पवित्र ज्ञान से उत्कृष्टतया 
EEE Tre ज्ञान सूर्यं की रश्मियो से यानो तदनुरूप विचारों के द्वारा समस्त उपाधियों का 

झ में ब्रह्म igar पै ` 

परमात्मा का आलम्वन करने वाले तेच के EE डा WA र रहा है।, है जीव लुम, 
इन्द्रिय आदि जो म्यं ( नश्वर ) है, उससे भिन्न हो, तुम धाम हो R $ गि हाः तुम अमृत हो यानी देह, 
जाता है, उस परब्रह्म के स्वरूप अर्थात्‌ सर्वाश्रय स्वरूप हो । “यद्‌ गत्वा न E न्ति aN Ww m KEN BA 
जीव वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है--( गी० १५।६) ऐसा WA ih य ती प 
समस्त प्राणियों को जो अपने प्रति नमा लेता है, उसे 'नाम” कहते हैं, यार भगवदु वचन है। तुम नाम हो, अर्थात्‌ 
बुद्धिर्प देवताओं और इन्द्रादि ज्योतियो के परम प्रेमास्पद ब्रह्म मे डी न mer तुम हो। इन्द्रिय, मन 
eang वातः पवते भीषोदेति सू्यः' इत्यादि श्रुतियों ने तुम्हें S n j PER MA तज शुचय mar 
यजन करते हैं, वह देवयजन तुम ही हो। | अप्रधुष्य बताया है । देवता भी जिसका 
; ॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 11 वेद पुरुषाय नम: ॥ 


पी 
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